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हिन्दी-रल-कोष 
( हिन्दी-संस्करण ) 
ब्रस्भाषा, अवधी आदि, तथा आधुनिक हिन्दी (खड़ी बोली), 
अरबी, फ़ारसी, तुकी एवं हिंदी-साहित्य में व्यवहृत 
: संस्कृत, अग्रेज़ो आदि भाषाओं (के शब्दों 
का संग्रह, उपसर्गी का विशेष-विवरण, 
शब्द बनाने के नियम, अदालती 
शब्द तथा आवश्यक 
मुहावरों सहित। 
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रचयिता 
राजनैतिकमारत, आंदशर्ि्रियाँ आदि ३3772: रा 


प्रकाशक 
विश्व-विद्यालय-परीक्षा-बुकडिपो, 
पानदरीबा, इलाहाबाद । 
चतुथ संक्रण _] [ मूल्य सजिल्द,*) 


अस्तावना 


. आषा राष्ट्र की जननी है, उसका भूषण है ओर है ठसका गोरथ । जिस 
प्रकार सुयोग्य माता,अपनी संतान को योग्य बनाकर, उन्नति .के शिखर 
तक पहुँचा देती हे, उसी प्रकार सत्पाहित्यमय-भाषा से देश हरा, भरा 
और विकसित रहता है । हमारी हिन्दी ( हिन्दुस्तानी ) राष्ट्रभाषा के 

| सिंहासन पर आसीन हे। इसका साहित्य पूर्णो विकास पर. हे, ओर 
इसका कल्लेबर अब इतना विशाल हो गया है कि देश के प्रत्येक भाग में 
यह व्यवहत की जाने लगी है। नित्यप्रति नये-नये भाव ओर शब्दू-भांडार 
£ की वृद्धि से तो इसकी उन्नति में चार चाँद से लग गये हैं | कहना न 
होगा कि,ऐसी समुन्नत ओर समृद्धिशील भाषा के लिए.या यों कहिए कि 
इस साहित्य के अगाध सागर को तरने के लिए एक ऐसे कोष रूपी पोत 
की आवश्यकता है, जो भावों की गहनता ओर बढ़ते हुए शब्द-भांडार 
“रूपी कमानिल्न के संतरण सें सहायक हो सके । अस्तु, अस्तुत पुस्तक 
इसी उद्देश्य की पूरक है | मन 
इसका प्रतिपादन कहाँ तक उपयुक्त हुआ है, इसका निशुय तो पाठक 
ही करेंगे; किन्तु “गागर में सागर” भरने की भाँति इसे सवौद्ध उपयोगी 
बनाने को चेष्ट। अवश्य की गयी है। प्रचल्लित पत्र-पत्रिकाओं एवं नवीन 
साहित्य का अध्ययन करके इसमें हज़ारों नवोन शब्दों का समावेश किया 
गया है। उपसर्गों का विशेष विवरण तथा शब्द बनाने के खास-खास 
नियमों का भो उल्लेख कर दिया है जिससे कि साहित्य में भ्रयुक्त द्वोने 
वाले नवीन शब्दों के समझने में लाहाय्प मिले। इसके अतिरिक्त प्रति- 
दिन को बोलचाल तथा उदू साहित्य में प्रयुक्त होने वाले छू भाषा 
( अरबी, फ़ारसी ) के ऐसे बहुसंख्यक शब्दों और मुहावरों का इसमें 
संग्रह है,जिससे कि गाँधीजी की योजना के अनुसार यह कोष ह6दुस्तानी 
"की भी पूति करता है। कफ 
* इस कोष की उपयोगिता के विषय में केवल इतना ही कहना है कि 
ल्‍२ प्रथम संस्करण यू० पी०, सी० पी०, बरार आदि को शिक्षण- 
. संस्थोज्नों के लिए स्वांकृत किया जा चुका है, द्वितीयओर तृतीय सरकरण 
से ऊँचोंसे ऊँची परीक्षा के परीक्षायियों ने लाभ उठाया हे। चतुथ 
“संस्करण सेफ्सने है । आशा है, विद्याथिवग इसे पसंद करेगा। 
संपादक-- 





. यों ता इस कोष के जितने संस्करण हुए हैं, वे सभो पाठझों को 
बहुत पसन्द आये हें,किन्तु इस संस्करण की कुछ मुख्य विशेषताएँ हैं-.- 
_. नवीन शब्दों ओर मुहावरों को तो इसमें स्थान दिया ही गया है 
उल्लेखनीय बात यह है कि उदू ओर अँग्रज़ी के बहुसंखयक अदालती 
, तथा व्यावद्दारिक शब्दों के अथ शुद्ध हिन्दो में ( परिशिष्ट भाग में ) 
दे दिये गये हैं। इस्र प्रकार यह काष तांच कोषों--हिन्दो, उदू, अंग्रेज्ञी- 
. की आवश्यकता को पूत्ति करता है। उदू तथा अंग्रेज़ी जानने वाले 
इससे अधिक लाभ उठा सकते हैं। 


7१ 
_ अगस्त १९४७ई०.. |” गअ्काशक-- 


उपसमे 
“उपसर्ग ? शब्दों की विशेंष निधि है |इतके संयाग से शब्दों के अथ में 
बहुत अन्तर हो जाता है;जसे प्रहार,आहार,विहार, आदि ।अतः इतका 
ज्ञान भाषाविदों के लिए अत्यावश्यक है। संस्कृत उपसर्गों का विवरण 
यथास्थल्न पाद-टिप्पणो में सबिस्तार दे दिया गया है; फिर भी पाठकों 
की जानभारो के लिए, उनकी सूची यहाँ दा जाती है। उपस्ग ये 
“अति, अधि, अनु, अप, अभि, अब, आ, उत्(उद्‌) उप,दुर्‌ (दुस्‌ ,ढु:) 
नि, निर (*निस , नि; ), परा, श्र, परि, प्रति, बि,सम्‌ और छु 
स्कृत शब्दों में कुछ अव्यय तथा विशेषण भा ऐसे हैं. जिनका' 
व्यवहार उपसर्गों की ही भाँति होता हे 
अ-अभाव/जेलेअधम अनीति,अजान|. पएुरोद्दित। 
अधः-भीतराजेसे अधःपतन, अधोगति हा ले । जैसे, पुरात्चत्त । 
अंतर-नीचे । जसे,अंत:करण । पुनर--फिर । जेसे, पुनविवाह । 
कु--बुरा | जसे, कुकम, कुप्रभाव । बहिरे-बाहर।जेसे बहिगत,बहिष्का | 
का--बुरा, कायर । जसे, कापुरुष । [ख-सह्िित। जसे,सफल,सगोत्र 


[बुरा । जैसे, कदाचार । सत्‌-अच्छा।जेस ,सटकर्म,सज्वएं 
चिर--बहुत । जैसे, चिस्सचित | - पह-साथाजेसे,सहोदर, 
नि--अभसाव । जसे, नपुंसक । स्व--अपना । जेसे, स्वदेश 


पुरस-आगे, सामने । जसे, पुरस्कार, 


हिन्दी तथा उद्‌ उपसगे 
अघ--हिं०आधा | जसे, अधपका | बद--उ० बुरा। जेसे, बदनाम | 
ओर-.हिं०निषेध/जेसे,ओगुन । [---ड० साथ, जेसे, बाज़ाब्ता। 
कम--3० थोड़ा | ज से, कमज़ोर, | बे--हिं० ड० बिना। जेसे, बेइमानी 


कमक्रीमत । बेज ड्‌। [ भरसक | 
खुश--उ० अच्छा | जसे, खुशबू, | भर--हिं० पूरा,टीक । जेसे,भरपेट 
खुशदिल । ला--(अरबी शब्द) अभाव” अथर्मे 
ग़ेर--उ० भिन्न जैसे, ग्रेरवाजिब । शब्दों के पूव प्रयुक्त होताहे;जसे 
ना--3० अभाव ।जसे, नालायक़ । लाइलाज, लाकलाम आदि । 
नि--हि० नहीं। जेसे, निडर। सर-उ०मख्य, जेसे।लरह दू,स रताज | 
ब---उ० सहित, में, अनुखार। जेसे, | हर-...हिं०४० प्रत्येक | जसे,हरसाल 
बख़बी, बइजलास, बद्स्त्र । हरकाम | 


कृदन्त तथा तद्धित 
जिस प्रकार उपसर्गों के योग से शब्दों की वृद्धि होती हैं, उसी 
प्रकार ऋदन्त तथा तद्धथि। भी शब्द-मंडार की वृद्धि करते हैं।अतः 
पाठकों की जानकारी के लिए संक्षेप में इस विषय पर कुछ प्रकाश 


डाला जाता है | क्दन्त के शब्द्‌ क्रियाओं से और तद्धित के संज्ञाओं 
से बनते हैं ;-.- 


कृदन्‍्त--( उदाहरण ) 

१--भ्रन---[सं०) करने? अ्रथ में प्रत्यय होती है; जैसे--रमण, दमन, शमन | 
२--अ्रनीय (सं०) थोग्य! भ्रथ में प्रत्यय होती हे; जैसे--रमणीय, करणीय। 
३--भा--(हि०) “भाव? शरथे में प्रत्यय होती है; जेंसे--जोड़ना से जोडा, 
फेरना से फेरा । [ लिखना से लिखाई। 

४ आई--हिं० ) भाव! अ्रथ में प्रत्यय होती है; जेंसे--तैरना से तैराई, 
-श्या--(िं० ) करने! भर्थ' में प्रत्यय होती है; जैसे--जड़ना से जड़िया, 
प्नना से धुनिया । [ घविया,बढ़ना से बढ़िया ' 
६“-चा--([४०) “विशेषता! के अथ' में प्रत्यय होती है; जेसे--बटना से 
७--क--( स०) करने वाला” अ्रथ में अत्यय दहाती है; जेसे--गायक, नायक, 


महक | [ से खपत । 
7>-व--(हिं०) धभाव! भ्रथ में अ्रयुक्त दे।ती है; जेसे--बचना से बचत, खपना- 
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९---व (सं०)--भूत, अथ मैं प्रत्यय होती हे । जैसे--प्रकटित, स्थित, बिगत । 
१०--तव्य--(सं०) 'थोग्य” अथ मैं प्रयुक्त होती हे। जैसे--कत्तंन्य, अष्टव्य, 
पठितव्य | | नेता, द्वष्टा । 
११--ता--(सं ०) “करने वाला? श्रथे मैं प्रत्यय होती है । जैसे--कर्ता, भर्ता 
१२--ति--सं ०) “भाव! न्र्थ मैं प्रत्ययः होती हें; जैसे, कृति घ्रति, भ्रृति। 
१३--य- (सं०) योग्य” अरथ॑ मैं प्रत्यय होती हैं । जैसे--पेय, गेय, 
२४--लछु--(सं ०) 'शील”? अथ में प्रत्यय दोती दे | जैसे--भडाछु, निद्रालु । 
१५--दृट--(हि०) भाव? अर्थ ज्ीलिंग मैं प्रत्यय होती हे। जैसे--धबराहट 
चिछाइंट । 


तद्धित ( संब्लाओं से प्रत्यय ) 


१--अ-- (मं०)“विकार? या 'अवयव? श्र्थ में प्रत्यय । जैसे--ओपषधि से ओषध, 

सृतक्तिका से मात्तिक । 

२--अ--(सं०) “करने? श्रथ मैं प्रत्यय | जैसे--मक्षिका से माक्षिक (मधु) 
छुद्र से क्षौद्र । पाणिनि से पाणिनीय | 

३--अ--[सं ०) आगत!? श्रथ में प्रत्यय । जैसे--मशु रा से झाया हुआ “साथुर ।! 
कलिंय से 'कालिंग?, श्राकर से आकरिक? (सुबरण आदि) । ससुद्र से प्सांमुद्र? । 

४-अ---(सं ०) “संतान? वाचक भर्थ में प्रत्यय । जैसे--मनु से मानव, रघु से राधव । 

५०इ--(सं ०) 'संतान? श्रथ में प्रत्यय । जैसे--दशरथ से दाशरथि, मरुत्‌ से मारुति । 

६-इक--[सं०) “विशेषय” श्र्थ मैं प्रत्यय । जैसे--वर्ष से वाषिक, धर्म से धार्मिक । 

७-इसा-«(सं०) “विशेषय शब्दों से भाव! में प्रत्यय । जैसे--लाल से लालिमा, 
काला से कालिमा । [ कोन्तैय । 

८--एय--(सं०) संतान? अभ्र में प्रत्यय । जैसे--गंग। से गांगेय, कुन्ती से- 

३--क--[सं०) “विशेषयण? में प्रत्यय। जैसे--काया से कायिक, मनसा से मानसिक | 

१०--क--स ०) 'स्वा्थ? में प्रत्यय । जैसे-...बाल से बालक । 

२१-कार--(सं०) 'करने वाला? शथ में प्रत्यय । जैसे--कुम्भकार, चमकार। 

१२--गर--(उ०) «बनाने वाला? या 'करने वाला? शअथे में प्रत्यय । जैसे-- 
कारीवर, कु दीगर । 

१३--ज--(सं ०) उत्पन्न” होने भ्रथ में प्रत्यय । जैसे--काम से कामज । 

१४--श--(सं०) “जानने वाला? अर्थ में प्रत्यय । जैसे-..-.सव श, भरपञ्ञ । 

१५--तम--[सं ०) 'सब से अ्रधिक' भरथे में प्रत्यय | जैसे--अ ष्ठतम । 

१६--तर.-....(स ०) “अपेक्ष 'कृत श्रधिक? अथ में प्रत्यय | जैसे--अ्र ध्ठतर । 

३७०-ता, त्व-(सं०) “भाव? अर्थ में प्रत्यय । जैसे--कविता (ली०), कवित्व (पु०)। 


हिन्दी तथा उद उपसरो 
अघ--हिं०आधा | ज़से, अधपका | बद--उ० बुरा। जेसे, बदनाम । 
औओ--हिं०निषेध/जेसे,भगुन । [---उ० साथ, जेसे, बाज़ाब्ता। 
कम--उ० थोडा | जे से, कमज़ोर, | बे--हिं० उ० बिना। जेसे, बेई्मानी 


कमक़ीमत । | बेज ड़ । [ भरसक | 
खुश--उ० अच्छा । जसे, खुशबू, | भर--हिं० पूरा,टीक । जसे,भरपेट 
खुशदिल । ला--(अरबो शब्द) अभाव” अथर्मे 
गेर--उ० भिन्‍न [जेसे, ग़ेरवाजिबव । | के पूब प्रयुक्त होताहे;जसे 
ना--उ० अभाव ।जसे, नाजायक़ । तलाइलाज, लाकलाम आदि । 
नि---हिं० नहीं। जेसे, निडर। सर-ड०मख्य,जे से। तरह द,सरताज । 
ब---3० सहित, में, अनुखार। जेसे, | ह२-..-हिं०उ० प्रत्येक | जसे,हरसाल 
बखबी, बइजलास, बदस्तर। हरकाम | 
कृदनत तथा तद्धित 


जिस प्रकार उपसर्गों के योग से शब्दों की वृद्धि होती हैं, उसी 
प्रकार ऋदन्त तथा तद्धित भी शब्द-भंडार की वृद्धि करते हैँं। अतः 
पाठकों को जानकारी के लिए संक्षेप में इस विषय पर कुछ प्रकाश 


डाला जाता हे । कदन्त के शब्द क्रियाओं से और तद्धित के संज्ञाओं 
से बनते हैं ;-. 


कृदन्‍्त--( उदाहरण ) 

१--अन--सं०) "करने? अ्रथ में प्रत्यय होती है; जैसे--रमण, दमन, शमन। 
२--अनीय (सं०) योग्य! भ्रथ में प्रत्यय होती है; जैसे--रमणीय, करणीय। 
३--भा--(हि०) “भाव? अ्रथ में प्रत्यय होती है; जेंसे--जोड़ना से जोडा, 
फेरना से फेरा । [ लिखना से लिखाई। 
५४--आई--(हिं० ) भाव! अथे में प्रत्यय दोती है; नेसे-तैरना से तैराई, 
५--श्या--(६० ) करने? भ्र्थ में प्रत्यय दोती हे; जैसे--जड़ना से जड़िया, 
भ्नना से धुनिया । [ घटिया,बढ़ना से बढ़िया ' 
६--था--(६०) “विशेषता? के अ्रथ' में प्रत्यय दाती है; जेसे--धटना से 
७--क--( स॒०) करने वाला? अथ में प्रत्यय हावी है; जेसे--गायक, नायक 


बाइक [ से खपत । 
5--१--(६ि०) भाव! अ्रथ में प्रयुक्त देतती है; जेसे---बचना से बचत, खपना- 


( £ ) 


९---व (सं०)--भूत, अर्थ मैं प्रत्यय होती है। जैसे--प्रकरित, स्थित, विगत । 

१०--तव्य--[सं०) “योग्य? श्रथ॑ में प्रयुक्त होती हे। जैसे--कर्त॑व्य, प्रष्टव्य, 
पठितव्य । [ नेता, द्वष्ट । 

११५--ता--(सं ०) “करने वाला? भ्र्थ में प्रत्यय होती है। जैपे--कर्तता, भर्त्ता 

१२--ति--[सं ०) 'माव? अर्थ में प्रत्यय होती हे; जैसे, कृति श्वति, अ्ृति। 

. १३-थय--(सं०) योग्य! अर्थ मैं प्रत्यय होती हैं। जैसे--पेय, गेय, । 
१४--लछु--(सं ०) 'शील? अथ में प्रत्यय होती है | जैसे--भद्धाहु, निद्रालु । 

१५--हट--(हि०) भाव? अर्थ ख्रीलिंग में प्रत्यय होती है। जैसे--धबराहट, 
चिक्काइट । 


तद्धित ( संज्ञाओं से प्रत्यय ) 


१--अ्र-- (सं०)“विकार! या अवयब?। अर्थ में प्रत्यय । जैसे--ओषधि से भौषध, 

मृत्तिका से माप्तिक । 

२--अ--(सं०) “करने? अ्रथ मैं प्रत्यय | जैसि--मक्षिका से माक्षिक (मु), 
कुद्र से क्षौद्र । पाणिनि से पाणिनीय । 

३--अ--(सं ०) आगत? अथ में प्रत्यय । जैसे--मशु रा से झ्ायां हुआ “माथुर ।! 
कलिंय से 'कालिंग”, आकर से आकरिक” (सुब्॒ण आदि) । समुद्र से 'सांसुद्र? । 

४-अ--[सं ०) “संतान? वाचक अर्थ में प्रत्यय ; जैसे--मनु से मानव, रघु से राधव । 

५-३--(सं ०) संतान? अधथ में प्रत्यय ! जैसे--दशरथ से दाशरथि, मरुत्‌ से मारुति । 

६-इक--(सं०) 'विशेषण? भर्थ मैं प्रत्यय | जैसे--वर्ष से वाषिक, धर्म से धामिक। 

७-इ्म।-«(सं०) “विशेषण शब्दों से 'भाव? में प्रत्यय । जैसे--लाल से लालिमा, 
काला से कालिमा । [ कौन्तेय । 

८--एय--(सं०) संतान! अभ्र में प्रत्यय | जैसे--गंग। से गांगिय, कुन्ती से- 

९--क--[सं ०) “विशेषण? में प्रत्यय। जैसे--काया से कायिक, मनसा से सानसिक ! 

३२०--क--स ०) 'स्वाथ? में प्रत्यय । जैसे.....बाल से बालक । 

११---कार--(सं ०) “करने वाला” अथे में प्रत्यय । जैसे--कुम्भकार, चमकार | 

१२०-गर--(उ०) “बनाने वाला” या “करने वाला? अर्थ में प्रत्यय । जैसे-- 
कारीबर, कुंदीगर । 

१५३--ज--(सं ०) “उत्पन्न” होने अ्रथ में प्रत्यय | जैसे--काम से कामज । 

१४--श--(सं ०) “जानने वाला? अथ में प्रत्यय । जैसे-..-सव श, अल्पश । 

१५--तम--(सं ०) “सब से अधिक अर्थ में प्रत्यय | जैसे--अ ष्ठतम । 

१६--तर.-....स ०) 'अपेक्ष कृत अधिक? अथ॑ में प्रत्यय | जैसे--श्र ष्ठतर । 

२७०-ता, त्व-(सं०) “भाव? अर्थ में प्रत्यय । जैसे--कविता (लौ०), कवित्व (पु०)। 


१८--दार--[[6०) “कर्ता? अर मैं प्रत्यय | जैसे--कामदार । 

१९--धर--(स ०) “कर्ता! अथ में प्रत्यय | जैसे->महीघर । [ शतधा, बहुचा । ' 
२०--धा--(सं०) “प्रकार? श्र्थ में संख्या वाचक शब्दों से प्रत्यव | जैसे-- 
२१०-प--सं ०) “पालन! अर्थ मेँ प्रत्यय । जैसे, मददीप। [ अंगुलीय । 
२२--य--(सं ०) “भाव? (होने) अर्थ में प्रत्यय । जैसे ग्रीवा से ग्रेवेय, अंगुली से - 
२३--य--[सं०) भाव श्र में प्रत्यय | जैसे, माघुये, पांडित्य, चैये । 
२४--वंत--(हिं ०) (विशेष? अर्थ में प्रत्यय | जैसे--शुणवंत, धनवंत । 
२५--वत्‌- (सं ०) “तरह! भथे में प्रत्यय । जैसे--आत्मवत्‌ । 

२६--वान्‌, सानू---(सं०) “कर्ता! अर्थ में प्रत्यय । जैसे--प्रतापवान्‌ , दीप्तिमान्‌ । 
२७--वाल, वाला--(हिं ०) “कर्ता? श्रथे में प्रत्यय । जैसे,--प्रयागवाल, प्रयत्न वाला । 
२८--शः---[सं ०) अधिक? या “प्रकार? अर्थ में प्रत्यय । जैसे क्रमश:, बहुशः । 





जोड़ देने से क्रिया विशेषण शब्द बन जाता दे। जैसे, उत्तमता से उत्तमतया । 


. - अ्रचीन भाषा-संबंधी शुद्गधाशुद्ध अक्षरों की तालिका 


विक्ृताक्षर शुद्धाक्षर विकृतरूप शुद्धरूप 
ध्प् श्र अलाप श्रालाप 
ह््‌ प्‌ रईनि रैनि 
डर य सहाइ सद्दाय 
ड़ थ स्थाई स्थायी 
ड॒ श्रो्‌ जउबन योवन 
ड॒ ब ताउ ताव 
ख क्ष जाखिनी यक्षिणी 
ख ष जोखिता योषिता 
ग कक जक्त जगत 
गन ग्न अगनत अग्नि 
च्छ् क्ष विचच्छन विचक्षय 
छ ध्ष तीछुन तीदेण 
जज य जउबन द यौवन 
ठ ष्ट अठग श्रष्टांग 
त्त न्नु तंतसंत तंत्रमंत्र 


तर न्न  ततरी तंत्री 


( ७ ) 


त्त त्ब तन्त तत्व 
तु त्व्‌ तुरा ढ त्वरा 
थ स्व अ्रंसन.... स्तंभन 
' द, दु द्ढू दंद दुद ह्व्द्व 
दर द्र्‌ दरब द्र्व्य 
न यण्‌ कोन कोण 
पर प्र परताप प्रताप 
ब्‌ व जोबन यौवन 
ब व्य्‌ दिब दिव्य 
र ल॒ थर थल 
सम मे धरम धरम 
व्‌ य प्वि पिय, प्रिय 
स श प्रकास ' प्रकाश 


नोट--१--यदि कोष में कोई अपभ्रश शब्द न मिले तो पाठकों की उसका शुद्ध 
रूप ही देखना उचित है। 
२--प्राचीन भाषा से तात्पये, ब्रजभापा, अवधी, बु'देलखंडी झभादि भाषाओं से दे। 


कु केतां 

संकेतांक-सूची 
१--शब्द के अन्त में “पत्र? जोड़ देने से भाव-अथ-वाची शब्द बन 

ज्ञाता हे, जैसे अक्खड़ का भाव अक्खड़पन । 
२--अकारांत शब्द के अंत में “अ' को जगह 'ई! कर देने से भाव 

अथ-बाची शब्द बन जाता है; जैसे अक्तलमन्द से अन्लमन्दी । 

३---शब्द के अंत में, ख्रीलिंग में'ताःओर पंलिलिंग में'त्व'जोड़ देने से 
भाव-बाची शब्द बन जाता हे।जैसे-पंस से पंसता (स््री०).पु सतत (पु०)। 
४---अकारान्त शब्द ख्लीणिंग में आऊर्ारान्त होते है. जैसे कनिष्ठ से 
कनिष्ठा । [ प्रदायिनी, वनचारी से वनचारिणी | 
४--स्लीलिंग में 'ई? की जगह 'इनी'(इशणी)होती है; जैसे प्रदायी से 
६--अकारान्त या आकऊारान्त संज्ञा शब्दों के अंतिम स्वर के स्थान 
में 'इय' जोड़ देने से 'योग्य, अथ में विशेषण -शब्द बन जाता हे; जेसे 
अपहरण से अपहरणीय । [ अपावनी । 
७-अकारान्त शब्द स्लीलिंग में इकारान्त हो जाता हे;जैसे अपावन से- 
८--अकारान्त शब्द 'कत्तो? अर्थ में ईकारान्त होते हैं; और वाला” 


(रहने वाल! 'करने वाला” आदि अर्थों को प्रकट करते हैं; जेसे,परदेश से 
परदेशी, अंगूर से अंगूरी 

&--अकर्मक क्रिया के “ना? के पूव व्यंजन के 'अकार? को “आकार” 
कर देने से क्रिया सकमंक हो जाती है; जैसे अड़ता; से अड़ाना। किन्तु 
सकमेक से प्ररणा्थक क्रिया होती दै;जेसे करता से कराना | |से कछ्रीं। 

१०--शब्द का अंतिम 'ता? स्लीलिंग में 'त्री? होता है, जसे कत्तों 

११---वाला/'अथ में'वान'प्रत्यय होती हे;जसे,प्रकाश'से 'प्रकाशवान्‌ 

करने वाला? अथे में 'क प्रत्यय होती हे;जसे न्याय से 'न्यायक |! 

३--श्लीलिंग में 'वान्‌? का “बती! और “मान! का 'मती” होता है 

जैसे 'प्रकाशवान' से प्रकाशवतीः,दीप्ति मान! से “दीप्िमती? 

१४--श्लीलिंग में अंतिम “अक? का 'इका! हा जाता है; जसे'पाठक! 
से 'पाठिका' । 


संकेताक्षर-सची 
अं-.अग्रेज्ी फ्रा०--फ्रारसी 
श०--अरबी बहु०---बहुषबच न 
अक्रि--अकमंक क्रिया यू०--यूनानों 
झव्य०--अव्यय या०--पोगिक 
उ०--उद्‌ वा०--बाकक्‍्य 
लप०--उपसगं .. वि०--विशेषण 
उभ०--उसय विभ०--विभक्ति 
क्रि० वि०--क्रियाविशेषण सं०--संस्कृत 
तु०--तुर्की सक्रि०--खऋमेक-क्रि या 
दे०--देखो | सर्व०--सर्व नाम 
पु०--पुल्लिंग (संज्ञा ) खसत्री०--स्लीलिंग ( संज्ञा ) 
प्रतय०--अत्यय हिं०--हिन्दी 





लिन हद फिर अटल सकल, कप 7 मत क अब विजन मदन तिल दीन अल नि आह 0 नल जद मिमी 

नोट...-कोष में (* इस चिन्ह के भीवर शब्द का संबंध उसके नीचें वाली पंक्ति से है । 

२० क ष? के संयोग से क्ष, 6? र? के संयोग से त्र, और “ज, ज! के संयोग से ज्ञ 

बनता है, अतः इन सांयुक्ताक्षसें से प्रारंभ होने वाले शब्दों को क, व भर ज की यूची 
में देखना चाहिए । 


हिन्दी-रत्न-कोष 


तर] 


श्र--दिन्दो वर्णुमाला का ] 
पहिला अक्षर है । यह 
व्यजनपूव शब्दों के प्रथम 
जोडने से निषेध-सुचषक 
श्रथवा उलय अ्रथ प्रकट 
करता है; जैसे अस्थायी, | 
अश्लोल, आदि । परन्तु 


3 अब 





स्वरपृत्र शब्दों के प्र 
जाड़ा जाता हैं; 
अनध्याय । 


] 
! 
अर के बदले प्राय: श्र | 


अक--पु० ( वि० अक्षय ) 
अज्षर। संख्या का चह्ढ। | 
निशान । भाग्य । नाटकका | 
अश । गोद । बार । । 
अंकर्क--पु० दिसाव-लेखक । 
अकगणित-..पु० सख्याओं | 
का दिसाब, रयाज़ा । 
अकंटा--यु० छोटा कंकड़ | | 
अकड़ो--ख्री० करिया, हुक । | 
अकन--पु० चिह् करना । | 
लखना । 

अकनीय--जि० लेबनीय । 
अ्र कपालिका-ख्री ०घाय ,दा है। / 


>सिकयपपनाकामा उयाथका2कब५७ परम 





हा हु ् ण्णल्टु अाकाबरमिके 


स्व्र 
श्--्ञ 

अंकपाली--खी ० घाय;दाई । 
अंकमाल--पु० आलिज्नन । 
छीटीमाला । 
अंकम्रालिका-- स्त्री ० 
अंकमाल१। 
आऑकरा--पु० धान विश्येष । 
अंकरोरी, शअँकरोरती--श्ली० 
ककड़ी । 
अंकवार--ज्री ० गोद | मंट । 
अंकव।रता-- सक्रि० भेंटना । 
#कवारी--खी ० गोद 
ऑँकाई--ख्ो ० अश्रंदाज्ञा । 
शँकाना--सक्ति ० 
कराना । 
अकाव--ए० जाँचना । 
अंकावतार-पु० नाटक मेँ 
एक अंक के अंत में दूसरे 
अंक के अभिनय की 
सूचना देना । [ लिखित । 
अ्रंकित--वि ० चिह्वित, 


दे ० 


अंकुड़ा७-पु० लोहे का हुक । | 


पशुश्रों के पेट का दद । 
अकुर--पु० कलला, कापल | 
अ्ंकुरक--ए० घोंसला । 





अदाज़- ' 


[ अ्दज 


अँकरना९--अक्रि०उग ला । 
अकुरित---वि०अकुर निकक 7 ३« 
हुआ । [ कोटा | 
अंकुश--पु० हाथी हाँकने दा» 
अंकुशमह--पु० महावत ॥ 
अेकुसो --खल्ली ० केटिया । 
अकोट--एु० पिस्ता । 
ओअकोड़ा--पु "बड़ी कोथ्िया। 
अऑकोर--पु ०गोद । रिश्वत । 
भेंट । कलेवा । 
आअऊफोीरा--ख्री ०दे ० अँको:? ) 
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अकोल--पु ० एक पहाड< 
वृक्ष । [याग्य । 


| अल्‍य-पु० झुदंग । वि० लिए, 

| अंखिया--खोी ०. आँख । 

| नक़्काशी करने की कलम । 
| अँखुआ-पु ०अकुर, कापल ३ 
| अंग--पु० शरोर । भाग । 
भेद । 
| 
| 
। 
। 
| 
| 


प्रकार । तरफ 

उपाय । पक्ष सहाय मत । 
की संख्या । 

अगजक#-विं० शरीर हे 


उत्पन्न । पु० पसाना ! 
बाल । कामदित । मदद । 





नोट... १--काप में आये डुए तमाम पुल्लिग ओर ख्ोलिंग शब्दे सज्ञा हैं, अतः शब्दों के 
आगे 'संजश्ञः लिखने की आवश्यकता नहीं समझी गयी । 
२--विशेषण का लिंग विशेष के अनुसार होता दे । 


३%-- जन्म लेने अथ में 'ज? 


प्रत्यय होती है, ओर यद 'जान्त? दब्द विशेषण होता ६ । 





अंगजा “] २ 

रोग । लड़का । काम, | अंगवना--सक्रि० सहना । 
क्रोधादि विकार । अगविक्ृति---ह्ली ०. मृगी, 
श्रगजा--जह्ली ० कन्या, पुत्री । रॉ आदि रोग। 
अंगजात--वि० दे० अ्ंगज?। (“अंगविक्षेप--पु० मठकना । 
अंगड़-खंगड--पु० टूटा फूटा- | नृत्य । [ विद्या । 


सामान । 
अँगड़ाना-- भक्रि० अँगड़ाई 


लेना । | 


अंगशण--पु०  अँगरखा । 
अवच । [ पुत्र 

अ्रगद--पु ०बाज़्बन्द । बालि- 

अगदान--घु०. युद्ध से 
भसागना । 


अंग धारा--9० प्राणी । 
क्रंगन[--पु ० ऑँगन । 
-/ अंगना-ख्ली ०. सुन्दरो, 
कामिनी । ज्री । 
छोंग ना ई--सझ्ी ० अगन।| 
अगने 4, “पु 0० आँगन । 
अगन्य,स--ए «मंत्रोच्चारण 
साहत अंगस्पश । 
अगपाक--पु ० रोग विजश्येष। 
अंगसग-वब० अपाहिज । 
अंगभग --सत्री ० मुग्ध करने 
को चेटा । हावभाव । 
अगभू --वि० श्रंग से 
उत्पन्न । भीतर । 
अगसद--पु० इृडफूटन । 

5 गरख[--पु० चपकन । 
अंगराग--पु० महावर | 
उबटन | सुगन्धित लेप । 
अग्रराज --पु० राजा कणे। 

क्धरी-- स््री ० कवच | 
(रेज़--प० श्यल डवासी । 


अंगविद्या--लह्ली ० सामुद्रिक- 
अंगशोष--पु० सुखंडी रोग 
अंगसंग--पु० संभोग । 
अगसस्कार--पु० उबटठन 
आदि लगाना | देह सजाना। 
अंगसिहरी--ल्ली० कँपकफँपी 
अगहार---प० नाचना। 
मटठकता । 
अगहौन---वि० बिना श्रंग 
का। पु० कामदेव । 
अंगांगिभाव--पु०अंग के एक 
का सम्पूर्ण के साथ 
सम्बन्ध । 
अंगा--पु० अ्रँगरखा । 
अंगाऊड़ी--सझ्ञा ० बादी। 
अंगर, 
हुआ कोयला या कंडा। 
अगारक--पु ० अगारा | 
मगल ग्रह । मंगरैया | 
अंगारकप्रि--पु० 
अंगारधानिका--ख्नो ० 
अगीठो । [ पेड़ 


सभा | 


श्ंगारपुष्प--पु० हिंगोट का- (/ 


अगारवल्ली--स्त्री० शुज्ञा 
अंगारशकटो--स्त्री ० अंग वी, 
बरोसी | [ बरोसी । 

अंग।रिणी--सत्री० शअँगीटी, 

अंगारी--सल्री ० रख के सिरे 
पर का ठुकड़ा । 


अगारी-.ली० अंगी्डी-। 


परा--प्ृ० जलता | 


[ अंगुष्ठ 


छाटा-अंगारा । 
अ्ंगिका--स्री० चोली । 
अंगिया--स्त्री० स्त्रियों की 
चोली । 
अंगिरस--पु० एक प्राचीन 
ऋषि । वृइस्पति । कटीला- 
गोंद, कतीरा | 
अगिरा--पु० दे० 'अंगिरस? 
वृहस्रति के पिता । 
अगो--ए० प्राणी। प्रधान । 
अंगीकार--पु०  स्वोकार, 
अहरण । 
अंगीकृवअ--वि० स्त्रीकृत । 
अगीटी-ल्री ० गोरसी । 
४गुरी-स्री०दे० “डँगली?! | 
अंगुल--पु० आठ जौ की 
लम्बाई। 
अंगुलित्राण--पु० गोह के 
चमड़े का बना हुआ 
दस्ताना । [ जोड़ । 
अगु लिपप--पु० उँगली का- 
अगुलिमुद्रा--त्री ० मुदर 
करने को »गूठी । 
अंगुली--ख्ी ० डेंगलोी । 
अंगुलीयक--पु० छल्ला, 
अंगूडी । 
अंगुश्त--पु० उँगली । 
अगुश्ननुमा--वि० प्रसिद्ध । 





गुश्वनुमाई--द्वा० (फ़ा०) 
किसी की ओर उंगली 
उठाना | 

| अंगुश्तरी--श्ली० श्रेंगूडो । 

' अंगुशताना--पु० उगली पर 
को पीतल की टोपी । 
आरसी | 

अगुषप्ठ--पु० श्रेंगूडा । 


अंगुसी ] ३ 


[ अंतःपटी 





अगुसो--ख्ली "हल का फाल | 
अँगूठा--पु० तज नी के पास 
की सबसे मोटी उँगली । 
अँगूठटी खली ० उँगली में 
प्रहनने का छल्ला विशेष । 
अंगू्‌र--पु० एक फल । 
अगुरी--वि ०अगूर का बना। 
'पु० हल्का हरा रंग | 
अँगेजना--सक्रि० सइना । 
स्त्रीडार करना । 
अ्ंगेदा--पु० बड़ी अँगोटी । 


लगाने की सल।ई । [हुआ । 
। सुरमा लगा- 
अ्रंजनद्ारी--ल्री० आँख के 
पलक के पास की फुंसी । 
गृहेरी। धंगी कोड़ा । 
अंजना--जझ्ली ० इनुमान्‌ जी 
को माता। बिलनी । सक्रि० 
आँजना । 
अंजनानन्दन-- पु ०दनुमान्‌ । 
अंजनी--खी० हनुमान जी 
को माता | गुहेरी, मिलनी | 









अ्रंगेरना--सक्रिण. दे० अंजर-पंजर-पु० देद की ठठरी। 

“अंगेजना? । अजरि, अंजलि, अं जली-- 
श्रंगोछ्लना-अफि०देह पोंछना। । स्री० दोनों हथेलियों के 
अगेछु.७--.पु० तौलिया, | भिलाने से बना छुआ 


गमछा । [स्वीकार करना । 
श्रंगोजना--सक्रि० सहना । 
अेंगोरा--२० मच्छर । 
अ्ंवस--पु० पाप । 
अधिया--स्त्री० श्रंविया । 
अटा छानने की चलनी। 
अंध्ि--ए० पैर, चरण । 
श्र अ्रनरसक--पु० जड़ | 
अंध्िप--पु० दृक्ष । 
' आंवरा--पु० पछा, अवबल । 
अंचल--पु० साड़ी का छोर; 
पछा । [करना । 
अँवबना--अक्रि ० आचमन- 
अंचित--वि० पूजित। 
अछुर--पु० एक झुख रोग । 
अक्षर । जादू । 
खज-+चपु ० कंम्नल । 
अजन--पु० सुरमा। लेप । 
रात्रि । माया । नदी । 
अंजनकेश--पु ० दीपक । 
अंजनशलाका--ख्री ० सुपप्ता 


गडढ़ा । [ आया हुआ । 
अंजलिगव--वि ० अजली मैं- 
अंजलिपुट-पु०अंजली। [हुए । 
अंजलिवद्ध--वि ० हाथ जोड़े 
अंजवाना--सक्रि ० न्‍ 
लगवाना । [से। 
अंजसा--क्रि० वि० शीघधता- 
अंजही--खजी० अनाज की 
मंडी । [नतीजा । 
अंजाम--पु० (फ़!०) फन्न, 
अंजामकार--क्रि० वि० अंत 
में। [ हुए। पूजित | 
अंजित--वबि ० अंजन लगाए- 
अंजीर--पु ० एक्र मेवा । 
अंजुम न-ल्ली ० (फ़ा०) सभा 
अंजु रो--ल्री ०दे ० 'अँजलि? । 
अजोर--पु० उजाला। 
अंजोरना-सक्रि० बटोरना । 
प्रक शित करना । 
अंजोरा-वि० रोशनी वाला । 
अनोरी- स्री ० प्रकाश, 





चाँदनी । 
अंका--पु० तातील, नागा । 
अटना--सक्रि० समाना | 
अंटा--पु० बड़ी गोली | सूत 
का लच्छा । [का' घर | 
अंशधर-...पु० गोली खेनने- 
अंराधित१--क्रि०ति० पीठ के 
बल, सीधा « स्॑भित । 
अटिया--खो० गँठिया | 
लच्छी । [ करना । 
अंटियाना--सक्रिण ग़्ायब- 
अदो--ली ० उँगलियों के 
बीच की घई । लच्छी। 
शरारत । गाँठ । 
अंगी--खल्री ० गुझली । 
अंड--१० अंडा | अडकोश | 
ब्रह्मांड | सगनामि । पिंड ॥ 
अंडकराह--पु० ज्ह्यांड | 
संसार। 
अंडकोश-पु० फ़ोता। ब्रह्मांड। 
अ्रंडजर ० श्रंडे से उत्पन्न | 
अंडबड--स्त्रीं ० अनापु- 
शनाप बात । 
अंडस--लझ्ली० असुविधा | 
अंडा--पु० वद गोला निसर्त 
से पक्षियों के बच्चे निक- 
लते हैं । [ रेशमी कपड़ा | 
अंडी--ख्री० एरंड का पेड़ | 
अंडुआ--पु० बचिया न 
हिया गया पशु । (करना । 
अंडुआना--सक्रि० बचिया« 
अडैल-बवि० स्त्री० अंडेवाली 
अंडोरना--स्कि० डंड़ेलना | 
अंतःकरण-पु० मन, हृदय । 
अतः्पटी--जी० नाटक वह 
पर्दा । 


अंतःपुर. ] ४: [ अंतवदद 





प्रःइपुर--पु० ज़नारख़ाना | | अंतरण्ट--पु० परदा,। कप- | भीतर दूसरे ग्रह की दशा । 


प्रंतःपुरिक-पु० अतःपुर का | डौरी | छिपाव । अतर्दाद-पु० हृदय को जलन । 
क्षक । भअंतरशायो--पु ० जोवात्मा । | अंत दशा--ल्री० दो दिशा- 
प्रंतःराष्ट्रीय--विप्सब राष्टों | अतरत्थ--वि० भीतरी । आर के बोच को “दिशा- ' 
से सबंध रखने वाला । ऑँतरा--.पु० नाथा, बीच । | नैेकऋत्य, वायव्य आदि। 
प्रतःशय्या--खी०. मृत्यु- | श्रंतरा--क्रि० वि० पृथक । | अंतदृष्टि-ल्ी ०भीतरो शान । 
दय्या । | निकट। अतिरिक्त । मध्य । | अंनर्द्धान, अतद्धि--पु ०्लो१ । ' 
श्रतःसज्ञा--पु० जो प्राणी | अंतरात्मा-पु९ जीवात्मा । | वि० लुप्त । [द्वार । 
अपने सुख, दुःख की प्रकट | अतःकरण । [प्रथक्‌ करना। | अंतद्वार-पृ० खिड़की । ग़॒प्त- ' 
न कर सके; यथा वृक्ष ।. | भ्रेतराना-सक्रि० भीतर या- | अंनान विष्ट--वि० हृंदेयस्थ ९ 
ग्रत--पु० भाखीर । सीमा । | अंतरापत्या--ल्रा ०गरभिणी । | अतर्पट--पु० परदा। आड़ । 
नतीनबा | भेद। झुत्यु । अंतराय--पु० बाधा, दन्न । | अंववेधि--५१० अआाकज्ञान । 
अ्रंत्कू--पु०यमराज । शिव। | अंतराल--पु० सध्य। मंडल | अतभाव-पु० आंतरिक 
अयकारी-पु० नाश करने- | अतरिक्ष--पु० आकाश, | इच्छा। [. मनन । 
बाला । शुन्य-स्था न । । अतभविना--ख्री ० ध्यान | 


श्रतकाल--पु० मध्य । श्रंतरित--वि० छिप हुआ । | अंतर्मत--वरि०. अंतर्ग + | 
अतक्रिया--स्ं) ० अन्त्येष्टि- | श्रंतरीप--पु०पृथ्वी का वह | शामिल । 


कम । नुकीला भाग जो समुद्र पं | अंतमना--वि० उदास । 
अतग--वि०निपुण | [दशा । | दूर तक चन्रना गया हो । | अतर्मल--पु०हृर॒य का दोप ) 
अतगति--ल्ली ० अन्तिम- | अतरीय--पु० घोती | वि० | अंतर्मृ्ब--वति० भातर को, 
अंतधाई-पु० श्रंत में घोखा | भीत्तरी। ' ओर मुख वाला । 

देने वाला, दगाबाज़ । अतरोधश--पु०अस्तर | साड़ी | अंतर्यामा--पु० ईश्वर 4 
ओऔँतड़ी--स्री ०आँत .[ढकना। | के नीचे पहिनने का कपड़ा | | अंतर्ला पक्रा--ख्रा० वह्द 
श्रतच्छद--पु०.. मांतरी- | अतर्गत--वबि० शामिल ।_| पहेली जिसका उत्तर उस 


श्रंततः-क्रि०्वि० माखिरकार। | अंतग ति--खी ०मन का भाव। | के अक्षरों में हो । 
अततोगला--क्िण..._ वि० | अंतर्यं ढ--ल्री ० ताथ-स्थान / अतर्ों न--वि०्सीतर छिया- 


अ।खिरकार । . के भीतरा, .प्रध।न स्थलों | हुआ । विलीन । 
श्रंघपाल--पु० पदरेदार । की यात्रा । अतवती, अंतरवत्नो--ख_्री ० 
अतरंग--वि० भीतरी | पु० | अ्रंतघंट--पु० अंतःकरण । |! गभंवती से । 

आत्मीय । अंतर्जानु--वि० हााभ्र घुटनों | अतवंणं--पु० शूह । 
अंतर#&--१० भेद, फ़क़ । | केब्ीच में किये हुए । अंतर्वाण-....पु० शाखजश् । 


फ्रासला । आइ'। बीच। | अंतर्शांन--पु० सौंतरी ज्ञान । | अंतबृत्ति--खो० हृदय का 
भीतर | अंतश्करण | कि० | अत्दशा--लत्री० फलित- | क्राव । 


'ब्रि० भीतर । ज्योतिष में एक ग्रह के । अलवेद--पु०  ब्द्यमावत॑, 
॥ 








च्ििल:सस2तन-स>रसस नस कै नननत«++मम+«« 


नोट- अशब्दों के साथ अंतर? का प्रयोग प्रायः 'भोटर” के अथ॑ में होता है । 





अंत शक | ४ 


__ ७“  ॒ फ फ फ  ् क्‍ठञ  _घक्‍ऑ____ रपट: 


' दीआबा । [ रक्षक । 
अत्तवे 'शक+-पु०. अतः युर- 
अर्ताइत-..ति० गुप्त, अदृश्य । 
श्रत्इद्दद--दे ? अनतच्छद? । 
अतस --पु० अन्गकर | 
अंनसद---पु० शिष्य | 
अतस्तल--पु ० हृदय । 


आरम्भ होने वाला दूसरा | 
पञ्चय पढ़ना । । [ ठुरझ । 
| अंत्यानुप्रास-- पर ० तुझान्त, 
अंत्येष्टि -पु० सतककस । 
अंत्रे--पु० आँत । 
अंग्री--त्री ० अतगडी । 
। 
। 


अस्तार--पु० मानसिक- | अंथक-पु० जैनियों का | 
दुःच। [र, ल, व, वश | संध्या केसमय का भोजन | | 


अंदर--क्रि० बि० भीतर ' 

औँदरमा--पु० एक मिठाई | 

अंदरूनी --त्रि० भीनरी । 

अंदलीव----स्त्री ० (अ०) बुल्न- 
बुल । 


अतस्थ--वि० भीतरी | य, 
ऋतरसलिला--वि० * न्ञी० 

शुप्तजल प्रतदह बाली ना । 
अंताराष्ट्रीय--वि «संतरे राष्ट्रों 

से संबंध रखने बना ! 
अंनावरा--खी ० श्रांतों' का | अंदाज़, अंदाज़ञा--पु० अन- 

समूड | ४“ | मान,अटकल |... [से 
अंतावश/यी--प्ृ० गाँव की | श्रंदाज़न्‌ू--क्रि० वि०्अंदाज 
' सीमा पर रहने वाज्ञा। _/| अंदु, अंदुक-पू० पाजेव । 


अंतावसायी ५--पु० नाई, | अंदुश्रा--पु० हाथियों के पैर | 
नाऊ। में डालनेकालकडीका यंत्र । 
अंतिक--वि० निकट । अंदेश--विं० चिंता करने 
अंतिकतम--पू ०अतिलिक्रट | बाला । 

अंतिका--खी ० बडी बहिन । | अंदे शा--पु ०सन्देः, चिंता । 

' अ्युबही। अंदोर--पु० हलचतज, शोर । 


अंतिम--वि० अन्य का । 
अरतसयात्रा--ल्ी ०आ खुरी- 


अंदीक्ष--पु० जोक, दुः व । 
अंदोहगीन--वि० ( फ्रा० ) 





सफर | दझुृत्यु । | दुःखी । ु 
अतेवासी--पु० शिष्य । | अंघ--त्रे० नेत्रहीन | पु० 
चांडाल । । 


जल | उल्लू । चमगादड | 
अंत्य-- वि० अन्त का । अंधक--पु० अंधा व्यक्ति । 
खत्य कृत --पु० अंत्येष्टिक्रिया 
अंध्यज्च--पु० शुद्ध | 
अंत्था-ख्री ० चांडाली । 
अत्याक्षर--पु० पद के अंत 
में आने वाला अक्षर । 
अ्ँत्याक्षरी--ली ० . वाथित- 


चंद्र । 
अंधकार-पु ०अँपेरा | [कुआं । 
अँधकूप--पु० अंधेरा | खवा- 
अंधखोपड़ी--..रत्री ० मूखे । 
अंधड़--पु० 'तूफ़ान । 





अंधकरिपु--पु ०शिव | सूर्य । | 


पद्य के 'अस्तिम अक्षर से | अंधतमस-पु०मदाअंपकार -। 


५. जहा 

[ अंबरबेलि 

अंधधध--पु०. अन्याय +, 
अंधेरा । 


अंधपरंपरा--पृ०विना सम 
पुतनी चालू का अनसरण | 
अधबाई--संत्री ० आँधी । 
अवरा--पु० अंधा । 
अंधविद्वास-पु० बिता 
विचारे किसी बात का 
विश्वास करना । 
अंधस--पु ० भात । 
अंधा--वि ८नेन्रदी न । मूख्य | 
अंधाधंध-पु० अंगेर 
ऋओवारी--स्त्री ० आँधी । 
श्रैँधियारा--पुं० अँवेरा । 
अंधिसंधि--र 4 ० छेद + माँ 
वा गद्ाा । 


अंधु--पु० कुआँ ' 


अंधेर--पु० अन्याय । 
ध्ंधेरवाता--पु० कृप्रबन्ध | 
क्रँघेरा ७--पु० अंघकार | 
आपेरी--स्त्री ० अंधकार, । 
घोड़े या बैनों के आँख पर 
डालने का परदा । 
ऋऔँधोंटी--स्त्रीव्बैन या घे हैं 
की आ्रॉख का परदा । 
अंध्यार ७--प० अंधकार ! 
अंध्र--पु० शिक्रारो । ८ 
प्रांत । . अ 
अंब--स्त्री० माता | आम, 
अंबकु--प१० आँख । पिता | 
ताँबा । | मैथ । 
अंबर--पु० वस्त्र | आकाश । 
अंबर्ड बर--पु०, सूर्यास्त कें 
सप्तय की लालो । न 
अंबरवेलि--स्त्री० अमरबेंले | 


अबराई ] 


श्रेबतई--ल्री० आप का 
बग्रीचा | सूथबंशी राजा । 

अंबरीष--पु० अये ध्या. का- 

अंबरोक--पु० देवता । 

अंबल--पु ० खट्टी वस्तु । 

श्रंवष्ठ--पु० (सत्री० अ्रंवष्ठा) 
महावत | एक जाति । आह्यण 
पति और बैश्य पत्नी से 
उत्पन्न व्यक्ति 

श्रंवष्ठ --सत्री ० जूदी। पेठा ! 
अम्लोना या चुक । 
श्रंबा--स्लरी ० माता । पाव॑ती, 
दुर्गा । काशिराज की बड़ी 
लड़की । आम । 

अंबापोली--पु ० अ्रमावट । 

< अंबार--पु० ढेर, राशि। 

श्रृंवारख़ ना--प ० भंडार । 

श्रंवारोी--ल्लो० इथी का 
होदा । 

अबालिका--जरी० माता । 
काशिराज की छोटी लड़को। 

श्रविका--ल्री८ दे ० “अंब्रा,? 
काशिराज की मध्यमा- 
लड़की | पाबती । 

श्रंबिकेय--पु० अ्रंबिका-पुत्र । 
गणेश। कात्तिकेय। धृतराष्ट 

श्र तिया--स्त्री ० बहुत छोटा- 
आस | 

अंबिरथा--वि ० वृथा । 

' श्रबु--पु० जल । 

अंबुऊ टक--पु० मगर | 

अंबुकश--पु० फुदहारा । 
ओस । 

अंधुज--पु० कमल । बेंत । 

बज | अह्या | शंख । 

अंबुर--पु० बादल | 


६ 


अंबुधर--पु० बादल । 
अंबुधि--पु० समुद्र । 
अंवुनिधि--पु ० समुद्र । 
अबुप, अ्रंवुपति--यु ०समुद्र । 
वरूण | 
अंबुभत--पु०बादल । समुद्र । 
अंबुराशि--पु ० समुद्र । 
अंबुरृह--पु० कमल । 
अबुता--पु० आम । 
अंबुन[ह--पु ० बादल । 
अबुशायी--पु० विष्णु । 
अंबुसरण---पु० सोता। 
अंबुकृत--पु० थूक सदित- 
बोलना । 
अंबोह-....पु० जमघट । 
अभ--पु० पानी । पितर- 
लोक | देत.। 
अंभसार--पु० मोती । 





डे 


अंभोज--पु ०कमल । मोती । | 


चन्द्रमा । 
अंभोषर--पु० बादल, मेघ । 
अंभोनिधि--पु० समुद्र । 
अंभोराशि--पु० समुद्र । 
अभोरुद--यु० कमल | 
अंभारी--दे ० अंजारो? । 
अंश--पु० कला । भाग । 
कंधा । परिवि का ३६० वाँ 
सांग । 
अ्ंशक-पु० भाग । हिस्सेंदार 
वि० बाँटने वाला । 
अंशपन्र--पु०शराकतना भा । 
अशसुता--स्नी ० यमुना | 
अंशी--वि० हिस्सेदार । 
अशु--पु०सूत | किरण तेज । 
अशुक--पु०कपड़ा । डुपट्टा । 
दसर, रेशमी वस्त्। 


[ अकथ्य 


अंशुमती--ल्री ०बिदारी गंध । 

अंशुमत्फला--पु० केला । 

अंशुभान-पु० सूर्य । अयोध्या 
का एक राजा । 


अंशुमाली--पु० सूंये । 


अस--पु० कंधा । [ पूर्ण । 
अँसुवानी--वि० स्त्री ० अश्रु- * 
अ्रंसल--वि० बलवानू। 
अंसुब्रा--पु० ऑस.। 
अंह, अंदस-पु०पाप । विश्व | 
अंहति--ख्रा ० दान । 
अ्रेद्िि--पु० चरण, पैर । 
अकंटक--वि० निविष्नि! 
अकंपन--वि० न काँपने 
वाला । 
अइल--पु० छे<, सह । 
अऊत--वि० पुत्र-बहीन । 
अऊलना-सक्रि० तप्त होना, 
जलना । 
भ्रप्रना-सक्रि ०ग्रहण करना ॥ 
अक--पु० पाप । दु/्ख । 
अकंउआ--बचपु ० मदार । 
अकच-वि० बालों से रहित । 
पु० केतु । [ नंगा | 
अकच्छ--विं० व्यभिचारी | 
अकड़--स्त्री० ऐंड | बढ + ' 
अकडना--अक्रि० एऐठना 
प्रकड़बाई--स्र7 ० वातरोग । 
अकड़बाज़--वि ० शेखोबाज ॥, 
अकड़ाव--पु ०ऐंठन, तनाव ।, 
भकड़ेत--वि० दे ० “अकड़“ 
बाज? । । 
अकत--वि०समूचा, पूर्यो ।/ 
अक्थ, श्रकथनीय--वि० न 
कहे जाने योग्य ॥[योश्य ।. ' 
अ्रकथ्य--वि० न कहने-* 


अक़दस ] 
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झकदल--वि०(अ०) पविन्न | 
अकघक--प० आगा-पीछा । 
अकनना--सक्रि ० सुनना । 
अ्रकता--अकि० ऊबना । 
कनि--लक्रि० सुनकर । 
अकबक--ख्री ० निर थंकवादय | 
वि० भौचकका । 
श्रकबका ना ---अक्रि ० 
राना। चक्कित होना । 
अकबर--वि ०( फ्रा०) मद्दान्‌ । 
अकबरो--स्री ०एक मिठाई । 
लकड़ी की नकक्‍्काशी । 
अकर--बवि० न करने योग्य । 
खान । बिना महसूल का । 
अ्रकरक?[->पु० एक दवा | 
अकऊरखन|--सक्रि> खींचता । 
अंकरण--त्रि० कारण-रदित 
पु० ईश्वर । 
ध्करणि-ख्रा ०शाप [योग्य । 
अक णीय--वि० न करने- 
अ्रकरब--पु ० (अ्र०) बिच्छू । 
अ्रकरबा-....पु ०अ०) स्वजन 
अकरा[--वि० महँगा । श्रेष्ठ | 
अकराथ--वि० क्िज्ञुल । 
अ्रकराल--वबि० सुन्दर ।' 
अकरास--पु० आलस्य | 
अकरास--वि० स्री० गर्भवती 
अकरी--ल्ली ० इल मै लगा 
लकड़ी का चॉँगा। 


घब- 


अकरुण--व्रि ०करुणा- रहित | | 


अकण---वि० बहरा । 

अकनू क--पु० बिना कर्ता का। 
अकप्त--पु० बुरा काम । 
अकम क--पु० वह क्रिया 
जिपमैं कर्म न हो ।[निकम्मा। 

अकमे ग्य--वि० आलसी, 
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[ अकूपार 





अकर्मा--बवि० बेकाम । 
अकर्मी-...पु० पापी । 
अकलंक--वति० निष्कलंक । 
पु० दोष । 
अकल किन--वि० निर्दोष । 
अकल--वि० समूत्रा । निरा-' 
फार।व्याकुल | ज्ो० अक्नन् । 
अकल्पित--वि० प्राकृतिक । 
अक्रवन--पु० मदार । 
अकस «>«पु० द्वब । 
अकस ना-सक्रि ०बैर करना । 
अक्लाम--पु० बहु० (श्र०) 
किस्म, प्रकार। 
अकसो--पु० दुश्मन । 
अकसीर--बवि ० गुणकारी । 
पु० रसायन । [ नक। 
अकस्मात--क्रि० वि० अचा- 
अकटट-- व० दें० भअकथ्य'! | 
अकांड--वि० बिना शाखा 
का। क्रि० वि० अकस्मात्‌ । 
अक्रांडतां डब--पु० व्यथ की 
बकबा.द । 
अका- वि० मुख । 
अकान ८--पु० हर्ज । क्रि० 
वि० व्यथं। [दोना। 
अकाजना--अक्रि० हानि- 
अकाट्य--वि० दृढ़ । न 
काटने योग्य । मज़बूत । 
अकाथ--क्रि ० वि० वृूथा | 
अकाम--वि८ इच्छा विही न । 
जितेन्द्रिय । 


अकाय--वि० बिना शरीर ह 


वाला, निराकार । 


अक्ायद--पु ० बहु ०( अ० ४ 


अकोदा । विश्वास । 
अकार--पु० “अ” अक्षर | 


अकारणु--वि०कारण-रहित | 
व्यर्थ | क्रि० वि० बिना 
कारण के । ह 
अकारथ--क्रि०"वि० फ़िज्ञल 
अकाल--पु ० दुभिश्ष । 
घादा। महवी । कुसमय । 
अकालकुसुम--पु ०बे मोंसिम 
की चोज़ । 
अकालपुरुष--प० . सिम्ख- 
गञ्रथों में शेश्वर का नाम । 
अकालमत्यु--ली ० असाम- 
यिक मृत्यु । 
अकालिक-वि० बे मौके के ॥ 
अकाली--पु० नानकपथी । 
अकास--प० आकाश । 
अकासी--ल्ी ०बील । ताड़ी । 
अकिचन ३--वि० निर्धन, 
दरिद्र । 
अकिवित्कर--वि० असमर्थ 
अक्िरबा -० ०० (ह०) रिई- 
तेदार । 
अकिल्विष--वि० निमल । 
अकीदत-स्री ० (अ०) घाविक- 
विश्वास । 
अक्रीदा-.प ०अ०) विद्ास 
अकीत्ति--स्री ० बदनामी ! 
अकील-बि ०(अ ०) बुद्धिमान! 
अक्‌ठ-- वि० चोखा, तेज़ । 
अकुताना--अकि ० ऊबना । 
अकुल--वि० नीच।पु० नीच- 
कुल । 
अकुलाना---श्रक्रि०्घबरा ना । 
ऊबना | मश्न होना | [चुद्र । 
अकुज्ीन---वि० कमीना । 
अकूत--वि० बेशअं दाज़ । 
अकूपार-..-प० समुद्र । 


अब्ावत) , 


-दुधिका..... कलननन कन+ बटा5 
शा 





आपबत-स्री० (अ०) सज़ा ।' 


ध्रक्मद्ल-+वि० असंख्य । 

अ्श्रच्य-“वि ० आसान | 

झक्षत ३--वि० भिना' किया 
। 


ड्््ा 


प्रोन्न मानने वाला! 
द्मनप्न | 

ध्कृती--पि० लिकम्मा 
क्त्रिम--वि०स्वाभाविक । 


४ क्केबन “वि० घरन हित । 
$क्रेज,5 केजा-वि० मितला | 
प्रद्विताय | 

अकेजे---क्रि० वि० सिफ़ | 
अकैया--स््ी ० खुजीं । 
अक्राट-वि० करोड़ों । [एक 
अक्रोतरमौ--वि० एक सौ- 
&कोर ७--प ० गोद । सेंट । 
अकोर ता--सक्रि० तलना । 


वि० किये हुए उप- . 


| 
। 
। 
| 
| 


० म मी + कील मा आम कक ३० 


छठ 2«-ंवब ० मूख्च । पु० ह 
ऊ्ख के ऊपर का हिस्मा। , 


अकोसरा--सक्रि० कोसना । 
अकाञा--१० आकर । 
अ्प्रयट्ट १-..वि ० जब्ब, 
प्रसन्‍्य । [उन्नडुता । 
अह्वडपत--०० अशिष्टता, 
अकंवा--ज्री० खुर्जी । गोन ; 
अत्ता-- ० गीला | 
$ क्र पु० (अ०) विवाह 
वंचना ; इक रार । 
अन्ेदनाम[ू--पु० ( अ० ) 
(इंकार लक््मा । विवाहपत्र । 
अक्रत--घ्रो ० शिविल्नना । 
अक्रम--न०' बेसिन्लसिले । 
पु७ वंयतिक्रम 4 


अं लक कमा 


नर 
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| 
| 
' अ्क्षन-स्री बुद्धि । [अक्नन से । 


' अप्वतयोति--सख्रो० क्या | 


अर 


अक्रिय--वि ० क्रिया रहित । 
' अक्र र३ 


'वि० सरल | पु० 
श्रीकृष्ण का चाचा । 
अ्रक्रााय-नप७ अक्राग्ता (४ 


ऋक्षतनू -- कि ० बि० (आह ) 
ऋक्षतमंद--ि० बुद्धिमान ' 
अक्रलमंदी «-त्री ०दद्धिमानी । 
अफ्लिष्ट--वि ० सुगप्त ' 


। अक्नती--वि० (अश्र०) बुद्धि 
अ्क्षाप्णकंमा--प ० फायात्मा 


संबंधी । उचित । 
अक्ष>पुृ० | म्नी० अक्षा ] | 
चौसर का पाँसा , तराज 
को डंडी। आँख | रुदाक्ष । 
बहैडां। तूतिया। सोलइह- 
माशे की तौल। पश्यि की 
घुरी । आत्मा । सप । 
केन्द्र है 
भ्रक्षृतकृट-प० आँख कोपतली । 
अश्षक्रोडा--क्षी० चीसर । 
पाँसे का खेत । 
अज्षत--पु ०बित्ा टूटा हुआ- 
चावल जो | त्रि० समूचा । 


अक्षता--वि५ सत्री० बढ़ नब्यी 
जिसका पुरुष से संयोग न 
हुआ हो । 
अश्वदर्शंक--प० पंच । 
भ्रक्षदेवी-प ० जुआरी । 
अक्षवृत्त--प० जुप्मारी ! 
अक्षपाद-- प ०गोतम ऋषि । 
वि०्नयाथिक्ष । 
अदक्षयरव--पु० वह «विद्या 
जिससे पास के लोग कुछ 
देख नहीं सकते । 
अक्षत्३--विं० असमथ । 


ल्‍ 
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अश्षय--वि०  अविनाशी ।' 
अक्षयतृतीया--खी० वैशाख 
शुक्त तृतो था 

अक्षयनवप्ती-स्री ० कार्विक 
शुाज्ञा नवमी 

अश्षयत्रट--पु० सदा रहने 
वाला वटबक्ष !। (हो! 


अश्षय्य-...ति०जिमसका क्षय न- 
अक्षर--पृ० अक्रारादि बे । 
आत्मा | बहा । सोक्ष | 
धर । आकाश । जल । 
वि० अविनाशो 
अभक्षुरचण--प ० लेखक । 
अक्षरचु चु--प ० लेखक 
अक्षरविन्यास--प० लेख, 
लिपि । 
अक्षरश:--क्रि ०वि० पूर्ण तया 
अक्षरेखा--स्त्री ० बह लंग्राय- 
मान रेखा जो वृत्त के केउद्र 
से गुज्ञरे । 
अश्षरौरी--ल्ली ० वर्शमाला । 
बरतनी । वे पद्य जो बण- 
माला 'के क्रम से आरम्भ 
होते हैं । 
अक्षवतती--ख््री ० जुप्मा । 
अक्षवाट्‌ --पु० जुआ खेलने 
का स्थान । 
अच्चवर--पु० जुप्राखाना । 
अश्षाति--ज्जो० ईर्ष्या । 
अक्षांश--प «भूगोल के ३६० 
शों पर से जाने वाजी 
भूमध्य रेखा के समानांतर 
रेखा । 
अक्षायकी लक--7 ० कुल्ञाबा 
अक्षि--सत्री ० श्रॉँख, नेत्र ! 
अक्षिकूक--पु० हाथी के 





ओज्षिगंत ] : "| अंगरी 
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नेत्रों की गोलाई। अखरा--वि ०्बनांवटी ।  , अगण-पु० जगण, रगण, 
अध्षिगत--वि० बैर करने- | अखराबवट, अ्रवरावटी--ल्री० | सगण, तगण--ये छन्द के 
योग्य । [ घुमानां । | दे० अक्षरौदी' | अ!दिमेंअशुभ माने जातेहें। 
अक्षिविश्रम--पु०. श्राँख- | अख़रोट--पु० एक फल | | अगणनीय--बवि ०न 'गिनने- 
अक्षीव--विं० घीर | शास्तु/ अखब--बवि ० बड़ा । [ चार ! योग्य । असख्य । 

थु० समुद्र का नमक। अखद़्लाक-ए० (अ०) शिष्ट- | अगशित--वि० असंख्य | 
चच्ुए शुर्लधि ८भविना टूटा हुआ । | अख़वानत--पु ० बहु० (अ० अगण्य--वि० सामान्य | ु 
अक्ष।2-पु० पद्ाड़ो अख़रोट। | भाई । | तुच्छ | असंख्य | 
अंक्षीम--पु० शांति । वि० ' अखाडा--प7० कुछती लड़ने अगंत, अगति--चत्री ० दुर्द शा+ 
दांत । निडर | को जगह | मंडली | नरक । स्थिरता । 


अखाव--प० मील | खाड़ी । | अगतिक--वि० अशरण |. 
अखाद्य-वि० न खाने योग्य । | अगती-.-वि०पापी | पेशगी । 
अ्रखानी--लछी ० टेढ़ो लकड़ी | क्रि० वि० पहले से 

या छुरी | अगत्वा--क्रि० वि० अन्त 


अध्षीर--पु० 'अख़रोट । 

अ्रक्षी दिंणी--स्लो० वह सेपा 
जिसमें १,०९,३५० पैदल; 
4५,६१० घोड़े, २१,८७० 


रथ और २१,८७० हाथी हों। | अखित--वि० संपू ए, अद्धंड | मैं । महसा । 
अर्व॑तत--य० (अ०) छाया। | अखीन--वि० जो क्षोण | अगदंकार--पु० वैद्य । 
तसवीर । (| बहुधा । नहो। अगद--पु० आ्रौषध । वि० 
अ्रक्तर--क्रि० वि० (अ०) | अख्ीर--एु० अंत । स्त्स्थ । 
अखंग--वि०. श्र नाशी । | अेखुट--वि० बहुन | अखड। | अगन--क्ली ० अ.र्त [अगणिता 
अखेंड--वि० संपूर्ण ! खंड- | अखंबर--पु० अक्षयवद । अगनो--झ्ली ० अ्रग्नि | बि० 


| 

। 

। 

| 

| 

। 

। हा 
रहित । | अखोर-वि«्श्च्छी प्रकति का । | अगनू -स्त्री० आर्तेय-कोण। 
अखडनीय-...वि० जिसका अखोह-पु० अतनतल भूमिं। | अगनउ--पु० दे? 'अगनू- 

उकड़ा न हो सके। युक्ति- | अखोंठट, अद्ौदा--पु० चक्की | अगन--वि० अथाह। जहाँ 
युक्त | [ सम्पूर्ण । के बीच को खेगे । वाह नजा सके । 
अखंडल--वबि० अ्र्धड । | अख्तर--पु० (अ०) तारा । | अवम्नन--क्रि० वि० शागे। 
अख॑डित--वि० खैँड-रदित। | अक्षियार--पु० अधिकार | | अामानो--पु०अशुआ। सर- 
समूचा । नि्निन्न। अगं ड--पु ०कर,पद विहीन । | दार। ह्वो० अगवानों । 
अख़गर-पु० (फ्रा०) चिन- | रुंड । अगम्य ४--वि ० दे आअगम!। 
गारो | 

| 

[ 


अग--वि० स्थातर । पु० | अगर--पु०एक सुगंधित पेड़ । 


अदवज--वि० अखायथ । ड़: पेड़ | सप॑ । अव्य० जो | 
अखड़ेत--वि० बलवानू ! अगज--चति ०पव त से उत्पन्न । | अगरह--- ह्ा० स्देज़ो रंग । 
अख़नो--ख्री ० (अ०)शोरबा। | पु० हाथी | शिज्ञाबात । अगरचे---अव्य० यद्यपि 
अख़वार--पु० समाचारपत्र । | अगरना--अञ्र ऋ०इकद्ठा हो ना | अगरना--अफि ० अःगे जानो! 
अख़बारनवीस--पु० संपादक | अगड़--ख्री ० अकड । अग्रराज--ज्ली ० बहु० (अ०) 


गड़घत्ता--वि० लम्ब- | गरज़, मतलब । 
तड़ंगा, ऊँचा । श्रेष्ठ । अगरो--छलो० अगंल का 


अखर--पु ० शभ्रशक्षर | 
खरना--सक्ति०बुरा लगना । 


खअरगरु |. 
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ब्यौंडा । घास विशेष , 
श्रगरु--पु० श्रगर लकदी । 
अगल-बगल--क्रि०. वि० 

दोनों ओः । 
भ्रगला७--वि० आगे का । 

दूसरा । पु० पुरखा। 
अ्रगवना--सक्रि०्समालता । 
अगवाई--लरी० अ्रगवानी । 
अगवा ड़ा--पु० घर के आगे 
का भाग | | करने वाला । 
अगवान--पु० अगवानी- 
अगवानी--लो० पेशवाई। 
आगेंजाकर स्वागत करना। 
श्रगवार--पु० घर के सामने 
का साग। शअश्रन्न का बह 
भाग जो हलवाहे आदि के 
लिये अलग कर दिया 
जाता दे। 
अगसारी--क्रि० वि* आगे। 
अगर्त्य--५ ० समुद्र सोखने 
बाले एक ऋषि। एक तारा । 
एक पेड़ । 
अगस्त्यकूट--पु० दक्षिण का 
एक पवेत | 
अ्गह--८ अ्रग्राह्म । चंचल 
अगहन--पु० कात्तिक के 
बाद का मदह्दीना | 
अगहनी--खी० अगहन में 
काटो जाने वाली फ़सभ । 
अगहर--क्रि० ० पहले । 
श्रगहुड---क्रि०ण वि० आगे। 
अगाउनी--कि० वि० आगे। 
अगा[ऊ--त्रिं० अग्रिम । 
अगला | पेशगी । क्रि० वि० 
आगे ही । 





अगा[र्ध-वि ० अवाद। दुबोंध 
पु० छेद । गड़ढा । 
अगामे--क्रि० वि० आगे । 
अगार--क्रि० वि० आगे। 
अगा[स-.पु० श्राकाश । दर- 
वाज्ज के आगे का चबूतरा। 
अगासी--ख्षो ० पगड़ी । 
अगाह--व्रि०अथा ह । बहुत । 
अगिनब्रोट--पु० स्टीमर ! 
अ गयाना--श्र क्र०. जल- 
उठना । 
अगिया बैताल--पु ० विक्रम - 
दित्य का एक बैताज़ । 
क्रोधी मनुध्य । 
अगियारी--त्ी० अग्नि मैं 
थूप आदि डालने की क्रिया । 
अगेयासन--पु० एक चम- 
रोग । एक काड़ा । 
अगीठा--पु ०आगगे का भाग। 
अगीतपछ्ीत--पु० आगे पीछे 
का भाग । 
अयुआ--पु० नता । मुब्षिया 
“अगुशाई--स्री ० नेतृत्व । 
अगवानी । 
अगुआना--सकि० अगुआ- 
बनाना । [ मूख । 
अगुण--ब० ग़ुणरहित ।' 
अगुताना---अक्रि> ऊबना । 
अगुमन--क्रि० वि०आगगे। 
अगुरु--वि० इलका। पु० 
अगर वृक्ष । शीशम का 


वृक्ष । [ बढ़ना । 
अगसरना--अक्रि० आगे- 
अगुसारना--स क्र? भागे 
बढ़ाना । 


अग्ाड़ी+नक्रि० वि० आगे। | अगूडना--सक्रि० घेरना | 


[ अग्निक ण 
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अगूठा--पु० घेरा । 
अगुढ़--ति० जो छिपा न 
हो, प्रकट । [ अआगे। 
अगूता--क्रि० वि० सामने । 
अगेन्द्र--पु ० सुमेरुपव ते । 
अगेह--वि० बेठिकाने का! 
अगोचर--वि० जो इन्द्रियोँ 
सेन जाना जा सके। 
अगोट--पु० आड़ | आश्रय 9 
वि० अकेवा । 
अगोटना--सक्रि० रोकना । 
अंग।कार करना। अक्रि० 
रुकना । फेंसला | 
अगोता--ख्ली० अगवानों 
क्रि० वि० सामने । 
अंग रद[र--पु० पहरेदार ॥ 
अगोरना--सर्क्रिए. राह- 
देखना । 
अगोरा-.वि० रखवाला । 
अगो रिया--वि ० रखवाला ! 
अगौढ़--पु ० पेशगी । 
अगो नी---क्र ० जि० ग्रागे। 
ख्री० पेशवाई । | ओर ९ 
अगौहैं--#्र० वि० आगे की- 
अग्नायी--खी० अग्नि की 
स्त्री । शक्ति । 
झादगिन---स्नो ० आग । पाचन* 
अग्निकए--पु० चिनगारी | 
अग्निकम--पु० अग्निहोन्र । 
शत्रदाह । [ कोड़ा | 
झग्निकौट--पु० अर्न का“ 
अग्निकृंड--पु ०अश्नि जलाने 
का गड़ढा | 
अग्निकुमार--पु०कात्तिकेय। 
अग्निकोण--पु० पूव और 
दक्षिण का कोना। 


है ंल कब बाबा ाराााााााााााााााााभघाााआाआआआआछआआआ 
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अ्रश्मिक्रीडा-ल्ली ० श्रातिशतराजी 
अग्निगभे...".पु० सूर्य कांत- 
, मणि । आतिशी शीशा । 
झर्निचितू-पु०अग्नि बटोरले 
बाली । 
श्रग्निचूणं--पु० बारूद । 
अग्निजिह--पु० देवता । 
श्रग्निेजिहा--ख्री ० अग की 
लपठ । 
श्र भ्निज्वाला-ली ० श्राग की 
लपट । धायपुष्प । 
अ्रग्निश्रय--पु० यज्ञ की तीनों 
प्रकार को अग्नि । 
श्रग्निदाइ--पु० जलाना । 
शरद।ह। [को बढ़ाने वाला। 
अग्निदी पक- ० जठरागिनि- 
अग्निदीपन--पु० पाचन- 
शक्ति का वृद्धि । 
अ्रग्निपरीक्षा-ल्ली० आग में 
तपाकर परखना | 
अग्निबीज--पु० सोना । 
अ्रग्निभु-पु०क! पिकेय । 
अश्निमथ--पु० अरणी | 
अग्निमणि--पु० आतशी- 
शीशा। सयकांतमणि। 
अ्निमोच--पु० अ्रजाण । 
अग्निमुछझ-3० देवता ! प्रत । 
ब्राह्मण । 
अ्रग्निमुवी --ख्री० मिलावा | 
श्रग्निवहलभ--9० साखू का 
बेड या गोंद । 


| 
। 
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अग्निस्पर्श करना | दाढे- 
क्रिया । 
अग्निदोत्र--पु० हवन । 
अग्निद्दोत्री ५--पु० हवन: 
कर्ता । [से आग निकले | 
अग्न्यक्च-पु ० वह अख् जिस॑- 
अग्न्युत्पात--पु० अप 
लगना। अआाकाझश से आग 
बरसना । 
अग्या री--ली० चुपदान । 
अग्रम--पु० अगला ौिस्सा। 
क्रिए वि० आगे । बि० 
प्रथम । (अग्रगण्य! । 
अग्रमगणनीय--वि० . दे० 
अग्रगण्य-«वि०प्रधान ,श्रेष्ठ। 
अग्रगामी--ति० आगे जाने 
बाला । प्रधान | अग्रआ । 
अग्रज--पु० बड़ा भाई। 
अशुत्मा। आाह्मण। वि०श्रेष्ठ। 
अग्रजन्मा--पु० आह्यय । 
ब्रह्मा । बड़ा भाई । 
अग्रणी--वि० नेता | श्रेष्ठ । 
अग्रतः---वि० पह जा, सामने। 
श्रग्नतस्सर--वि ० अ्रग्म गामी । 
अग्रमांस-पु० कलेजा । 


| अग्नशोची--पु ० दूरदंशों । 


अग्रतर--पु० अशुत्ना । 
मुखिया । 


अग्रद्दायण -पु०अ गहन मास . 


अग्रढवार--पु० ब्राह्मण को 


[ श्रच॑भा 


भाई। वि०प्रधान ।[वाला ४ 
अग्नसर--वि० श्आागे चलने- 
अगय--पु० दे० »अग्मिय ४ 
अघ---पु० पाप । दुश्ख ॥ 

अधासुर । 
अ्रधट--वि०कठिन । न होने- 

योग्य । जा कम न हो। 
अधघटित--वजि० असंभत्र ? 
अपिट |) बदुत अधिक ! 
अधमपषण --प० सब॑ पाफ 
नाशक ९क जाप |[[करना £' 
अधवाना-सक्रि० सन्‍्तुष्ट- 
अवाऊ-ु० तृप्ति , संतोष । 
अधघाना--अक्रि० तृप्त होना+ 
छुक्ना | थकना। [श्रीक्षष्ण 
अधा रि--पु० पापनाशक । 
अधासुर--पु ०कंस का सेना” 
पति अथ दैत्य । 
झ्धी--4० पापी । 
अझधघोर--वि ०बहुत भयंकर !' 
सुद्दावना । एक सम्प्रदाय ।' 
अ्रधोरनाथ--पु ० शित्र । 
न्‍ अधोरपंथ-पु० अधोरियों 
का एक सम्प्रदाय । ; 
न्‍ अधोरी-यु० [ख्री०अघोरिन] 
अधघोरपंथी । विं० डखित ४ 
अधेष-पु० कवर्गादि पाँतषों 
बरगें। का पहला और दूसरा 
अचार ओर श३ में) सें। 
बिन शब्द-रहित । 


अधौघ-पु० पापों का समृहद ४" 


अर ग्नशिख--पु ० केसर । अध्न्या-ख्री ० गाय । 


अयाशन--पु० भोजन का 
अग्निशिखा--ख्ली ० 


| 
दी गयी माफ़ो भूमि । 
| 


आम देग अश । अप्रानना-सक्रि० मेधना | 
की लपट।..[ परीक्षा । | श्रग्माह्म--विश्त्याज्य |तुच्छ ' | श्र चडी-खी० सांधी गाय। 


अचभव--पु० आश्नय । 
अ्चभा-पु० आरबय 


श्रग्निशुद्धि--ली ० अस्नि- | श्रग्मिम-वि०पेशगी। प्रधान । 
अग्निसंस्कार-पु० जलाना । | अग्निय,अग्मीय--पु० बड़ा 


अचंभित | 
आवंभित--वि० बविस्थमित। 
अच--“पु० स्वर | 
कझबक--वि० 'भरपुर। पु० 
विस्प्य । 
अचकन-पु० लंबा श्रेंग रखा । 
आझचकॉ<-ऋि० वि० अचानक । 
अचक्रा--वि० अनजान | 
झचतगृध--वि० उत्पाती। 
अझचगरी--ल्री ० छेड-छाड़ । 


करना । 
ख्चपली--छली० अठखेती । 
आवभौन--पु० अचसा । 
अचर--वि ०स्थावर । जड । 
आचरज --पु० आर बर्य । 
अचज--वि» विरस्थायी । 
जुत । पुृ० पहाड़ | 
अचला--ल्ली ० पृथ्वी । 4० 
स्थिर। [ श॒क्ला सप्तमी। 
'अचलासप्रमी --््षी ० - मांघ- 
अचवना---सक्रि ० आर चमन- 
करना | , 
अवव[ई--वि० स्वच्छ । 
अ्रववाना--स कि ० अाचमसन- 
करना | 
अवाका--किण्वि० सहसा। 
अचानक ० जि ० अ्रकस्मात्‌। 
अचार-पु० मसालों के सं पगं 
में कुछू दिन्र रकखे गये फल, 
आम, नीवू आदि । पु० 
दे० आचार? | 
अचारी--पु०. आवा र-विचार 
'से रदने वाला व्यक्ति.। 
स्नी० अचार/ 
अ्रवाह्य--वि० इच्छॉ-रहित। 
अ्रवाही- व॑० इच्छा-रहिंत ।' 
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श्र 


आवित--प्नि “बेफ़िक्र | 
अखितनीय-...वि० जिचार में 
न आने योग्य | अज्ञेव 
गतितित-ति०जिन्ता- हित । 
अर्चित्य--वि० दे० 'अधित- 
नीय? । [रूशक्ष । 
अविक्षण--वि० प्रेम*ढित, 
अचित्‌..-प० जड़ ॒ प्रकृति । 


, अचिर--क्षि० वि० जद | 
क्षवना--सक्रि० आवचमन- 
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अचोतां-वि० असंभ!वित। 
अधिक । 

अचक--वि० जो न चक्के । 
क्रि० ब्ि० अवश्य । 


अखत- ० बेसुत | पु० 


अज्ञान । माया । 
अचेतन-वि०संशांहीन । पु० 
ड-त्रस्त | [ पु० बे बनी । 


अचेतन्य-वि० चतनार्‌हित । 
अजैत--जि० व्याकुल । 
आचोना--पु० आचप्रन करने 
का वर्तत । [ आँख । 
अच्छु--ि०स्वरच्छु | पु० 
अच्छुमल्त--पु० भालु 


अच्छ -पु० अश्षर । इश्वर 


अच्छ॒त, अच्छर--झ्ली ० 
अप्सरा । 

अच्छा१-१०ठी 6 | छुन्दर । 
अव्य० स्वीक र.सूतक्क हाँ । 


'अच्छु ई--खब्ी० उत्तमता। ' 


अच्छात--वि० बहुत । 
अच्यत--व० जो गिरा न 
हों। पु० विष्णु | कृष्ण | 
अच्यताग्रज--पु० बल्देव | 
अख्लेक--वि०अतृप्त । भूखा । 
अछत+-क्रि णवि० रहते हुए | 


' सम्मुख ।, 


[ अजगर 





| अछत्र--वि० राज्यच्यत । 
। अछते--क्रि०वि०धीरे-धीर | 


पृ०दीबछाल | [ रहता 
अछना--अक्रि० मौज़द- 
अछप--व्रि ०प्र 2, ज़ाहिर !. 
अदछरा, अ्रछरो-ह्ली ०अप्सरा 
अछवाई--ख्री ० सफ़ाई । 
अछवाना-स क्रे० सँतारना । 
अछावानी--स्रो ० प्रसूता ख्तो 

को 'सोहर में दो' जाने 


' वात्री दवाई । 


अछाप्त-विध्मोटा, हृष्टपृष्ट । 

अछूत, अद्ूूवा--वि०अ्रस्पृष्ट | 
कोरा | पवित्र । न छूने 
यॉग्य। पु० अन्त्यज | 

अ ग्रेश--वि० जिसका छेदन 
न'हो रुके, अखड्य । 

अछ्ेव--वि० निर्दोष । 

अश्इ--क्रि ०वि०्लगातार | 
वि० बहुत | 


अछूप- ० नंगा | तच्छ 


' अछ/ह--पु ० दे + “अक्ष।भ?। 


अ्रद्दोही--7० निर्दयी । 


अज॑।म--पु० एक छंद । 
वि० स्थिर । ॥॒ ; 
अजं॑भ--पु० मैंढक । 


अज-वि० 'जन्प-रहित । 
ब्रह्मा । विष्णु । महेश । 
कामदे। दशरथ के पिता । 
बकरा। भेंडा | माया । 
अज़--प्रव्य० (फ्रा०) से । | 
अज़कार--पु० बहु० (अ०) 


ज़िक्र ! [ स्त्रथ । 
अज़ख़द-क्रि० वि० (फ्रा०) 
, अजगर-पु०' बंहुत “सोदा- 
साँप ' 7 ' 


अजगरो ] 





अ्रजगरी-स्ञी “बना परिश्रप्त- 
की वृत्ति । 
अजगव--पु० शिव-ध नुष । 
अ्रजयुत--पु० श्रयुक्त बात । 
वि० आरचरय-जनक । 
अज़रीव--पु० अ्रदृष्ट-स्थान । 
श्रज़रौबी--बवि० (फ्रा०) शुप्त। 
अज़रहा--पु० अजगर । 
अजन-- जि ० अजन्मा । 
अजनबी--वि ० (अ०) अपन 
रचित । 
अजना[स--पु० बहु० (आ०) 
जिस, सामान । [अनादि । 
अजन्मा--वि० जन्म-रद्ित'। 
अजन्य--पु० उत्पात । 
अजपा--पु० गड़रिया। एक 
मंत्र । वि० न जपने योग्य । 
अजब--वि० (अ०) अनोखा। 
अज़ब--पु ० (अ०) तलवार। 
अज्ञबर--क्रि० बि० (फ्रा०) 
. जवानी । [ प्पन । 
अज़तत --ज्री० (अ०) बड़- 
अ्रजम्नाना--सक्रि० जॉचना । 
अजप्तोद--7० एक दवा । 
अजमादा--ली ० अजबायन 
अझजय-पु०हा २। वि०्ञजेय । 
श्रजया--स्री ० भाग । बकरी | 
अ्रजर....0.नि० बुढ़ापा-रहित । 
जोन पचे। [ टिकाऊ । 
अनजरायल--वि०. पक्का, 
अजराल--वि० बलवान । 
श्रज़्रूए--क्रि० बि० (फ्रा०) 
अनुसार । 
अ्जल--खी ० (अ०) मौत । 
अज़ल--पु० (श्र०) शआरादि । 
उद्गम । झोराम। 
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अजली--वि० (अ०) आदि 
का | हमेश। रहने वाला । 
अजवायन--ख्री ०एक मसाले 
का पीधषा या उसके बीज । 
अजस ८--पु ०अपयश । 
अज़सरे -नौ--क्रि ० 
(फ़ा०) नये सिरे से। 
अजताम--पु० बहु०जिस्म । 
अजस्न-क्रि० वि० सदा, 
हम्नेशा ) 
अजहत्स्वाथी--ज्ली ० 
लक्षणा, जिसने अपना अथ 
नछोड़ाहो . [अधिक । 
अज़हृद--क्रि० बि० (फ्रा०) 
अजहु-क्रि० वि० श्रभी तक । 
अजा--वि० स्री० जन्म- 
रहित। ख्री० शाक्ति। 
दुर्गा। बकरी । 
अजाचक, अजादी --पु ० 
मॉपने वाला । 
अजाजी--झ्ी ० सफ़ेदज़ीरा 
अजाजीव--पु० गडरिया । 
अजात--त्रि० अजन्प्ता । 
अजातशनत्रु-वि०शत्र-विहीन । 
पु० राजायुथिष्ठिर। शिव । 
अजान--7१० नादात । 
अजान--झो० (»०) नमाज़- 
की पुकार | बॉग। 
अज़ाब-- प० (अ०) पीडा। 
अजाय--वबि ० बेजा। 
अजायबख़ाना --पु० श्रद्‌ भुत्‌- 
वस्तुसंगहालय, मय ज़्यम्त । 
अजाय[--वि० मरा हुआा। 
अजार--पु० बीमारी । 
अजिश्रोरा-पु० दादो का 
घर । 


-] 
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| अज्जुका 


अजत--वि० ज॑ी जातान 
गया हो ' 
अजितेन्द्रिय-- वि० जो इन्द्रि- 
यों के बश में हो । [चमे-। 
अजिन-- पु ० मुग तथा व्याध्वन 
अजिनपत्रा--स्क्ष] ० चम- 
गीदड़ो । 
अजिनयो नि--पु० हरिण | 
अजिर-- पु० आँगन । वायु । 
मेंदक । | रहित । सीधा ! 
अजिह्य---ब ० कुटलता< 
अजिह्यग--पु० वाण । 
अर्जीगत--पु० एक ऋषि । 
अजीतवर्ण--पु० कोढ़ । 
अज़ीज़ञ--बि० (अ०) [ग्रथ। 
अज्ञाज़दा रो-ज्ी ० रिश्तेदा र। 
अजत--ैब ० जो जोता न 
गया हो | अजय | 
अजीब- 4० (अर ०)विचित्र। 
अज्ञाम--वि ० (अ०) पूज्य : 
बहुत बड़ा। 
अज़ामउश्शान--वि० बहुत*« 
शानदार । [ अत्याचार | 
अजीयन--रख। ० (आ०;) 
अजाव-वि ०“अचेनन । मत + 
अजीणं--3ु० अपव। [बात | 
झजुगुत--9 ० युक्ति-विरुद्ध* 
अजूब[--वि० अ्रदूभ्भुत्‌ । 
अजूए--वबरि० अलग । पु० 
सड़ादू रा । 
अजूइ--एु ० युद्ध । 
अजय--नि०्न जातने योग्य ! 


| अजावा-पु०चैत्र की पूर्णिमा ' 


अजोरना--स ब्ि० बदोरना | 
अजो-क्रि० वि० अब भी ; 
अब तक । | बेश्या ! 


| अआड जुका-भा ० नाचनेगा तो 


अज्ञ] 
अझजश्ञ ३--व्रि० अज्ञानी । 
अशात-- ० अविदित । 
अज्ञातनामा-वि ० अ्रप्रसिद्ध ! 
अशातयौवना--ख्ो ०. वह 
मुग्धा नायिका जिसे अपने 
योबन का ज्ञान न हो | 
अज्ञतवास--पु० शुप्तनिवास 
अशन ३--पु०  मूखता । 
वि० मूर्ख । 
श्रशानी--वि० मूच । 
अशेय--वि० सप्रक में न 
आने योग्य । 
अद्म-पु०(अ०)३ढ़ विचार। 
अज्यों-+ क्रि० वि० अ्रब भी । 
अब तक । 
मीरो--स्त्री ० 
कंपे से लटके । 
अव्यर--पु० ढेर , राशि । 
अट--सत्री ० शर्त, कैद । 
अझटक--खो ० अड़चन । 
संकोच । [उज्ञकना । 
उ्रटकता--अ्रक्रिण रुकता ; 
अथ्कल--.ल्री ० अनुमान । 
अटकलपन्च -पु० श्रदाज़, 
कहना । 
अटका--लो० रुकावट ॥ 
अटकाना--सक्रि० रंकना | 
पे पाना | 
अटका 4--पु ० रुक बद। बाधा । 
अ्ररखद--बि ० गड़बड़ । 
कऋ टठ--ति० मोटा | दूद्डू । 
अर व्व--पु ० घूमना | काका 
होना । 
अटना--अक्रि० घूमना । 
अटनी->लो० घनुष का 
कोना. | 


बैली जो 


१ 





अटपर ७-वि० कठिन । 
अंड बंड । 
अ्रटपटाना-अकि०्लड़ खड़ाना 
अटब्बर-«पु० श्राडमग्बर । 
कुडम्ब । 
अटपत--पु० ढेर । 
अटल--वि० स्थिर | दृढ़ । 
अटवाटीखटबाटा -ल्ी ० खाट- 
ख्गोला । 
श्रव्वी--ख्री 'बन , जंगल । 
अटह२--पु ०राशि । पगड़ो ! 
अदा-पु० अदारो | ढेर । 
अटाउ--पु ० शरारत | 
अटाटया[-ल्ो “विदे श-अमयण । 
अट![हूट--वि० बेशुमार । 
अटररी-स््लो० ऊपर का- 
कोठा। 
अठाल--पु० बुर्ड्ध । 
अटाल--पु०ढेर । सामान । | 
अट्या-खी० भोंगड़ी। | 
लच्छी | [अवबंड । 
अद्ूट--वि ०मज़बून । अजेय | 
अव्य--वि० टेक-रहित । 
अटे रन-प०सूत की तच्छ बनाने 
का चरखी । 
अटेरना--सक्रि०  अ्रटेरन 
पर सूत का लच्छी बनाना। 
अटाक--जि० बेरोक-ठोक । | 
अट्ट--पु० कोठा , अदारी । ! 
अ्रद्टसट्ट-ति०अनाप शनाप । ; 
अट्टदस --पु०ज़ोर की हँसी। | 
अद्वा,अद्टवालिका-ल्री ० भ्रटरी, | 


| 
| 


[ अडरग 


अटड्टानबै--वि० ९० | 
अद्वावन--वि० ५८ | 
अठ ग--पु० अ्रष्टांग-योग | 
अ्रठकौसल--पु० पंचाग्रत । 
सलाह । 
अटखे ली--खी ० विनोद | 
क्रोड़ा। चपलता। चुल- 
बुलाहइट | 
अऊत्तर-«वजि० ७८। 
अठज्ञी-खी ० आठ शभ्राने 
का सिक्का । [वाली ॥ 
अठपहला--वि० आठकोने- 
अठपाव -पु० शरारत । 
अठलाना-अक्रि० शतराना । 
खिलनी करना | 
अठवना--अक्रि ० जमना | 
अठवांसा ७--वि० श्राढ 
महीने का । 
अठवारा--पु० सप्ताह । 
अठाई--वि० उत्पाती | 
अठान--पु०न ठानने णेग्य- 
काय । बै(। भगड़ा। 
अ्रठाना--सक्रि० सताना । 
ठानना । 
अठारह--बि० १८। 
अठासी--बि० ८८ | 





: अठिलाना-अ्रक्रि० इतराना। 


अठेल--त्रि० बलवान ॥ 

अठोठ--पु० ढोंग। 

अठ।तरसी +--वि० श्ण्पण। 

अठोतरी-.ल्ो ० १०८ दानों 
का माला । 


ऊपर का कोठा । 
अदट्टा-स्रौ० लच्छी | 
श्रट्ठा-...पु०आठ का समूह । 
श्रद्वाश्त--वि० र८। 


अड़ंगा--प० अ्ड़चन । 

अइ--खो ० ज़िद । 

अड़काना-सक्रि ०उज़काना । 
| अडग--वि०न डिगने वाला । 


अड़गोड़ा ] 


अड़गोड़ा--पु० पशुओं के 
गले में बाँधी गयी लकड़ी । 
अड़च न--खी ० दिक्कत । 
अडतल--पु० शरण । 
अडतालीस--बि० ४८। 
अडतीस--वि ० ३८। 
अडदार--वि० अडियल । 
अडना ९-अक्रि ०हठ करना। 
अर ड़पना-...-सक्रनि० डाँटेता। 
ध्रड़बंगा--वि० बेढंगा। 
अड्बंघ--पु० कोपीन । 
अडसठ--व्रि० ६८। 
अड़दल--पु० जवा पुष्प । 
खडान--सख्रो० पड़ाव | 
अडाूना--दे० अड़काता! । 


अड़ानी-बखा० छाता। 
बड़ा पंखा। [तिरछा । 
अडा[र--पु० ढेर। वि० 


अडिग--वि० जो न डिगे। 
श्र ड्रियल--वि ०हटी । सुम्त। 
अड़ोखम--वि० बलवान । 
अदीठ--बि० दे ० “अदृष्ट! । 
अड़ लता--सक्रि० उड़ेलना । 
अड सा+-पु० एक पौधा। 
अडोर--पु० शोरगुल । 
अडोल--वि० झटल ! 
अड्टोसपड़ोस--पु० आसप/'स 
अड्डु[--पु० केन्द्र ' डेरा । 
अढ्उल--पु० अ्रद्न. हल का 
फ्ल। क्‍ 
अदतिया--पु० भ्राद्ती | 
ढ़ न--ख््री ० सर्वादा । 
अद्वना->सक्रि० आशज्ञा- 
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१५ 


देना । [ खाना | 
अढ़कता--..अक्रि० ठोकर- 
अद़िया--यु० काठ का या 
पत्थर का बत्तन । [पहाड़ा। 
अदेया--पु०ढैया । ढैया का- 
अणक--वि ० अपम । 
अणद-..-पु० आनन्द । 
अणथि, भ्रणीे--त्ली ० नोंक । 
अनी । कुलाबा । सीमा | 
अर णिपा-ख्री ० अष्ट सिद्धियों 
में पहिलोा तिथि 
अणीय--व्रि० अतिसूदम । 
अणु---पु० कण, ज़र्तों। 
अखुभा--ल्री० बिजली । 
अखुवाद--पु० वढ पिद्धांत 
जिप्तमें जोव्रात्मा अ्रण 
माना गया है। 
अणुवादी--५० नैयायिक । 
अणुवीक्षणयंत्र--पु० ,खुद- 
बीन । सुदंमदशक-यन्र । 


अतद्विक--वि०आलस्य-र हित 


अतः-क्रि० वि० इसलिए । 
अनएब--क्रि८जि०इसोलिए । 
अतरट«“«पु० बीइड स्थान । 
अतथ्य--.वि० कूठ । 
अतदगुण--पु ० एक काव्या- 
सलकार । 
अतन--वि० अशरोरी । 
अतर--यु० इत्र । 
अतरदान--पु० इत्रदान ।' 
अतरसो--क्रि० ।ब० परसों 
के पदले, या बाद का दिन 


अत्िी-- बि० बे सोचा- 


[ अतिनिहांत 





समा | [ योग्य न हो। 
अनक्‍्य --वि० जो तके के- 
अवल---पु० पाताल । 
अतलस--ख्ी ० एक मुलायप्र-* 
रेशमी कप;। | 
श्र तलस्पशीं--वि० अथाह । 
झमतवान--वि० अधिक । 
अनसी-..त्री ० अलसी । 
अता--ली ० (अ०) बख्शिश | 
अनाई--वि० चालाक | 
शैतान। गँवार | 
अतालीक--पु ०(अ ०) उत्ताद 
अति% --एक उपसग्ग । 
वि० बहुत । 
अतिकाय--वि० मोटा । 
अगतिकाल--पु० विलम्ब । 
अपिक्रम--पु० उल्लंघन। 
क्रमभंग । 
अतिक्रमण-पु० हद के बाहर» 
बढ़ जाना । उल्लघन ।। 
अतिक्रति--हद्द के बाइर 
गया हुआ । 
अतिगत--बि० बहुत अधिक । 
| अतिगति--ल्ली ० उत्तम गति ॥ 
| अतिच्छता-सल्री ० #ौंफ़ । 
| ऋतित्रब-विन्‍्ञति वेगवाला। 
। अतनिथि--पु० मेहमान । 
अतिवियज्ञ-पु ० श्रतियि का 
। 
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अदइर-तत्कार । 
अतिदेव--पु० बड़ा देवता । 
विष्णु, शित्र | 
अतिनिदारी--ली ० मन को 
अत्यन्त दरने वाली सुगन्ध 








नो269--“श्रदि? उपसग प्रकर्ष, उल्लंबन, अत्यंत और पूजन अर्थो'में प्रयुक्त होता है | 
यथा-श्रत्युत्तम, अतिक्रांत” अतिबृष्टि, अ्रत्याइत । 


अतिनु |. . १६ [ अतन्रभवात्न्‌ 


श्रतिरिक्त अन्य वस्तु के | अनिव्याप्ति--ल्लो० न्याय | अतुलित--वि० “अतुल? । 
ज्रा जान का दोष । में किसो लक्षण के अंतर्गत | अरतुल्य--बि० अनुपम । 
अतिनु--पु० वह जल-स्थान | लक्ष्य के अनिरिक्त अन्य | अतूथ--वि० अपूर्ब । 
जिसमे नावन चल सके । | वस्तुके आ जाने का दोष | | अतूल--ज्रि० दे० “अतुल” । 
वि०बड़ा तैराक । [राजयथ। | अतिशक्तिता-खो ० महा- | अरतृप्त--वि०्भूखा या अज॑तुष्ट ! 
अ्रतिपंधा--पु० बड़ाम।यं । | पराक्रम । अतोर-.वि ० मज़बून । 
अतिपतन,  अतिपात--पु० अतिशय--वि ० बहुत ज़्यादा । | अतोल- वि० दे० “अतुल? । 
गड़बड़ी । वाधा । | आझतिशयोक्ति--ल्ली०. एक | अत्त, अ्रत्ति--खल्लो ० अधिकता 
अ्रिपथ ८-पु ० सुन्दर जाग । अहकार जिसमें बढा-चढ़ा | अत्ता-ख्री० माता, बड़ौ- 
अ्रतिपर--१५ ० बड़ा शत्र । | कर बर्णंत किया जाता है । | बहिन । सास । 
| 


अ्रतिपतक--पु०क्रप्ोल्लवन। , आतिशस्त--वि० सुग्रोग्य। | अत्तार--पु० दवा बेचनेवला 
भारी पाव। बडा । प्रधान | पः>लौठा । | अत्तिका--लछो० बडी वहिन 

अ्र।तप्रसिह--प9० प्रकाश । | प० ज्येठठ मास । [सुन्दर । | अत्नु--पु० सूथ । 
धूप-खिलना । ि० बहुत | अआतशौनन--वि०श्रेष्ठ  बहुत-| अत्यत--वे० बहुन अधिक + 


मशहूर । पिक्तंब--यु० प्रतिज्ञा या | अध्यतकोपन--प० महा क्रोधी 
अतवल--वि० प्रबल । आज्ञा का सग' करना । अत्यतिक--वि० सप्रीपी । 
अतिमात्र--व० अतिशय । | अपिसंशन--पु० विश्वास- | बहुत घूगने वाला । 

बारम्बार। [ बेअदाज़ । | घात। धोबा । अत्यतीन--पु ० बारबार चन्न- 


अ्रतिमित--ब० अपरिाम्त । | अतिसतंन--पु० अतिदान । | ने वाला । 
श्रतिमुक्त--ति० विषयवासना| अतिसार--9० समग्रदणारोव || अत्यम्त--प्रु०शप्ली । वि० 
से रहित । पु०णक लता अतिसौरभ-पुष्सुगंधित आम, | बहुत खट्टा । 

| 

| 





अ्रदर जना--ख्री ० अत्युक्ति। . अ्द्रिय--उे० इन्द्रियों से | अत्यय--यु» मौत | नाश) 
कसी बात की बढ़ा-चढ़ा | ने जाना हुआ | अप्रत्यक्ष , | उत्लंघन | व । दीष । 
कर कहना । पराक्ष । अत्यथ--थ ०अतिशय । 
अतिरथा--पु० महाय'द्धा । अताइणु- ब्रि ०फोमल । अत्याचार--पु ० जुयादतो # “* 
अ्तिरिक्त--क्र०वि ०सव|य। | अपीत--वि० बाता हुआ्ला। | अत्याचारो-वि० ज़ालिम । 





बविं० शेष । क्रि०वि०पर । पु०्सन्यासी | | अ्रत्यावश्यक्ष--वि०. बहुत- 
अतिरेक -पु० अविकता । अवातना--श्र क्र० बोतना। | हुरझूएाो। 
अतिरोग--पु० क्षय । | अंतीन--ंव० अत्यन्त । अत्य।हित--पु० महाभीति। 
श्रमिवक्ता--१० अधिक वोल- ' अवील-पु० एक पोधा। अत्युक्त--ल। ० वढ़ा-चढ़ा 

ने वाला; वाकपद । [डींग । | अतुराई--छझा० शांप्रता | कर वंणु न करना । ह 
श्रतिवाद+--3 ० सच्चा बात । | जचलता । [ हना | | अत्युत्तर--पु०. सिद्धांत । 
अंतिवाबिक--वि० पाताल- | अतुराना--अ्रक्रि० आतुर- | अन्र-क्रग्विव्यहाँपु०ण्अलख। 
निवासी।. . . अतुल, अतुलित--वि०अ्रत्य- | अन्र॒क--वि “यहाँ का । | 
श्रतित्रिषा--प० अतीस। | पिकके । अनुपम । अन्रप--वि ०बेशस -। ' 


अतिवेल८४--वि० असीम । | अतुलनीय--वि ०अपरिमित। | अवृभवानू--वि «श्र, पूज्य । 





ा्रत्रस्थ | १७ 
झनत्रस्थ--वि० यहाँ का 
निवासी । [ एक ऋषि । 
अन्वि--पु० अक्मा के पुत्र । 


का बगीचा। | 
अदना-.-वि० (अ०) तुच्छ । 


। 


। 
|। 


झथ--अव्य ० मंगल तथा  अदबदाकर-«नक्र० 
आर॑म्भ का वाची । अबदय | 


हे 
छ 


कम जज हम #.32>जनन नमन >रमनिजमिीयटनियकन्ममन्कानढ: 


अथक--वि ० बिना थके हुए 
घोर। अश्नान्त ! 
झथकचा--पु० लपेटन । 
अथच--श्रव्य ० ओर भी । 
अथना-अक्रि० अस्त होना । 
अथयता-अक्रि० अस्त हो ना । 
अथरी--ल्ली ० नाँद, कड़ा । 
अथर्व-पु० चाथा वेद । बि० 
बहुत बुड॒ढा । 
अथव नी--पु० कमर काण्डी । 
झअझयल-पु० लगान पर जोती- 
जाने वाली ज़मीन। 
अर थवना-अ क्रि०अस्त हो ना । 
अथवा-अव्य० या, किवा । 
अथाई--खी०. चौपाल । 
बैठक । (सक्रि० थादलेना । 
अथाना--अरक्रि ० डूबना। 
अथावत--वि० डूबा हुआ। 
अथाहइ--वि० बहुत गहरा । 
अधोर--वि ०बहुत । 
खदक--प० सय॑, डर | 
अद्ड-- वि० सज़ा या कर 
से बरी। [चारी। 
अर्दडमान--विं०  स्वेच्छा- 
झदंड्य--वि ० दण्ड न पाने- 
योग्य । 


अदेश्न--वि० बहुत । 
अदम-पु ०(अ ० दोना,अभाव। 
श्रद्ृम्य-बि० न होने योग्ण। 
प्रचण्ड। [या गाँठ। 
अदरक-पु०एक चरपरो जड़- 


अ्रदेशनोय--वि० न देखने 
योग्य । 

झदल--पु० (अ ०) इन्साफ़ । 
अदल-बदल--पु० देरफेर । 

अर दली-वि० न्‍्यायी। 

अदवान--ल्ली ० पेंताने की 
रस्सी । 

अदहन--पु० गरम पानी 
(दाल आदि के पकाने का । ) 

' अद्ंत--वरि ० उद्दंड। 

'. दनन्‍्तविददीन । 

अदा--वि० चुकता। स्त्री० 
दावभाव । [ दोशियार । 

अदाई--वि० चालाक; 

अदात, अदान--वि०क्ृपण। 

अदैा।ना--वि० कंजूस । मूखे ! 
अदायगी--ली ०. चुकता- 
करना। 

अदायॉ--बवि० प्रतिकूल । 
अदालत८--खी ० न्यायालय, 
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अदत--वि०बिना दाँत का। | कंचहरी। 
अदग- वि० बेदाग़ । [कन्या । | अदावत5--लऔौ० शत्रुता । 


अदत्ता--ली० अ्रविवाद्िता- | अदाहइ--ल्ली० हावभाव | 
अदद--पु० (अ०) संख्या । 

के 
अदन--पु० भक्षण | स्वग « 


र्‌ 


अदिति-“ख्जी० देवताभों की 


अदर्शन-पु०लोप | विनाश । ; 


। 


झदब--पु णत्र ०शिष्टा चार । | अदितिसुत-पु० 
वि० | अदिब्य---वि ० 


| 


। 


[ अदेस 


__ 9 ननननननिनगनािजीयीनि।ीणखलखलजख जज /व्सकाओ 


माता । एथ्वी | प्रकृति । 
अदितिनंदन-..पु० देवता । 
देवता । दम । 

लौंकिक॑, 

साधारण । 
अदिष्ट-पु० विपत्ति। भाग्य | 
शदिष्ट्रीष--वि० अविचारी । 
अदीठ--वि० अ्रदृष्द । 
अदीन--वि० उदार | उप्र | 


| अदीब--पु० (अ०) सहित्य* 


। 
| 


का जानने वाला । 


| अदीम--वि० (अ०) नष्ट | 


| 
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ध्य प्राप्य । [ जाय | 
अदीयमान-वि०जो न दिया 
अदीर--बवि० सूद्षम । 
अ्रदीह--वि० छोटा । 
अदुद-वि० बिना भामद का। 
अदू--पु० (अ०) इुश्मन। 
अदूजा--वि० अद्वितीय । 
अदूषण--वि० निर्दोष । 
अदूषित-वि०निर्दोंष, शुद्ध 
अदुक--वि० अंधा। [ दें । 
अदृश्य--वि० जो दिखाई न* 
अदृष्ट--वि०न देखा हुआ । 

घु० भाग्य । 


' अदृष्टपूर्व--वि० जो पढिले 


| 
| 
। 
। 
। 
।$ 
| 
। 


न देखागया हो विलक्षण | 
अदृष्टयाद--पु०.. परलोके 
आदि परोक्ष बातों का 
निरूपण करने बाला सिद्धांत 
अरदृष्टि--खी० ऋ्‌र दृष्टि | 
- अदेख--वि० अदृश्य । शुघ्त 
अदेखी--वि० दषी । 
अदेय--वि० न देने योग्य 


अदित--पु० रविवार | सूर्य । | अदेव--४ ० राक्षस । 


अदेस-पु० आदेश। प्रणाम 


अदेह ] 


अदेह---वि ० 





शरीर-रहित । 


श्ट 


अधकल्वार--पु० पहाड़ के 


अदोखिल--वि० निर्दोष । | अंचल की ढलवाँ भूमि । 


अ्रद्ीष--वि ० निर्देष। 
श्रदोरी-स्ली ०बरी।कुहेंड्ी री । 
श्रद्ध, अद्धा--वि० आधा | 
श्रदूभुत--वि० अनोखा । 
ग्रदूभुतोपभमा--स््री ० 
उपमालंकार। 
अ्रक्नर--वरि ० पेट्ट । 
ग्रथ-क्रि "वि०आंज । अभी । 
अ्रद्मतन-वि ०आधु निक | 
अद्या पि-क्रि० वि०आ्रज भी । 
अद्रक-पु० अदरक । [द्रिद्र । 
श्रृद्॒व्य---पु० अभाव | वि० 
श्रद्रि--५० पहाड़ । 
अद्विकोला--खी ० प थ्वी । 
श्रद्रछिद-पु ०वज। बिजली । 
श्रद्रिजा--ल्ली ० पावेती । 
अद्वितनया--छ्ली ० पावती । 
अदिसार--पु० लोहा । 
अद्वयवादी--पु० जिन या 
बुद्ध । [लासानी । 
अद्वितोय-वि० बजोड़ , 
अद्वैत-वि ० अकेजा । बेजोड़, 
'घु० इेख्वर, ब्रह्म । 
अद्वेतव[इ-पु० वेद[न्त-म्त । 
वह सिद्धान्त जिसमें ब्रह्म के 
अतिरिक्त और किसी वस्तु 
की सत्ता नहीं मानी जाती। 
अद्वैतवादी ५-पु० वेदान्ती। 
अधघ३, अध-क्रि ० वि० नीचे । 
अधःपततन,  अचब्पात--पु० 
अवनति, नीचे गिरना। 
अधकचर[--वि० अधूरा । 
अपरिपक्व | 
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अधकपारी-खी ० आधा- 
सीसी का दद । [ हुआ | 


अधखिला-वि० आधा खिला - 
। अधगो-पु०नीचे की इन्द्रिय । 
एक | अधधट-वि० कठिन । हुआ । 


अधचरा--वि० आधा खाया- 
अधड़ा७-वि० बे सिलसिले । 
निराधार । 
अधन--व्रि ० दरिद्र । 
श्रधन्ना-पु०दो पैसे का सिक्का। 
अधन्य--विं ० अभागा । 
अ्रधप--पु० भूखा सिह ! 
अधपई-ल्ली ०दो छटॉक का बाट। 
अधफर--पु० बीच,अधर । 
अधबर--पु० बीच। 
अधबुध-वि ० अद्ध शिक्षित । 
अधबैसू--छी ० मध्यम्त अव- 
स्थाको ख्री। 
अधम ३--वि० नीच । 
अधप्रई--सत्री ० नीचता। 
अधसरा--वि० मरणतुल्य । 
अधभमरण--पु० कज़ दार | 
अधरमभाग--पु० पाँव । 
अधपसाई--ख्री ० अपमता । 
अधमादूती--ल्ली ० कद्ध बातें 
कह कर, नायक का संदेश 
नायिका के पास पहुँचाने 
वाली दूती । 
अधमाधम--वि ०महा नीच । 
अधपभमानाथिक-ली ० नायक 
हितकारी होने पर भी 
उसके प्रति कुन्यवहार करने 


[ अधिकंतु 


वाली नायिका । [| मरा? । 
अधमुआ--वि० दें० “अर्ध* 
अधमुख-वि० ओंचा । उलग 
अधरंग[--वि० आपे रंग- 
का । पु० एक फूल । 
अधर--पु० नीचे का आठ | 
ओआंठ । अन्तरिक्ष । बि० 
तुच्छ । [लाली । 
झधरज--पु० शओ्रोटों की* 
अधरपान--पु० शझोर्ठों कॉ- 
चुम्बन । 
अधर्‌बिंब--पु० कूंदरू के- 
फल के सप्तान लाल भञ्रोंठ। 
अधरबुद्धि--वि० नीच बुद्धि- 
बाला । [ आठ + 
अधराधर--पु० नीचे का- 
अधरागत-पु० ओठों का रस । 
अधरीकृत--वि० पिरस्कृत। 
अधरोत्तर-वि० ऊँचा-नीचा 8 
अधर्भ-पु० कुक । 
अधर्मी ५--पु० पापी । 
अधवा--लह्ली ० विधवा ! 
अधवाई-छही ० आधी चीज़ १ 
अधसेरा-पु० श्राधा सेर तौल* 
का मान । 
अधस्तल--पु० तहख़ाना # 
अधान--पु० तेल आदि । 
अधार-पु० सहारा । कलेबा ! 
अधारी-स्ली० श्राश्रय । साधु 
ञों के आश्रय की लकड़ी । 
मुसाफ़िरी बैला | [हुआ दूध ४ 
अधावट--पु० आधा औध- 
अधि %#-एक उपसग । 
अधिकं3तु --अव्य ० और । 





8५% बोटआ-- भरवि! , उपसग आधार, सामने, ऐश्वये, प्रधान, अधिक और संबंध अये मैं 
प्रयुक्तदोता दे,जैसे--अधिकरण, अधिक्षेप, अधिराज, अधिपति, अषिसास, आध्यात्मिक आदि ॥+ 


अधिक ] 


यू 





१७ [ अधो 

अधिक--विं० बहुत । पु० देत-सम्बन्धी । [संबंधी । क्के रहते हुए दूसरा विवाह« 

लॉग अधिदेवत--वि० द्वेवता- | करने वाला-पुरुष । 
अधिक्ता--ख्री० बहुतायत । अधिनाथ--पु० सरदार | | अ्रधिवेदन--पु० ख्री रहते 
अधिकमास--पु०्मलमास । | माशिक । विवाद करना । 
अधिकरण--पु० आधार, | अधिनायक--पु०  (स्त्री० | अधिवेशन---पु० बैठक 

सहारा । सातवाँ कारक । | अधिनायिका ) सरदार; | जलसा। [सीढ़ी । 
अधिकरदि--वरि० भरा-पुरा। | मुखिया ५ डिक्टेटर ) अ्धिश्रयणी--ल्री ०चूल्हा । 
अधिकांग-पु० कमर-पट्टो जो | अधिप--पु० स्वामी, प्रभु, | अ्रधिष्ठाता-पु०. (स्रो० 


बस्तर के ऊपर बाँधी जाती 
है। वि०वह व्यक्ति जिसमें 
अंग का कोई विशेष अवयव 
हो; यथा छंगा। 
अधिकां श-पु ०अधिक साग | 
क्रि०वि० ज्यादातर । 
अधिकाई--स्लरी ० बहुतायत । 
अधिका ना--भ्रक्रि० श्रधिक- 
होना । बढ़ना । 
अधिकार-पु०हक | कब्जा । 
अधिकारपत्र--पु० हकनामा, 
सनद । (दकदार। 
अधिकारी --पु० मालिक । 
अधिकृत--वि० अधिकार में 
आया हुआ । 
अधिक्रम--पु० चढ़ाई । 
अधिक्षिप्त---वि ० आाक्षेप्र या 
निन्‍दा पाया हुआ । 
अधिक्षेप--पु ०कटाक्ष । फेक- 
ले की क्रिया। निन्‍दा। 
अधिगत--वि“प्राप्त । ज्ञात। 
अधिगुप्त-वि ०रश्टति, छिपाया- 
हुआा । 
अधिज्य-पु ०युद्धाथीं। बीर । 
अधित्यका--खी ० दीला । 
पहाड़ के ऊपर की समभूप्रि। 
अधिदेव---पु० इष्टदेव । 
अधिदेव--वि० आकस्मिक ।- 


अध्यक्ष । [ राजा । 
अधिपति-...पु ०स्वाप्ती । 
अधिपांग--पु० कमरपट्टी । 
अधिपुरुष--पु ० ईश्वर । 
अधिविज्ञा--ल्ली ० प्रथप्त 
विवाह की स्त्री । 
अधिभू--पु० स्वामी । 
अधिमांस--पु० आँख का 
फोड़ा । [ मही ना । 
अधिमास--पु० लौंद का- 
अधिया-..-ल्री० आधा भाग । 
अधियान--पु० गोमुखी । 
अधिया ना--सक्रि० आधा- 
करना ( मालिक । 
अधियार--पु० आधे का- 
अधिरथ-पु० सारथी। राजा 
करण के पोपक पिता । 
अधिराज-पु०राजा। सम्राट । 
अधिराज्य---वु ०साम्राज्य । 
डोमिनियन,श्रधी नस्थ राज्य | 
अधिरूदू ---वि ०सवार । 
अधिरोहण--पु०चढ़ना । 
अधिरोदणी--ल्ली ० काठ 
की सीढ़ी । 
झधिलोक--पु०संसार | 
अधिवास-ए ०निवास स्थान। 
उबठन । देर तक ठदरना | 
अधिवासन--पु० सुगन्ध । 
पुष्प आदि धारण करना। 
अधिवासी५--पु०निवासी । 
अधिवेत्ता--पु० पहली स्री 


अधिष्ठात्रो ) मसुखिया। 
अध्यक्ष । इेशव ( [अधिकार ! 
अधिष्ठान-पु ०पड़ाव/शासन। 
अधिष्ठानशरीर--पु “मृत्यु के 
बाद जीवात्ा के रहते का 
सूच्म शरीर। [ स्थापित । 


अधिछित--वि०. नियुक्त, 
अधीत--बि० पढ़ा हुआ । 
अधी न-.. तरि ० मातदत। 
आश्रित । 

अधीनता--छ्ली० परवशता 8 

अधीर३--वि० घतराया हुआ ॥ 
कातर । 


अपीरज--पु० घत्राहट। 
अधोरा--खल्री ०एक नायिका $ 
अधोरा, अधीरवर ७--पु० 
मालिक, स्वामी । 
अधुना--क्रि० वि० अभी । 
अधुनातन--वि० हाल का ॥ 
अधूनत--वि ०निडर | ढोठ। 
अधूर[७--वरि० अपूण । 
अधृष्ट-वि०शरमिन्दा । सभ्य! 
अधेड़-वबि० ढजती जवानी का। 
अधेला--पु०आधा पैसा । 
अधेली--खी ० भ्रठन्नी । 
अपैय--पु० व्याकुलता। 
अधोक्षज-पु० विष्णु । कृष्ण 


! श्रधो-..-अव्य० दे० अध?। 





। 


कं 


4 
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अधोगत ] 


अधोगत--वि०अवनत । 
अधोगति--ख्री ० अवनति । 
अधोगमन--पु० अवनति । 
अधोगामी५--वि “नी चे जाने | 
बाला।. [काकपड़ा । 
अधोतर०पु-दुददरी बिनावट- 
अधोधसम--वि०अति नीच । | 
अधोभुवन--पु० पाताल । , 
अधोमाग-पु० गुदा।सुरंग का 
रास्ता । [ मुंह किये हुए। 
अधोमुख--वि०ओंधा । नीचे 
धअधोद्ध-.क्रि०वि ०ऊपर-नीचे 
अधोलंब-...पु०लम्ब । 
धधोवायु--पु०शुद्ा की वायु। | 
अधोड़ी--खी ० आधा चरण। 
निन्‍न श्रणी का चमढ़ा । 
अध्मान--पु०पेट का अफ़रा। 
अ्रध्यक्ष--पु ० मुखिया । 
अध्यक्षर--पु० आकार | 
अध्यग्नि-- पु ०एक स्लीवन । 
अध्ययन--पु० पठन-पाठन । 
अध्यवसाय--पु० उद्योग । 
उत्साह । लगातार परिश्रम्। 
अध्यवसायी५--वि० उद्योगी 
अध्यशन--पु० अज्ौण । 
अध्यस्त--वि ०वह जिसका 
अम अन्य में हो|जैसे रस्सी में 
सप का मप्रम हो | 
अध्यात्म--पु० ब्रह्य-विचार । 
अध्यात्मा--पु०ईश्वर । 
अध्यात्मद्श--पु० ऋषिभुनि। 
अध्यादेश-पु० साम्यिक- 
विधान, आईडिनेंस । 
अध्यापक--पु० शिक्षक । 





| 


अध्यापकौ--ल्ली “्मुदरिसी । 


अध्योपन--पु० पढाना । 





का 
७ 


अध्यापिका-ल्ली० शिक्षिका । 
अध्यायय-पु० परिच्छेद । सर्ग 
अध्या रो प-पु ०दो प, लाॉछन। 
अध्यारोहण--पु० चढ़ना । | 
अध्यास--पु० मिथ्याशञान । । 
अध्यासन--पु० बैठना । | 
अध्यासीन-वि० बैठा हुआ । | 
अध्याहरण--पु ०तक-वितर्क- , 
करना । [बिचार। ' 
अध्याहर-ए० तके-वितको । ' 
अध्यूदा--स्त्री ० वह स्री जिस 
का पति दूसरा विवाद 
कर ले। [हिताखी। | 
अध्युद्ा-ल्ली ० प्रथम विवा- 
अध्यूषित--वि० बसा हुआ । | 
अध्येता--पु० अध्ययन करने | 
वाला; विद्यार्थी । | 
अध्येय--वि० पढ़नेन्योग्य । | 
अध्येषण[--ल्ली ० याचना । 
अभुव--वि० चंचल । ! 
अध्य--पु० मार्ग । । 
अध्यग--पु ० पथिक । । 
अध्वन्तीन-पु० पथिक, राही । | 
अध्वन्य--पु०पथिक, राह | , 
अध्वर--पु० यज्ञ | ज्ञाता। | 
अध्वयु--पु० थजुबेंद का- | 
अध्वांच--पु० संध्याकाल। 
अध्वा--पु० माय | गली । | 
अनंग-पु०कामदेव । [संभोग 





अनंगक्रीडा-ख्री० रति। | 
अनंगना--अक्रि० देह की 
सुध भुलाना । 


अनगारि--पु० शिव । 
अनंगी--पु० कामदेव । 
इंशवर्‌ । वि०शरीर-रहित । 
अतंत--वि० भसीम | पु० 











[ अनखोंहा 


आकाश । विष्णु । शेषनाग। 
लक््म्ण । बलराम । 
अनंतचतुदशी--ल्ली ० भाद्र- 
शुक्ला चतुदंशी । . 
अनंतमूल--पु० एक पौधा 
या बेल। | लगातार। 
अनंतर--क्रि० वि० पीछे | 
अनंतरज--वि० दीगला । 
अनंतवीय-वि ०बड़ा पराक्रमी | 
अनंता--छ्ली ० जिसका अंत 
नहो। धृथ्वी। पावती | 
दूब | पीपर। अनन्तसूत्र । 
अनंदना--अक्रि० आनंदित 
होना। [ निर्विध्न । 
अनंदी--पु० एक घान । 
अनंभस-वि० बिना पानी का। 
अनंश--पु०जो पैनूकसम्पत्ति 
का अधिकारी न हो । 
अन३--पु० गाड़ी । 
अन-..तअव्य० वि० वगर | 
अनअहिवात--पु० वैधव्य , 


' अनइस--वि० बुरा । 


अनऋतु--सत्री ० बे मौसम । 


| श्नक--पु० डंका |[छुनना। 


अनकना--सक्ति० छविपकर- 
अनकरीब--क्रि० वि० (आ०] 
लगभग, प्रायः: । 

अनकदा[७---वि ० अकथित । 
अनक्षर---पु ० निन्‍्दा । 

अनख--पु० क्रोध । चिढ़। 
ईंप्यों । डियौना । वि० 
बिना नख का। [करना। 


अनखना९--अक्कि ० क्रोध- 
अनखनाहट-खल्ली ० नाराज़गी 
अनखी५--वि ० क्रोधी । 

अनखों ह--वि० क्रोघित । 





अनगढ़ | 


अनगढ़-वि ०बिना गढ़ा हुआ। 
निराकार । 
गझनगन “« वि० वेगिनती । 
अनगवना, अनगाना-मक्ति० 
जानबूक कर देर करना। 
अनगिन--वि०बे तादाद । 
अनगिनत-- वि ० अ्रत्ंख्य । 
अनगैरी--वि० गर। 
अनग्नि--वि० यज्ञ-रहित । 
अनध--वि० निष्पाप । 
अतधरी-.््ली ० कुसमंय । 
अनचैरी--वि० अनिमंत्रित । 
अनधोर-पु० अन्धेर । [नक । 
अनघधोरी--क्रि० वि० अचा- 
अनचहा-वि ० बेचाहा हुआ । 
अनवाहत--वि० निर्मोंदी । 
अनचीन्हय--गति० अज्ञ[त । 
अनचेन--आ ० बेचैनी । 
अनच्छु--पु० गला जल । 


अनछता-वि ०विना इच्छा का 


अनजान “«वि० अज्ञानी। 
अनट--पु ० अनीति । गॉढठ । 
अनडीठ-व० बिना देखा । 
अनडवानू---पु० बैल । 
अनत--क्रि ० वि० अन्यत्र । 
अनति--वि० घोड़ा । 
अनतु--क्रि ० वि० अन्य त्र । 
अनदेखा--वि ० बिना देखा- 
'हुआ।॥. [का नहो। 
अनयतन--वबि० जो आज- 
अनभधिकार--पु० अधिकार 
का न होना। बेबसी । 
अनधिकारी५ष-व्रि “्ञ्रयोग्य । 
अधिकारहीन । 
अनधिगव--वि० अज्ञात । 
अनध्याय-पु०छुट्टी का दिन । 


' अन्तपार्यी५-.....वि ० 
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अनन्नास--पु० एक पौधा । 
अनन्य४--वि० एकनिष्ठ । 
अनन्यज--पु० कामदेव । 
अनन्यवृक्ति--पु० जिसका 
मत णकाग्र हो । 
अनन्वय- पु ०एककाव्यालंकार। 
अनन्वित-...वि० असम्बद्ध । 
अनपच--पु ० अज्ञीण । 
अनपढ़ु--वि ० वेपढद़ा 
अनपत्य-वर० निःसन्तान | 
अनपत्रप--वि० निलेज्ज । 
अनपाय-वि०अक्षय । स्थायी। 
अचल, 
स्थिर ।  स्वाधीन । 
अनपेक्ष-- ० बेपरया । 
अनपे क्षत--त्रि० जिसकी 
चाह न हो । 
अनपेद्य--त्रि० जो किसी 
का परवा न करे। 
अनफॉस--खी० मुक्ति। 
असनवन--स्री ० विंगाड । 


अनविधा-वि ०बिना छेद का। ' 


अनबोल, अतबोला--वि० 
गंगा, न वोलने वाज्ना । 
अनभज--पु ०बु राई, हानि । 
अनभावता -त्रि० अरुविकर । 
अनभिग मन-«-उ ० भर्यक्र- 
स्थान में गप्तन । 
अलभिज्ञ३--वि० अनजान। 
अनमिश्नद --वि० भेद-शून्य ; 
अनभिम्तत--त्रि ० नापसन्द । 
अननिव्यक्त--वि ० श्रस्पष्ट, 
शुप्त, श्रप्रकट | 
अनभीष्ट > वि ० अवांद्धित । 
अनसभेदी ««त्रि ० शइ्न 
जानने वाला । 


[ अनचे 





अ्नभो-पु० आर्य । वि० 
अनोखा, अ्रदूभुत्‌ | 


' अनभोरी--ज्री ० झुलावा । 


न अत ऑीऑनजओनना अभी न» |» ७4 + >> ०» 


अनभ्यस्त--वि० अश्यास- 
रहित । [अभाव । 
अनभ्यास-पु० अभ्यास का* 
अनस--वि० उद्दंड । 
अनप्रद-वि० निरभिन्नानी । 
अतमसनत--तरि० उदास । 
अनमना--वि० उदास । 
अनप्तापा--ति० न नापने- 
योग्य । 
अनाभ्ख-कि० वि० एकटक ॥ 
पु० देवता। मछली । 
अनभितंप्रच--वि० कृ्ण । 
अनभिलता-भ4ि०शअ्रप्राप्य 
अनमीलना--स क्रि० ओख- 
खोलना। 
अनमे त-वि ०विशुद्ध । बेजो ड़। 
अनमील--ति० अमूल्य । 


, अनय-पु०अप्तंगल। अनीति। 
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अलयन्‌--वि० अंधा । 

अनपस--.ि ० बुरा । 

अनरथ --पु ० दे० अनथ! | 

अनरना--सक्रि ० अनाइर- 
करना । 

अनरस--एु ० रसहीनता । 

अनरसना--अक्रि ० उद्यस* 


होना हो 
झनरसा--वि० छदा।स न + 
अनराता-वि० पिना. रैंगाइ* 
हुआ, साशा । 


अनरीति--छ्षी ० कुरी ति। 

अर नरू प«वि०कुरूप | असमान 
अनगल--बिव्व्यथ,ग्ं डबड | 
अनघ३-वि०क्ीमती । सस्ता। 


कमी 


अनध्य ] 
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अनध्य--वि० अपूजनीय । 
बेशकीमती ।. [्रिथे। 
अनथ-पु० नुकसान । उलथ- 
अन्थ क--वि० बेफ़ायदा । 
अनह >-वि० अयोग्य । 
अनल--पु० अग्नि । चीता । 
मभिलावा। तीन की संख्या ! 
अनलख, अनलेख--बि० जो 
दिखाई न पड़े । 
अनलपक्ष--पु० एक. पक्षी 
जो हमेशा आकाश में उड़ा 
करता है । 
अनलमुख---.पु० देवता । 
ब्राह्मण । फुर्तीला । 
अनलस-वि ०आलस्य-रहित। 
अनलायक--वि० अयोग्य । 
अनलप--वि० बहुत । 
अनवकाश--ए० फ्ुरसत का 
न होना। जिड़ा हुआ | 
अनर्वाच्छन्चन--वि० श्रट्टट 
अनव८<--पु० पैर के अँगूठे 
का छल्‍्ला। कोल्‍्हू के बैल 
की श्राँखों का उक्कन । 
अनवच्य-वि ०निर्देषि। सुन्दर । 
अनवधान३--पु० . श्रसाव- 
धानी, लापरवाही । 
अनवधि--वि०  अ्रसीम । 
क्रि० दि० सदैव । 
झनवरत-क्रि० वि०निरंतर । 
अनवसर--पु० बेधौका । 
अनवस्कर--वि० दूर किया 


हुआ | मल-रहित । 
अनवस्था--ख्री ० कुव्यवस्था। 
अनवस्थित--वि० चंचल, 
अधीर । 
अनवॉसना--सक्रि० नए 


बतन को प्रथम बार काम 
मैं लाना । 


श्र 


अनवासा--पु० कटी हुई 
फ़्लल का एक मेंठा । 
अनवाँसी-ख्ली ०तविस्वांसी का 
बीसवाँ साग। 
अनवाद--पु० दुवेचन । 
अनशन--पु० उपवास | 
अनश्वर--वि० अविनाशी । 
अनसखरी--लझ्लीं० पक्का 
भोजन जो घी में बना हो। 
अनसहत--वि० असहनीय । 
अनसाना--अकि ० क्रोध- 


करना । 
अनसुना७--वि ० बे सुना । 
अनसूर्या--स्ली० पराए शुण 
में दोष न देखना। शअ्रत्रि 
ऋषि की धर्म-पत्नी । 
अनस्तित्व--पु० अविद्य- 
मानता । 
अनहद नाद--पु० योग का 
एक साधन । वह रब्द जो 
कान बन्द करने पर भी 
भंतर सुनाई देता है। 
अनहित--पु० बुराई। शत्रु । 
अनहोता--वि० दरिद्र । 
अलोकिक । असम्भव । 
अनहो नी-वि०स्री “असंभव । 
अलौकिक | 
अनाकानी-स्री ० टालभटोल । 
अनाखर---वि० बेडौल । 
अनागत--वि० न आया 
हुआ, भावी । क्रि० वि० 
अचानक | 
अनागम-पु० न आना , 
अनाधात--पु० एक ताल । 
अनावार5--पु० दुराचार । 


कुरीति। 


. [ अनामिका 





अनाचरिता--ल्ली ० 
रित्रता । 
अनाज--पु० अन्न, ग़ल्ला । 
अनाड़ी--वि० ना सम्रम्क । 
अनावय--वि०  ढरिद्री। 
अनातप--पु० छाया । 
अनातुर--वि० शांत । घीर । 
अनात्म--वि ० आत्तरहित, 
जड़ । 
अनाथ--वि ० असहाय । 
अनाथालय--पु ०यती मख़ाना । 
अनाथाश्रम-पु० अनाथालय । 
अनादर--पु० निएदर | 
अनादि--पु ० जिसका आदि 
न हो, जो सब दिन से हो | 
अनादिल--ख्री० बहु० (अ०) 
बुलबुल । 
अनादिष्ट--वि ० 
आजश्ञाका | 
अनाइत--वि० अ्रप्रानित । 
अनाना--सक्रि० मंगाना । 
अनापशनाप--पु० निरथेक*- 
बकवाद | 
अनाप[ू--वि० बे नाप का। 
अनाप्त--वि० जो प्राप्त न 
हो | अविश्वस्त । असत्य। 
अनाड़ी। जोआत्मीय न हो । 
अनाम--वि० वे नाम का । 
अप्रसिद्ध । 
अनामक--पु० बवासीर । 
अनामय-.-वि० तन्दुरुस्‍त। 
पु० लन्दुरुस्ती। 
अनामा--वि» श्रप्रसिद्ध । 
अनामिका? । 
अनाभिका-.ल्ली ० कनिष्ठा 
ओर मध्यमा के बीच की 


दुश्च« 


ब्रिना« 


अनायत्त ] 


२३: 


[ अनु 


न मा मा न  य प 
अनाहूत-वि०बिना बुलाया हुआ।| अनिव चनीय--वि०. अव- 


डेंगली । 
अनायत्त--वि० स्वतंत्र । | 
ध्रन।यास--क्रि० वि० बिना- | 
प्रयास । अचा नक । । 
अनार--ए० एक फल । 
अनारदाना-पु० खट्टे अनार | 
का सुखाया हुआ दाना । 
अनारत--वि० नित्य। क्रि० 
वि० लगातार | 
अनारी--वि० अनार के रंग' 
का | अनाड़ी । 
अनाजव--पु० टेढ़ापन + | 
अनातंव--पु० मासिक-धर्म 
की रोक | वि०्बे ऋतु का। 
अनाये३--पु० वह जो आये 
न द्ो। म्लेच्छ । । 
अनाय॑ जुष्ट--.पु० श्रनायाँ 
का काम । ज़िरूरी । 
अनावश्यक३--वि०. गर- 
अनाविल--विं० स्वच्छ । 
अनावत--वि० जोढका न 
हो, खुला हुआ । 
अनावृष्टि--ख्री ० सूखा। 
अनाश्रय--वि० अनाथ । 
अनाभश्रित--वि० बेसहारा। 
अनास्था--ली ० अनादर । 
अनाह-...पु० अफ़रा । | 
अनाहकर"क्रि० वि० नाहक। 
श्रव्यर्थ । 
अनाहत---वि० जिस पर 
आधात न हुआ हो | 
अनाहार--पु० लंघन । 











अनिद्य--वि० उत्तप्त। 
अनिआई --वि० अ्रन्यायी । 
असिकेत-वि० बिना घर का | 
अनिगीए---वि० अकथित । 
अनिग्रह-वि० बन्धन-रहित, 
अ्रसीम । नीरोग । 
अनिच्छा--ख्री० अ्ररुचि । 
अ्रनिच्छित--वि० बे चाहा । 
अनित्य३--वि० नश्वर, जो 
सव दिन न रहे ! 
अनित्यवा दी--पु० वह दाशे- 
निक, जो किसी बस्तु को 
स्थायी न माने । 
अलिद्र--वि० निद्रारहित। 
अलिप--पु० सेनापति। 
अनिभृत--वि ० प्रकट । 
अभनिमिष, अनिसेष--्रि ० 
स्थिर दृष्टि । क्रि० वि० 
एकटक । पु०देवता।मछली । 
अनियंत्रित-वि० बिना रोक- 
टोक का । (रहित । 
अनियपित--वि० नियम- 
अनिय|उ--पु० अन्याय । 
अनियारा७--विं ० नुकीला । 
पैना। बहादुर । 
अनिरुद्ध-वि० बेरोक। 
पु० श्रीकृष्ण के पौत्र । 


अनिर्दिध्ट-वि० जो बताया न 


गया हो । अनिरश्चित । 
असीम । 
अनिर्वंध-वि ० बन्धनरहित । 


णंनीय । 
अनिवृ त्त--वि० दुःखित । 
अ्रमिल--पु० वायु। हवा | 
अभिलकुमार-पु० दनुमान्‌ । 
श्रनिवारित-वरि ०बाघा रहित'। 
अनिवारय-वि०न टलनेवाला। 
असभिश--क्रि०वि० निरंतर । 
अनिर्िचत--वि० जिसका 
निशचय न हो, अनिर्दिष्ट | 
अभनिष्ट--वि० श्रवां्धित ॥ 
पु० अहित, हानि । 
अनी--खी ० नोंक, सिरा | 
अनीक--पु ० सेना । समूह । 
वि० बुरा। | सेना-रक्षक । 
अनीकएथ-पु० राज-रक्षक | 
अनीकिनी--ख्ली ० सेना ॥ 
कमलिनी ॥ 
अनी5--वि ० बुरा । 
अनीठी-ख्ी० बुराई, क्रोध । 
अनीत, अनीति-वि ० अन्याय, 
श्रन्धेर । 
अनीप्सित-वि० अ्रनिच्छित । 
अनीश ४-वि० अनाथ । 
पु० जीव | माया ॥ 
अनीश्वर, अनी श्वरवादी-..- 
वि० नास्तिक । 
झनीस--पु ० (अ०) दोस्त । 
अनीह--वि० इच्छा-रहित | 
अनु#--एक उपसर्ग । क्रि० 
वि० अब, भागे । 


अव्य० हदाँ। 





नोट#--“अनु? उपसग्ग शब्दों के पूत्र लक्षण, पश्चात्‌ सदृश, साथ, प्रत्वेझ, ऋम ओर 
छोटा भर्थो में प्रयुक्त होता है। जैसे अनुगंग, अनुगामी, अनुरूप या अनुकरण, अनुपान, 
अनुक्षण, अनुज्येष्ठ, अनुशाखा आदि । 


चर 
ब्भीलुकंपा | श्छ | अनुप्रक्षा 
है 5। मकर क शी अल फल लिकशअ मात हल कल कक आज अल च 
अनुकंपा-ली ० कृपा, दया । | अनुभद--5० कृपा । अनुनाद--पु० प्रतिध्वनि । 
श्रनुक-पु० कामुक, पुरचल | | अनुग्माइक-वि० (ख्री० अनु- | अनुनादित--वि०प्रतिध्वनित 
अनुकधन--पु० कथोपकथन, | आहिका)अनुमद करने वाला।। अनुनासिक--वि० जिसका 
बातचीत । अनुआही५--वि० झृपाछु । | उच्चारण मुख ओर नासिका 
शअ्रनुकण--पु० नक़ल। | अनुचर७--पु०साथी | नौकर | से हो । 
भ्रमुकरणोय-वि० नकलकरने-| अनुवितन--पु० भूजी हुईं | अनुपयत--वि० दूर का । 
थोग्य। [का काठ, छुगन । | बात का मनन करना। अनुपद-पु०लेबका अनुगामी । 
श्रनुकष--पु० रथ के नीचे- | अनुचित--वि० बे मुनासिब। | अनुपदोना--ल्री० भोज़ा । 
अनुक्षण-पु० खींच, टान । | अनुज४--पु० छोटा भाई । | अनुपपत्ति स्ली० असिद्ध७ 
अमनुकल्प--पु० गौणय विधि । । अनुजीवी५-पु०्सेबक । वि० | भ्रप्राप्ति । असमर्थता । 
अनुकांच्ा ली ० इच्छा । आश्रित। [मत्रि । | अनुप्र१--वि० बे जोड़ । 
भ्रमुकामीन--पु० स्वतंत्रता- | अनुजशा--ख्री ०आज्ञा । अनु- | अनुपमेय--त्रि ० जो उपम्रा 
से गमन करने बाला । अनुज्ञात--वि०्ञ्ाज्ञा-प्राप्त । | के योग्य न हो, अपूर्व । 
अ्रनुकाए--वि० अनुसार । ; अनुतप्त--वि० तपा हुआ। | अनुप्युक्त३-वि० श्रयोग्य । 
अनुकूल--वि० सहायक । रजीरा। [मद्यपानपात्र | | अनुपयोगिता--छली० निर- 
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प्रसन्न | अनुरूप । क्रिग्वि० | अनुतषंण--यु० सद्यपन । | थकता। अयोीग्यता । 
तरक्ष | [होना,पश्ष में होना।। अनुताप--प० पछताबा। , अनुस्योगी५-विव्व्यथ को । 


अनुकन--वि ० नक़ल किया- | अनुत्क-वि०्यत्सुक्ता-रहित । | हिस्सा । 


। 

। 

अनुकुलना--सक्रि० प्रसन्न- | दुःख | जलन। अनुपल--पु० पल वा साठवाँ 
। 

हुआ। [दिखा-देखी कार्ये। श्नुत्तम-वि०प्रधान । अच्छा। | अलुपस्थित--वि०_ गर- 





अनुकृति--झ्ली० नकुल । | ख़राब । | हाज़िर। [मौजूदगी। 
श्रनुक्तृ४--वि० अकथित। | अनुत्तर-वि०ला जवाबाबुरा। | अनुपस्थिति--श्ली० गर- 
दृष्टान्व। [परिपाटी। | अनुदय--पु० सवैरा । अनुपात--पु० समानभाव। 
शअनुक्रम--पु० सिलसिला। | अनुदर--वि० दुबला । त्रेराशिक क्रिया । 

अनुकमणिका--खली « सिल- | अनुदात्त-त्ि० तुच्छ, छोगा । | अनुपातक--पु० महापराप । 
सिला । पुस्तक-सूची । अनुदार--वि० झप्रण । अनुपान--पु ०औ षध के साथ 





अनुक्रोश--पु० दया, कृपा । | अनुदिन-क्रि “वि० अतिदिन । 
अ्नुक्षए--क्रि० वि० प्रति- » अनुद्धत--वि०्शांत, सो मय । 

क्षण, निरतर ! अनुद्ाइ--प० कु आरापन । अलनुपेत--वि० जिपने गुरु से- 
अनुखाल--पु० खाई । अनु्मी--वि० आलसी । , अनुप्राणित--वि० जावित । 
अनुग, अनुगत-पु० सेत्रक | | शअनुद्दिग्न, भनुद्देग--वि० अनुप्राशन....पु० खाने का 


सेत्नन करने योग्य वस्तु । 
पथ्य । [दीक्षा न ली हो । 





रनमभन-ा।. अबरीन २ ककनमममणभनअ-नमन पा जा 


अनुगामी । [सहवास | | व्याकुलता-रहित। ) काये। 
“अनुगस्नन--पु० अनुसरण । | अनुधावन--पु० अनुसरण । | अनुप्रास-पु ०वर्ण धत्री । तुक *” 
अनुगामी५-वि०्ञज्ञाकारी । | चिंतन । खोंज । अलनुप्रक्षा-ली ० ध्यान से 
'पीछे चलने वाला । अनुध्याल--पु ०सगल-चितन। | देखना या किसी विषय का 


श्रतुगृद्दीत--वि० इतश। ( अनुनय--पु० विनय । मनन करना । 


झनुप्तव | 
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अनुप्लव--वि ० सद्ययक | 
अनुबंध--पु ० मित्र। संबंध । | 
बन्धन । लगाव । 
अनुनोध--पु० गयी गंध को | 
फिर से प्रकट करना । 
अनुभव--पु० तज्ञुर॒बा । 
अनुभवना-..सक्रि० अनुभव- 
करना। [ रखने वाला । 
अनुभवी--वि ० श्रनुभव- | 
अनुभाव-पु०सहिमा,प्रभाव । 
भाव-सूचक चेभ्टा । 
अनुभून--वि० परीक्षित । 
अनुभूति--स्ली ० अनुभव । 
अनुभाग-पु० माफ़ीजमीन । 
अनुमति-ख्रा०आज्ञा। सम्मति। , 
अनुभती--खरी ० अनुगा मनो। | 
अनुसरण--पु० साथ-साथ ; 
मरना | 
अनुमान-...पु० अन्दाजा । 
अनुमानपत्र--घु० बजद |] 
अनुमानना--संंक्र ० अनुमान- 
करना। [निश्चय का हंतु । | 
अनुभापक--प० निर्णायक । 
अनुमित-वि ० अनुभान- 
किया हुआ । 
अनुभिति--ल्री ० अनुमान । | 
अनुमेय-व ० अनुष्ठान के ! 
याग्य। [ प्रसन्न हाना । 
अनुमोदन--पु० सम्रधन । 
अनुयाया५-नव ० पछ 'चलमे 


। 
| 


। 
! 
! 





बाला । पु०सबक । शष्य | 
अनुयाग-प ० प्रश्न । जिज्ञासा 
श्रधुधोजन<४ पु०दे०'अनुयाग? 
अ्रनुयोज्य....वि० पूछने 
थोग्य | बुरा । 
अ्रमुरजन४--पु० अनुराग । 


' अनुरूपक--पुण्सदुश बस्तु। 


श्र 


अनुरंजित--वि०लालवर्ण 
अनुरक्त--वि० आसक्त , लीन। 
| 
| 


| अनुरत----वि०्लीन,आसक्त । 


अनुराग--पु० प्रीति, प्रेम्त । 
अनुरागना-अक्रि० प्रेम करना 
अनुरागा५--ब० प्र मा । 
अनुराध-पु० अनुरोध | 
या<ना । [ करना । | 
अनुराधना--सक्रि ०प्रार्थ ना 
अनुराधा-ल्ली० नक्षत्र-विशेष । 
अनुरूप--व ० अनुक्ुल । 
| 





सह श। 


अनुरूषना--सक्रि० सद्ृश' 
बनाना। [ प्रेरणा। 
अनु रोध--पु०आ ग्रह। प्रा थ ना। 
अनुजाप--प० बार२ कथन | | 
नलिप्त--व ०लेप किया हुआ| 
अनकेपन--पु० लेपन । उप- | 
टन करना | 
अनुलोम--पु० अबरोही । 
साथा। उतार का सिलसिला 
अनुलोमविवाह--पु० उच्च 
बय के पुरुष का नीच वर्ण 
को स्त्री के साथ विवाद । 
अनुवर्तन--पु० अनुकूलता । 
अनुवर्तोी५--वि «अनुगामी । 
अनुव[--पु० कुर्ष के ऊपर 
के चॉरस भाग | 
अनुवाक--पु ०व३ का अवयब। 
अनुवाद--पु० पुनरुक्ति। 
उल्थय। [करने वाला। 
अनुवाइक१४-पु ० अनुवाई- 
अनुवादित--बि० अनुवा[द- 
किया हुआ । 
अनुवृत्ति-ख्री ०दूसरी जीविका | 


न 


| अनुसार 





नुवेदना --स््री ०सहा नु भूति। 
लुशय--पु० पश्चात्ताप । 
महाद्वष । 
अनुशयाना--ह्ली ० वह पर* 
काया नायिका जो मिलन- 
स्थान के नष्ट होने से 
दुश्खित दो । 
अनु शाखा-झ्ञी "छोटी ट्हनी । 
अनुशासक-पु० आदेश 
करने वाला । हारफिम । 
अनुरशासन--पु ० आज्ञा । 
उपदेश । नियंत्रण । 


| अनुश।स्ता--पु० उपदेश्टा | 


अनुशाजल्न--9 ० (चन्तन; 
मनन | अभ्यास । 
अनुशाक--पु० शोक, खेई ! 
अनुषग--पु ०दया । सबंध । 
लगाव । 
नुष्डप--पु० ३२ अक्षरों 
कं ८क बरणु छुन्द । 
अनुष्णु--वि० आलसो । 
अनुष्ठान-पु० कार्यारम्म | 
अयाग । फल के नामत्त 
किसा देवता की आराधना । 
अनुष्ठेय-- वे ०करने थाग्य | 
अनुसधान--पु० खाज । 
तबदकीकात + अचथत्व । 
अनुसतव | नना-सक्रि० हू ढुना ॥ 
विचरना । [साजिश । 
अनुस।ब--ली ० पड्यन्त्र 
अनुसरनंवब्अनुसा २,सर वि 
#नुसरण--पु० अनुकरय । 


अनुगमन । 
अनुस्तरना--सक्रि ० अनु गम न- 
करना । . [सान । 


अनुसा र5--वि ० अनकूल ६ 





झलुसारना ] २६ [ अन्यायी 

अनुसा रना--सक्रि० अनु- | अनृजु- वि० कपटी । अच्क्षेत्र--पु० वह स्थान 
गमन करना ' अनृत--पु० प्रिथ्या, फूठ। | जहाँ भूखों को भोजन दिया - 

अनुसाल--पु०दुश्ख, पीड़ा । | अनेक--वि० वहुन। कई। | जाता है। 


अलुस्वार--पु० स्वर के ऊपर- 


की बिन्दी । 
अनुदरण--पु० नकज । 
अलनुदरत--वि० अनुसार । 
अनुहरना-सक्रि० समानता * 
करना । [ वि० सदृश । 
अनुहरिया-त्लरी० आकृति । 
अनुदार--वि० समान। अनु- 
सार। उपयुक्त। स््री०प्रकार। 
रूप । सादइय । 
अनु हा रना--सक्रि ० तुलना- 
करना । सम्रान करना । 
झनुदारी५--वि० सदृश | 
अनुकरण करने वाला । 
'अनुहाय-पु ०मासिक-आड्ध । 
अनुश्र--क्रि०्वि० लगातार । 
अनूक-पु० स्वभात्र | बंश। 
अनूजरा--वि० मैला। 
अनूठा७--वि० अनोखा । 


'अनूढा-स्री ०अविवाहिता स्थी 


जो दूसरे से प्रेम करे । 
अनुदित--वि० कहा हुआ | 

अनवादित, भाषान्तरित । 
अलनुून--वि० पूर्ण । बहुत । 
अनुत्तक--वि० दे० “अनूज? 
झनूप--वि० अनोखा । पु० 

सजल देश । 
अनूरु-पु०सू्य का सारथी । 
अनूह--पु० विचारहीन । 


अनेकप--पु० हाथी । 
अनेकलोचन---पु० इन्द्र । 
अनेड-वि ०निकम्मा । टैढड़ा | 
अनेरा७-वि० फूठा ।अन्यायी। 
क्रि० वि० व्यथ | 
अनेस--विं० बुरा । 
अनेह--पु० विरक्ति | 
अनै--वि० बुरा । 
अनैक्य-पु० एका न होना | 
अनैम-पु०बुराई। वि० बुरा । 
अनैसना-अक्रि० रूँठता या 
बुरा मानना । 
अनेत्ता७--वि०श्रप्रिय, बुरा। 
अनेसे-क्रि०वि०बुरे भाव से। 
अनैहा--पु० उत्पात ! 
अनोकह७-पु ०वृक्ष, पेड़ । 
अनोखा७--वि० अनूठा । 
निराला । 
अनोसर--पु० भगवान्‌ को 
शयन कराना | [ युक्तता । 
अनौचित्य--पु ० श्रन॒प- 
अनू+---अव्य० अभाव या 
निषेध-सूचक | 
अन्न-पु०अनाज | वि०दूसरा। 
खाया हुआ । 
अन्नकूट.....प० दीपावली के 
अगले दिन का त्यौहार ! 
अन्न कोष्ठ--पु० अन्न रखने 
का स्थान । 


अजन्नजल-...पु० जीविका । 
अज्नदाता#-वि० परबरिश- 
करने वाला, रक्षक | 
अन्नपूर्णा--झ्ली ० एक देवी । 
अजन्ञप्राशन--पु० बच्चों को 
शन्न चटाने की रस्म | 
अन्नसत्र-पु ० दे० “अन्नक्षेत्र/। 
अनज्ञा--ल्री० दाई, धाय | 
(तु०) माता, माँ। 
अन्नाद-पु०अन्नह्ा री ।ईहृवर। 
अन्य--वि० दूसरा | शैर 
अन्यतः--अव्य ० और किसी 
से | किसी और स्थान से । 
अन्यतर-वि० भिन्न, दूसरा । 
अन्यत्र-क्रि०वि ०दूसरी जगह। 
अन्यथा-वि०विपरीत ।अव्य० 
नहीं तो । 
अन्यपुरुष--पु० व्याकरण में 
तीसरा पुरुष; जैसे यह, 
बह आादि। 
अन्यपुष्ट--पु० को किल । 
अन्यपूर्वा--ल्ली ० दुबारा- 
ब्यादी हुई स्ली । 
शन्‍्यभृत-पु०कौआ। । कोयल 
अन्यमनस्क३-वि० उदास । 
अन्यान्य--वि० भिन्न-भिन्न | 
ओऔर-ओर । 
अन्याय--पु० अनीति | 
अन्यायी ५--वि ० अन्याय- 


नोटऋश्नीलिंग में दाता? का (ात्री? हो जाता है। जैसे “अन्नदाता? से “अन्नदात्री” | 
+--शब्दीं के पूर्वा 'अनू? का प्रयोग अभाव” अथे में होता दे । जैसे-अनुचित, 


भनपढ़ | 


अन्यारा ] 
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करने वाला । नुकीला । 
अन्य।रा--वि० निराला । 
अन्यास--क्रि० वि ०भ्र कस्मात्‌। 
अन्योक्ति--ख्री० वह कथने 
जिसका अर्थ कथित वस्तु के 
अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर 
भी घट सके । 
अन्योन्य--सब ० परस्पर । 
अन्योन्याश्रय--पु० एक 
दूसरे की अपेक्षा या सहारा 
अन्वक, अन्वक्ष-अरव्य ०पीछे । 
अन्वय--पु० [ वि० अन्वयी ] 
प्रस्पर-सम्बन्ध | मेल । वंश। 
अन्वर्थ--वि० साथक । 
अन्ववाय--पु० वश । 
अन्विन-विश्युक्त | शामिल । 
अन्विष्ट--वि० ह्ढा हुआ। 
अन्वीक्षण-पु० विचा र। खोज। 
अन्वीक्षा--स्ली ० ध्यानपूत्रक- 
देखना । 
भन्वेषक--वि० ( ख्री० 
अन्वेषिका?) खोजने वाला । 
अन्वेषण४--पु० खोज । 
अन्वे षित--वि ० ढँढा हुआ । 
अन्वेषी५-वि ०खो जने वाला । 
अन्हवाना-सक्रि ० नहलाना। 
अपंग-वि ०अंगहीन | लँगड़ा । 
अपक#-एक उपसग ।पु०जल | 
सबो० आप), (अपस्वार्थी मैं) 
अपकत्ता--पु० ( स््री० अप- 
कत्नीं)दा नि पहुँचा ने दाला। 
पापी । 


७ 


अपकर्म-पु० पाप। दुष्कर्म । 
अपकर्ष---पु० पतन । अप- 
सान | अवनत्ति | 
अपकाजी--वि० स्वाथी । 
अपकार--पु० बुराई। 
निरादर । [करने बाला । 
अपकारक-._ वि०  अ्रपकार- 
अपकारगी--वि० अपकारी । 
अपका री ५--वि०हा निकारक । 
अपकारीचार--वि० हानि- 
कर्ता, जिन्नकर्ता 
अपकोर्ति--खी०  अपयश, 
निन्दा, बदनामी | [हुआ । 
अपकृत-वि० अपकार किया- 
अपकृष्ट३-वि० पतित । बुरा | 


खपक्रम--पु०. क्रमभंग'। 
भागना । [ पका हुआ | 
अपक्क३---वि ० बिना* 


अपक्षिप्त--वि० फेंका हुआ | 

अपगत--वि० भागा हुआ । 
नष्ट । मरा हुआ । 

अपगा--सख्री० नदी । 

अपधन--पु० शरीर | वि० 
मेघरहित । 

अपधात-पु “हिंसा । विश्वा- 
सघात | आत्महत्या । 

अपधातऋ-वि० हिसक। 
आत्महत्या करने वाला | 

अपधाती--वि० दे० अप- 
घातक? । 

अपच-पु० अजीर्ण । [पूजा'। 

अपचय-पु० हामनि। कभी । 


[ अपतोस 


अपचायित--बि० पूनित । 
अपचार--पु ० निन्दा । बुरा- 
बर्ताव । भ्रपयश । कुपथ्य'। 
अपचारी५--वि० अंपचार« 
करने वाला । 
आपचाल--पु० कुबाल | 
अपतच्चित--वि० आदत | 
अपचिति--छ्ली ० पूजा । 
अपची--स्री० एक प्रकार 
का गंडमाला' रोग' | 
अपछरा---ह्यी० अप्सरा १ 
अपजय--ल्लरी ० हार | 
अपटन--प० उबटन | 
अपटी--खी० कनात, तंबू । 
अपडु-पु० अकुशल | रोगी । 
अपठ--वि० मूर्ख । अप । 
अपठमान--वि० जो न पढ़ा*« 


जाय | 
अपदित-वि० बिना पढा हुआ। 
अपडर--पु० शंका । भय। 
अपडा ना-अक्रि० रूगडना ,। 
अपडाव--पु० झगड़ा ! 
अपडू--वि० अनपढ़, मूर्ख | 
अपनत--व्रि० बिना पत्ती का । 
नम्र। निलज्ज। पायी । 
अपतई---स्ली ० निलज्जता। 
ढिढाई । चंचलता । 
अपताना-पु० मकमट। 
अपति--लछ्ली० विधवा | वि० 
पापी । सत्री० दुगति। 
अपतियारा--वि ० कपटी । 
अपतोस--पु० अफ़सोस । 
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आदि अर्थी में प्रयुक्त होता दै। जैसे, अपसान, अपयश या अपवाइ, भअ्रपांग, अपदरण॥ 


 अ्रप्कार आदि । 
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बढ 


अपत्य--पु० संतान । 
अपत्यशत्रु---प० केकड़ा । 
श्रपत्रप---वि० निल॑ज्ञ । 
अपत्रपा--सत्री ० पिता आदि 
के आगे उपन्ी हुई लज्जा । 
अपत्रपिष्य--वि०. लज्जा- 
शील | 
अपथ--पु० बुरा मांग । 
अपथ्य---वत्रि ० हनिकारी । 
अपद--पु० बिना पेर के 
रेंगने वाले जन्तु, जैसे 
सर्पादि । क्रि०वि०अनुचित- 
रूप से । 
अपदातर--वि० संयुक्त । 
अपदिश--पु० दिशाओं का 
कोना । 
अपदेखा--वि० घर डी । 
अपदेश-पु० बहना | छल। 
प्रदेश । निशाना । हेतु । 
अपदृ्य--पु० बुरा धन । 
अपदार--पु ० छिपा हुआ- 
दरवाज़ा । 
अपध्चं स-...पु» पराजय | 
नाश । निरादर । हुआ । 
अपध्वस्त--वि० थिक्कारा- 
अ्पन-सव ० अपना । हम । 
ध्रपनपौ--पघु० अपनापन। 
झपनयन--पु० दूर करना। 
अपना--सवं० नितज्र का । 
पु०आत्मीय। [में करना । 
अपनाना--स क्रि ० अपने पश्ष- 
अपनाम--पु० बदनामी । 
अपनायद-पु० अपनाप न | 
नाता । 
झपनीत--वि० दूर किया- 
हुआ | 
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अपनेश्राप-यो ०स्वयं , खुद । 

अपनोद--9० दूर करना । 

अपभय--वि० निडर्‌। पु० 
निडरता । 

अपकभ्र श--पु० शब्दों का« 
विक्वृतरूप | पतन । विगाड़ । 

अपभ्र शित--वि० बिगड़ा- 
हुआ । 

अपमान--पु० निरादर। 
अपमानना सक्रि० निरादर या 
निद्ध करना । 

अपप्रोनित--वि० निन्दित । 

अपमानी५--जि ० तिरस्कार- 
करने बाला । 


अपमाग--पु० कुमाग । 
अपपुख--थ० स्ढ़े मुह 
वाला । सित्यु । 
अपनृत्यु--लती ० अकाल- 
अपयश--पु० अपकीति । 
अपयान--पु० भागना, 
पलायन । 

अपयोग--पु०  कुचाल । 
कुयोग। . [फ़िर भी। 


अपरंच--अव्य० और सी। 
अपरंपार - त्रि० अनन्त | 
अपर४--वि० पूर्व का । 
अन्य | पिछला । 
अपरछुन-वि०दे ० “अप्रच्छुन्त”। 
अपरता--ख्री ० अपनापन | 
परायापन । 
अपरती--खी ० 
बेईपानी। 
अपरदिशा--स्षी० पब्छिम । 
अप्रना--ख्री ० पाव ती । 
अपरबल--जि० प्रचंड, बल- 
शाली । 


स्वाथ । 








अपरस-वि० अलग | पु० न 
छूने योग्य । चम रोग। दिश। 
अपरांत--पु० पश्चिप्त का- 
अपरा--ख्री ०लौ किक विद्या । 
परिचिम-दिशा । 
अपराजिता--सख्र) ० भोयज । 
दुर्गा । विष्णुकांता लता । 
अपराडपएपत्क-पु ०वह व्यक्ति 
जिसका तीर निशाने से चूक 
जाथ । 
अपराध--पु० कमर । 
अपराधी५--वि ० दोपी । 
अपराह्ु--प्ु०तीसरा पहर। 
अप रिय्ृृही 7-० कुलओ । 
अपरि प्रह--पु० अख्वीकर । 
विराग। दान का त्याग | 
अपरिचित---वि० बे जाना- 
हुआ । 
अपरिच्छिन्न--वि० जुड़ाहुआ, 
जिसका विभाग न हो | 


असीम । [शुम्य । 
अपरिणत--विं० विकार- 
अप रिणामी--वि०. बिना- 


परिणाम का, व्यथ । 
अपारेमित--त्रि० असीम । 

असंख्य, अगशणित । 
अपरिमेय--व० बेश्रन्दाज़ |. 
अपरिष्कृत---विं० परिष्कार- 

शून्य । भद्दा 
अपरि दये--वि० अत्याज्य । 
अपरुद्ध-वि० हुब्ध, व्याकुल 
अपरूप--वि० बदशकल । 
अपयार--ख्ली० पावर ती । 
अपलक--क्रिशवि ० एकटक ॥ 
अपलक्षख-पु ०ख़राब लक्षण ४8 
अपजज्ज--वि०बेहया । 


ध्पत्ञाप | 


अपलाप--पु० मुकर ज़ाना । 
मना करना | बकत्राद । 
अपलोक--पु० बदनामी । 
अपवगग--पु० मोक्ष | दान । 
अपवर्जिस-विव्त्यागा हुआ । 
अपवत्तंन--पु० पलटना । 
श्रपप॒श--वि० अपने वश का । 
वेबस । 
अपवाचा--ख्री ०निदा । 
अपवाद८पन--पु० खण्डन । 
वदनामो । 


, अपहरणु--पु० 


न्‍न्‍|: पका +# 


आअपवादक १४-पु० विरोधी। , 


निन्दक । 
धपवारण--पु० दूर करना । 


अपव[रिंत--वि० दूर किया- ' 


हुआ । 
अपविन्न३--वि० नापाक | 
अपविद्ध--विव्त्यागा हुआ । 


(रोक । 


अपव्यय--पु० फिज्ञल ख़बी। ' 


अपव्ययी ५--वि० व्यथे- 
ख़्चे करने वाला । 
अपदकुन--पु० असगुन। 
अपशइ-बि० नीच । [गाली। 
अपशब्द--पु० बुरा शब्द । 
अपष्टु--वि० विपरीत । 
अपसई--वि ० नीच । 
अपसना, अपसवना-अक्रि० 
सरकना, चला जाना ! 
अपसर--ति० आप ही आप | 
मनमाना | 
अपसजन--पु० त्याग । 
अपसप--पु ०दूत [विपरीत । 
अपसव्य--वि० उलट , 
अपस रित-वि ०हटाया गया । 
अपसौन-....पु० अ्रशकुन। 


नाना नन्अन्‍निजननन अपन आओ: >> + ऑन चअिखअओ।णण।णा व कण 


 अपाकरण--पु० 
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अर पस्कर--ताँगा । 
अपस्नान--पु० मृत्युस्नान । 
अपस्मार--पु ० मिरगी रोग। 
अपस्वाथी --वि० मतलबी । 
अपहत--वि ० मारा हुआ । 
नष्ट किया हुआ। 
अपहनन--पु० हत्या। 
छीनना। 
चोरी । 
अपहरना--सक्रि० चुराना, 
छोनना, तूटना। 
अपदइन्ता १०--पु० छीनने- 
वाला । चोर । 
अपदा--वि ० हिसक । 
अपहार 5-....प० छीनना । 
झपहारी ५--वि० छीनने- 
वाला । चोर । 
अपहाय--वि०  छीनने या 
चोरी करने योग्य । 
अपदहास-..पु० उपहास । 
अपहन-बवि० अपह रण किया- 
हुआ, छोना छुनत्ना। 


अपहछव--पु० , छिपाव) 
बहाना । 
अपह _ति--स्ली ०दे० अपहव?। 


अ्रपांग--पु० कटाक्ष । आँख- 
की कोर । वि० अंगहीन । 
अपापति--एु ० समुद्र । 
अपा--खी ०गब । आत्मभाव। 
अपाक--पु० अजीख । 
अलगाना 
या हटाना । 
अपादव--पु०मूखेता। शराब । 
वि० रोगी । 
अपात्र--वि०अयोग्य, कुपात्र । 


अपसौना--अक्रि० पहुँचना | ! अपादान--पु० व्याकरण मैं 
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[| अपूत 
पाँचवाँ कारक । अलगाब। 
अपान--पु० आत्मज्ञान | 
अत्मगौरव ।  सुध-बुध | 


अधोवायु, गुदा का वायु । 
अपामाग--पु० चिचड़ा। 
अ्रपाय--पु० हा नि। अलगाव । 
नाश। वि० अभ्रपाहिज। 
अपार--वि० सीमारहित । 
अपाथ--पु ०कविता में वाक्य 
का श्रथ स्पष्ट न होने का 
दोष । 

अपाव--पु० अनरीति । 
अपावन७--पु० अपवित्र | 
अपावृत--वि० स्वतंत्र । 
अपाभ्य--वि० अनाव। 


. अपासन--पु ०वध, मारना । 


अपाहिज-..._वि० अंगमंग। 
झालसी | असम्त्थ । 
अपिःडी--बवि० वे शरीर का | 
अपि--अ्रव्य ० ही। भी । 
अपिच--अव्य० और भी । 
अ्रपिगीर्ण--वि “स्तुति किया* 
हुआ । 
अपितु-अव्य० किनन्‍्तु,बलिकि । 
अपिधान--पु० ढक्‍कन । 
अ्पिनद्ध--वि० कवचधारी । 
अपीच--वि० अच्छा । 
अपीन--वि० कृश। हल्का । 
अपील-ली "अं ०)निवेदन । 
झ्रपीलांट--ब्रि० निवेदन« 
करने वाला । 
अपुत्र॒--वि० निःसंतान | 
अपूठना--सक्रि ०नष्ट करना। 
अपूठा--वि ० अस्फुट । अन*« 
जान। शअ्रपुष्ट । [ अपूत्र। 
अपूत--वि० अपविन्र। 


अपूप ] 


अपूप--प० पिट्ठी से बना- 
हुआ, पुवा। 


अपूर--वि० पूरा । 
अ्पूरना--सक्रि "पूरा करना, 
भरना । इवा भरकर 
बजाना । 


अपूरा--वि० भरा हुआ। 
अपूर्ण ६--वि ० अधूरा। कम । 
अ्पूर्ण मूत--पु० भूतकालिक 
ब॒द क्रिया जिसमें सप्राप्ति 
न॒ पाई जाय; जैसे 
ध्जञातत था 
अ्रपूर्व ३--विं ० अनोखा । 
अपूवरूप-पु० एक कोव्या- 
लकार। 
श्रपेक्षा--स्री ० इच्छा | आव- 
इयकता । ठुलना। [ में । 
भपेक्षाकत--अव्य० मुकाबलि- 
अपे(क्षत-वि० आवश्यक । 
तुलनांकियाहुआ । इच्छित। 
अपेय--वि० न पीनेन्योग्य । 
अपेल--वि० श्रय्ल। इईंढ़ू। 
झोपैड--विं० अगस । 
अपोर्गंड---वि० सोलह वर्ष 
से अधिक का, बालिग । 
अपो इ--पु० जुदाई । 
अपोहन--पु० तके दा 
बुद्धि परिसाजित करना । 
अप्पति-...० वरुण । 
श्रप्पित्त--प ० अग्नि । 
श्रप्रकांड--पु० डाल रहिंत- 
दक्ष | 
झप्रकाशित--वि ० अंधकार- 
, , मय । गुप्त "बिना छोपा। 
अप्रकाइय--वि ० गोपनीय । 
श्रप्रकृत--वि०... दिखाऊ। 


३० 


कृत्रिम । 

अप्रयुणश--वि० व्याकुल । 
अप्रचलित--वि० चलन में 
न आया हुआ । 
अग्रतिम--वि ०प्रतिभाशुल्य । 
अप्रतिम३--वि० अनुपम । 


अप्रतिरध--घु ० सैनिक- 
गम्नन । योद्धा 
श्रप्रतिष्ठा--स्री ० अनादर । 

शप्रतिहत--वबि०. काता- 
हुआ । जयी । 

अप्रतुल--वि ० जिसकी 
तुलना न हो सके। 
श्रप्नत्यक्ष--विग्गुप्त, छिपा । 
अप्रत्याशि१--वि ० आशा- 
रहित । 


अप्रथा--खी ० भ्व्यवहार । 

अप्रमेय-वि०नापने न योग्य। 
अपार । 

अग्रयुक्त--वि० जो प्रयोग 
मैं नलाया गया दो । 

अप्रसज्न३--वि० असन्तुष्ट 

श्रप्रस्तुत--व० अनुपस्थित । 


पु० उनसान । 
अप्रदत--पु “बिना जोता- 
खेत । [ लिग । 


अप्राप्तव्यवदह्र--वि० नाबा- 
अ्रप्राप्य--वि०प्राप्त न होने- 
योग्य । ( सबुत । 
अप्रामाणणिक०--वि० बे 
अपग्रासंयिक--वि०. प्रसंग 
विरुद्ध । 
अप्रिय-.पु० अरुचिकर । 
अप्सरस-पु० एक देवयोनि । 
श्रप्सरा--ली ० परी । स्वगे- 
की वेश्या । 


[ अब 


अफ़भ्नाल-पु० बहु० (अ०) 
कारवाइयों । 
अफ़ई--पु०अ०)काला नाग। 
अफ़गान--पु ० क़राबुल का 
निवासी । 


अफ़ज़ल---वि । ( छ्य० ) 
कृपालु । [ वाला । 

अफ़ज़ा--वि० (अ०) बढ़ाने- 

अफ़ज़ाइश--््री ० (आ० ) 
बढ़ोतरी । 

अफ़रज़ -पु०अ ०)अधिकता ॥ 

अफ़ताला--पु० यात्रा मे 


विश्राम आदि का पहले से 
ही प्रबन्ध करने वाला- 


कमंचारी । 
अफ़नाना--अक्रि०्डबलना + 


अफ्रयून--ली ० अफ्लीस । 
अफ़र[--पु० पेद पूछना ॥ 
आझफल--वि०बे फल का,व्यर्थ। 
अफ़लातून--पु० यूनान का 
एक प्रांसद्ध दाश।नक । 
अफ़वाइ--स्री ०उड़ती ख़बर ॥ 
अफ़शॉ--आं।० ( क्रा० ) 
जलकण । 
अफ़त२--पु ० दाकिम । 


अफ़सरी--््ी ० अधिकार । 
शासन । 
अफ़ताना--पु० ( फ्रा० ) 
किस्सा, कंद्ानी । 
अफ़रसुरदा--ंब ० (फ्ला०) 
दुशखत । [दना । 
अफ़स--9० (तु०) जादू, 
अफ़तोस--ए ० रंज, [वस्तु । 
झफ़ीम--रत्ली ० एक नशाली- 
अफ्रीमची--पु० अफ्रीम को. 
नशा करने वाला व्याक्त । 
झबून-क्रि० वि० इस समय | 





अबकत्तन ] ३१ [ अभयाः 
अबकत्तन--पु० चरख़ा । अवबाह--वि० अनाथ । अब्जा--ज्री ०्लच्मी । 


अबवख़रा--पु० (झ०) पानी 
को भाष । 

भबतर२-वि ०(अ० ) दुर्दशा 
को प्राप्त । [नित्य । 

अबदी--वि० (अ०)भनादि , 

श्वद्ध-...पु० अथ -शुन्य-वचन । 
वि०व धन-रहित,स्वच्छुन्द । 

श्रवद्धमुख७--वि ० शअ्रप्रियू- 
बादी । सनन्‍्यासी । 
अवधू--वि० मूखे । पु० 

झवध्य४---वि० जो मारने- 
के योग्य न हो | [मौंडर । 
झबर--वि० बलद्दीन । 
अवरक--पु०एक सफ़ेद धातु, 
भौंडर । 

अबरन-...वि० अवशण नीय। 
अवरस--पु०घोड़े का एक 
रग । 

अबरा--पु० लिहाफ़,तोशक 
के ऊपर का पल्‍ला । वि० 
कमज़ोर । 

अवरी--..ख्री ०एक प्रकार का 
धारीदार काग्न्ञ । 

अबरू--स्री० (फ़ा०)भौं । 

अबरेशम---पु० ( फ़ा०) 
कच्चा रेशम । 

अबल---वि० कमज़ोर । 

अवलक़॒--वि० चितकबरा । 
अबलखा--पु ० एक काला - 
पक्षी। 

अबला--जी ० ख्री । 

अबववाब>-पु० (अ्र०) वह 
कर जो मालसुज़ारी पर 
लगता है । [ व्यथ । 
अबस-वि० बेवस | क्रि० वि० 


अबाकबा-पु०एक पहनावा। 
अबाती--वि० वायु-रहित। 
अबाइ--वि० निर्ति वाद | 
अवादान२-..वि० भरापुरा । 
अबाध--वि० निर्तिध्न । 
अपार । 
अबाधित--वि० स्त्रच्छन्द । 
अबाध्य--वि ० निर्विध्त । 
अबान--वि० निहत्था। 
अवाबोल--खी ०काले रंग' को 
एक चिड़िया। शीघ्र। 
अबार--स्त्री०देर । क्रि० वि० 
अबाल--वि० पूर्णो। युवा । 
अबास--पु०भवन । 
अबिद्ध-वि०विना बेधा हुआ । 
अविरल--वि० अभिन्न । 
अबीर-पु०अबरक का चूर । 
अबीरी--ब० अ्रबीर के 
रँग का । 
अबुध--वि०मूख । [उठना । 
अबुद्दना““अभ्रक्रि०/.. बक- 
अबुभ--वि० नासमभझ । 
अबुत--क्रि० वि० वृथा। 
अबेघध--वि० बिना-बिंधा । 
अबेर--स्री ० विलम्ब । 
अबेश--बि० बहुत । 
अबैन--वि०मौन|। मूक । 
अबोध--वि० मूर्ख । 
अबोल--वि० बिना बोले ह्ुए। 
चुप । पु० दुबंचन । 
अब्ज-- पु ०. कमल | चंद्रमा । 
शंख। कपूर । अरब की 
संख्या । | माला । 
अब्जद--पु० (अ्र०) वरण- 
अब्जयोनि--पु ०अक्षा । 


अब्द-पु०वर्ष। मैध। (आ०) 
दास, श॒ुज्ञात् । 
अब्दाल--पु ०(अ०) धामिक- 
व्यक्ति। मुहम्मद के उत्तरा- 
धिकारी । 
अब्धि--पु ०समुद्र | सरोवर । 
अब्धिकक्त-पु ०समुद्र-फेन । 
अब्यिज४---पु०सप्ुद्र से पैदा' 
हुईं वस्‍्तु। शंख, चन्द्रमा 
आदि। 
अब्बर-- वि० निःशक्त। 
अब्बा-.पु० (क्वा०) पिता। 
अब्यास-पु० (अ०)ग॒ु ज़ाबाँस । 
अब्बासी--ख्रो ०एक प्रकार का 
लाल रंग | 
अमश्न--पु० बादल, मेघ | 
अन्रह्मण्य--पु० वह कम जो 
ब्राह्मण चित न हो |अवध्य- 
वचन । 
अब्र--ल्री ०(फ्रा०)भौंद। 
अब्लका-र््री ०एक चिड़िया । 
अभंग-...वि० अखंड । पूण। 
अभंगी--वि० दे० “अमंग? ६ 
अमंजन-...वि० बिना हूटा। 
अभक्त--वि० भक्ति-शून्य 8 
संपूर्ण । 
अभक्िय-वि०न खाने योग्य | 
अभगत--वि ० अभक्त । 
अभज्न--त्रि० भ्र खंड। [बेहूदा। 
अभद्र ३-वि० अ्रशिष्ट | 
अभमय४--वि० निर्भेय । पु० 
ख़श।. [ वचन देता ४ 
अ्रभयदान--पु० रक्षा का* 
अभयपद--१० भुक्ति । 
अ्रभमया--खी » एए । वि० 


अभर | ३२ [ अभिन्‍न 
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बे खौफ । | अ्श्विग्रहदण--पु०चोरी । | लेने योग्य । 
खभर--वि०्न ढोने योग्य । अभिधात८--पु०प्रहार । अभिध्या--ल्ली ० पराये धन 
झभरन--पु०आमभरण | वि० | भ्रमिघातक--वि०प्रहरक । | लेने की इच्छा । 
अ्रपमानित । | अभिधार--पु० छिड़काव । | अभिनंदनत३--पु० आनन्द । 
अभरस--वि०निःशंक । | अभिचर--पु०्सहाय,साथी। | प्रशंसा। नम्न-प्राथना 
्रभाऊ--वि० अशोमित । * नोकर। अभिनंदनपत्र-पु० वह प्रशँ- 
झभागा--वि० भाग्यद्वीन । ' अभिचार८--पु० मंत्रादि द्वारा सापत्र जो किसी नवागन्तुक 
धभागी५--वि० भाग्यहीन। । हिंसा कम। पुरश्चरण। बड़े आदमी के सम्मान 
अ्साग्य--पु० दुर्भाग्य ।' अभिचारी५--पुभ्मंत्र द्वारा . मैं दिया जाय। 
अ्रभाजन--पु० कुपातर।. | भारण,उच्चादन कमर करने, अस्रिनंदित--वि०प्रशंसित ! 


वाला ॥ 


अ्रभावद--पु० न होना । । अभिनंदिनी--छ्ली० आनंद- 


कमी । अभिजन--पु०वंश।| जन्त- , देने वाली। 

छझभावना--वि०अरुचिकर। परेमि। घर में सब से वड़ा । असभिनय-पु० नाथ्य-क्रिया ! 
अ्रभावनीय--वि०्ञर्तित्य |. ख्याति! स्वॉग, नकल ! 

अभाषण-पु० मौन ।__ अभिजन्य--विव्जन्मभू से- ' अ्रभिनव-वि० नया; ताज़ा । 
झभि॥--ए०क उपसग ! संबंधी। पारिवारिक । | अभिनवोद्धिद--पु० अंकर । 
श्रभिक--वि० लम्पट । ' अभिजात--वि० कुलीन। |, अभिनिम॑ैक्त--वि० सूर्यास्त- 
अभिक्रम-पु०निडर होकर श्चु॒ पंडित। श्रेष्ठ | सुन्दर। मैं सोने वाला। [ गमतन । 
' पर चढ़ाई करना । : अभिजित--वि० विजयी । अभिनियाण--पु० थात्रा+ 


अगभिक्रमण--पु० धावा। , अभिज्ञ--वि०जानकाराविज्ञ। | अ्सिनिविष्ट--वि० धता- 
झभिख्या--खी० नाम । . अभिज्ञान--पु० स्मृति । 


| है | हुआ; लिप्त। 
शोभा । '. लक्षण, निशानी। [इुआ। , अधिनिवेश--पु० मनोयोग। 
झ्रभिगमन--पु०पास जाना । 


अभिज्ञत--वि० पहचाना- ' तत्परता। प्रवेश । गति। 
सहवास,संभीग । अभिषा--ख्लरी० वइ शक्ति अभिनीत--वि० सुप्तज्जित । 
अभिगम्य--वि० सम्ीपया . जिसके द्वारा शब्द अपने | अ्रभिनय किया हुआ । न्‍्याय- 
कठिनता से जाने योग्य । . ठीक ठीक अर्थों को प्रकट पूवंक लिया हुआ | युक्त, 
छझाभिगामी५--पु०पास जाने '. करता है। नाम । उचित। 
वाला। संभोग यथा सहवास . अभिषान*-पु० नाम । | अ्रभिनेता१ ०-पु० अभिनय 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
। 
। 
। 
| 
| 
। 
। 
। 
। 
| 
। 


जनक... >७ |» करन 


करने वाला । | शब्दकोश। कथन । करने वाज्ञा व्यक्ति, ऐक्टर 
झभिग्रह-पु०असभियोग | लड़ाई | अभिधायक--वि ०नाम रखने- | अभिनेय--वि०  अभिनय- 
का आहान । चढ़ाई, चोरी, | वाला | कहने वाला। करने योग्य । [न हों 
गौरव । अभिषेय--पु० नाप्त । नाम- | अभिन्न३--वि० जो भिन्न- 


नोट#--अभि? उप्सग शब्दों के पूत्र, बुरा, समीप, बारबार, अ्रच्छीतरह, दूर, ऊपर, 
सामने; इच्छा, समनन्‍्तात्‌ ( चारों भोर ) अर्थों में प्रयुक्त दोता है। जैसे--अभिशाप, अभि 
झसन, अभीक्षण, अभिरुचि, अभिसंधि, भभिप्रान, अभिमुख, भभीष्ट, भ्रभियान आादि। 


अमिननपद ] 





झभिन्नपद-यु ०एक अलकार । 
श्रभिपन्न-तवि० आपत्ति ग्रस्त । 


मुजरिम, अपराधी । पापी : 


अमिप्रायं--सु ० आशय, 
मतलब, प्रयोजन | 
अपिप्रे--वि ०. अ्रभीष्ट । 


अभिप्राय रक्‍्खे हुए । 
झभिभव--पु० पराजय। 
अभिभावक३-वि० पराजित- 
कओरने बाला । रक्षक । 
अभिभाषण-पु० भली भाँति- 
लेकचर आदि देना। 
अभिभूत--वि० पराजित, 
बशीभून । व्याकुल । 
अभिमंत्रण--१० मंत्र द्वारा- 
संस्कार ।[पविन्र कियाहुआ। 
अभिमंत्रित--त्रि० मंत्र से- 
परमिमत-वि० वाज्छित | पु० 
सम्मति | [विचार। इच्छा । 
अभिमति-आओओो ० अभिम्तान । 
अमभिमननू--घु० कोट शिप । 
अमभिमन्यु-पु०अजु नका पुत्र। 
अभिमर--एु० दूत । 
अभिमपषेण---पु० मनन ! 
प्रख्ी-गमन । 
अमिमान--पु० अहंकार । 
अभिमानो५-वि० घम्डी | 
अभिमुख-क्रि ० वि० सामने । 
अभियान--पु० चारों ओोर 
से हमला करना ज़ारदार- 
हमला | 
अभियुक्त --वि ० प्रतिवादी । 
अभियोक्ता--पु०. (स्ती« 
अभियोकत्री) मुददई, वादी । 
अभियोग--पु ० झुक्षदमा । 
दावा। लगन। 
ठ 


३३ 


अभियोगी--वि० फ़रयादी, 
मुदरई । 
अभिरत--वि० अनुरक्त । 
अभिरना--सक्रि० भिड़ना। 
अ भिराम४--वि० मनोहर । 
पु० आनन्द । [ प्रवृत्ति | 
अभिरुचि--स्री “अति चाह | 
अभिरूप--पु ० पंडित । 
सुन्दरस्वरूप । विष्णु । 
शिव। चंद्रमा। कामदेव | 
अभिलषण--पु० इच्छा । 
अभिलपषित--वि० 
हुआ, इष्ट । [ हना । 
अभिलाखन'--सक्रि० 
अभिलाप---पु० कथन । 
अभिलाष--पु० इच्छा । 
अभिलाषा--सख्री ० इच्छा । 
अभिलाषो ५--वि० इच्छा- 
करने वाला ! 
अभिनाापुक--वि० लोभो | 
अभिवंदन३--पु० बन्दना, 
स्तुति । 
अभिवंद्य-बि०्वंदनाके योग्य 
अभिवचन--पु० प्रतिज्ञा, 
वादा । 
अभिवांद्धठित--वि० इच्छित । 
अभिवादक१ ४--वि० बंदना- 





करने वाला । [स्तुति। 
अभिवादन--पु० . बंदेना, 
अभित्यंजक -वि० प्रचार 


या प्रकन करने वाला | 


“7० प्रकर, 
प्रकाशिन । 
| अभिभ्याक्ता खंग्पदाशन। 
स्पष्टीकरण |. व्थाप्लि। 
' शभिया५प «० सर्वत्न- 


चाहा- 


चा- 


ः 


[ अभिसारना 
अभिशसन--पु० व्यभिचार 
का पिथ्या दोष लगाना 
अभिशप्त--वि० ज्याप दिया- 
हुआ । हु 
अभिशस्त-वि ०चोरी,छिनाराः 
आदि लोकापवाद से दूषिव' 
अभिक्षस्ति---सत्री » याचना । 
अभिशाप--प० प्िथ्यारोप | 
श्राप, बददुआ । 
अभिशापित--वि० 
शाप दिया गया हो । 
अभिषंग---पू० पराजय | ' 
निदा। आलिंगन। शपथ ४ 
अभिषव--पु० मथ्य बनाना  - 
अभिषिक्त४--वि० जिसका 
अभिषेक हुआ हो । 
अभिषेक--पु० छिडकाव । 


विधिपृवेक राजतिलक 
करना | राजतिलक । 


अभिषेशन--पु० शत्रु के 
ऊपर सेना की चढ़ाई । 
अभिष्ठुत--वि “स्तुति किया- 
गया । [ दुखना । 
अभिष्यंद-पु ० बहाव । आँख- 
अभिसंघान--पु० , धोखा, 
जाल। [पषड़यंत्र, साज़िश $ , 
अभिसंधि ३--खल्री ० धोखा, 
अभिसंपात--पु० युद्ध । 
अभिसर--पु० साथी, मित्र ( 
सहायक । [सहारा । 
अभिसरण--पु० आगे जानो + 


जिसे 


। थ्रभिव्यं जन ४-प० प्रकट करना।. अभिसार ८-पु०प्रियो-मिलन- 
! अभिम्यक्त 


के लिये स्रकेत-स्थांन को 
जाना | सहारा। सेंहाय । 
अभिसारना--अक्रि० प्रिय 
से मिलने के लिए निश्चित 
स्थान पर जाना । 


अभिसतरिंकक | 


अ्रभिस्ता रिका--लझी ०. सैकेतते- 
स्थास में जय स्रे प्रिलसे के 
लिए जाने वाली नायिका । 
अभिसा रिणी--स्री०._ दे? 
वअगिसा रेकाः । 
अमभिसार!५-॑वि ० सहायक । 
प्रिय से मिलने के लिये 
निश्चित स्थान पर जाने 
बाज्ञा। [ करने वाला । 
अभिहवारी ५--त्रि० हरश- 
श्रमिद्दित--बि ०कहाय हुआ । 
अ्क्री---कि०वि ०इसी समय । 
अभीकर-वि०निर्मंय । निडर । 
अ्रभीक्षत--क्रि० वि० बार- 
अ्वर, निरन्तर । 
अ्भीष्सित.....वि० अभीष्ट | 
अ्रभीर--पु० अहीर । 
अभीषु--पु०किरण | लगाम | 
असीष्ट--ति० चाहा हुआ । 
अमुआना-अक्रि० भूत आदि 
के-भय से हाथ-पैर पटकना 
श्रभ्ुक्त--+० भोग मैं न 
आया हुप्रा, अछूता । 
अभृूत--वि० जो न हुआ । 
वत्तमान । अनोखा । 
श्रभूतपून--वि० जो पहले 
न हुआ हो । अनोखा । 
अभेद ६--पु० अभिन्नता। 
एक रूप। [न हो सके। 
भ्रभेद्य--वि० जिसका भेदन 
अभेय अमभेव-पु ०दे ० अमभेदः । 
अभेरना--सक्रि० भिड्ठाना । 
अ्रभेरा--पु० मु०्भेइ । धक्का। 
 भ्रभोगी--त्रि० पिरक्त । 
अभोतिक--पि०जे पंचभूत- 
का बना न हो । अगोचर । 


डेट ( अभविया 





अ्भ्यव-पु० आपाइ-पसस्नक- | अमभ्युत्थान--पु« उठनाो । 
तैलमइईन । उन्नति। [वद्धि। उदय | * 
अभ्यंजजन+-पु० उउःन | | अभ्युदय --पु० उत्रकि ४ 
श्रभ्यंतर--पु०्मध्य । हृदय । | अभ्युदित--व० सूर्योदय मैं 
क्रि० ब्ि० भीतर । सोने बावा । 
अभ्यग्र -पु०सप्रीक, निकट । | अभ्युपगम्--पु० प्रतिशञ 
अभ्यमित--वि० रोगी + अंगीकार | प्राप्ति । 
अभ्यमिव्य--पु० सामथ्य से | अभ्युपपत्ति-.स्ो ० कता । 
शत्रु के सम्मुख लड़ने के | अन्यूष--पु० घुत आदि में 
लिए जाने वाला । भुना हुई वस्तु । 
अभ्यण--पु ० समी प, निकट 4 | अश्र कंष-वि ०गगनस्पश्नी है 
अ्भ्यर्थ ना ६--अ्री ०प्रार्थ ना । | बहुत ऊंचा । 

स्वागत । अश्रन-पयु ० मेघ। आकाश + 
अभ्यहित--वि० पूजित । | अश्ञक..पु० अबरक । 
अभ्यवक्ष ए--पु०  युक्ति ; अश्रपुष्प--घु० बेत । 

पूत्रक हथियार निकालना | | श्रश्नमभातंग-पु० इन्द्र कष्ठ 
अभ्यवस्कंदत--पु० धोखे से- | द्वाथी, ऐरावल । 

दवा लेना । | अआ्लॉत-वि० अआन्ति-रहित । 
अभ्यवहृत--वति० भक्षित । | अशभ्िय--वि० मेध से उत्पक्त # 
अभ्यसित, अभ्यस्त--ब० | अश्रेष--पु० न्याय । 
अभ्यास किय। हुआ । दक्ष, | अमं।ल--वि० अगुभ । 








निषपुण । अमंइ--वि० श्रेष्ठ / उद्योगी 
अभ्यांत--वि० रोगी । जो धीमा न हो । 
अन्य खयान--पुं० थिथ्या- | अमका--पु० अप्ठुक। 

भिथोीग । अमचूर--पु० छुलछाए छुए- 
अभ्यागत--4० अतिथि | कच्चे आम का चूर्ण । 
अभ्यांगम-.-पु० युद्ध । अप्तज़द --वि ४ ञ्र ०) गुरुजन ४ 
अभ्यागारिक --वि० कुठुम्ब- | अपडा---पु० एक फव । 

पानन में तत्पर । अमत्त-वि ०मदह्ी न, शांत । 
अभ्यादान--पु० आरएम्म । | अ्रम्त्न--पु० बेन । 
अभ्याम३--पु० युद्ध । अपमन--पु०शांति । रक्षा । 


अभ्याश--पु०सपीप,निकर | | अमन-अ्रमान-पु० चैनचान। 
अभ्यास-पु०मशफ, आदत + | असनरुक--वि० उदासीन ४ 
अभ्यासादन---प० धेखे से | अप्तनिया-पु० रसोई का 
दवा लेना। [करने वाना । | कच्चा सामान, स्ीदा । वि७ 
अभ्यासी५--वरि० अभ्य:स- | पतिन्र। 


अमलेक ] 
असनेक-पु० सरदार । 
अधिकारी | वि०धृष्ट । 
अप्तर ३-वि० जो न मरे | 
धु० देवता 4 पारा , 
अप रख3--घु० क्रोध । र॑ज | 
अभ्षरत्व--पु० देवत्व । 
अप रपख---पु० पितृपश्च । 
अमरपति-...पु० इन्द्र । 
अप्तरपद---पु० मुंक्ति । 
अप्रपुर ७--पु० देव्ताओं- 
का नमर। 
अमरबेल--खल्री ० एक पीजी 
लता,अ'काश बेल । 
अमरलोक-.-१ ० इन्द्रपुरी । 
अमरवल्जी--खी ०अमरबेल । 
अमरस--पु० दे» अम्रावट? 
अमरसी--वि ० सुनहला । 
अमराई-छ्षी ०आम का बाग । 
अमराउ-पु०आम का बास । 
क्षप्राज़--पु० बु० ( अ० ) 
बहुत से मज्ञ । 
अमरालय--पु० स्वयं । 
अम्रावती--स्री ० इन्द्रपुरी । 
अमरी--खल्ली ० देव-कन्या । 
अप्रुत--वि ० श्ानन्‍्त। 
अप्तरू--पु० एक रेशमी- 
कपड़ा । 
अ्रप्तरुद--पु० फल विशेष। 
अपरेश--पु० इन्द्र । 
अप्तत्यं--पु० देधता। 
अमष--पु० (बि० अप्तषि त) 
क्रोष असहिष्णता। 
अप्रपण--पु० क्रोध । 
अमषो ५--वत्रिी० असहसल- 
शील | क्रोधी । 
अमल ३०--वि० निर्मल । 


| अन+-सपननमनत 


देश 


निदेषष | पु०व्यसन । अधि- 
कार । नशा । समय । 
अमजतास--पु ० एक पेड । 
अमलद री--ल्ली ०>अधिकार । 
शासन | दखल । 
अमलपटा-पु०अ धिका र-पतन्र । 
अमलबेत-.--पु० एक दवा। 
अप्नला--छ्षी ० लक्ष्मी पु० 
(अ० ) कम चारी । 
अमक्‍लाफ़ेला--पु० ( झअ० ) 
कच्हरी के कमचारी। 
अमली---वि० (अर०) व्याव- 
हारिक | [घास । 
अमलोनी--ख्ली ० नोनियाँ- 
अमहर-ल्ली ०कच्चे श्राम की 
सुखाई हुई फाँक। 
अमहल--वि ० व्यापक । 
अमांस--बवि० दुरबल। 
अपता----ी ० अमावस्या को 
कला । दिना । 
अभा तना--सक्रि० आम त्रण- 
अमात्य--9 ० मंत्री, वज़ीर । 
अमान--वि ०मिरमिमान । दे 
अदाज़ (अ०) शान्ति । रक्षा । 
मानत-ख्ली० धरोहर । 
अप्तानतदार--पु० धरोहर- 
रखने वाला । [ दर पत्र 
अमानतनाधभा--पु० घरो- 
अमाना--अक्रि० समाना । 
अम्तानो*-«वि ० निरभिमान । 
स्री० (अ० ) तनखाह पर 
कामप्र कराना । वह जुपीन 
जिसको जम्तींदार सरकार 
हो । [को शक्ति से परे । 
असानुविक-«विं०  म॑नुध्य- 
अमालुषी--वि० पैशापिक। 


[ अ्रमीर-उलबहंर 


अमाप--वि० अपरिमित ! 
अमामा--उ०(अ०) प्गडी । 
श्रमाँय,अ माया-वि ०निरछल 
माया-रद्वित । 
अमारी-खी ०हाथी का हौंदा । 
अमाल--यु० शाप्त ऊन । 
अमाव>--ल्ली ० आम का 
सुखाया हुआ रस । 
अमावना-अक्रि “ञमाना ॥ 
अमावस्या-.--ल्ली ०अमावस ॥। 
अमाह--पु० आंख के डेले 
से निकाला हुआ मांस । 
अमिख--]० मांस। 
अप्रिट-...वि० जो न पिटे ॥ 
अभित-..वि० अधिक ॥ 
अ्रमिताभ--पु० बुद्ध देव | 
अभिताशन--. बहुत- 
खाने वाला । पु० अग्नि 
अमिन्र--.पु० शत्र । 
अमिय-पु० अमृत | 
अमिय-मूरि-ल्ली० संजीवनी- 
बुटी । [ बेमेल + 
अमिल--वि० अश्रत्राप्य । 
अमिली---ल्ी ० वेप्तनस्य १ 
अतिश्रराशि-ली० इकाई- 
से लेकर नो तक के अंक । 
अमिश्रित--वत्रि० बेमेल, 
खालिस। 
अमिष--वि ०निशछनत । 
अप्री---पु० दे ० धम्रमृत? ॥ 
अमीकर--य० चन्द्रमा । 
अमीत--9० शत्रु । 
अमीन-..प० एक अद[लत्ती- 
कम चारी . [ धनी । 
अप्तीर२-पु० सरदार ४ 





' अम्नीर-उलबहर---प० (अ०) 


:अमीरज़ादा ] 


जल सेना का सेनापति | 
अमीरज्ञादा--पु०. रॉज- 
कुमार,शहज़ादा। [का सा। 
झअप्तीराना--वि ० भ्रमीरों- 
अपतीरी--वि० अमीराना । 
अमीव--पएु० पाप | दुश्ख | 
,अमुक़--वि ० फ़लाँ । 
अमुत्र--अव्य०. परलोक | 
परकाल | 
'अमृत्तं--पु० आकाश । 
वायु । परमेश्वर । वि० 
निराकार । 
अमृत्तिमान-वि० निराकार । 
अगोचर। . [जड़ददीन । 
अमूल--पु० प्रकृति । वि० 
अमलक--वि ० असत्य । बे 
जड़ का। अनसोल । 
अमल्य--वि० बेशकीमती । 
अ्मृणाल--प० ख़स । 
अमृत--पु० मतक को जीवित 
करने वाली वस्तु। छत | 
मोक्ष । जल । बिना माँगे 
पिली हुई वस्तु । 
अमृतकर--पु ० चन्द्रमा । 
अमृतकडली--छी ० एक 
'बाजे तथा एक छंद । 
अख्ुतगति--ख्री ० एक छंद । 
अमृतगभ--पु० डेश्वर.। 
अमृततर गियी-- ही ० 
चॉंदनी । 
मृतत्व--पु० मो5, मुक्ति । 
अमृतदान--पु ०कटोरदान । 
अभृतफल--पु० परव९ । 
अभृतफला-- ज्री ० द ख । 
! कंगूर+ 
असृतवार-पु० रोगन किया- 


३६ 


हुआ एक प्रकार का पात्र । 
अमृतयोग--पु० फलित 
ज्योतिष का एक योग | 
अमृतवल्ली--खी ०. शुरूच 
की बेल ' | मब्खन । 
अमृतसार--पु०अंगूर । घी 
अमृतांध--पु० देवता । 
अमृतांशु--५० चन्द्रमा । 
अमृता.....ज्री० हड़ | आँवला। 
गिलोय । 
अमृती--झजी० .लुटिया | 
अमृष्य--वि० असझछ्य | 
अमेजना--सक्रि० मिलना । 
अमेठना--सक्रि० मरोंडना । 
»मेधा--वि० मर 
अम्ेध्य--पु० अपिन्र वस्तु । 
यज्ञ के अयोग्य वस्तु । वि० 
अपवितन्र । 
अमेय-वि ० असीम । अज्ञेय । 
अमेव--वि० बेहद । 
अमभोघ--वि० अचूक । 
अव्यथ । ., 
अमोीधा--सत्री ० हृड़ | 
अपमोरी-ख्री० छोटा आम । 
अम्ोल, अमोलक--वि० 
कीमती । 
अमोला--पु० आम का नया 
निकला पाधा । [ विरक्त । 
अमोही--वि० मोइ-रहित 
अमौआ--पु० आम केरस 
के रंग का वस्र । : 
अम्मय--पु० जल-विकार । 
अ्म्माना-पु० एक प्रकार 
का साकफ्ना।. [ होद़ा। 
अम्भरी--ल्री ० हाथी का- 
अम्न--पु० ( अ०.) बात । 


[ अयाचित 


काम। आशा ' धठना । 
अम्ल--वि० खट्टा । पु० 
तेज़ाब । 
अस्लजन--पु०-आक्सिजन । 
अम्लपित्त--पु० रोग विशेष | 





अम्लसार-..-पु०. खटाईं । 
अमलबेत॥ आमलासार- 
गंघक । 

अम्लान--वि० जो उदास 
नहो। साफ़। 

अम्लिका--कझ्षी ० इमली ! 

अम्होरौ--ख्री ० अधोरी 
नामक छोटी छोटी फुंसियाँ, 
मरोरी । 


अय:--पु० लोहा । 
अयश्यतिम्ा--पु० लोहे की 
मृत्ति। [ अयोग्य। 
अयथा--वि० भिथ्या | 
अयतन-...पु० गति। मार्ग 
घर। थत का वह ऊपरी 
भाग जिसमें दूध रहता है। 
अयनकाल--पु ० छः महीने 
का समय | 
अयनसंकांति--खत्री ० मकर 
ओर कके की संक्रांति | . 
अयव--पु० कृष्णपक्ष । पितृ- 
कम । शुक्र । 
अयश--पु० निदा। 
अयसू--पु० लोहा । 
अयस्कांत--पु० चुंबक । 
अयॉ--बवि ० (अ ०) जाहिर । 
अयाचक--वि० न भाँगने 
बाला। संतुष्ट -। 
अयाची५--वि० अयाचक |, 
अयाचित--वि० बिना माँगे- 
हुए। 


अयाच्य |. 
अयाच्य---वि० अरापुरा। 
अयान७--वि ०दे० “अजान? । 
अयानप--पु० भोलापन । 
अयाल--पुं० धोड़े श्र सिंह 
की गदन के बाल । केसर । 
अयालदार--पु० बाल बच्चे- 
वाला आदमी । 
अयालदारो-लओ ० घर-गृहस्थी। 
अयधि--अव्य ० अरे, है 
अयुक्त--वि० अ]चित । 
अधुक्ति--ज्री ० गड़बड़ी । 
थुग, अयुग्म--वि० विषभम्र-। 
अकेज़ा | [ संख्या । 
अयुत--पु० दैस, हज़ार की- 
अद्युध--प० अख्-शख्र । 
अये--भ्व्य ० सम्बोधन का 
५ वीची । [ बुरा । 
अयोग--पु० बुरायोग । वि० 
अयोग्य--वि० ना क़ाबिल । 
अयोधन--पु० हथोड़ा । - 
अयोनि--वि ० अजन्मा | 
अयोनिज-पु० वृक्ष । ब्रह्मा । 
विष्णु । [ दिन । 
अय्य[ूप्त--पु० बहु० (अ०) 
अरग--पु० सुगन्धि। 
अर भमना--सक्रि० बोलना। 
आरम्भ होना । सक्रि० 
आरम्भ करना । 
अर-क्रि० वि० शीघ्र | स्री० 
अड़, हठ । आरा । 
अरई---ल्री० बैल हाँकने की 
कीलदार छड़ी । 
अरक--पु० आसव । 
अरकना“-अ्रक्रि० टकराना। 
' फटना | गिरना। 
अरकाटी--पु० कुली भरती 


३७ 





[अरंस' 





कराकर बाहर भेजने वाला 
व्यक्ति। 
अरकान--पु० सरदार । 
अरगजा ८--पु० सुगंधित- 
उबटन । 
अरगर-वि० पृथक , अलग । 
अरगल--पु० किवाड़ बन्द 
करने की लकड़ी, ब्योंड़ा । 
अरगवानी--पु० लाल रंग । 
वि० लाल । 
अरगला---.पु० रोग । संयम । 
अरगाना-«सक्रि० श्रलग 
होना । चुप होना। सक्रि० 
अलग करना । 
अरघटू--घु ० रहट, गड़ारी । 
अरघा--पु० अघगात्र । 
अरघान--ख्ी० गंध ।॥ 
अरचना-सक्रि०पूजा करना । 
अरचल---ख्री ० रुकावट । 
अरि--ल्ली० दे० अधि? | 
अरज़--ख्री० निवेदन । 
चड़ाई। ज़मीन | 
अरज़ल-पु० ऐबीवोड़ा विदेष । 
वर्णसंकर । 
अरज़ॉ-बवि ० (फ्ा०) सस्ता । 
अरभना-अक्रि० उलमना। 
अरणा-सख्री० जंगली भेंसे । 
अरणि, अंरणी--सख्लरी० एक 
वृक्ष | सूथ्ये । 
अरण्य--पु० वन, जगल । 
अरण्यरोंदन--१ु ० निष्फल- 
रोना ॥ 
अरण्यानी-ख्री० बड़ा वन । 
अरत--वि० बिरक्त । 
अरति--ख्री ० विशग । 
खऋरथाना-सक्रि० सममझाना। 
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अरथी--ल्ली ० मुर्दा ले जानें 
की टिखटी । 
अरदन--पु० विनाश + 
गना। 
अ्ररदली--पु० साथ में रहने 


वाला चपरासी । 
अरदावा-पु० भरता, चोखा $' 
अरदास--ख्री० विनती$ 

प्राथेना । भेंट । े 
अरना--अक्रि ० अड़ना । 
अरनी--ख्री ०दे > अरणी” 
अरपना--सक्रि० अपेण- 

करना । 


अरब--पु० सौ करोड़ | पु० 
घोड़ा । इन्द्र । एक देश ।- 
अरबर--पु० घबराहट १ 
अरबराना-अक्रि० घबराना । 
लडखड़ाना । 
अरबरी--ख्री ० घत्राहट | 
अरबी-वि० अरब देश का १' 
अरबोला--वि० ऊ्द्पटॉग ॥ 
अरब्बी--५प० एक बाजा। ' 
अरभक--पु० दे०“अभंकः 
अरभान--० श्च्छा 
लालसा । 
अरराना --अक्रि० टूटने या 
गिरने का शब्द करना। 
अरबवा--पु० कच्चे धान से 
निकला चावल, पु० आला। 
अरवाती--ल्ली ० ओरोनी । 
अरवाह--छ्ली ० बहु ० (अ०) 
३, आत्माएँ । 
अरविंद-पु०कमल । सारस । 
अरबी--ल्ी ० घुद्याँ। 
अरस--पु० आकाश 
अलस्य । छुत | मंदल। 


अरखना | 
बि० नोरस | अनाड़ी । 
अरसन]-- अक्रि० ढोला« 
पड़ना । 
अरस परस-- पु० छुपमा-छुई 
'का खे ब। मिलना, सेंटना। 
अरसा-पु ० अ०)सप्तय, देर । 
अरसात--पु० २४ अक्षरों 
का एक छनन्‍्द । 
अरसीला-वि० आलस्यपूरँ | 
अरसोहा--वि० आलसी ! 
अरस्तू--पु० यूनान का 
प्ररचीन काल का एकविद्व न्‌। 
अरहट--पु० कुएँ से पानी 
निवालने का रहट नासक- 
यंत्र । 
अरहन--पु० बेसन । 
अरहना-“-ल्री ० पूजा । 
अरह4- क्री ० एक अनाज । 
अराञरी--क्री ० होड़ । 
अराजक--वि० राज्य का 
बिरंधी | [इलचल । 
अराजकता--ख्री० अ्रश्ञांति, 
अराज़ी-ल्ी ०/अ०) ज़मीन । 
अरात, अराति--पु० शत्र । 
. अराबा--पु० रथ । तोप- 
लादने को गाड़ी । 
अरस-- पु० बाग। 
अदारा--ति०दरदरा। 
अरारोट-- पु० पक कद का 
आटा । 
अराल--ब्रि० टेढ़ू । पु० 
राल । मतवाला-हाथी । 
भर्दि--पु० शत्रु, वैरी | 
अरिदस«बि० पत्र को दमन 
! ऊँसे बाला । 
अि--पु० अत्र । 


श्ट 





[ अक़रणीर 





अरिच्रि-- घु० पतवार । 
श्ररिमेद-पु ०दुर्गी न्धित कत्था । 
अरियात्ता-सक्रि० तिरस्कार- 
करना । ( एक छनन्‍्द । 
अ्रिक्त-पु०सोलह मात्रा का- 
अरसिंिन--१प० गगरा आदि 
फँसाने का रस्सी का फंदा | 
अरिष्ट-- पु० उपद्रव | दुःख । 
मरने का चिह्न | विध्न । 
सू्ततिकागुद । रीैठा | नीम । 
लहसुनावृषभासुर। कौआ | 
उजलचील । द्वाराब। तक्र। 
बि० शुभ | अशुभ । 
अरिष्टदुष्टधी --पु० मृत्यु के 
लक्षणों से दूषत व्यक्ति । 
अरिष्टनेमि-्यु० कश्यप 
प्रजापति का एक पुत्र । 
अरिहा, अरिहन--वि 
नाशक | पु० चन्रध्न । 
अरोन्सछ्जी ० ख्लयोंका सबोधन । 
अरीज्ञ--वि० (०) श्रधिक- 
चौड़ा । 
अरीज़ा-वि ०अ्र०) निवेदित । 
अरुतुइ--वि० दुश्खदायी । 
अरुंघती - स्लरी० बसिष्ठ मुनि 
की ली | दक्ष की कन्या । 
अरु:>पु० घाव । 
अरु--अव्य ० और । 
अरुई--सत्री ० अरबी, घुश्याँ । 
अ्रुचि--सक्षी ० भनिच्छा । 
अरुज़--वि० नीरोग। 
अरुकना९-अरक्रि० उलकता, 
फंसना, रुकना । 
अरुण४--बि० थोड़ा लाल , 
रक्त | पु० सय। सूथे का 
सारथधी । सन्‍्ध्याराग़ । कुष्ट- 


भेद । सिंदूर। कैसर | 
अरुणचूड़--पु० कुबकुट, 
मुर्गा । 
अरुशप्रिया-झ्ली ० भअ्रप्सरा । 
अरुणलोचन--पु० लाल- 
जश्न । कबूतर ! कीकिल ।॥ 
अरुणशिखा--..पु० मुर्गा । 
अरुश[««खी+० अतीस | 
अरुणाई--ख्री० लालिमा । 
अरुणिमा--सत्री० लालिमा ! 
अरुणीदधि--पु ० मिश्र और 
अरब के बीच का लाल- 
सागर । 
अरुणोदय--पु० प्राशःकाल ॥ 
अरुणोदेल--पु० पग्चराग- 
मणि '! [ मणि । 
अरुणोपल--पु० लाल'नामक 
अरुरना+-अक्रि० लचकना । 
अरुष्कर--पु ० मिलावा । घाव 
करने बाला ! 
अरूरना--अक्रि ० दुःखी हो ना 
अरूलना-- अक्रि०  पीड़ित- 
होना। चुभना। 
अरे-्--्थ्व्य ० 
सूचक शष्द । 
अरेब--पु० प्राप । अपराध | 
अरैश्ना««अकि० स्मढ़सा | 
अरोक--वि० निस्तेज़ । 
आरोगना--अक्रि० खाना । 
अरोच--पु० अरुन्नि । 
प्रोइहना-अक्वि० सवार दो ना 
श्रके--पु०. सूझ्र । इन्द्र । 
मदार। पंडित । जिह्नीर- 
प्रत्थर [ प्रसखीना । 
अक-पु० (झ०) श्यसभ्र 
झरकंगीर--पु० घोड़े की ज़ोन 


संबोधन - 


अकाल ] 





के नीचे का उस । 
अक्रेज--पु०सूथ-पुत्र। कर्ये । 
सुग्रीव | शति।| यम । 
अकोेजा--छ्ली ० यमुना । 
अकंपण--पु० मदार | 
अकबधु--पु० गौतम बुद्ध । 
अकरेजी-ख्ी ० अधिक श्रम । 
आअफाहि--पु ० मदार । 
अफ्रोपल--पु० सूयकांतमणि। 
अंगेल-पु०किवाड बंद करने 
की लकडी | तरंग । बादल 
अगला--खी ० सिटक्रिनी, 
फिशड़ बनर करने का 
ब्यॉडा । [ मूल्य, भेद । 
अरध--पु ० जलद। न | 
अर्धा--पु० अधे देने का पात्र । 
अव्यौ--वि० पूजनीय । 
अचेक१४--वि० पूजक। 
अचन--पु ०पूजन , सत्कार | 
अचतीय--वि० पूजनीय । 
अचंमान-....त्रि० पूजनीय । 
अ्चो--प्री० पूजा । मूत्ति । 
अचि--छ्ली ० अग्नि-जाला । 
प्रकाश | शोभा । किरण । 
अचित--वि० पू्जित । 
अर्विष्मान्‌ --वि ०दी प्तिमान्‌। 
पु० सूय॥ अग्नि । 
अच्य--वि० पूज्य । 
अर्ज्ू-ल्ली ० विनय । चौड़ाई। 
अर्ज़्क--वि० (अ०) नीला । 
अजेक-वि०्पैदा करने वाला । 
पु० उजली बबई (द्बा)। 


अज्ञकबरम--वि० नोली- 
श्राँखों वाला । 
श्रजेन६--पु० पैदा करना । 


अज़मंद-वि० (फ्रा०) अच्छे- 


रे 


पद पर प्रतिष्डित । 
अज्ञौ--वि० (फ़ा०) सस्ता। 
अर्ज़ानी- जी ०(फ़ा ०) तस्तापन- 
अजित--वि०संगृद्दी त । पैदा 
किया हुआ । 
अज्ञीं--ल_ी ०(अ ०) प्रार्थना पत्र 
अज़ींदेावा १० दावा करने 
का निवेदनपत्र । [का लेखक 
अजौंनवीस--पु ० प्रार्थ नापत्र 
अजन--पु० एक वृक्ष । 
मोर | युधिष्ठिर का छोय- 
भाई | पींके से मिला सफ़ द 
वबण । तूथ ।. 
अज ती->खो ० गाय । 
अण--पु०व में अक्षर । जल । 
अशणव--पु० समुद्र । सथ। 
अत्तन-पु० करुणा । निन्‍दा । 
अत्ति--ज्जी० पीड़ा । धनुष 
का अग्र भाग । 
अथे८5--पु० अप्रिप्राय, मत- 
लब । घन | हेतु। 
अथकर७--वि० धनोपाज॑न- 
करने वाला । लामदायक। 
अथक्ृच्छ --पु० दरिद्रता । 
थदड--पु० जुर्माना । 
अथना“«प्क्रिण माँगना | 
स्री० याचना, माँगना। 
अथपत्ति--पु० कुबेर । राजा । 
अर्थप्रयोग--पु० ब्याज । 
अथमंत्री--पु० धन संत्रंधी- 
मामलों को देखभाल करने 
वाला | खज़ांची । 
अथवेद...-पु० शिल्प-शाजत्र | 
अथशाह्ष--पु० वह शाद््ष 
जिसमें अर्थ की प्राप्ति तथा 
रक्षा के उपाय हों । 





[ अर्दाली ] 


अथशचिव--पु० अर्थम्नंत्री । 


अरथीतरन्यास-पु ०एक काव्या- 
लंकार । 


अर्थो त्‌ू--अव्य ० यानी । 
अथाना--सक्रि ० ध्र्थी- 
समानता । 
अर्थापत्ति--तयो० एक प्रमाण 
जिप्तमें एक बात के कथन से 
दूसरी बात की सिद्धि स्वत: 
दो जाती है 
अर्थाल कार--पु० चमत्कृत- 
अथवाला एक अलंकार ! 
अथी५- जि० इच्छुक | पु० 
मुदई । धनी।,. याच्रक । 
सेवक | स्त्री० मुरदा उठाने 
की श्किटी । ” 
अथ्य--पु०गेरू। शिलाजीत | 
घनी। आत्मज्ञानी । 
अद्धन४-प ०पी इन । माँगना । 
अद ना-सहि० कष्ट पहुँ वाना । 
अर्दावा--पु० दैलिया । 
अ्र्रित-वि० पीडित | याचिता 
अर्ड--वबि० आधा। चिद्रेका ! 
अर नंद्र->पु० आधा चाँद | 
अद्घोजअल--पु० शव-रंनान । 
अद्धनारीश--पु० शिव ! 
अर्द्धरात्र--पु०  भआरधीरात १ 
झड़सव--पु० आधी ऋचा 
या बेद का भाग । 
अद्ध दार-पु० बारह लड का- 
हार । ( लक्कत्रा रोग । 
अ्रद्धॉग>पु० आधा अंग । 
अद्धां गिनी-- ल्ली ० स््रो, पत्नी 
अर्दोगी५---पु० शिव। वि० 
आधे अग का रोगी। 
अद्ध[ली---छी ० चोपाईं के 





अपैण ] 


दो चरण | [ स्थापन। 
अपखण--..पु० देना । भेंद । 
अपना--सक्रि० भेंट करना | 
अपित--वि ० भेंट किया हुआ। 
अरब--विं० दस करोड़ । - 
श्रबं-खब--वि० असख्य । 
श्रबं-दब--पु० घन-दौलत । 
अर्बुद--पु०देशको दि । अरा- 
वली पहाड़ । 
अभ--पु० शिभ्य, बालक । 
सागपात। शिशिर | 
अरभक-पु०बच्चा। वि०्छोटा । 
अर्म--पु० एक नेत्र रोग । 
ख्रय--पु० वैश्य | स्वामी । 
श्रय्येमा--पु.० सूय । मदार। 


श्रर्या--स्री ० वैश्य जाति में 


उत्पन्न स्री | 
अर्याणी--खत्री० दे० “अर्या?। 
श्र॒राना--स क्र० एकबारगी- 
गिर पडना | ० 
अव४--पु० अपम । 
शर्वा--पु० घोड़ा।. -, 
अर्वांचीन--वि ० पीछे का। 
अरधनिक, नया । 
अशे--पु० बवासीर । स्‍वग । 
अ्राकाश 
अशेमुअ ल्‍ला-पु० (अ०) सब 
से ऊँचा स्वगं। [ रोग । 
अशेस--पु० बवासीर का- 
अ्रशेघ्चि--पु० जिप्रीकन्द | 
अह त--पु० बुद.ै। जिन । 
अह--वि० पूज्य । योग्य । 
अहणा६--श्ली० पूजा । 
अहित--बि० पूजित। . 
श्रह्म “वि० पूज्य | 
परसलें-कव्य० अलंकार । परि- 


श्र 


पूर्णता | सामश्ये । निषेध ' 
अलंकरिध्ण ---पु० अलंकार- 


का इच्छुक्र । 
अलब्ूर्ता-पु० आभूषण बनाने 
या सजाने बाज़ा। [समथ । 
अलंकररोण--वि० काय मैं 
अलकार--पु० श्राभूषण 
चमत्कारिक भाषा , 
अलंकित,. अलंकृत-...वि० 
आभूषण पहने हुए । . 
अलक्रिया--ख्री ० सजाना या 
आंगार करना । 
अलग--पु ० दिशा, तरफ़ । 
ध्य-वि० न लॉबने योग्य । 
अल--पु० व्रिष। बिच्छू का 
डंक | भूषण । 
अलक--पु० ४धराले बाल । 
हब | घँधट । 
अलकत--बि ० (भ्र०) काटा 
या रद किया हुआ | सभाप्त 


झलकतरा--प० कोलयर । 


अजकलड़ेत --वि० दुलारा। 
अलक्सलोरा७-वि० लाडला। 
अलका-ल्ली ० कुबेर की 
नगरी। आठ और दहद वर्ष 
के बीच की लड़की । 
अलकापति--पु० कुबेर । 
अलकूाब---पु० बहु० (अ्र०) 
उपाधियाँ । 
अलक।बोआदाब---पु ० बहु० 
(अ०)' उपाधियाँ और 
शिष्टाचार । [गँवी हुई लट । 
अलकावली--स्री ० वेणी । 
बलकिस्सा-क्रि०बि० अ०) 
दें० अलग्ररज़ञ" [ महावर । 
अलक्तं--पु० लाख। चपड़ा। 


| अलम 





अलक्षित--वि० अदृश्य । 
अल्क्षेन्द्र--पु० घिकंदर 
अलक्ष्मी--खत्री ० नरक की 
अ्रशोभा । 
अलक्ष्य--बि० गायब ! 
अलख--जव ० जे! न दिखाई 
पढ़े। [ पुका रने वाला । 
अलखधारी --पु० श्रलख- 
अलखित-परि०गुप्त । अदृश्य # 
अलग--वि० जुदा, भिन्ना॥ 
अलगनी--ख्ली ० कपड़े टॉगने 
का रस्सी | [मतलब यद कि। 
अलगरज़--क्रिर्णनि० (अ०३> 
लगरज़ी--वि०. (अ० 
बेपरवा । स्वार्थों । 
अलगद--पु० पानी का 
साँप। | करना ! 
अलगाना---सक्रिण अलग-« 
अलगोज़ा-पु ० (अर ०)बसुरी- 
विशेष । 
लगौमा--प ० बँट्वारा । 
अलता--पु० महावर | 
अलपाका--पु० वच्ञ । ऊँट 
की तरदइ का प्राणी |. 
अ्रलफ़ाज़--प० बहु० (अ्र०) 
बहुत से लफ़्ज़, या शब्द ॥ 
अलबत्ता--अबव्य ० निःसंदेइ 7 
अलबप्त--प०, वित्र रखने 
की पुस्तक, चित्राधार ॥ 
अलबेला७--वि० बाँका, 
छैला। सुन्दर । बेपरवाद 
गप्रलम्य--व० न॒मिंलने+ 
योग्य । ; 
अलम्‌-अव्य०्यथेष्ट, प्रय्ति ४ 
साम्रथ्यथ । निषेध । [मंडा ॥ 
अलम-पु०(अ०)२ज | दुःख 9 


अलमस्त ] 


४१ 


[ अल्पवरमर 





 अलमस्त ७--वि० ( फ़ा०) 
,मतबाला । 
अलमारी--ल्ली० दीवार के 
सहारे खड़ी की जाने वाली 
ख़ानेदार संदूक । 
अलक--पु० सफ़ेद मदार। 
पागल कुत्ता ।... . 
अललख़सूस--वि० ( आ० ) 
विशेषरूप में । हर 
अललटप्यू--वि० अड बंड । 
अललहिसाब--क्रि०_ वि० 
बिना हिसाब किये हुए । 
अलंलाना--अक्रि० ज़ोर से 
चिलाना। 
अलवॉती-बि० सत्री० ज़च्चा । 
अ्रलवा न---पु० ऊनी चादर। 
अलविदा -....पु० (अ०) 
रमज़ान? का अख़ीरी शुक्र- 
'बार। बिदा का सलाम । 
वि० अच्छा । [संतान । 
अलवी--पु० (अ०) अली की- 
अलस--वव ०आलंसी | कातर । 
मूे। 
अलसान, अलसा नी--रख्नी ० 
आलस्य । [ होना । 
अलसाना--अक्रि ० निद्रा मैं- 
अलसी-- स्री० तीसी । 
अलसेर-ज्ी /ंढलाई,अड़चन। 
अलसेटिया--व ० अड़चन- 
करने वाला । [ उ्ांदा। 
अलसोंदों ७---वि० शिथिल । 
अलस्सुबह--विं०(अ ०)बहुत- 
'तड़कें । जन 
अलदइृक़--क्रि० वि० ( अ० ) 
वास्तव मैं । अव्य० होॉ। 
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अलदइद[--वि ० (अ०) $थक्‌ । 


गप्रलदम्द--स्री अ0 कुरान 
का पहला पद । 
अलात--पु० दीनों ओर 
जलने वाली लकड़ी । आग । 
अलान--पु० द्ाथी बाँषने 
का खँँट । [खुल्लमखुला । 
अलानिया--क्रि० वि० (अ०) 
अलापना--अक्रि० तान- 
लगाना | गाना। 
अज्ञापी--त्रि ०्बो लने वाला । 
तान लगाने वाला ! 
अलाबू-ख्री० लौकी । 
अलाम--वि० मिथ्यावादी । 
अलामत--ञ्ली ० (अ०) 
निशानी । ._ 
अज्ञार--पु ०किवाड़ | भट्टो । 
अलाल--बवि० आलसी । 
अलालत-ल्ली /अ० )बीमारी। 
अजलाव--पु० आग का ढेर । 
अलावा--अक्रि ० श्र तिरिक्त 
अलिजर-पु० मठबा, मॉट। 
अलिद-पु० भोरा | छज्जा । 
अल--पु० (स्री० आलिनी) 
कोयल | कौआ। बिच्छू | 
भोौरा । खी० सखी । | 
अलिक--पु ० ललाठ, माथा। 
अलो--सख्ली० सखी । पक्ति। 
घु० भौंरा। 
अज्ञीक--पु० मस्तक ! वि० 
'मिथ्या | अब तष्ठित । 
अलीजा---ब० बहुत । 
अंलीन-पु०चौखट का बाजू | 
बवि० अयोग्य । | 
अलीपित--वि० अलिप्त । 
अलीस--जि० (अ ०) इल्म- 
का जाता । 
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| 
| 
। 


अलील---वि० (अ० ) बीमार 
अलीह--वि० मिथ्या । 
अलुग्ना--अक्रि० लोठना । 
अलूप--वि० लुप्त । ेल्‍ 
अलूला-पु० लपट | उद्‌गार | 
ऋलेख---गि ०दुर्वाष! अदृश्त। 
बेहिसाब । 
अलेखा--वि० बेहिसाब । 
अलेखी---वि० बे दिसाब | 
अन्यायी । 
अलोक--वि०अदृश्य । एक्का>- 
न्‍त । पुण्यरहित | पु० 
परलोक | कलंक । निंदा । 
अजलोकनता--सक्रि० देखना । 
अलोना ७--वि० फीका । 
अलोप-वि० छुप, अदृश्य # 
गझलोल--बवि० स्थिर । 
अलोलिक--पु० स्थिरता । 
अली किक--वि ० अ्रदुभुत्‌ ! 
अल्टिमेटम-पु ०(अं० )अंतिस- 
सूचना । ' 
अल्तमिश--पु० (तु०) सेना 
का अरूसर । [क्पा । 
अठ फ्र--पु० बहु० (अ०) 
अल्प ४--वि० थोड़ा, कमर । 
अल्ज --पि० नासमभक । 
अल्पता-स्ली ० कमी, न्‍्यूनता ४४ 
अल्यप्राश--पू० व्यंजनों के 
वर्ग का पहला,तीसरा और 
पॉववों तथा य र लब 
अक्षर | [ का साग । 
अल्पमारिष--पु० चौलाई - 
अल्पवयस्क--वि ०छोटी उम्र- 
वाला | [ धीरे । ऋमश:; | 
अल्पश$--क्रि० वि० धीरे- 
अल्प्सर--पु० छोटी तलैया। 


हा] 


अल्यायु ] 


श्र 


अल्वायु--वरि० थोड़ी उम्र- | अवकाश---पु० रिक्तस्थान। 


बाला । 
- अल्पिष्ट--वि० बहुत थोड़ा । 
- अल्पीय--वि० बहुत थोडा । 
$छ-पु०उपगोतन्र। [चिल्ला ना | 
अअलताना--अ क्र० ज़ोर से- 
अल्जामा--पु ० (अं?) बहुत - 
विद्वान और बुद्धिमान्‌। 
- अल्काह--पु० (अ०) ईश्वर । 
अल्लाहताला--पु० ( अ७ ) 
सवभ्रेश्ठ ईश्वर । 
“अल्शाइबेली---वा ०. (झर०)- 
ईश्वर सहायक दै । 
“अल्लाहो अकवर--वा० 
( अ्र० ) इंद्र बड़ा है । 
अलइजा--रबी ० गप्प । 


“ भलदड़--विं० मनभौजी । 
गँबार । [ खटाई 
अरब तिसोम---पु ० 


“अवंती--ख्री० उज्जैन । 
झअवकऋः--एक उपसर्ग | अउ्य ० 
और। [ स्तुति । 
“अक्कथन--पु० उपासना । 
अवकर--पु० कूड़ा । 
द अवकत्तन--पु० चरखा । 
अवकपण--पु० उद्धार | 
बाहर खींचना । 
“अपफलन-पु० सूझ । 
देखना | जानना । ग्रहण । 
अवकलना--प्रक्रि ० सूभना । 
अवकलित--वरि ० सका हुआ। 
“अरर्द।ार--पु० कूड़ा । 
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आकाश। फ़संत, छुट्टी । 
अवकी् -वि० छितराया- 
हुआ, बखे रा हुआ । 
अवकीणी ५--वि० अयोग्य 
वस्तु सेवी । जिसका बद्य- 
चय खंडित हो गया दो । 


| अचडेर 


अवगीत--पु० अ्रति-निन्दित । 

अवगुंठन--पु० घुँधद। [दु८ 

अवर्गंडित--वि ० घुंवट कढ़े- 

अत्रग॑ फित--वि ०्गुँथा हुआ । 

अवशुण--पु० दोष। ऐव | 

अवग्रह--पु० बाधा । अना- 
वृष्टि। शाप । 


अवकूचन-पु ०सोड़ ना । टेढ़ा- अवघट--वि०विकट, दुय मे । 


करना । समेठता। 
अवकुंडित--विं० भयभीत | 
अवकृ:2 ४--वि० निकाला - 
हुआ । 

अवकेशी--ली ० बाँक । वि० 
निःसंतान ।+ [ रोना । 
अवक्रेइन--पु० चिल्शाना ! 
अवक्रय--पु० मोल | 
अवक्रांति--्ल्ली ० नीबे की 
ओर जाना । 
अवक्रुष्ट--वि० निन्दित । 
अवफ्रोश--पु ० निन्दा, 
कोसना । 
खवखात--पु०गह रा गड्ढा । 
अवगशणशित--वि० अनादृत । 
अवगत--बि० विदित । 
गिरा हुआ।. [ गति। 
अवगति--छ्षी० बुद्धि। बरी *- 
अवगाढ़--वि० गाढ़ा । 
अबगारना-सक्रि०्समम्घाना | 
अवगाइ--वि० अयाह । 
कठिन । पु० जलप्रवेश | 
अवगाहना --अकि० पानी में 
घुस कर स्नान करना । 





| अत्रघात--पु० चोट |. 
अवचट-क्रि०वि० अकस्मात। 


अवचय--पु०. तोडकर- 
चुनना [हुमा । 
अवचुणित--वि०. पिसा- 


अवन्नेष्टा--ली० मंदचेष्टा 
आवच्छुद--पु ० द्क्क्न। 
अवच्छिन्न-वि० अलग किग्रा- 
हुआ. पृथक । 
अवच्छेद--पु० ( वि० अब- 
चद्जेद्य ) अलगाव | सीमा । 
विभाग । निश्चय ! 
अब्रच्लेदक--वि० भेदकारी । 
अवरछग--प० गोदी । 
अबज्ा -स्री ० अपमान । 
| अवज्ञात--वि० अपसानित | 
अवज्लेय >वि० अप्रमान के- 
योग्य ।. [ का गडढ़ा । 
अबट , अकदि-जव्पू ०. फुथ्क्री- 
अवटना--सक्रि०  भथल्ा | 
ओऔंटाना । अक्रिक घूमना, 
फिरना । [ काला | 
अवटीट.....वि० चपदी नाक 
अवडेर--पु० फेर, बखेदडा ! 


अनन्त 





मोट--# “अब” उपसग शब्दों के पूत्रं लगने से प्रतिबंध, निन्‍दा, स्वच्छता, निरचय, 
मी, निचाई, व्याप्ति तथा विशेष,” अर्थोी' की विशेषता प्रकट कसा है। जैसे--अवरोध+ 
अवशा, अवदात, भअवधारण, अवधात, अवतार, अवकाश, अवकर्षन आदि | 


अवडेण्ना ] 


__ | ___अक्िंरापिपायझाा 


झवड़ैरसा--सक्रि०ण त्योम- 
करना । भंमट में फेसा ना । 
खब़ेरा--वि० बेदवब । चंकर- 
दार | [दया करने वाला । 
अवढरं--वि ० नील पर भी 
अवतखस--पु० ( वि० अवर्त- 
सित ) कर्णभूषण ! मुकुट । 
श्रेष्ठ व्यक्ति । दूल्हा । 


अवत॒श्नस-...१ु० थोड़ा- 
अंधकार | (नकल । 
अबलरशा[ब्ल्पु० 3 गरणा | 


अवदरणिका-ख्री ० भूमिका | 
वअवलरणी-ख्री० भूमिका । 
रति। [ होना । 
अझवतरमा-न्ञक्रि०ण अकट- 
अवता र-पु० उतरना । जन्म । 
अवतारण--9 ० उद्धरण । 
अवतारना--सक्रि० उत्पन्न- 
करना। [शक्ति वाला । 
अऋवतारी--वजि ० अलोौकिक- 
अबतीश--बि०' उत्ती् । 
उस्वन्न । 
अब्रलोका--खल्ली ० वह गाय 
जिसका गर्भ गिर गया हो । 
श्रवदश--पु० मद्य पीने के 
समय का रुचिकर भोजन । 
अप्दात---वि० उज्ज्वल । 
स्त्र्च्छ | इत्रेत । 
अवदान-पु०निवेदन ।खंडन। 
उत्सग | शुद्धाचरण। सुकम । 
अवबदान्य-रूवि० पराक्रमी । 
कपण । 
अबदारश-- पु० विदारण- 
करना । पु० कुंदाल । 
अगदारित--वि ० विदीशो- 
किया हुआ । 


४३ 





अवदाह-..-प्‌ू ० ख़स । 
अबदीणशं-बि ० विघला हुआ । 
अबदोह---पु ० दूध दुहना । 
अवच्य-वि ० अधम | त्याज्य । 
अवध--वि० अवध्य | पु० 
अवधि | अयोध्या 
अवधान--पु० मनोयोग । 
गसो । पेट। सावधानी । 
अव्धारश ६--पु० निश्चय । 
अवधारना->सक्रि० धारण- 
करना । मानना । 
अबधा रित-->वि० निश्चित । 
अवधाय--वि० निश्यय के- 
योग्य । 
अवधि--खी ० सीमा | अंत- 
समप्नय | अव्य० तक । 
अधधिमान--पु० समुद्र । 
अवधी-छ्ली ०अवध की बोली । 
अवधूत-पु०संन्यासी । योगी | 
अवधेय-...-वि० विचारणीय | 
अबध्व॑ स+पु० त्याग । 
अवध्वस्त--बि० पिसा हुआ । 
अवन--पु० तृप्ति, अधाना। 
झवनत--वि ० नीचा । हानि- 
किया गया । 
अवनति-ख्रौ०हय नि, घटतो। 
अवना--अक्रि ० आना | 
अवनलाट--पु० चपटो नाक- 
वाला | [जाना या गिरना | 
धवनाय--पु० नीचे ले- 
अब्रति--र्षी ० पृथ्को । 
अब निप--पु० राजा ! 
झवलेजन-पु०माज न | [वृक्ष । 
अवन्ध्य-- पु० फलमने वाला- 
अ्ब्रपत-पु० पतन | गड़ढा । 
झबबोध-पु० शान । जागति | 





अवबोधक-पु० रात मैं पहरा- 

देने वाला | सूथ । चारण। 
अवबीधन--पु० चेतावनी । 
अवभास--पु० प्रकाशन । 


माया । ज्ञान । 
अवभुथ--पु० यज्ञांतस्नान । 
अवशभ्रट--पु० चपटी नोक* 
वाला व्यक्ति। 
अवम--पु०मलमाख । तिथि 
का क्षय । वि० अधम । 
अवप्तत-वि ० अपमान क्रिया- 
हुआ । 
अवम्द-पु० देश के उपद्रव- 
आंदि से उत्पन्न संकट । 
अवम्रदन-पु८दुःख | दलन॥ 
अवमषण--पु० लोप । 
अवमान--.प०  अ्रपत्तान , 
दुर्नाम । 
अवप्तानना--खल्री ० अनादर 
अवमूदध --पु० अघः शिर,। 
अवयव--पु० अंश , भाग । 
अवयवी--वि ० बहुत से अव« 
यव वाला | संपूण । पु० 
शरीर । देश । 
अवर--वि० कनिष्ड। छुद्र । 
पु० हाथी के पिछले भाग 
का नाम । 
अवरज ४-..-पु० छोदा भाई । 
अवरत--वि० अलग । 
अवरति--स्त्री० निवृत्ति । 
अवरव्श--पु० शूद्र । 
अवराधक--पु० उपासक । 
अवराधन--पु० उक्षसना । 
अबरीश--वि० निन्‍्दित । 
झवरुद्ध ४--वि ० रुका हुआ। 
अवरूद--त्रि ० उतरा दुआ ॥ 





श्वरखना 
श्र वरेखना--सक्रि० लिखना । 
देखना । कल्पना करना । 
अवरेब--पु० तिरछी-चाज । 
उलमन । 
अवरोध. श्रवरोधन-...पु० 
रुकावट । अनुरोध श्रन्तःपु र। 
अवरोधऊ१४-पु ०रोकनेवाला। 
अ्रवरोधी ५--वि० अवरोध- 
करने वाला । 
अवरोपण--पु० उन्मूलन । 
अवरोह८ट--पु० उतार । 
अवनति। [ वाला । 
अवरोइक--वि० उनरने- 
अवरोदणण--पु० नीचे की 
ओर जाना | पतन । 
अवरोहना-अंक्र० उत्तरना । 
चढइना। उतरा हुआ। 
अ्वराशित--व ० पांतेत । 
अवशु--न॑व ० बुरे रंग का । 
पु० निन्‍दा, बुराई । 
अवण्य --वि.० अवण नीय। 
अवत्ते-पु ० भँवर्‌ | नांद । 
अवषरण--पु० श्रनावृषष्ट | 
अवलघना--सकि० लाॉंधना । 
अवलंब ८--पु० आश्रय । 
अवलंबन--पु ०. सहारा । 
अवल॑ बित-.....ब० निभर | 
आश्रित । 
अ्वलक्ष--पु० सर्द व । 
अवलग्न--पु० कमर | बि० 
लगा हुआ 
अवलिप्त-वि० पोता हुआ। 
तल्लीन । घमंडी । 
अवली-श्ी० पंक्ति । समूह । 
अवलोक-वि० शुद्ध । निर्देष । 
अबलुच्ति- व० कट हुआ । 


पद 


अवलुंडन--पु० लोटना । 
अवलेखना--सक्रि०खु रचना ! 
लाइन खीं बना । , [ घ्मंड 
अवलेप,अवलेपन-पु० उबटन । 
अब्लेह--पु० चटनी ! 
अवलेहम-बि ० चारनेन्योग्य । 
अवलोकन६--पु० देखना | 
जाँच । [ दृष्टि । 
अ्वलो कनि--खल्ली ० वितवन, 
अवलोकित--वि० जाँचा- 
हुआ । देखा हुआ । [करना | 
अबलोचना > सक्रि०. दूर- 
अववाद--पु० आज्ञा । 
अवश--वि० विवश | 
अब शिष्ट--वि० शेष । 
अवशेष --ति० बचा हुआ | 
अवश्य भावी-.... नि ० अवश्य - 
होने वाला । 
अवश्य-क्रि०वि ० ज़रूर । [ही । 
अवश्यमेव्‌-क्रि “नि ० अवश्य- 
अवश्याय--पु० पाला, हिस । 
अवृष्टन्ध--वि० - आश्रित, 
बंधा हुआ । 
अवसथ-....पु० गाँव । छात्रा- 
लय । निवास'स्थान | 


लता अनजीज-+त+ ५ +ै*/ 


शक -- ७...७०-००शाअननन >+ज-जन व्परननानान >नननम+-मह 








[ अवायल 





अवसेषित...वि० अवशिष्ट । 
अवस्कर--पु० विष्टा | 
अ4स्था--खक्षी ० दशा । /समय 
उम्र । गति । 
अवस्थाता--पु० अधिष्ठाता + 
अवस्थान«पु० स्थान ॥ 
अवस्थापन--पु० स्था पित- 
करना । 

अवस्थित--वि० मौजूद । 
अव स्थति--ख्री० स्थिति + 
अवहार-पु० घड़ियाल, ना का? 
अत हित---वि०. विज्ञात । 
अवहित्था--ख्री ० दुःखादि*- 
छिपाना। छद्म वेष । 
अवहेलना--सल्ली ० तिरस्कार ४ 
अवहेल[ा--ल्ी ० शअ्रनादर + 
अवदहेलित--वि० अपमानित + 
अरवाँ, अवा--पु० भट्टोीं ॥ 
अभवातर-..वि० अंतगत | पु० 
मध्य । [ जोताई + 
अवाई-स्ली० आना । गदहरी- 
अवाक्‌ू-विं० मौन । स्तब्ध । 
अवाक्पुष्पी--स्ली ० *सौंक़ ॥ 
अवाग[--वि० चुप । 
अजाग्र--वि० नीचे मुख 


अत्रसन्न ३-० दुःखी, उदास। ! किये जे । न्‍ '[ शरमिदा | 
अवसर--पु० समय, सौका। | “वड्सुख-वि० अधोमुख ॥ 
अवसाद-पु०नाश । विषाद । | “तरची-स््री०दक्षिण दिशा। 


अवसान-पु० अंत। विराम । 
सायंकाल 

अत्रसित-वि ०समाप्त । विदित। 
अवसेव--वि ० अबरशिष्ट । 
अवसेचन--पु० सींचना | 
पसी ज्ञना । 


अवाच्य-वि०न कहने योग्य + 
नोच । पु० गाली । 
अवाम--पु० बहु० ( अझ० » 
आम लोग। 
अवाम-उन्नास--पु० आम लोग॥ 
अवाय- वि०उद्धत | अनिवाय। 


अवसेर--खी ० देर। कलेश ।| अवायल--वि० (अ०) आर - 


चिंता। चाह। पु० प्रतीक्षा ! 


मिक, पहले का । * 


अवबार ] ४४५ 


अविदेग्ध--वि० अनभिश । 





अवार--पु०, इस पार,। 
दूसरा किनारा ॥ : अविद्य-वि० अनुपस्थित । 
अवरजा--पु० (अ०) जमा- | नष्ट ।  अज्ञान । 
बंदी । लेखा-बढ्ी । अविदा-ल्री० मोह | माया । 
अवार्ना--सक्रि० रोकना, | अविनय--पु०. ढिठाई। 
मना करना । स्री० किनारा ।। अविनाशी५--वि० अक्षय । 
अवास--पु० वासस्थान। | , नित्य । 
अवि--पु० सूथ्यं। भेंडा। | अविनीत४--वि० ढीठ । 
प्रवंत | स््री० रजस्वला ।_ | भविजुध--वि ० मृखे । 


अविकल-+बि० ज्यों का त्यों, 
पूर्ण । शांत । 
अगिकल्प--वि० निश्चित । 
अविकारीष--वि० विकार- 
रहित | [हुआ । 
अझविकृत--वि० बिना बिगड़ा- 
अ्रविगत--वि० अज्ञात । 
अविगीत--वि० प्रशंसा के- 


अविभ्क्त-वि० मिला हुआ । 
अविभाज्य--वि० विभक्त- 
न करने योग्य | [पु०कनपटी। 
अविमुक्त-वि ०जो' मुक्तन हो। 
अविरत-क्रि० वि० निरंतर | 
वि०्लगा हुआ । [न होना । 
अविरति--ख्री ० निवृत्ति का- 
अविरभधां--क्रि० वि० वृथा | 


योंग्य । अविरल--वि० मिला हुआ। 
अविग्न--पु० करोंदे। घना, गाढ़ा । 
अविचर--वि०र्थिर, अटल । | अविराम--वि०_ बेरोक । 
अविचल--वि० अचल । | अविरुदध-वि० अनुकूल। 
अविचारी ५--वि० विचार- | अविरोध--पु० अनुकूलता, 
हीन | [लगातार। | मेल। 


अविलंबित-क्रि० वि० शीघ्र। 


अविच्छिन्न--वि० अटूट । 
अविवादी-वि०मेली | शांत । 


अविच्छेद--वि ०. विच्छेद- 
रहित, अटूठ । 

अविछी न--वि० अ्रहूद । 

अविज्ञ ३--वि० अनभिज्ञ । 


। 
अविवेक--पु ० नासममकी । 
अचविज्ञत--वि० अ नजाना | 


अविवेकी५--वि ० अज्ञानी । 
अविशेष--वि० सामान्य । 
अविश्रांत--वि० बिना थके- 
हुए । [ का अभाव । 
अविश्वासद---पु ० विश्वास- 
अविषय--बि० जिसका 
वर्णन न किया जा सके । 
अविस्पष्ट--वि० अप्रकटित । 
अविहड़-वि ०अखंड । बीहड़। 


अविश् य--वि० न* जानने- 

योग्य । [ रक्षित । 
अवित-«वि० पाला हुआ। 
अवितत--वि०अबिस्तृत । ' 
अवितथ--पु० यथाथे । 
अवितर्कित--विं० निश्चित । 
अप विद--वि० मूर्ख # 


अव्याप्ति 


अविहित--विं० अनुर्चित ॥ 
अवीचि--सल्ली ० . नका का« 
एक भेद ' [ रहित जी । 
अबीरा-स्ली ० वि० पति!*पृत्र- 
अवेक्षण६--पु० देखना, 
निरीक्षण करना । [देखना, 
अवेक्षा--ख्री० वस्तुओं का- 
अवेक्षित--वि० देखा हुआ 
अवेज---पु ० बदला । [ का | 
अवैतनिक-..वि ०बिना वेतन- 
अवैदिक--वि० वेद॑-विरुद्ध । 
श्रव्यक्त-वि० अ्रप्रत्यक्ष | पृ० 
“ इइवर । [गणित । 
अव्यक्तगशित--पु० बीज- 
अव्यक्तराग--वि० थोड़ा- 
लाल । 
अरव्यथा--ख्री ० इड़ । 
अव्यए०-वि० विंकार-रहित | 
पु० बिना ख़्े का । व्या« 
कारण में वह शब्द जिसका 
जिंग तथा वचन में कोई 
परिवर्तन न हो । 
अव्याघात--वि० बेरोक । 
अव्ययीभाव-पु० वह समप्रास- 
जिसमें अव्यय का योग 


अविवाहित४-वि ० &आरा | | किसी शब्द के साथ हो । 


अव्यर्थ--वि ०साथंक,अचूक । 
अब्यवस्था--ख्री ० गडबड़ी । 
अव्यवस्थित--वि० व्यवस्था 
रहित । - 
अव्य वहाय--वि० जो ज्यवन 
हार के योग्य न हो।कठिन । 


* अरव्यवहित--वि ० व्यवधान- 


रहित । 
अ्रव्याप्ति--लत्री० लक्षण का 
पूरा-पूरा न बैठना । 


अच्फाचुत्त 


अग्यावृत-क्रिण्बि० सिरंतर । 
अव्याइत-वि० बेरोक। | 
अव्युत्वत्र--वि० अचाड़ी । 
व्युत्पत्ति-रहित (शब्द )। 
श्रव्वल-वि० (अ०) पहला । 
प्रधान । श्रेष्ठ 
खणंक--वि० निर्भय ॥ 
अश्यंमु--पु० अमंगल । 
अशक्रार--पु० बहु० (अऋ०) 
झेर, कविता! शिक्ले । 
अज्ञकाल--पु० बहु० (अ०) 
अशकुन-*पु० बुरा श्धान। 
अशक्त--ति० असम । 
ऋषशकय-ति ० न होने योग्य । 
अशख़ास--पु० बहु० (अ०) 
शख्स, सलुष्य । 
अशजार---9० बं5० (अ०) 
छुजर, इश ।.. रखते । 
खक्षद-विं० (अ०) बहुत तेज़ 
अधुनन---पु ० भोजन । 
श्रश्षनाया--ली ९ भुल । 
अदश्नायित--वि० डा) 
अआदशनित_-पु० बज । 
अश्षम-पु० लोभ । अशद्यान्ति । 
अद्र-पु०(अणेदशर्वों भाग । 
अशरण---वि ० अनाथ | 
अर शरफ़--वि० (फ्र०) बहुत- 
शरीफ । 
अशरफ़ी-ली ०(फ़ा०) मोदर । 
श्रशरा-पु० (अ०) दस दिन । 
अद्ेशफ़--वि० वंहु० (अ०) 
शरीफ । [ असंतुष्ट । 
ऋचैति--वि० अस्थिर । 
अश्यांति--ली ० असंतोष । 
ऑश्लीन--वि० ध्ृष्ठ । 
अंशिक्षित--वि० अनपड़ । 
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अशित-+-वि ० भोजन किया- 


हुआ | 
अशिया-स्री ०(अ्र०))ै,चीज़ । 
अशिर--पु० हीरा | अग्नि । 
सूये । | 
अशिरस्क--घु० धड़ । 
अशिश्विका, अशिश्वी-सत्री ० 
सतानहीन स्त्री । 
अशधिष्ट३---वि० 
असभ्य [ गलत । 
अशुद्ध३--वि० अपवित्र । 
अशुद्धि--ली ० गलती । 
अशुन-पु० अश्वनी नक्षत्र । 
अशुभ--चपु० अम्न॑गल । 
अशेष-वि० समृचा | वहुत । 
अशोक--विं० दुःख-शुून्‍्य । 
पु० एक पेड़ । 
अशौच--पु० अपवित्रता । 
अशक--पु० (फ्ा०) आँस। 
अश्गाल--पु० (अ०) बहु० 
शगल । 
अश्मंत--पु० चुल्हा | [मेघ । 
अश्म--पु० पत्थर । पवत | 
अर्मकुदट्ू--पु०. वानप्रस्थ- 
संन्यासियों की एक किस्म । 
अश्मग्भ--एु० पन्ना । 
अश्मज--पु “गेरू । सिलानीत। 
अश्म्रपुष्प-पु०_ शिलाजीत । 
अश्मरी--ख्री ० पथरी रोग । 
अश्मसार--पु० लोहा । 
अश्रद्धा--ल्ली ० श्र भक्ति । 
अश्रय-पु० राक्षस । 
अश्रांत--व ० जो थका न 
हो | क्रि० वि० लगातार । 
अश्राव्यन्न्वि० सुनने के 


उजडु । 


। 
| 


[ अश्विनीकुमार 


अश्वि-ल्ली० धार। पैनापन । 
अश्वृ--9 ० अ्ँसू । 
अश्रत--वि० बिना छुना 
हुआ। अप्रसिद्ध । 
अश्रुपात--पु “्ञाँसू विस ना 
अ्श्रुमुख-वि ०रुआँदा (चेंदरा) 
अश्लिष्ट--वि० असंबद्ध । 
अश्नोल ३--वि० भद्य । 
अइलेषा-ख्री० एक नक्षत्र । 
अदब ४--पु० घोड़ा । 
अश्वकर्णक--पु० खालवृश्ष 7 
अधश्वगंधा--खो० असमंत्र । 
अखतर ७--पु० नांगराज ४ 
ख़्चर । 
अदश्वत्थ-पु ०पीपल ।[कि पुत्र ४ 
अश्वत्थामा--पु ० द्रोखाचार्थे 
अद्वपति--पु० स्सिल्ंदार + 
अश्वपाल--५० साईस । 
अश्वमेघध--पु ०प्राचीन समय 
का एक यश जिसमे जेथ- 
पत्र बाँच कर थोझ थोड़ 
जाता था । 
अशवमेधीय--वि० वह धोड़ 
जिसका एक कान काला व 
सारा श्रंग उजला ही । 
अश्वयुकू-पु ०अध्विनी नक्षत्र 
अश्वज्ञ।ला-सआ्ी० अस्तबल +» 
अइवसेन-पु०तक्षक का पुत्र 
अश्वाभरण--पु० घोड़ों का 
गहइना । [घुड़सवार । 
अश्वारोह,अरदवा रोही --वि ० 
अध्विन-पु०अशिवनी कुमार ४ 
अश्विनी--खी ० घोड़ी । एक. 
नक्षत्र । 
अश्वनी कुपा र।अशिविनीसुत- 


अश्वीय ] 


अइवीय-पु०घोड़ों का समूइ । 
अबाढ -पु० आपाड़ मास | 
अष्टं गी-वि०आउठ अंग वाला । 
अ्रष्ट---वि० आठ । 
अ्ष्टअ--पु०आठ का संगह । | 
अष्टदल--पु०आ 5 पते का- 
कम्ल। [ से बना हुआ। 
अष्टधाती-'व “आठ धातुओं 
अधश्चातु--ख्री ० सोना,चाँदा , 
लीढा, ताँबा, राँगा, सौसा, 
पारा, जस्ता,/आठ धातुएँ )। 
अष्टपटल--वि ० श्रठपदला। 
श्रष्टरी--ख्री० आठ पद॑ 
का गांत । 
अष्टपरकृृति--खी ० राज्य के | 
आठ प्रधान कम चारी-- 
सुप्तंत्र | मंत्री । विद्वान । 
सर्दार । न्यायाधीश । प्रति- 
निधि। अ्रमात्य । सर्रित । 
शअ्रष्टभुजा--स्ली ० दुर्गा । 
अष्टम्र--वि० आदठ्वाँ | 
श्रष्मी--ल्री “आठवीं तिथि। 
अडांग 5--पु० योग की 
क्रिया के आठ भेद--यप्त, 
नियम, आसन, प्र।णायःम् 
अत्याहार, धारणा, ध्यान 
ओर समाधि । प्राणाणम, 
के आठ अंग४-जा नु ,चरण॒ । 
हाथ, छाती, शिर, वचन, 
दृष्टि और ब॒द्धि। वि०््राठ- 
ऋयवों बाला । [का मंत्र। 
श्रष्ठाक्षर--पु० आठ अक्षरों- ; 
अष्टांदश--ंव ० अठारह शुझ , 
अष्टपद-पु० सोना । मकड़ी । 
धतूरा । सिंद। कंमि। 
अ्रष्टाक्र--पु० एक ऋषि। ! 
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अष्टि --ख्ी ० शुठली। बौज । 
अष्ठीवत्‌-पु० जनु, घुटना । 
असख्य--वि० अनगिनत ॥ 
असख्यात--वि० बेशुमार । 
असग-वि०्श्रके शा ।निलिप। 
असंगत--वि० वे ठीक । 
असगति--ख्री० बेसिल- 
सिलापन । 
असंतुष्टि--ख्ी ० असंतोष । 
असंबद्ध--वि० बेमेल । 
अपंसव॒--वि० नाम मकिन । 
असंभार--वि० अपार । 
विज्ञाल | [सभात्रना-रद्धित । 
असभावित-वि० अप्रतिष्ठित । 
असभाव्य--वि ०अनहोना । 
अलंभाष्य--बि० न कहे 
जाने योग्य । 
असंयत--वि० संयम -रहित | 
अस--वि० ऐसा। [होना । 
असकताना-अक्रि० आलसी- 
असकृत-क्रि० वि०्वार-तार । 
असक्त--वि० दे ० “आसक्त? | 
असरगंध--पु० एक दवा। 
असगुन--१० अ्रपशकुन । 
असती-खी ०कुलय, दडिनाल | 
असत्‌ू--वि० सत्त[-रहित । 
बुरा । 
असत्य ३--बि० भिश्या। 
असद-पु० (अ०)शेर, सिंह । 
असनाद--ल्री ० बहु० (अ०) 
सनदे, प्रमाणपत्र । 
असब--पु० (अ०) श्वरीर 
वा अगला भाग। 
असवबयग--पु० (फ्रा०) खुरा- 
सान को रेशम रँगने वाली 
घास । 


| अखकर- 
असवाब-पु०अआ०)सामान . 
बहु० सबब, कारण । 
असवाबेस़ाना दारी-पु ०(अ ०)५ 
गृहस्थी का साप्तान । 
असभई--ल्ली ० अप्तस्थता ।' 
असभ्य ३--ि० श्र श्वष्ट ।* 
असमंजस--छ्ली ० दुविधा ॥ 
असमंत--पु ० चूल्हा ॥ 
असध्र--व्रि० जो सम,न हो । * 
अस मत--पु०(अ०) सती ल 
प्विन्नता | 
असमतफ़रोंशी-जझ्जी ० स वीत्व॑>- 
बेचना, व्यभिचार । 
असमय-क्रि० जि० बेमौका ।“ 
असमथ-वि० सामथ्ये दीन । 
असमशर--पु० कामदेव । 
असमीक््यकारो--पु० बिना 
बिचारे कार्य करने वाला- 
व्यक्ति | 
असयाना-वि०्सीषा सादा ।? 
मूर्ख । भोला । 
असर--पु० (अ०) प्रभावे। 
असरार--क्रि ०वि ० निररतर ९ 
घु०(अ ०)मेद । गुप्त बाते । 
बहु० सिर। 
असल--वि० (अ०) सच्चा ।' 
पु० जड़ | मूलधन । 
असलह--पु० (अ ०) शख्र ।' 
असलजगहखा ना-पु ०शसख्रागा र १ 
असला --क्रि० जि० ज़रां भी, 
हरगिज़ । [सच्चाई । 
असलियत-त्री० (ञ्र०) 
असज्री--वि ० (अ०) खरा,. 
शुद्ध । 
असलेक--वि ० अंसइनीय 
असवार--पु० सवार | 
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असह---विं०असद्य । असिद्ध--विं ० श्रप्रमाणित। 

असहनशील--वि०_ अस- | असिद्धि -ख््री० भ्प्राप्ति । 
हिष्णु । [ योग्य। | श्रसफलता। 


असदहनीय--वि० न सहने- 
अअसंहयोग८ठ--पु० * मिलकर 
काम न करना | साथ न 
देना । 
असहाय--वि० जिःसदाय । 
असहिष्णु-वि० चिड़चिड़ा । 
-असही--वि० देष्यालु। 
असहाय-वि०न सहने नोंग्य । 
अंसाँच,असा--वि० भूठा । 
“असाढ़ी--वि० असाढ़ को। 
ख्री० ख़रोफ़ फ़तल । 
“असाधारण-वि ०ग रमामूली , 
विशेष | 
असाध-+-वि ०असाधु | बुरा । 
असाध्य--वि० कठिन । 
-असामयिक--वि०जो ठीक- 
समय पर न हो । 
“असामी-पु०(अ ०)व्यक्ति । 
काइतकार । जिससे लेन-देत 
किया जाता हो । मुद्दालिह । 
असार२--वि० निः्सार । 
त्च्छ्। 
असालत--ल्ली ० (वि ०) अस- 
लियत,सच्वाई । [स्वयं । 
असालर्तन -- क्रिण्वि० खुद, 
असावधानता,असाव धानी-- 
स््री० लापरवाही । 
असावरी-ख्ी ० एक 'रागिनी । 
अंसासं-स्री० (अर ०) बुनियाद 
अंसि--ख्री ० तलवार, खज्ज । 
असिकनी--ख्ली «» रनिवास 
की जवान सेविका 
अखित--वि० दुष्ट । काला । 


असिव--वि ० अशुभ । 

| असिेनु का, अ सिपुत्री-ल्यो ० 
| छुरी, चाक । 
असिपुच्छ---पु० सगर । 

| असिस्टट--वि० [श्र०) 
| सहायक | [लड़ने वाला । 
| 
। 





असिदेति--पु० तलवार से- 
असोम--विं० बेहद | 
असीर--वि० (फ्रा०) कदी। 
असीरी--ख्री ० (फ्रा०) केंद- 
होना । 
असील--वि०अ ०) खरा, 
छुशील । [देना । 
असीसना-सक्रि० आज्यीवोद- 
असु--पु० प्राण । अश्व । 
चित्त । क्रि० वि० शीघ्र । 
असुग--वि० शीघ्रगांमी । 
पु० वायु । तौर । 
असुधारण--पु० जीवात्मा । 
असुर--पु० राक्षस । 
असुराई --ख्री ० नीचता । 
असुरारि-पु०देव ता ।विष्णु। 
असुविधा--स्री ०कठिनाई । 
असुहाती--ब्ि ०ख्री ०बुरी । 
असूकझ--वि «“अ्रघेरा | अपार। 
असूत--वि० विरुद्ध । 
असूथ।--सख्री “ईष्याँ, जलन । 
असक्त ण--पु० अनादर । 


असूर्यपश्य।-.वि० जिसको 


सूथ्य भी न देव सके । 


न परदे में रहने वाला। 


असूक--पु० रुषिर, ख़न । 
सुथ्धरा-खं|[०चम, खाल । 


न्‍व्लनोन्‍ननमन 





[ अ्रस्त.क 





असेचनक---बि ० बहुत सुंदर । 
असेसर--पु «वह व्यक्ति जो 
फ़ोजदारी के मुक़दमे में 
राय देने के लिए चुना 
जाता है। 
अलैजा७--वि ० कुमारी । 
असोच--वि० निर्श्चित । 
असोजपु०-अआरशिवन मास । 
। असोस-वि०न सखने वाल। 
अलोंध--पु० दुर्गंधि, बदबू । 
असोम्यस्वर-पु० रुक्षस्वर 
| 
। 





बाला (कौोआ आदि) । 
»अस्फर--पु० ( अ० ) सेना, 
फ्रोज। [प्राप्त,नष्ट । 
अस्तंगत-....बि० अरस्त को- 
अस्त--वि० छिपा हुआ । 
पु० अस्तांचल । 
अस्तवल-पु०(अ "तु इसाल । 
अस्तमन--पु ०अस्त-होना | 
। भ्श्तमित--वि०डूबा हुआ। 
नष्ट । [ को तह । 
अस्तर--पु० (फ़ा ०) नीचे- 
अस्तरकारी--ख्रो ० पलस्तर | 
अस्वव्यस्त--वि ०. पितर- 
बितर। विक्षिप्त [का स्थान। 
अस्तावल-...पु० . सूर्यास्त- 
अस्ति--ख्री भभाव। सत्ता। 
अरति अस्ति--अव्य ० बाह- 
वाह | हाँ-हाँ। 
अस्तित्व--पु० विद्यमानता । 
अस्तु--अव्य ०निन्दा पू्वक- 
स्वीकार अ्रथ का वाची, जो 
हो, खैर ।. [प्रशंसा । 
अस्तुति--स्त्रो ० श्रप्रश्यंसा । 
अरतेव-पु०चोरी का त्याग । 
अस्तोक--तरिि० बंहुत । 


अखा ] 


अस्यअ--पु० फंक कर चलाया- 
जाने वाला दथियार | 
अख्र-विकित्सक--पु ०जराह । 
अखलाचविकित्सा-- त्री० चीर- 
फाड़ का इलाज, सजरो । 
अलवेद--पु० धनुवद । 
अल्ाशाला-ली ० अख्र रखने- 
का स्थान । 
अखागा२--पु० अश्लशाला । 
अख्ी५--वि० दृथियारबन्द । 
अस्थायी--वि० जो स्थायी - 
नहों। 
अप्वि-खत्री ० इड्डी । 
अस्थिर--वि० चंत्रल । 
अस्थिप्तार--पु० मज्जा । 
अस्थूलन--वि० सूक्म । 
अस्थैय--पु० श्रधीरता, 
चंचलता । | का समय । 
अस्नाय--पु० (अ०) बीच- 
अस्पताल--पु० दंवाख़ाना । 
अस्पृश्य--वि० न छूने योग्य। 
श्रस्फुट-वि०्जो स्पष्ट नह्े । 
अस्फुथवाकू--वि०्साफ्र न 
बोलने वाला | 
अख--पु० रुवेर। पानी। 
आँसू । कोना | (अ० सम्य। 
अखप--पु० राश्षस | जोंक 
अखलु--पु० अधि । 
अस्व--वि० निर्धन | 
अस्वप्त--पु० देवता । 
अस्वर--वतरि०. रुक्षस्व॒र- 
बाला (कौतपा आदे) 
झस्त्रस्थ--वि० ' रोगी । 
अस्वाभाविक-बि० बनावटी | 
अस्वीकार--पु० इनकार । 
अस्रीक्ष--वि० नासंज़र । 











छ& [ अहसान 
अस्सी--वि० ८० अहनू--पु० दिन । 
अह--सवब ० में । अहनिसि-अव्य ० दि॒नरात | 


अहंकार--पु० अभिमान । 
अहंकारी ५--वि० घमंडी.। 
अहंता--खत्री ० श्र हँकार। गर्वा 
अहंपईइ--पु० गव। 
अहंमति-ख्री० अज्ञान । 
अहंकार | 
अहंमन्‍यता--ख्री ० अहंकार। 
अइंयु--विं० अ्रहंकारी । 
अहंवाद--यु० डींग मार्ना। 
अहक--खञ्ी ० इच्छा । 
अहकना--अ्र क्रि०. इच्छा- 
करना । [ ठुच्छ |। 
अहकर -बि० (श्र०) अ्रत्ि- 
अहकाम---पु० बहु० (अ०) 
आशाएँ । 
अइटाना--अ क्रि० _ आहद- 
लगना । पता चलना । 
अहतमाल-पु० (अ० )ख़तरा । 
अहतिमाम--पु० (आ०) 
प्रबन्ध । सावधानी । 
अहतियात--छह्ली ० (अश्र० ) 
अहधिर--वि० स्थिर । 


अहद--पु०(अ०) भ्रतिज्ञा। 


अद्दनामा--पु०. (अ०) 
प्रतिश-पत्र । 

अद्दपैप्नान--पु०. (अ०) 
करार। शासन। शासच- | 
काल | | 


अहृदशिकत-पु ०अहदशिकनी 
“-सख्री ०(अ०) प्रतिशामंव । 
अहदियत--ख्री ० (अ्र०)एक- 
होना .। [अलसी । 
अहृदी--वि० (अ०) बड़ा- 
अहना--अक्रि० होना । 


अहबाब--पु० बहु० (अर०) 
मिन्नगण । 
अहमसक-वि८(ञर०) बेवकूफ । 
अदहमहमिका--स्ली० अपने 
मुह से अपनी बड़ाई करना, 
मिथ्याभिमान । 
अहमिति--ली० अहंकार | 
अहमेब--पु० गवे, घमंड। 
अइर--पु०पोखरा । 
अदरन-ख्री ० (फ़ा०)निदाई | 
अहरह-....अव्य० प्रतिदिन | 
अदरा--पु० कंडे का ढेर । 
अहरी-ज्ी ० हौज़ । पीशाला । 
अदनिश-अव्य० दिन-रात । 
अहर्पति--पु० सूर्य, भानु | 
अदहमु ख--प्रु० प्रातः्काल | 
अहल--बवि० (श्र ०) खुशील । 
पु० व्यक्ति। स्वाप्ती । 
अइलकार--पु० कर्मचारी | 
अहलना--अक्रि ०हिलना । 
अहलमदई--पु० अदालत का 
एक कमंचारी । 
अदहलिया-खत्री ०प८नी। [सेवी । 
अइहलेकजशास--पु ० साहित्य« 
अहलेखाना-पु० घर के 
लोग (बाल बच्चे आदि)। 
सत्री० गृदियी , [ पंडित । 
अहलेजबान-पु० भाषा का* ' 
अहल्य|>ल्ली० गौतम ऋषि- 
को स्ली। 
अहवाल--४० बहु० (०) 
समाचार | | नेक । 
अहसन--वत्रि ० (अ०) बहुत* 
अहसान--पु० इृतश्ता 4 





ल्‍ ध्दा 
अहस्कर-] : ४० | आँधना 
अहस्कर--पु०सू्थ, . भानु 4 | अहिछार-पु० साँप का | स्वाला । 
अहइ--अव्य० खेइ-पूचक। | विष । [ दइ।नि । | अहोश--पु० शेषनाग। 


अद्यता--५० (अ9) थेरा, 
बाड़ा। [ चपकाना | 
अद्दृरना--सक्रिण खाना। 
अद्दाये--पु० परत । 
अह[ली--पु० बहु० (अ०) 
साथ के लोग । 
अहलीमवाली--पु० (अ०) 
साथ रहने वे. नौकर- 
चःकर आदि | 
अ्रहाह्य--अब्य० हर्ष सू तक । 
अदिसा-ल्ली ० किसी को दुःख 
नदेना। दिसा का अशाव । 
अद्खि-वि० जो हिंसा न करें। 
अहि--पु० सांप | वृत्रासुर । 


झाँक--पु० अंक । चिंह । 
अदद । अ्रक्षर । मदार । 
लकीर । गोद क्रि० वि० 
निश्चय ही । [ हुक । 
अकड़ा--पु० अंक, अदद | 
भॉकना--साक्र०.. अदाज़- 
करना, परख ना । [अधिक । 
आकर--वि ० गहरा । बहुत- 
झआॉकरी--झी० वाण को 
नोंक। अंकुश । 
धॉकुस--पु० अंकुश | 
आंख--ल्री० नेत्र । दृष्टि । 
ध्वान । विवेह | परख | 
कृपादृष्टि ।संतान ।मोरपंख। 
अखइ[--ख्री ० दे ० आँख”, 
आॉख/मचो नी, ऑखमुचाई-- 
खली लड़कों का एक खेल । हे 


अधद्वित--वि० छन्न । पु० 
अहित डक--पु० सपेरा ; 
अहिन।थ--पु० शेषनाग। 
अहिनी--ल्ी ० सर्पिणी । 
अधहिफेन--पु० * श्रफ़ीम । 
अहिबेल--ख्ी ० नाग-बेल | 
पान । 
अधिसय-पु० अपने सहायकों 
(पश्षवालों ) से उत्पन्न भय। 
अहिभुकू--पु० मोर । [बिल?। 
अहिवलली--खी ० दे० अहि- 
अहिवात--पु० सोहाय । 
अहिवाती--ख्री ० सोहागिन। 
अह|र--3 ० (स्री०अदहदीरिन) 


२-्आ 

श्राँंखा--ली ० खुजाँ, यैला । 
आँग--पु० अंग, शरीर । 
आँगन--पु० भंगना ई, चौक । 
आंविक--वि० शरार-सबंधी। 
आंगिरस--पु ० वृहस्पात । 
श्ॉगी--ख्री ० चोली । 
आगुर, श्री छुल-पु ० “उंगली । 
आअग्रुरिया--ल्री० डउेंगली । 
श्रॉधां->ल्री ० मेदा छातनने- 

को चलनी । [द्यावि। 
आॉँच--ख्री० आग । चोट । 
आँचना--सक्रि० जलाना । 
आचर--पु० पल्‍ला, छोर। 
झआजन---पु० अजन | 
आऑजना[--सक्रि० अजन- 
लगाना । 
आंजनेय--पु० इनुमा।नजी । 


अहुट्ना ९--अक्रि० हटना । 
अहुठ--वि० साढ़े तीन । 
अद्देतु--वि० व्यय । बिना- 
कारणय। 
अहेतुक---वि० दे० “व्यथ? | 
अहेर--पु० शिकार । 
अद्वेरिया--पु० शिकारी । 
अहेरी--पु० शिकारी। 
अहो-.अव्य ० विस्मय श्रथ- 
' का वाचो। 
अदोरात्र-.पु० दिन-रात # 
अद्योर-बहोरा--पु० विवाह 
की एक रीति। क्रि० वि० 
बार-बार । 


आँट--ख्री ० तजंनी और, 
शँगूठे के बोच की जगह । 
गाँ5। लागन्डॉट [सप्ताना। 
आटना-अ कऋ० दे०“ओेंटना?। . 
श्रों 5 साँट--ख्ी ० सामा | 
साजिश । [तृणों का पूला । 
आंदी-ख्री ० सूत का वच्छा | 
आंठी--खी ० मलाई शआर्दि . 
का लब्छा | गुठली । बीज । 
आंड़ी-लझा०कद । सरा [यांढ। 
आत--ख्री ० पेट के भीतर 
की लंबी नली । 
आंदू--पु० बेड़ी, बंधन । 
आंदोलन-पु० हलचल, घूम । 
आॉध--सल्ी ० रतोंधी। ऑपेरा । 
आँधना--अक्रि० जोर से 
भंपटना। 





आँधारंभ ] ध््१ [ आकाशदीप 
आँधा रंभ--पु ० अँधघेर । नियम । सजावट । नोंक। पासा। बिसात । 


अधी--खी ०बहुत तेज़ हत्ना। 
आँय-बाँय--खोी ०. व्यथे- 
की बात । 
आँब--पु० (फ़ा०) आम । 
आँव--पु० पेचिश का रोग । 
आँवठ5--पु० किनारा । 
आवड़ना--अक्रि० उम्तड़ना । 
आँवल--ख्ो ० गे के बच्चे 
के चारों ओर की मिल्‍ली । 
आऑवला--पु० एक पेड़ तथा 
उसके फल | 
अविलासा रगंघक-तओ ी ० ख़ब- 
साफ़ की हुई गंघक | 
अवबौ--पु० कुम्दार के बरतन 
पकाने का गडढा । [थोड़ा । 
आंशिक--ब्रि० अंश-संबंधी। 
आँप--पु० श्राँसू । कष्ट । 
सून । रेशा । 
ऑॉसी--खी ० भाजी, बैना । 
अस--पु० रोने में आँख से 
मिकलने वाला पानी | 
आँहड़--पु० बरतन | 
आ[#--अव्य० प्रायः गत्य- 
थक धातुओं के पहले लगने 
से उनके श्रथों को पन्नट 
देता है; जैसे आयमन, 
अनयन, आदान आदि। 
एक उपसग | 
आइंदा--वि० (फ्रा०) आने- 
वाला । क्रि०वि० आगे। 
भविष्य में । 
आई--ख्री० भआायु। 
अआाइईन८--पु ०(फ्रा०)कानून। 


... जोढ--# आए? उक्त शब्दों के पूज व्याहि, ओर, सठु,.लोड़ा) और अतिक्रमण”: #अ[? उपसग्ग शब्दों 


,83०००००००+य... है. ०००्यावी.. फिकम४ 


अआराईनबदी-ल्ली० राजा आदि 
के आगमन के समय नगर 
की सजावद आदि ॥ 

आईना-उ० (फ्रा०) दर्पण । 

अ्राश्नासाज २--यु० शीका 
बनाने वाला ! 

आउ, आऊ-जख्ली० उम्र । 


आयु। [ ब्राजा । 

आउन्न--पु० ताशा नाम्क- 
आउपाउ--पु०. निरथक- 
बकात्रूद । 


आकंपन--पु० काँपना। 
आकंपित-वि ०कैंपाया। हुआ । 
आक--पु० मदार। 
अाक--पु० (अ०) माता- 
पिता- का द्रोढी ' 
आकनाप्ा--पु० अयोग्यपुत्र 
की उसके उत्तराधिकार से 
बंचित कराने का लेब् या 
पत्र [ 
अ्राकवत--ल्ली ० (अ्र०) मरने 
के बाद की दशा | परलोक । 
आकंबाक-पु० अंडबंड बात | 
आकर-पु० खानि। ख़ज़ाना। 
भेद। वि० श्रेष्ठ । दक्ष । 
आकरखना-सक्रि० खोँचना । 
आकरिक--वि ०खा न खोदने- 
वाला । 
अआकरी->«ल्ली ० खान खोदने 
का काम ॥ ब्याकुलता। 
आकर्णं--वि० कान तक। 


आकरणचत्ु-पु०विशाल-नत्र । 
अआकष--पु० खिचाव, दान । 


के पूत्र “व्याप्ति, अब वि थोड़ा) और अतिक्रमण! 
जन्म «हर 24 लिक । 


श्री मैं प्रयुक्त होता है; जैसे आजन्म, आसमुरू 


चौपड़। कस्तोटी।[पु ०चुम्बक। 
अकषक-वि०खींचने वाला । 
आकष ण ६--पु० खिंचाव । 
आकष ना--सक्रि० खौँचना । 
आकर्षित--विं ०खाँचा हुआ । 
आकलन £६--पु० अपहरण | 
संग्रह । संपादन ।[संग्रद्ीता 
अकलित--वि० सम्पादित । 
अकली-...ली० बेचैनी । 
अआकल्प--पु ०अ लंका र द्वारा 
की गयी शोभा । 
आकस्मिक--चवि० अचानक- 
होने वाला । 
अकांक्षा-...ल्ली ० इच्छा । 
आक्रांक्षित--वि० इच्छित ॥ 
आकांक्षी ५--वि० इच्छुक | 
अका--पु०(अ०) मालिक | 
आकार-पु०शकज़ । बनावट ।॥ 
इशारा 
आकारणा--लछ्ली० बुलाना । 
आकारो५-वि०बु लाने वाला ॥ 
आकालिक-वि०वे मौसम का। 
अभ्राकाश--पु० आसमान । 
आकाशकुसुम--पु० अन- 
होनी बात । 
आकाशगंगा-जझ्ी० आकाश- 
में उत्तर-दक्षिण फैला हुआ- 
तारों का समूह । गन्ञानदी 
आकाशजज्ञ--पु० ओस | 
मैंह का पानो। 
आकाशदीप--पु० वह दीपक 
जो बाँस के सिरे पर बाँव- 
कर जलाया जात। है । 


आकाशबेल.] 
आकाशबेल--ल्री ०अमरबेल। 
आकाशभाषित--पु० नाटक 
के खेल में आकाश की ओर 
देखकर प्रश्नोत्तर करना । 
आकाशमडल+--पु० आस- 
सान का घेरा। 
आकशलोचन--पु० बह 
स्थान जहाँ से ग्रहों 4 गति 
देखी जाती है,मानमन्दिर । 
अकाशवाणी--ख्री० देव- 
वाणी । [इचत-आमदनी । 
आकाशवृत्ति--सक्षी ० अनि | 
आकाशी--छ्षी ० चेँदोवा । 
चॉदनी | 
अाकिचन--पु० दरिद्रता। 
आतकितब--वि ० अ ०) 'पीछे- 
आने वाला। सहायक । 
आकिल--बि० (अ०' बुद्ध- 
मान्‌ | | भरा हुआ। 
आकीण्--वि० व्याप्त । पूण। 
आकचन--पु० सिंकुडन । 
आक्‌चित--त्रि० तिरछा । 
सिकुड़ा हुआ । 
आकुबन--पु० शुठला या 
कुंद होना | लज्जा । 
श्राकुंदित--वि०. ढुन्दे | 
'लज्जित । 
आकुल३-वि० कार । घब- 
राया हुआ $ ब्याप्त । 
अकुलित--वि० व्याकुल् । 
आकूत--पु० अभिप्राय | 
शाकूति--ख्री ० उत्साह । 
नआशभग्र। [सूरत, शक्ल । 
आहइति--लक्ली ० बनावट । 
आंकष्टं--वि० खींचा हुआ । 





। 
। 
। 
| 
। 
। 


ने 


| आगंतुक 





चिललाना। चीड़ना । 
आंक्रम--पु ०पराक्रम। चढ़ाई। 
अक्रमण--पु० हमला । 
चढ़ाई । बलात्कार । 
आक्रमित ४--वि० जिसपर 
आक्रमण किया गया हो । 
आंक्रांत-वि०जिस पर अ्राक्रमण 
किया गया हो । विवश । 
आक्रीड-पु० राजा का बाग । 
आक्रोश--पु० कोसना । 
किसो पुरुष या जञ्लो से 
मैथुन के जिए वारत्तालाप 
करना । 
आक्रोशन--पु० कोसना । 
अक्लांत-विं०दुःखी । श्रान्त । 
आशक्षा रित---वि ०लोका पव ६- 
से दृषित ! [निद्ित । 
आक्षिपत--वि० फेंका हुआ । 
श्राक्षीव---पु० सहँजता। 
अर शक्षिइ--पु० फेंकना | दोष 
लगाना । निन्‍्दा । व्यंग्य। 
अक्षेि१क--वि०आशक्षेत करने - 
वाला । निदक । 
अखंड--बवि० संपूर । 
अखंडल--पु० इन्द्र 
आख:-पु० खंती, कुदाली । 
आखत--पु० दे० ध्यक्षत? | 
आख़ता--वि० बधिया । 
अाखन-क्रि० वि० हर घड़ी | 
आखना--सक्रि० कहना । 
देखना | चाहना। 
आखर--पु० अक्षर । 
आखा-पपु०भंदा छानने की 


चलनी | तरि«श्क्षय | [मील' 
जलशय । 


आखात--पु ० 


आक्रंद, आक्रन्दन-पु ०रोना। आमख़िज़--जि० (अ०) अदण 


॥ 


या उद्धृत करने वाला । 
आख़िर--वि० (फ़ा०) 
अंतिम । पु० अ्रंत । क्रि० 
वि०अंत मैं। [ अंत में । 
आखिरकार--क्रि० | वि० 
आख़िरत--पु०(अ० ) स॒त्यु- 
का दिन | 
अखिरी--वि० श्र॑तिम् । 
आख़िरुद़अमर--वि० (अ०) 
अंतिम । - 
आखु--४ ० चूहा ! 
अखुपाषाण--पु० चुम्बक- 
पत्थर | संखिया | [बिल्नी। 
अखुभुकू--पु०. बिलार, 
अखुजन--पु ५फ्रा०)शिक्षक। 
अखिः--पु० शिकार | 
आखेटक--पु० शिज्ञारी । 
अखेटी५--पु० शिकारी | 
आखोट--प्‌ ० अखरोट । 
आखोर---प० (फ़ा०) घोडों 
के रहने का स्थान। कंडा- 
करकट । 
आख्ता--वि० (फ़ा०) वह 
जिसके अंडकोश चीर कर 
निकाले गये हों | 
अख्या--छ्ली ०नाम । यश | 
अख्यांत--वि० प्रसिद्ध । 
कहा हुआ । 
आख्याति--ल्ली ० शुद्रत । 
आख्यान--पु०बर्ण न, कथा । 


अ।ख्यानक--पु ० कथा, 
कंदानी । 
आख्यायिका--छ्ली० कथा, 


कहानी । उपन्यास । 
आगंतु--ए9० मेद प्तान । 
आगंतुक-पु० अतिथि । वि० 


आग ] 


अाने वाला। 
आग--खछ्ी ०अग्नि। जज्ञन । 
ईंध्या । अपराध । पाप । 
आगत४....वि० आया हुआ। 
आगतपतिरा--ल्ी० वंहद 
नायिका जभिम्तका पत्रि पर- 
देश से वापिस आया हो। 
आगत स््रागत--पु०सत्का र । 
आगम्त--पु० आगमक्‍न । 
भविष्यका ज़ | वेद | शास्तर.। 
आगमजानी, आगमजशानी --- 
वि० भविष्य की जानने- 
वाला । 
आगप्तन--पु० आना। 
आगसपायी१--वि० नश्वर | 


आगमबाणी--खी० भविष्य- 


वाणी | [ त्रिद्या । 
आगमविद्या-कह्ी०. वबेद- 
आगभसोी बी-वि ० अग्रसोची । 
आगमी ५--पु० ज्योतिषी । 
अगर ७ --पु ० खान । 
समूह । कोष | घर । जि० 
चतुर । 
आगरी-.-.पु०  लोनिया । 
अागल--पु० ब्योंडा । वि० 
अगला | 
आगलांत--बत्रि० गले तक | 
आगवन--पु० आना । 
शाग[--पु० आगे का भाग । 
भविष्य । छ!ती | आँचल ' 
परिणाम । 
आगा--पु० (तु०) मालिक | 
प्रतिष्ठित । काबुजिया । 
आगाज़-पु०(फ़ा०)आ र॑भ । 
आगान-«-पु० प्रत्तग, हाल । 
आगापीछा--पु० दिचक । 


रे 


दुविधा। लदीजा । भिविष्य। 
आगासी ५--वि० भावी | 
आगार--पु०घर । खज़ाना । 
स्थान। 
आगाह--वि ० 





(फ्रा ०) 
बाक़िफ़ पु० होनहार। 
आगाहो--हआ_ीं २ (फ़ा०)परि- 
चय, जान | पहले से मिलने 
वाली सूचना । 

आागि, आगी-स्री ० भ्रग्नि । 
आगिज्-वि ०,दे २ (अगला? । 


अ्रागिवत्त--पु०. बादल- 
विशेष । 
आगू--क्रि० बि० श्रागे। 


आगे--क्रे० वि० सामने । 
भविष्य में | बाद | पहले । 
आग्नीध--पु० यज्ञ। अग्नि- 
रखने का स्थान | 
आग्नेय७--वि० भअ्रग्नि- 
संबंधी । जलाने वाज़ा । पु० 
सुवण । रुधिर । कात्तिकेय। 
ज्वालामुखी पब ते । बारूद। 
आग्नेयास्र--पु० वह अख 
जिसमे से अभ्र ग्न निकले । 
आार्नेयी-..ज्ी ० पूव. और 
दक्षिण के बीच को दिशा । 
आग्रह--पु ० इठ ! तत्परता । 
आश्यह।यण--यु० अगहन । 
अग्रहायणी-सत्र' ० मुगशिरा' 
अआगदी ५-न्यु०ण इहढो। 
जिदी । 
आध, आधु--पु० मूल्य । 
आधरस--पु० श्ज्ञार । 
आधात---पु० चोट | प्रदार। 
आधार--पु० धूप । घुत। 
हृवि । छिड़काव । 


, न कनम-न+ननन++ >> क+क-+4+3+कक कफ न कै-++++ करनन्‍म-.. ल्‍न्‍क अब तर 
| कक मनमऊन्‍ननप-ननागगता जग णणितटगण।णण एक: इघटघदघटकदीलीकिनी ला च डा भफड।जपजहहजजनज"डहल्‍ॉ/ज जप: 


[ आच्छादन 





आधूर्ण--विं० हिलता हुआ | 
आधूर्णन--पु०. घूमना, 
फिरना । 
आधूर्णित-विन्घुमता हुआ | 
आधोपण--पु०  मुनादी। 
ऐलान । अअधाना । 
आपधप्राण--पु०. सूँघना 
आधमध्रात--वि० सूँतरा हुआ । 
आंध्र य-वि०सँ बने के योग्य । 
अआरचमन६--पु० जल पीना । 
आंचमनी-ल्ली ० बहुत छोटा- 
चम्मच । [ किया हुआ । 
आचमित--वि० आचमन- 
आचरज--पु० आर्चय। 
अाचरण६--पु० व्यवद्धार+ 
चलन । [ करना । 
आवरना-अक्रि०  आवरणु- 
आचरित-वि० किया हुआ । 
व्यवह्वुत । 
अचान-क्रि० वि० अचानक । 
आचाम-१० भात का माँड़ | 


आचार१५१-३० व्यवहार ।॥ 
चलन। चरित्र । 
आावचारवानू-«वि० . शुद्ध- 


आचारका।[ तदन। शु द्धाचरण। 
अचार-विचार-पु० रहन- 
अआच रो५-वि० चरित्रवान्‌ । 
पु०्आचार्य | ्यांणी,गुरु । 
आाचाये४-पु० (स्री०) आचा-« 
आवित्य--वि० चिंतन मैं 
नश्नाने योग्य । ईश्वर । 
आवित--पु० गाड़ी मर- 
बोझ । दख मारों की तौल। 
आच्छन्न-वि० छिपा हुआ । 
अाच्छादक१४-पु०ढकने वाला। 
आच्छादन--पु० दकना । 


भ्ाच्छादित |] ४४ 


| आतशदान 


प्र बज +।तस्‍थप७98घ8७घनडसससअइअकबइ्ंंंित---स नह भ/त>'॒/» 


आजार-पु ०फ़ा०) वीमारी । 
आजि-सखी ० युद्ध, लड़ाई | 
आज़िज्ञ २-वि० (अ०) 
परेशान । 

अजीव--पु० जीविका। 


छिप जाना। वस्र । 
आच्छा दित-वि ०ढका हुआ । 
आच्छोदेन--पु०शिकार | 
अछुन--क्रि ८वि० रहते हुए ! 
आंछना--अक्रि० रहना । 
आहछु४--वि० अच्छां । 
अर ज--पु ०अ ० हाथी-दाँत। 

क्रि० वि० वत्तम्रान दिन । 
आजक-पु०बकरों क समूह | 


प्यंत। 
आजी विक्रा--जआऔी ० रोज़ी। 
अजीबी--बि ० उपजीबी 


झाजकल--क्रि० वि० इस आज़ दंगी >म्थी०  (फ्रा०) 
समय । रज | दुःख! नाराज़गी। 
ब हर ५ 4५ 
आजगवब--पु० शिव-धनुष | अजुद ह-वि०(फ़ा 9 /ःडी | 
अाजन्म-क्रि ०वि० जन्म भर। | 3“नरकमें ज़बद॑स्ती फेकना। 
आज़मंद--वि० (क्ला०) | आजू--वि ० श्रवैतनिक । 
लालची [बडा । | अशप्ति--ल्ली० आशा । 
आज़प्र--वि० (शअ्र०) बहुत- आजशा--ख्ली ० हुक्त । 
अजमा.-..वि० (फ़रा०) आज्ञाकारी ५--वि० आज्ञा- 
आज़साने वाला । मानने वाला । [उदूली । 
आज़माइश--खी० (फ़ा०) | आशातिक्रम--पु० हुबर« 


आज्ञापक-वि ०(स््री ०)श्राज्ञा- 
पिक्रा) | आज! देते वाला | 
क्राशापत्र--पु ०हुक्मना भा । 
आशापन--पु० जताना । 
अज्ञापालनन--पु० आज्ञानु- 
सार काम करना । [हुआ । 


जाँच परीक्षा, परख । 
आज़माना-सक्रि० परखना । 
आज़मूद--वि०. (फ्रा०) 
परीक्षित।  [ अनुभवी । 
आज़मूदाकार--वि० (क्ा०) 
आजा ७--पु० बाबा । 


आज़ा--पु० (अ०) शरीर के | अशापित--वि० जताया- 
हिस्से और जोड़ । आज्य--पु० इवि घत। 
आजाएतनासुन--पु० (अ०) | भोटना--सक्रि० दबाता। 


पुस्षेन्द्रिय, लिग। [निडर] 
आज़ाएरईसा--9० (अ०) 
हृदय,मस्तक,जिगर आदि। 
अआज़र-वि० (फ्रा०)स्वतंत्र । 
श्रोज़ादी--ख्ली ० स्वतंत्रता । | आ्े--ली० अध्टसी । 
आज्ञानु-वि०घुटने तक लंबा। | आडंबर--प० तड़क-भड़क । 
आजानेय--पु० अच्छी नस्त | ढोंग | तग्बू। आनन्द । 
का घोड़ा । ४ आच्छादन | 


आटा--पु० पिसान, चून। 
आदि, आदी--खल्री० तीतर। 
आदोप--पु० गब । फैलाव । 
अाठ--वि० ८। 


आजोवन-«कि०व्रि ० जीवन- 


बल सीजन नाल अल जवान» 
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श्राइ--स्री ० परदा । रक्षा । 
आइन--खी० ढ,ल । 
आाड़ ना-“पक्रि० रोकना । 
भिरों रखता । 
आड़बंद-.-पु० लंगोट॥ 
आड़ा--वि० बेड़ा, तिरछा । 
आईडि-जझ्ी ०हठ | [वि०रक्षक । 
आड़ी--खी० पक्ष, तरफ़ । 
आड़ -पु० एक फल । 
आढ--पु० सहारा, ओट।। 
आदढक --पु० चा रसेर परिमाण। 
आदढकिक--वि ० ढक- 
सम्बन्धी । 
अ।ढ्की--खली० अरहर । 
अआदुत८--ख्री ० बिक्री करने- 
का काम । 
आदृतिय[--त्रि ० कुछ कमी- 
शन लेकर बेचने वाला । 
अपद्य--विं ० संपन्न । युक्त। 
आशकन्न्-यु० आना । 
आतंक-पु० रोब। भय । 
आतंचन--पु० जावन । 
(दूध मैं जमाने के लिए 
छोड़ा गया दंदी,मद्ठा भादि) 
बेग | तप करना । 
आत-पु० सीगफल का पेड़ । 
आततायी५--ए० ज्ञालिम । 
अपतप--पु० धूप | गी | 
आतपतन्न--पु० छाता । 
अतपी-पु ०सूर्य । वि०धूप का । 
आतर-पु० उतराई, खेनाई। 
अततर्पंण-...पु० पीडन | तृप्ति । 
आातशक्-पु० गी का रोग। 
आतशज़ती--खी ० (फ़रा०) 
आग लगाने का काम । 
आतशदान-«पु० (फ्रा०) 


आतशपररत ] 


. अँगीठी । [ अग्निपूजक | | 
अ्रातशपरस्तर-.._.वि० (फ़ा०] 
अातशबाज़ी--खी ० (फ्रा०) 
बारूद के बने हुए खिलौनों 
का जलूना । 

आंतशी--वि० अ्रग्नि-सं बंधी । 

अआतापि--छ्ली ० चीज़ । 
आतिथेय--पु० सत्कार की 
वस्तु । वि० सत्कार करने 
वाला, मिज़प्तान । | 
आतिथ्य--पु०मेइमानदारी । | 
आतिदेशिक--वि ० दूसरे देश्न 
से प्राप्त | 
| 





आतिफ़र--वि०(अ०)कपालु । 
आतिफ़न-ल्ली ० (अ०) कृपा । 





आतिश--ख्री ०(फ्रा०)आग | 
प्रकाश । क्रोध । 

आतिशकदा--पु० (फ्रा०) 
अग्नि-मंदिर 


आग लगना । (क्रोधो । 
आतिशमिज़ाज२-वि०(फ़ा ०) 
अातिशीशीशा--पु० (फ्रा०) 
बह शीशा जिस पर सूर्य 


| 
आतिशज़दगी--ल्ली ०(फ्रा०) 
| 
| 
। 


की किरण पड़ने से अग्नि 
पैदा होती है । 
आतिशय्य--० ड्यादती ! 


आतीप[ती--ज्ी “लड़कों का- 
एक खे ज । 

आतुर३--वि ० (स्री०आतुरी) 
व्याकुल । दुःखी । अधीर। 
क्रि०वि०जलदी । [का बाजा 

झातोच्य--पु० एक प्रकार- 

आत्तगर्व--वि० तिरस्कूत । 

आंत्मंमरि-वि ०स्त्रार्थी। पैटू । 
भात्म--वि० अपना । 


- #£ 
आत्मगौरव--पु ० अपनी- 
बड़ाई । 
आत्मधात--पु०अपनी हत्या। 
आत्मघोष--पु० कौआ 
अत्मज४-पु०पुत्र | काम्रदेव। 
आत्मज्ञान---पुृ० जीवात्मा* 
परमात्मा-तिषयक ज्ञान | 
श्रात्मतृष्टि--तली० संतोष । 
आनंद । त्याग । 
आत्मत्याग--पू०.. स्थर्थ- 


अत्मबोध--प्‌० अत्मझञान । 


आत्मभू-वि०स्व्रयमेव्रउत्पन्न । 
प्‌० ब्रह्मा । विष्णु । महेश | 
कामदिव ! (रक्षा । 
आत्मरक्षा-«त्री० अण्नी - 
अ्रात्मरति---स््री ०अत्मज्ञान | 
अत्मवंचक्रू--वि०  क्रपण। 
पापी । सिमान । 
खात्मवत्‌ू--विं०. अपने- 
आत्मविद्या-«स््री ०बद्माविद्या। 
आत्मसंयम--पु० इच्छाओं 
को वश में रखना ! 
श्रात्मसात-....पु० पचाना । 
हडपना ! 
ग्रात्मसिद्धि--स्त्री ० मोक्ष । 
आत्महत्या--न्त्री० खुदकुशी | 
आत्महनू--वि० 'आत्मघात- 
करने वाला । 
आत्मा--स्लजी ०जीव । शेश्वर। 
आत्मातूभव--पु० निजी- 
तजुरबा । [ सम्मत । 
आत्माभिमत«-वि० अआत्म- 
आत्माराम-पु०तोता । जीव। 
ब्रह्म । आत्मज्ञनी । 
आत्मिक ४--वि० प्रात्मा- 
सम्बन्धी । मानसिक ! 


विन नलनक ००-भ- 





पिन नीना>कजनीनन-न+मन+->ल, 





[ आंदानप्रदाने 


आत्मीक्षत--वि ० ऋअपनाया« 
हुआ । [रिह्तेद्रार । 
आत्मीय४--वि० अपना ! पु० 
आत्मीयता--ख्ली ० मित्रता । 
श्रंत्पोत्कषं---पूृ०. अपनी- 
बड्ाई | लिये स्वार्थ त्याग 
आत्मोत्सगं--पु० दूसरे के- 
अात्मोदार--पु० मोक्ष, 
छटकारा । 
आतगत्यं तिक-वि ०ब्रदत ज्यादा! 
आत्रेय--वि० अ्रत्रि-गोतन्र*ब 
वाला | दुर्वासा ऋषि ! 
आत्रेयी---स्जी ०रजस्वजा ज्री। 
आधथवब्रशा---पृ० अथव वबैद- 
का ज्ञाता । 


अआथि--स्त्री० पंजी | 
आाद--पूृ०आदि ! 
आदत--ल्ली० [( अ० ) 


स्वभाव | अ्रभ्यास । 
आदतनू--क्र ०वि०आदत से 
आदम--प्‌० (अ्र०) मनष्यों 
का आदि पिता | आदमी ! 


आदमखोर--पु० मलुष्य*« 
भक्षक । 
अदमजाद--पु०  ( अ० ) 


आदम की संतान । 
आदमियत--स्त्री ०मनुष्यता । 
&ादमी--पु ०(अ०)मनुष्य | 
थादर--पु० सम्मान । 
आदरणीय-वि ०आदरयोग्य । 
आदरना--सक्रि० 'सम्मान॑- 


करना । 
आदरभाव--पु० सत्कार। 
आदरस--पु० आदर । 


आदशे--पु०दर्पण । नमूना । 
आदानप्रदान-पु० लेनादेनां 
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'आदाब ] ४६ [ आनरेरी 

आआदाव-«-पु० बहु० (झ० ) | रहने वाला । साधुओं के | आनंदना--ञक्ति० आनंदित 
नमस्कार । शिष्टाचार । टैकने की लकड़ी । होना । 

आदि--वि० प्रथम । अव्य० | आधासोसो--ली० आधे | आनंदवन--पु० , बनारस । 
वगरद । सिर का दद । आनंदभधु--पु०हषे।[का वस्र! 


आडिक--अव्य ० श्रादि । 
आदिकारण-पु०मूल कारण। 
आदितेय--पु० देवता । 
झारित्य--पु ०यूये । देवता । 
आदित्यवार--पु० रविवार । 
झादिदेव--पु० विषषु । 
आदिम--वि० पहला । 
झादिल--वि० (श्र ०) न्यायी । 
भादिष---वि० आदेश पाया- 
हुआ । | अदरक । 
झादी--वि० अभ्यस्त । स्ली० 
झआादीनव--पु० क्लेश । 
आदृत--वि० सम्मानित । 
झादेष--वि० लेने-योग्य । 
आदेश--१२--पु० आज्ञा । 
उपदेश । है 
झादो--क्रि०वि० आदि मैं । 
झाय त--क्वि० वि० शुरू ते 
 आक़िर तक। 
आदय--विं० पहला । 
आाइमापक--पु० साशा । 
झादा--खी ० दुर्गा । 
आय ल--वि०सर भुखा । 
झाद्यापांत--क्रि० वि० दे० 
अआदयत? | 
आाद्रा--ख्री ० एक नक्षत्र । 
आधा--वि० फ़िसी वस्तु के 
बराबर केदी भागों मैं से एक 
आधान-पु०स्थापनामिरवीं ॥ 
गर्भधारण | 
शाधार-..पु ०. सहारा । 
- झाधारी५---बि० * सहारे पर 


आधि-जल्ी ०मानसिक-पीड़ा । 
आधिक--वि० आधा । 
अआधिकारिक--पु० दृश्यकाव्य 
मैं मूल कथ|-वस्तु । 
आधिक्य--पु० अ्रधिकता । 
आधिदेविक--वि० दैवकृत । 
श्राधिपत्य--पु० प्रभुत्व । 
आधिभौतिक--वि० - शरीर: 
धारियों द्वारा प्राप्त 
आवधिवेदनिक--वि० द्वितीय 
विवाह करने के प्रथम पहली 
ख्री को दिया हुआ घन;। 
आधि-व्याधि--खत्री ० शारी- 
रिक और मानसिक विपत्ति। 
आधीन--वि०्श्रपीन । 
अधुनिक-वि०आज कल का। 
आधूत-वि०कुपित । व्याकुल। 
पागल । 
आधेक--वि०अधिक । लग- 
भंग आधा । 
श्राधेय--वि ०रखने-योग्य । 
शआ्रधोरण--प्रु० महावत | 
आवतान-पु०पेट का अफ़रा। 
आध्यात्मिक--वि ० . श्रात्म[*» 
संत्रंधी | अह्म और नीव- 
सम्बन्धी। . [स्मरण । 
आध्यान-पु०ध्यान । चिन्ता। 
आध्यनी न--पु० पथिक्न । 
आनंत्य--विं० असंख्य । 
आनंद--पु० हुं, सुख । 
आनंदन--पु० कुशल-प्रश्न- 
पूछने से प्राप हुआ आनंद । 


आनंद-पट--पु० * नवोढा- 
आनेद-मंगल- पु०अत्यान द। 
आनंद-संतो हिता--छ्री वह 
प्रोढ़्ा नायिका जो रति 
के आनन्द मैं मग्न हो | 
आनंदित--वि० प्रसन्न । 
आनंदी--वि०प्रसन्‍न,सुखी । 
आन--खओऔी ० मादा । शपथ 
घोषणा । हठ । शान । शर्म 
वि० अन्य [हुआ बादल । 
आनक---पु ०डंका । गरजता- 
आनक-दुदुभी--पु० बड़ा- 
नगाड़ा । वसुदेत्र । 
आनत--त्रि० ऊंका हुआ । 
आनतान--ख्री० मर्यादा । 
असम्बद्ध बात । [जोड़ाहुओआ। 
आनद्ध--पु० नगाड़ा। वि० 
आानन--पु० मुख । 
आनन-फ्रानन-...क्रि० वि० 
( आ्र० ) तुरन्त । द्वारका । 
आनत्त पु०नाचघर । युद्ध । 
आनना--सक्रि० लाना। 
आनन्त्य--वि०बहुत अधिक । 
झानबान--ल्ली ० सजधज ॥ 
ठसक । 
आनयन--पु ० लाना । उप- 
नयन संस्कार । 
आनर---पु ०अं०) प्रतिष्ठा । 


आनरेबिल--.ति० (आं०) 
सम्प्नाननीय । ह 

आनरेरो--वि० (अं०)अपैत- 
निक | संभानित | 


आनत्त ] 


५७ 





“ श्रॉनत्त--पु०नाचघर | युद्ध। , 
आनत्तंक--वि० योद्धा । 
नृत्यशाला का स्वामी । 
झाना--अक्रि०  पहुँचना । 
प्राप दोना उत्पन्न होना। 
श्रामदनी होना । धु० रुपये 
का सोलह॒वोँ भाग । 
झानाकानी--ल्री०्टालमटूल। 
झानाय--पु० जाज | 
शझानाइ--पु० मलबद्ध रोग । 
झानि--ख्लो ० दे० आन? । 
आनो-जानी--वि० अस्थिर । 
भानीत-«वि०्लेआया हुआा। 
झानुकूल्य--पु० अनुकू ता । 
शानुगत्य-नपु० शअनुगा मी- 
होना, अनुसरण । 
आनुपून--वि०  क्रमागत । 
अ।नुपूर्वी “खा ० परिपाठ । 
एक के बाद दूसरा । 
आनुमानिक-ति ० अन्दाज़न्‌ 
झानुवशिक --वि० परपरा- 
गत | ख़ानदानां । 
झ।नुश्रनतिक-- जि० जिसे पर॑- 
परा से सुनते चले आये हों। 
आनुषगक--विं० गौण | 
अप्रध[न । प्रसगाधोन । 
आनेता--पु०ल आन वालो । 
आन्तारक - वि० अन्त: कर ण॒- 
तबधी, मानसिक। 
झान्धसऋ-१० रसोइया । 
आझान्वीक्षिकी--खा ०. पके 
विद्या | न्याय । 
झा[प--सव ० स्वयं (तीनों 
पुरुषों मे प्रयुक्त होता है)पु ० 
जल । इंइबर्‌ । 
आपक्व---पु० मुरमुरा । वि० | 


तला हुआ | 
आपगा--खल्री ० नदी । 
आपण-पु ०बाज़ार । दूकान । 
प्रचलन । व्यत्रद्म र । 
श्रपणिक--पु० दूकानदार । 
आपत्ति--छ्ली "दुःख | उज्र, । 
आपथ--पु० छोटा माय । 
कुमाग । 
आपदई, आपदा-ली ०विपत्ति। 
आपद्धमं--पु० विपत्ति-काल 
का धर्म या व्यवसाय । 
आपन--सव्व ० अपना । पु० 
अपनापन । 
आपनपो--पु० आत्मभाव । 
आपना-सक्रि०्देना । मढ़ना। 
आपनिक्र « पु० पन्ना | नील- 
मंण | इन्द्र । 
आपनिधि--पएु ०समुद्र । 
आपन्न--वि० विप,त्त-्ग्रस्त । 
आपन्नसत्वा--..सत्री ०गभिणी । 
आपसप्तित्यक--पु० बायदे पर 
ली हुईं वस्तु ॥ 
आपया--ल्ञा ० नदी । [ईश्वर। 
आपरूप--वि०साक्ष|त्‌ | पु० 
आपरेशन---पु ० (अं०) चीर- 
फाड़। 
आपस--पु ०संत्रं ध । 
आपस्तंब--पु० एक ऋषि | 
आपा--पु ०अहं का र । सुध- 
बुध | स्वत्व । 
आपाक--पु०पजाता । 
आ।पात-..पु० पतन। अत । 
आपापतत:-क्ि० वि०भ्रक- 
स्मात्‌। निदान [सिर तका 
आपादमस्तक--वि ० पैर से- 
आपाधापी--(त्री ० भ्ररनी- 


[ आप्लुत 
अपनी चिता। खींचातानी | 
आपान--पु०्शरांब पीने का 
स्थान भथत्रा शराबियों का 
समूह । 
आपाॉपंथो५--० स्वेच्छा« 
चारी। कुमार्मी । 
आपिवल--बि० थोड़ा पीला | 
आपिजर--पु० स्वर्ण । - 
आपी--पु० पूर्वाषादू-नक्षत्र। 
आपीड़--पु० शिरोभूषण । 
मुकुट । [बि० मोटा । बड़ा । 
आपान--पु० गौ का स्तन. 
आपु--सव ० आप । 
आपूपिक--पु० पुआ आदि» 
बनाने वाला।पुश्रों का समूह। 
आपूरना--अक्रि० भरना 4 
आपूत्ति--र्री ० भली भाति- 
पूत्ति। 
आपूष--पु० राँगा। 
भरा पे क्षिक--वि« अपेक्षा 'रखने 
बाला; आश्रित । 
आप्त--बि० प्राप्त + कुशल ॥ 
प्रामाणिक | पु० ऋाोष । 
आंप्तकाम--वि० पूर्ण काम । 
आपि--ख्ं ० प्राप्त । 
आप्य--पु० जल-विकार ।. 
आप्यायन-पु० वृद्धि। सतोषा 
तपंण । पौी।ष्टक वस्तु । 
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अआप्यायित--वि० संतुछ 
तृप्त। 

आप्रच्छुन्न--वि० प्रस्पर का 
कुशल-प्रइन । 


आधपुव-पु०स्नान । [ प्रिगो ना# 
प्लावन--पु० डुबाना । 

आपलानित--ब्रि ० भीया छुग्ा 

आप्लुत--वि० स्नान किया- 


आफ़त ] श्ट [ आमखास 





व 





हुआ, भीगा हुआ | आवबगार--पु० (फ़ा०)पानी | श्रावेज़र--पु ० फ्रा०)सोने का 
आफ़त--स्री ० (अ०)विपत्ति। | वा गड़ा । तलैया । पानी,मुलम्मा । [पानों । 
आफ़ताब--पु० (फ़ा०)यथ । | श्राउजोश-...पु० (क्रा०) मांस | आवेशोर--पु० (फ़ा०) खारा- 
आकफ़ताबा-पु०फ्रा०)ठोंटी- | का शोरबा। [दमक | | आबेहयात--पु० फ्रा०) अमृत 
दार लोग । आवताब--ल्ली ०(क्ा०) चमक- आब्दिक--वि ० वार्षिक | 





आफ़ताबी--वि०्गोल | सुय- | ऋवदस्त-पु०(फ़ा०सौंचना। । 
सम्बन्धी ।पु०छोया सायबान | आशदान-पु० (फ्रा०) पानी- 
या उच्चारा । आतिशबाजी- | रखने का पात्र । 


आभ-ख्री० शोभा | पु०जल | 
आभरण-घु ०(वि०आमरित)। 


ही गहना। परवरिश 

वशेष । | आाबदाना-पु०(फ़रा०)जीविका। | आ्रभा--ह्ली०कांति, शोभा 

आफ़री-खल्री० ( फ़ा० ) | आबदारर--वि० चम्रकदार । आमार--पु०भार । अ्रदसा न! 

शाबाश | वाइ-बाद । आवदीदा--वि० (फ्रा०) | आभारी-वि० अहसानमन्द। 
आभाषण-..पु० कथन । 


बहु०) क्षितिज में! संसार | आवद्ध--वि० बँधुआ, कैदी । 
” के चारों ओर | पु० संसार | आबनाए--ल्ली० जल डमरू 
आफ्रात--स्री ० बहु० (अर ०) मध्य | ह 

विपत्तियाँ ( राज़ीख़शी । आबनूम८--पु ० (वि०)आा ब- आभिजात्य-....पु ०कुली नता | 
आशियत-ख्री० (अ०) | नूृत्ती , एक जंगली पेड़ जिस-- वि० अच्छे कुल में उत्पन्न 
आफ़िस--पु "(अं ०) दफ़्तर। | के हीर की लकड़ी अधिक | आ्राभीर७--पु० श्रद्दीर 
आफ़र--स्री ० अफ़ोम । काली होती है। [सिंचाई। | आभीरपल्ली-पु० भ्रदीरों की 
आबंघ--पु० जुआ बाँधने की । आवपाशी--््ञीं० ( फ्रा० ) | नगरी। 


आमभास--पु०पता | मलकऊ। 
* शम् दि है. 
आमभिवारक--वि० पिसा कम 


| 
आफ़ाक--क्रि० बि० (अर० अश्र-पूर्ण । 
का प्रयोग करने वाला । 


(इनकम वन 


रस्सी, जोत । आबरू-ल्ली० (फ़ा०) प्रतिष्ठा। | श्राभील--पु०शरीर की पीड़ा। 
आबव--छ० (फ्रा०) चमक। | आबला-पु० (फ़ा०) फफोला, | आभूषण--पु० गहना । [हुए । 
पानी। शोभा। प्रतिष्ठा । | छाला [ सोता । | आभूषित४--वि० गदनापहने - 


आबकार--पु० (फ़ा०) शराब | आवशार--एु ०(फ्ा०)मरना, 

बनाने या बेचने वाला। | आबहवा-स्त्री ०फ़ा०) जलवायु 
आबकारी-ही ०(फ़ा०:शराब-। आवाइ-जि०(फा०) बसाहुआ | मैं कवि का नामोल्लेख । 
 ख़ाना। नशीली वस्तुओं का | आबादानी--ल्ली०  (फ़ा०) | आशभ्यंतर--वि० भीतरी । 


आभोग--पु०सपै का फन | 
सरकारी महकप्ता। बसावट । सभ्यता । वैभव अभ्यंतरिक--वि ०भीतरी । 


परिपूर्णता । पद्य के बीच 


आबख़ाना-पु० (फा ०)पाख़ाने | आबादी--.ल्ली “फ़ा०]वबस्ती। | आश्यासिक--वि ० श्रभ्यासत- 
का स्थान | [तट । | आविद-पु०(अ०)भक्त। पुजारी कर्ता । [शाली । 
आवखोर-१० (फ्रा०)कितारा, | आबी--वि०(फ़ा०) फोका | | आशभ्युदयिक--वि० सौमाग्य- 
आबख़ोरद--प्रु०(फ्रा ०) अन्न - | आवेखिज, अवेबक़ा-पु० | आमंत्रण--पु०निमंत्रण । 
जल। (फ़ा०) अमृत । अमं त्रित--वि० निम्नेत्रित | 
आावज़्ोरा--पु ०(फ़ा०)पानी | झावेराँ---स््री ०(फ़ा०्बहुत- | आम्र--पु० एक फल | वि० 
पीने का बतंन, गिलास | बारीक मलमल । पु० | (अ०)जनसाधारण,ननता | 
“आदि | बहता हुआ पानी आमखांस--पु० राज-सभा] 


आमगंधि ] 


५6 


( आयु 





शआ्रमगंधि--स््री ० दुर्गंध । 
आमड़ा--पु० एक फल । 
आामद--ख्री ० फ़ा ०) आगमन 
आमदनी--स्री ० ( फ़ा० ) 
आय | आयान | 
आमदरफप्त-ख्री० ( फ़ा० ) 
आना जाना । 
अामनस्य--पु ० मनोवैदना। 
आझामजा*+-अक्रि० आना | 
आझमना-सामना--पु ० मुकका- 
बला । [के सममने योग्य । 
आामफ़्म--वि० हर एक- 
आमय--पु० रोग । 
आामयावी--पु ० रोगी ! 
शअ्रामरक्तातिसार--पृ० आँव 
, तथा लहू के साथ दस्त ) 
आरमरख-..प्‌ ०क्रो ध। [प्य॑तत। 
अआमरण--कि० वि० सृत्य- 
अमद न-पु०मा लिश करना। 
आमदि त--वि० मालिश- 
किया हुआ । 
आमश--पु० परामशे । 
ओआमष्ष ८--पु० क्रोध ! 
आमलक--पु० आँवला! । 
आमलकी-स्री० छोटी जाति- 
काञ्रॉबला। 
आपमला--पु० आँवला ! 
आमवात--पु० आँव गिरने- 
का रोग । 
आमशल--पु० पेट का दंद । 
आमानतिसार--पु० आँव के 
कारण दस्तों का भरोड़ 
” दैकर होना । 
आतात्य--पु० मनत्री । 
आामादगी--स्री० ( फ़्रा० ) 
मुस्तैदी। 


आमादा--वि ०(फ्रा०)उद्यत | 
आमान्न-...पु० कच्चा अन्न । 
अमाल--पु ०अ ०)करतूत । 
अ्रमालनामा--५० ( अ० ) 
नौकरों के चाल-चनन दज 
करने का रजिस्टर । 
अआमाशय--पु० पेट के भीतर 
भोजन पचने का स्थान ' 
आमास--स्त्री (फ्रा ०) सूजन। 
अआामाहतदी--ख्री ० एक प्रकात 
की हल्दी । 
आमिख--पु ०दे ० “आमिष? 
अआमिल--पु ०(अ ०) अमल- 
करने वाला | अधिकारो | 
कारीगर । [बस्तु । 
आमिष--पु ० मांस | भोग्य- 
आमिषाशी ५-.-वि० मांस- 
खाने वाला आम ।! 
अआमी--ख्ी० बहुत छोटा- 
आमीन-अव्य ०(अ०तथास्तु। 
भगवान्‌ ऐसाही करें| [हुए। 
आमुक्त--वि० कबच पहने- 
आमुख-- पु ० प्रस्तावना । 
अमूल--क्रि० वि०जड तक। 
बिल्कुल । पूर्ण रूप से । 
आमूदा--ब्रि० (फ्ा०) सजा- 
हुआ । हिआा । 
आमृदष्ध--वि० मर्दन किया- 
अमेज़--वि० (फ़'० मिला- 
हुआ । 
आमेजना--सक्रि०मिलाना | 
आमेज़िश--पु०  (फ्रा०) 
मिलावट । 
अपमोख्ता-पु०पाठ दुदरराना। 
आमोद ८--पु० आनन्द । 
सुगन्धि । 


आमोद-प्रमोद--पु० भोग- 
ब्रिलास । हँसी- खुशी । 
आमीदित--वि० प्रसन्न । 
शा म्नाय--प ०वेद । शासन । 
उपदेश | अभ्यास | पर परा१ 
आम्म:---जि ०/ अ ० ) साब॑े- 
जमिक ! 
आम्र-...पु० आम फिलो । 
आम्रकूट--पु० अमरकंटक- 
पर्वात ! 
आराम सम--०० पनन्‍नरुक्ति। 
आम्र डित--वि० बार-वार«* 
कहा हुआ । 
गराय-च्ञी ० आमदनी ! 
झारत--वि०विज्ञाल ! स्मी० 
करान का वाक्य । पु० वह 
छैतर जिसके अमने-सामने 
की भत्ाएँ बरापर हों और 
चौरों कोण समकोशा हों । 
छुयततन्न्पु० मकान $ 
मन्दिर ! लंबाई-चौड़ाईं। 
आयति---म्री० भविष्य । 
आयत्त-चजव० अधीन । 
आयत्ति--म्री० अधघीनता ॥ 
अ्रयद--वि ० (अ०) लागू । 
अ्रायस-... पु० लोह। । 
ग्रायसी-- वि ०लोहे का बना। 
पु० कव॑त्र । 
आयसु--ल्री ० आज्ञा । 
आया--अव्थ० (फ़ा०)क्या । 
सत्री० दाई । 
आयात-....पु०गदहर से आया*« 
हुआ माल।वि०आया हुआ। 
आयाप--पु० विस्तार | 
आयास--पु० परिश्रम । 
आयु--स्री ०उम्र,अवस्था । 


4 लक आल ही 


शायुध--पु० हथियार । 
झायुधिक--वि०श्रख्रधारी । 
आयुधीय--वि० अख्रपारी । 
आयुवल--पु० उम्र । 
झायुवेद--पु०  चिकित्सा- 
शाख। [वंद का । 
आयुववेदीय--वि०. आयु- 
शायुष्कर--वि० आयुवर्ध्धक । 
आयुष्काम--वि० दीघेजीवी । 
आयुष्मानू १३--वि० 
दीर्धायु । . 
अआयुष्यू--पु ० अवस्था । 
आयोगव--पु० शुद्ध पुरुष 
ओर वैश्य स्री से उत्पन्न । 
बढ़ुई । [ उद्योग | सामान । 
झायोजन४--पु०प्रबन्ध । 
झायोजित--वि ० अायोजन- 
किया हुआ । 
आंयोधन--पु० युद्ध । 
झारंभ--पु० शुरू । 
झार--पु० दठ। कोना । 
ख़राब लोहा । (अ०) शर्म । 
झारकू--पु० पीतल । 
भारक्त--वि० , लाल । 
आरचा--ल्री ० मूति-पूजा। 
आंरचेस्ट्रा-न्पुण (अ०) 
थियेटर आदि में दशकों के 
बैठने का ख़ास स्थान । 
आरज--पु० भय । वि० 
अंष्ठ । 
आरज़ा--पु० (अ०) रोग। 
आरज़ी--वि० (अ०) अना- 
“ बश्यक । 
आरज़ --खरी० (फ़ा ०१चछा । 
बिनय।. 


६० 


आझरण्य--वि० बन का । 
आरण्यक७र-,्ज० ० जंगली । 
आरत--वि० इुश्खी । 
आरति--ख्री० विरक्ति। 
दुःख । [मंगल-दीप । 
आरती--ख्ी ० मंगल-स्तुति ; 
आरद--पु० (फ़ा०) आरा । 
आरन--पु०जं गल । [भोर । 
आरपार--क्रि० वि० दोनों - 
आरब्ध--वि ०आरंभ किया- 
हुआ । [की चेष्या । 
आरभदी--ी ०क्रोष आदि- 
आरव---पु "शब्द | आइट। 
आरपी--वि० ऋषि-सबधी । 
आरस--पु० आलस्य । 
आरसी--ख्री ० श्राश्ना । 
आरा७--पु० लकड़ी चीरने 
का ओज़ार | [ सजावट । 
आराश्श--ख्री० (फ्रा०) 
आरा कश--वरि ० आ रा- 
खींचने वाला । [ज़मीन । 
आराज़ी--स्री ० (अ०) खेत । 
आराति--पु० शत्रु । 
आराधक--ति० उपासक । 
आराधन४--पु० सेत्रा । 
आराधित--वि० पूजित। 
आराध्य--वि ० सेतज्य,पूज्य । 
आराबा--पु० (फ्रा०,बैल- 
गाड़ी । 
आराम--पु०उपवन । सुख । 
(फ्ा०) चैन, सुद्ध । 
आरामगाह--यु ० ( फ़ा० ) 
शयनगृदद.।[मस'र । भालसी। 
आरामतलब५---वि० सुकु- 


[इच्छुक । | भारालिक--पु० रसोश्या । 


आरज अन्द-वि० (क्वा०) | भाराव--पु ० शब्द । 


[ आरोही-अवरोही 


आरासता--त्रि ०सुसज्जित | 
आरास्तगी-ल्ी ०( फ़ो० ) 
सजावठ | 

आरास्ता--वि० सुसज्जित । 
आरएि--ख्री० ज़िई, हठ । 
आरिज़--वि० (अ ०)उन्न ति- 
शील । पु० गाल । 


आरिफ़रि--वि ० (अ०) 

संतोषी । [मिंगनी । 
आरियत--खीीं ० (अ०) 
आरियती--वि०. (अ०) 


मंगनी-मॉँगा हुआ ' 
आरा--स्लो० लकड़ी चीरने 
का दाँतेदार एक ओज़ार । 
वि० (अ०) नंगा । 

शिवित । रोकना । 
आरहेवना--  खश्री० साँस- 
आरूइ--वि० चढ़ा हुआा। 
आरेस--पु० हेर्या | [करना 
आरोगना--सक्रि०ण भोजन- 
आरोग्य३---वि० तन्दुरुस्‍्त । 
आरोधन[--सक्रि० रोकता । 
आरोप, भारोपण--परु० 
स्थापित करना । अमर । 
मेंढ़ना । | लगाना ॥ 
आरीपना--सकि० वैदाना । 
आरोपित ४--वि० स्थापित- 
किया हुआ, लगाया हुआ । 
आरोप्य--वि०रोपने योग्य । 


आरोइह--पु० चढ़ व | 
आक्रमण । सीढ़ी । 
आरोहण--पु० चढ़ना । 
आरोदी५--वि०. चढ़ने- 
बाला । सवार । 


आरोही-अवरोही--पु ० 
चढ़ाव-उतार । 





| आलीजनाब 





झाजव ] ६१ 
श्राजंब--पु० सरलता । एक छंद । | भारत | | आलय--पु० स्थान | घर । 
भ्राट--पु० (अं ०) दस्तकारी । | आयाँतरत्ते--पु० उत्तरी- | आल्स--पु० सुस्ती । 


आटिकल--पु ०(अं०) लेख । 
बस्तु । [ कार। 
क्रार्टिस्ट--वि०(अं ०) द॑स्त- 
श्राडर--पु० (अं०) माँग । , 
सिनसिला | श्राज्ञा । 
आडिनरी--पु० (क्र॑ं०) 
मामूली | 
आडिनिंस-पु० ( आं० ) 
अस्थायी कानून । 
ञ् त्तौ३--वि० पीड़ित । 
आतंनाद-स्वर--पु० दुःख- 
सूचक-शब्द । 
ग्ेव--पु० ख्री का रज। 
वि० सामयिक्त । 
अ्राति--ल्री० दुःख । 
आत्विज्य--पु० ऋत्विज 
का काम । 
आाथिक--वि० धन-संबंधी ! 
श्राद्र --वि०्गीला । 
अ्रद्र क-पु० अदरक । 
अआ।द्रा--स्री ० नक्षत्र विशेष । 
क्राम-पु० (अं०) हथियार । 
 आमंपुलनीस--खी० (अआं० ) | 
सशख्र-पुलिस । | 
ाती-स्री5(अ० ) फ़ोज 
अ]य--वि० श्रेप्ठ | पूज्य । 
आयंपुत्र--पु०  पत्ति को 
पुकारने का शब्द । 
आ्ायेमिश्र--वि० पूज्य । 
आयसमाज--पु० स्वामी 
देयानंद जी द्वारा स्थापित ! 
श्रार्यो की एक संस्था । 
थ्रार्या--ल्ली०. पावती। 
सात । दादी । पूज्या। 








आपषे--वि० ऋषि-संबंधी । 
आपंस्य-वि० बधिया करने- 
योग्य । 
आपषतिव।ह-पु० एक प्रकार 
का विवाह जिससे कन्या 
का पिता बर से दो बैल 
लेता था। 
आलंकारिक--वि०अ ल॑ का र- 
युक्त। चमत्कारिक | अलं- 
कार के ज्ञाता । [सद्ारा। 
आलंब; आलंबन--पु० 
आलंबित--वि० आश्रित | 
अलंभ--पु०स्पशे । बंध | 
अाल---पु० ऋंभट | आँसू । 
हर॒ताल । वंश। कद, | 
एक कीड़ा । लड़की की 
संतान । 
आालकस--पु० अभ्रालस्य | 
आलजाज--वि ० अंडबंड | 
अलन--पु०साग में मिलाया 
जाते वाला आटा आदि । 


आलत--सत्री ० (श्र ०) श्रौज़ार 


आदि। पुरुषेन्द्रिय । 
आलना--पु० घोंसला । 
आलपीन--ख्ी ० एक घु डी- 
दर सुई । [बादल । 
आलबाल--पु० थाला 
आलपम्त--पु०(अ० ) संसार । 
अवस्था, दशा । भीड़ । 
एक नाच । [ विजयी । 
आलमगीर--वि० [विश्व- 
आलमेगेब--पु० (अ०) स्वग। 
आलमेबाला--पु० ( अ० ) 
स्वग । 


आलसी--बि० सुस्त । 
आलस्य---पु० सुस्ती । 
आला--पु० ( ञअ्र० ) ताक । 
वि० बडा। बढ़िया । श्रेष्ठ । 
अलाइश--छ्ली० ( फ़ा० ) 


गन्दी वस्तु । शरीरस्थ- 
गन्दंगी । [यार। 


अलात--पु० (अ०) हथि« 
अलान--पु० बन्धन । हाथी 


का खंडा।. _,[ तान। 
अआलाप१२--प० बातचीत। 
आ।लापचारी--ख्री ० स्वर-« 
साधना । 
झालापना--सक्रि० गाना । 
सुर खींचना ! 
अलापिनी--ज्री ० बाँसुरी । 
आलापी५--विं०. बोलनै- 
वाला । गायक | 
अलारासी---वि० लापर-« 
वाह । मौजी । 
अलिंगन--पु० भेटना । 


आलिंगना-«सक्रि० भटना । 
आजनिग्य--प्‌० मर्दंग। 
अलि-स्री० सखी ।भौरी ! 
पंक्ति। बिच्छू। ' 
गा लिखित--बति० 
हुआ। चित्रित । 
आलिमस--वि० 
विद्वान ! पंडित । 
अआालिप्राना--वि० 
विद्वानों का सा। 
आली-....ल्री ० सखी । पंक्ति। 
वि० (अ०) बड़ा, श्रेष्ठ । - 
आलीजनाब--वि० ( अ० ) 


लिखा« 


(अ०) 


( ०) 


ऋालीजाह ] 


उच्चपदस्थ । 
झालीजाइ--वि ०शानवाला । 
झालीढ--पु० वगाण छांड़ने 
के समय का आसन । 
झालीशान--वि० ( अ० ) 
शानदार। विशाल। 
आलु--सत्री० कठोती । 
शालुजायित---वि० बन्धन- 
राहत । 
झआलू--पु ० एक कुन्द । 
आलूचा--पु० फल विश्वेष। 
आलूदगी--खली० ( फक्रा० ) 
अपावत्रतां । 
अलूदा--वि०. ( फ्रा० 
बलकुल सना छुआ । 
आलूबुद्धारा--प१० चुखाना 
हुआ आलूचा । 
भाडेख--पुण लिखाबट | 
अ[लेख्य--पु० चित्र । वि० 
लिखन-योग्य । [ कारी । 
आलेख्यविद्या--ख्री ० चित्र- 
झालेप, आलेपन--पु० लेप । 
पलस्तर । | दर्शन । 
आलोक-पु० प्रकाश। 
झालोकन--प ० दे बना । 
झलोचक-- जि० देखने- 
बाला । आलोचना करने- 
बाला ॥ 
शझालोचन४- पु०. किसी 
वस्तु के शुण-दोष का 
विचार । 
झालोच्य--वि ० आलोच ना- 
योग्य । ( विचार 
झालोड़न--पु० मंथन । 
आलोल......बि० चंबल । 
आाहहर-वि०्अला। ताज़ा । 





दर 


प्रसिद्ध वीर । एक छनन्‍्द । 


आवज--पु० ताज्षा नाप्तऊ- 


बाजा । 
आवटना--पु० अस्थिरता । 
सक्रि० गे करना । 


आवन-पु ०अभ्रागसन। [सत्कार। 


आावभगतन--ली० आदर, 
आवरण-यु ० ढकना, परदा । 
आवरणुपत्र--पु० पुस्तक 


की जिल्द पर लगी कांगज़ । 


आवबरत--वि ० ढेंका हुआ । 


। 


॥ 


आवरजित-वि० छोटा हुआ। | 


आवर्त्त-वि० घुमा हुआ। 


पु०पानी का मेंवर। चिन्ता। 
संसार। पानी न बरसाने 
वाला बादल । 
आवर््तन--पु०.. चक्कर । 
घुम्ाव) फिराव । 
आवर्दा-वि ०. (क्वा०) 
कृपापात्र । (श्रेणी । 
अ[वशि--ख्ी ० पक्त) 


आवश्यक३--त्रि० ज़रूरी । 
आवधश्यकीय-- वि० ज़रूरी । 
झावसथ--पु०भवन, गृह । 
आवो--पु० बरतन पकाने 
की भट्टी। [| जाना। 
आवागमन--पु० आना- 
आवाज--खल्री ०(क्र!०)शब्द | 
आवाज़ा--पु० (फ्रा० ) 
ताना, व्यग्य । प्रसिद्धि । 
आजवाजानी--ली० आवा- 
गम्मनन । जन्मन्मरण । 
आवाप-..पु० थाला । 
आवारगी--ख्षी ० (फ़ा०) 
आवारापन | 


>>. अल डीसी 5 ४४ ४“ नस मकन-य»>क मनन +-नानकनक+कआ.। 


[ आबेगी 


अर ल्‍दा--पु० महोबे का एक | आवारजा--पु० जम्ता-ख़चे- 


बह्दी। 
आवारा-वि० ( फ्रा० ) 
निक्म्ता। व्यवंघूमने-वाल। 
आबारागदे--वि०निकम्मा । 
अवाल--पु० थाला। स्त्री० 
' प*क्ति, कतार । 
अ्रवास--पु०निवास ।[दुआ। 
आजवाहित--वि० जुलाया« 
आवाइन--पु० बुलाना । 
आवाहना--सक्रि० बुज्ञाना। 
अविद्ध--वि० भेदा ईआ। । 
था, प्रेरित । 
आविध--एु० बरमा । 
आविर्भाव--पु०  उत्पत्ति। 
प्रकाश । 
आवनिभूत--वि० उत्पन्न । 
आजनिल३इ--वि० गनन्‍्दा । 
कलु पत । 
आंवलता--ल्ली ० गन्दगी । 
अआविष्कर्ता १ ०-3० आवि- 
प्कारक। [प्रवलन। रैनाद । 
आ[[वष्कार १२--पु ० नवीन- 
आविष्कृत--विं ०आा विष्का २- 
किया हुआ । 
आविष्क्रिया-स््री ०ञाविष्कार । 
झ्राविष्ट--वि० लीन । आ्रावै- 
शयुक्त। 
श्रायुक--पु० पिता । 
आवबुद- (ब०. (फ्रा०) 
बनावटी । | लाया हुआ । 
आावुर्दा--वि० ( क्रा० ) 
आवृत- जि० छिपा इुआ | 
अधवृत्ति-त्ी ० दुदराना | 
आवेग--पु०जोश। धबराहद+ 
आवेगी--ख्ली० ऊकँपापात 


आवेज ] ६३ [ आसन 


जा. कर्म 








' विधारा। (का०) बसेय । घोंसला । रदने वाला । अधीन । 
श्राविज़--वि०. (फ्रा०) | आशिष--छी० आशीर्वाद । | आश्रुत--त्रि० अंगीक्षव । 
लबग्कता हुआ । आशी५--वि० भक्षक। खी० | आइलपष--पु० श्र लिंगन । 
आवेजा--पु० (फ्रा०) कानों | हित को चाहना। साँप | आश्लेषण--पु० मेज । 
का लटकन विशेष । की दंध्ट्रा । | आइलेषा--पु० एक नक्षत्र । 


अविदक--वि० निवेदवा : | आशीव॑चन--पु “शुभवचन | | आरिल&--बि० सटा हुआ | 
झावेदन--पु० निवेदन। | आशीवाद--पु० दुआ । | आश्व--पु० घोड़ों का समुद्द। 


आवेदेनपत्र-पु० अज़जी | | आशीष । आद्वत्थ--पु० पीपल का« 
भ्रावेध--वि० निवेदन करने- | आशीविष--पु ० साँप । फल । 

योग्य । आशु--क्रि० वि० शीघ्र । आइवस्त-...वि० श्राशाधुक्त । 
आवबेश--पु० जोश । दौरा; | आशुकवि--पु० वह कति जो | दिलासा रिया हुआ । 


प्रवेश । व्याप्ति। भूत-बाधा। | शीघ्र कविता बना ले । आवास, आाश्वासन--प्रु ० 
आवेशन---पु० शिल्पशाला । | आशुग--प ० वायु । वाण । |* दिलासा, तसलजो । 
आवेशिक--पु० मेहमान । | आशुतोष-वि० शीघ्र प्रसन्न | आश्वासित--वि ० द्वे० 
श्रावेष्टन--पु० छिपाना। | दढेने वाला | पु० महादेव । । आइवरस्त?। [महीना। 
लपेटन | हक्षन । [डर। | आशुफ्रतगी-रली० (फ्ा०) | आश्विन--पु० क्त्रार का- 


श्राश १[--ख्री ० सन्देद । परेशानी, बेचैनी | अ[इवी न--पु ० घोड़े के एक 

आशंसा--ख्ली० प्राथना । | आशुफ्ता--वि० (फ्रा०) | दिन ते करने का माय । 
इच्छा । परेशान । आाश्विनेय-पु०अशिव नी कुमा र। 

श्राशसु--त्रि ० इच्छाशील ॥ | आशोब--पु०. (फ्रा०) | आषाद--पु०चौथा महीना । 


व्याकुलता । सूजन । ( ज्येष्ठ के बाद ) ढाक की 
आइकार--वि० (फ्रा० | लकड़ा का ब्रह्मचारियों 
प्रत्यक्ष | स्पष्ट | आम। | का दण्ड । । [की पूर्णिमा। 
आशनाई--ल्ली ० (फ़ा०) | आइशकारा--क्रि० ब्ि० खुने- | आपाद्ी--ल्ी०अाप ढ मास- 
प्रेम | नाता । [इच्छा । । आर्चर्य--पु ० अवचम्भा । | भौस्तत--उु ०सह्ल। सम्बन्ध | 
आशय--पु० अभिषप्राय, | आइचयित--वि० चक्तित। | ऊकिं० वि० लगातार । 
श्राशर--पु ० राक्षत। अस्लि। | आश्रम८--पु० कुटी । तपो- | आसदी--खी ० कुसी । 
शआ्राशा--स्त्री ० उम्मीद । बन । ब्रह्म "ये आदि चार | आस-ल्ली ०आशा। कामना। 
आशातीत--वि० आशा से | आश्रम । आसकत--पु० आालस्य | 
अधिक । [आसक्त। | आश्रयउठ--पु० सहदारा। | आ*«क्त--व० भरनुरक्ति। 
अ।शिक्र-वि० (अ०) प्रेमी । | आश्रयण६--पु० सद्ारा । | आसत्त--जी० भनुरक्ति। 
| 


झाशकार--वि*" (फ़रा०) 
ज़ाहिर। 
श्राशना--उभ ० (फ़ा०) प्रेमी 











आशिकप्तिज़ाज-वि० (अ०) | शआज्रयभू त-...वि० शरण में | श्रासतदि-ज्री० सेत्य। मुक्ति 
विनोद । आया हुआ , आसते --क्रि०वि ०पीरे-धीर । 
अाशिकाना--वि० (अ्र०) | आश्रयास--पु० अ्रप्नि आसत्ति --ख्री ० समरीपता । 
आशिकों की तरह का। | आश्रव--पु० प्र/तजश्ञा। | आसन-..पु०बैठने की विधि | 
राशियाँ, आशियाना--पु० | भ्राश्रित--वि० भरोसे पर । दशा। चौकी । 


आसना ] 
झासना-अक्रि० होना । 
खी० अ्रासन । 
झासनी-खलो ०छीटा असन। 
आझासभश्ष-«वत्रि० निकट आय! 
हुआ ! 
आतक्षमत--पु० वह भूत- 
कालिक क्रिया जिसमें 
वत्तेंसान को _ समीपता 
पाई जाय । 
अझास-पास--क्रि ० 
निकट । चारों ओर । 
ओसमान--पु० आकाश । 
झासमानो-वि०हलका नीला। 
आसमुद्र--वि ० समुद्र-पर्य त। 
आासर२--प० असुर, राक्षस । 
शासरना-सक्रि०अ्राश्रय लेना 
शझासरा--3० सहारा । 
प्रतीक्षा । [अश्रके । 
आसव--पु० मदिरा । मधु | 
झासवी--विं०शरा बी । 
झासा--पु० सोने, चाँदी 
का डंडा । स्री० आशा | 


वि० 


झासाशश--ली० (फ्रा०) 
आराम । सुख । 
आसाइन--पु० आक्रमण । 
लाभ। [मिलित। 
झासादित--वि० प्राप्त । 
झासान२-परि ०(फ्रा० )सदृज । 
झासामी--वि० (आ०) 


द्वेनद।र । काइतकार । 
छासायश--लौी०. (क्वा०) 
आराम, सुख । 
झासार-पु० निरन्तर पानी- 
ब्रसना। सेना का विस्तार। 
झासार--१० (अ०) चिह । 
इस्ारत को नींव तथा 





६४ [ आहबे 
दीवार की चौड़ाई । आस्था--स््री ० श्रद्धा। सभा। 
असावरी-ख्ी ०एक रागनी । | श्रास्थान७-पु ०सभा। आश्रमा 
आसावसन--वि० नज्ञा। | आस्पद--पु० स्थान | 
आसिद्ध--वि० बन्दी | प्रतिष्ठा । बंश। अछ । 
असिया--त्ली०. (फ्रा०) | आस्फालन--..पु० घमेण्ड । 
आटा पीसने की वक्की । रगड़ ! 


असिरवचन-पु० आश्ीर्वाद- 
सूचक शब्द । 
आसी-पु० (अ०) बेद्य । 
वि० मुजरिम | पापी । 
आसीन--वि० बैठा हुआ। 
आसोस--खत्री० दुआा। 
आसीसा--पु० तक्रिया | 
आसुग-पु० वायु । 
आसुन--पु० आशिविन । 
आसुरी--वि० असुर-संबंधी । 
क्ली० राक्षस को जी । । 
आसूदगी--ख्री ० (फ्रा०) | 
सन्‍्तोष | [सम्पन्न | सुखी । | 
आसूद--बि० (फ्रा०)संतुष्ट । 
आसेत्रृए--पु० (फ़्ा०) प्रेत- 
बाधा । कष्ट । द्वानि । 
आासोज--पु० आ्राश्विनमसास। | 
आसौ---क्रि०वि० इस वो । 
आस्केद--पु० युद्ध | 
आस्कंदित-- पु ० घोड़े की 
एक चाल । 
आस्तर, आर्तरण-पु० दाथी 
की भूल। विछीना | 
आ।स्तान-पु०(फ्रा०) ड्योढ़ी। 
&]स्तिक३--वि० ईश्वर के 
श्रस्तित्व को मानने वाला । 
आस्तिवय-ए० आस्तिकता । 








अदहर--स्क्ली ० (ह्म०) 





आत्फोट--पु० आक,मदार । 
आस्फोटन--पु० विकास | 
प्रकाश । क्रान्ता । 
आ्रास्फोटा-खझ्ली०_ विष्णु« 
अस्य--पु० मुँह । चेहरा | 
अआस्या--स्री० आसन। 


आस्व--पु० उबलते हुए 


चावल का झाग । इन्द्रियन 
द्वार | छुश!।. ज़ायका | 
अआस्वाद, भआास्वादन--पु ० 
आस्वादु--वि० स्वादिष्ट । 
कष्ट «» 
सचक-इवास । 
झआाइट--ली०. खन्‍का । 
आवाज़ | पना, टोह । 
अहत--वि० घायल | 
ज़र्मी | गुणा विया हुआ । 
ए्‌० अयोग्य वचन | 
आइहतलक्षण-वि०शौय आदि 
गुणों से युक्त । 


| आहति--खत्री ० चोट । 


अाहन--पु ० (फ़ा०) लोहा । 

आहनगर--पु ०(फा ०)लो दर। 

आहनी-जि ०(फा०) लोहे का । 

आह[र२--पु० समय | युद्ध । 

आइहरण६--पु० छीनना । 
दरना । 


आस्तीक--पु० एक ऋषि । | आहइत॑व्य--वि० ग्रहणीय । 
आस्तीन-ख्षी ० (फ़ा०) कपड़े' | आाहर्ता--वि० दरने वाला । 
को बॉद ! आहव--पु० युद्ध । अज्ञ । 


आहवन ] 


द्श्‌ 


[ इंदुर 





आइवनन्न्पु० यशु॒ करना | 
आइहवनीय--पु० यज्ञ की- 


अश्नि । [हर्ष सूचक शब्द । | आहितलक्षय--वि ० 
आहा--अव्य ० आश्चय तथ।- 


आहार--पु ० भोजन । 
आहारविहर--पु० खाना- 
पीना | रहन-सदहन । 

आहारी--वि० खाने वाला । 
आहाय--वि० खाने-योग्य । 

आहाव--पु० कुद्र जज्ञाशय । 
चहबच्चा । 


इक--क्ली ० [ अं० | स्थाही । 
इंग, इंगन--पु० संकेत। 
इंग नो->ख्री० धातु का एक 
मोर्धा जो काँच की हरियाली 
दूर करती है। [ नाड़ी । 
इंगला--स्री ० इडा नामक- 
इंगलिश--ख्री «अं०)अँग्रेज़ी। 
इंगवै--पु० सूअर का दाँत । 
इंगित--नति० संकेत, इशारा । 
इंगुद७--पु० हिंयोद-वृक्ष । 
इंगुर-पु० दे० “इंगुर! । 
इंगुरोटी--ल्ी ० सिंधोरा । 
इंच--पु ० फुट का बारहवबॉ- 
भाग । 
इंचना---अ्रक्रि० खिंचना । 
इजन -पु० कल | भाष या 
बिजली से चलने वाली 
गाड़ी । 
इंजाल--पु०(अ ०)बीय पा त। 
इंजीनियर-पु० मशीन आदि 
का बनाने या चलाने बाला । 


| 


| आहितृडिक--वि० 


आदहित--वि० स्थापित । 
गिरवीं रक्खा हुआ । 

गुणों 

से प्रसिद्ध । 

सॉप- 
पकड़ने वाला | [धीमापन । 

आहिस्तगी--खल्ली ० ( फ्रा० ) 

आहिस्ता--क्रि० वि० धौरे- 
धीरे । [ सरकार । 

आह त--पु ० आतिथ्य- 

अहुति--ल्ी ० हवन । हवन 





३--३ 
इमारतें, सड़क, पुल आदि 
की विद्या जानने वाला एक 
आफ़िसर | 

इंजील--झ्ी० ईसाइयों की 


में डालने की सामिय्ना । 
आहू--पु ० (फ़ा० ) दिरन | 
आहत-वि० निमंत्रित 
आहर्ति--ख्री० पुकार | 
आहत--वि० लाया हुआ | 
आहेय--पु० सॉप का विष | 

साँप की दृड़ी । केंचुल । 
आहिक--वि ० दैनिक । 
आह्ाद--पु० हर्ष | आनंद | 
आह्लादित--वि ० दृषयुक्त | 
अहय--पु० नाम | 
आहान--पु ० बुलावा । 


बिखरना । दुदंशा । 
इंतदा--पु० (अ०) अंत । 
सीमा । [होना । 
इंदराज--पु० (अ०) दर्ज 


सज़हबी पुस्तक। [सवराष्ट्रीय| इंदव--पु० एक छुन्द । 


इंटरनेशनल--विं०. (अ्रं०) 
इंटरव्यू--वि० (आं०) मेंद। 
इंडस्ट्रियल--वि०. (अं०) 
दस्तकारी-घम्बन्धी । 
इंडहर--पु० एक खाद्य- 
पदार्थ जो उदं की दाल से 
बनता है। 
इंडरी--ल्री० गेंडुरी । 
इतकाम--पु० (अ०) बदला-« 
लेना । 
इंतकाल--पु० (अ०) मृत्यु । 
इतखाब--पु ०अ०) निरवाचन। 
इंतज़ाम--पु०(अ्र०) प्रवन्ध। 
इंतज़ासकार--पु ० प्रबन्धक। 
इंतज़ार--पु ० (अनेप्रतीक्षा 
इंतशार--पु० (अ०) फेल्नना, 


इंदारा-पु० कुआँ । 
इद्वारुन--पु ० इंद्रायन । 
इ"दिया-ज्ली ० (अ०) सम्भतिं, 
विचार । 
इंदिरा-ख्री ० लक्ष्मी शोभा (६ 
इंदीवर--पु० नीलकप्तल ॥ 
इंदीवरी--खल्री ० शतावरी। 
ईंदु--पु० चंद्रमा | कपूर । 
इंदुकांत--पु०.. चन्द्रकान्त- 
मणि । ह 
इंदुकांता--स्ली० रात्रि । 
इंदुद्‌ह--पु० चंद्र॒कुंड । 
इंदुमती-स्ली ० उजाली रात । 
पौणंमाशी । राजा अज 
की स्री। न्‍ 
इंदुर--पु० चूहा । 


ड््८द्व 
इंद्र--पु० देवराज। सूय । 
'शाजा । रात्रि ।जीव । वि० 
श्रेष्ठ ।/ बड़ा । . पिबत। 
इंद्रकोल--पु० मंदराचल- 
इंद्रकोश-पु० छज्जा । खाद। 
इ'द्रगोप--० बी रबहूटी कीड़ा । 


इंद्रजअव--पु० कारैया का- 
बीज। [ नट विद्या । 
इंद्रजा लन--पु ० 


इंद्रजालिक, इंद्रजाली--वि० 


मायावती । बाजीगर । 
इंद्रजीत--पु० मेघनाई । 


इंद्रदसन--पु० मेबनाद । बाढ़| 


के दिनों में गंगा जी के 
जन॒ का किती पीपल या 
बरगद ' के वृक्ष तक पहुँचना। 
इंद्रधनुष--५ ० वर्षा ऋतु में 


प्राकाश में दिखाई देने वाल! 
सात रंगों का एक अ& वृत्त 


इंद्रनील--पु० नीलम । 
इंद्रगीलक--पु० पन्ना । 
इंद्रपस्थ-पु० पांडवों छारा 
बसाया हुआ एक नगर, 
बन्तप्तान दिल्ली । 
इंद्रफल--3० इन्द्र जी । 
इ॒द्रेयअ--पु ०कौ रैया को बीज। 
इट्रलोक-पु० स्वर्ग । 
इद्रवंशा--9० एक वृत्त । 
इृद्रवजा---पु० एक दूत्त । 
इंद्रवधू--ज्ी० वीरबहूटी । 
इंद्रा,इंदाणी--ल्ली ०. ईंद्र 
को खली । इन्द्रायन । बड़ी- 


इलाथची। दुर्धा । एक मातुका 
इंद्रानुज-पु ० विष्णु। श्रीकृष्ण । 


इृंद्रायन--यु० एक लता | 
इंद्रायुच-5 पु ० इन्द्र-घलुंध । 
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बज । 
इंद्रारि--पु० राक्षस, असुर। 
इंद्रावरज--पु० विष । 
इंद्रासत--पु० इन्द्र का सिंह 
सन । े 
इंद्रिय पु० वह शक्ति या 
शरीर के वे अवयब जिनके 


द्वारा भिन्न २ कर्म किये जाते 
जादूगरी, | है; आँल, कान, नाक, सुंदर 


इत्यादि [सिज नने योग्य । 
इंद्रियगीच(--पि० इन्द्रिर- 
द्वियजित्‌ू- वि०्जो इन्द्रियों 
के वशीभूत न हो, ज्ञानी ! 
इं द्रयनिप्रद--पु० इन्द्रियों 
की वश में रखना । 


इंद्रिय|/थं--पु ८रूप, रस आदि 


पांचों तत्व इकठ्ठ होना । 
इंद्री--छ्री ० दे? इन्द्रिय! । 
ज्ुनाब--पु० वे औष 
वियाँ जिनसे पेशाब अधिक 
ञ्राता है। 
इंघधन---पु० जलावन । 
इईतारुत--9० इन्द्रायन । 
इश्यो रेंस-- पु० (अं०)वीमा। 
इसान-...पु० (अ०) मनुष्य । 
इसानियत--खी ०मन्तु यता । 
इंसाफ़ --पु० (अ०) न्याय, 
फैसला । 
इंसिरापत--पु ० (अ०) अलग- 
इस्टीव्य ली ८ (अं०)सभा, 
संस्था । [ सभा,- सस्था । 
इंस्टीव्य हा न--ल्ली ० - (अ०) 
इंस्ट्र, मेंट--पु ० (अं० )औज़ार। 
इंस्पेक्टर--पु० भें ० (ल्ली हर 
इंस्पेक्ट्रेत) निरीक्षक | 





[होना । 


[ इकलाईं 


इञआानत-ख्री ०(अ०)सदद,दयक। 
इकंक--क्रि”वि ० निश्चय ही । 
इकंग--विं ०- एक तरफ्ा । - 
इकंत्र--पु० निजेन-स्थान ६ 
वि० अकेला। ... ., 
इक-वि० एक। [साथ । 
इकजोर--क्रि० वि० _ एक- 
इकक--पु० टक्टकी बाँध- 
कर देखना हे 
इकटद्ठा--वि८ जमा, एकत्रित । 
इकतरा --एु ० अत रिया उतरा 
इकतदार-पु ०(झ्र० )प् घिकार। 
सामथ्यें । 
इकतबास---9 ० (अ०)जलाना ॥ 
इकता ,इकताई --ख्ी ० एकता 
इकतान--वि० एकसा । 
इकतार--+० एकरस । क्रि० 
वि० लगातार. | 
इकतारा-पु० सितार की 
तरद्द का एक बाजा जिसमें 
-एक तार रहता है ।[[करना।*- 
इकतिदा--ख्त्री ०(अ०) पैरवी- 
इकलतिसाम-पु ०(अ० )बॉटेना । 
इकनीस,इ इत्ती ल--वि ०३१ ।* 
इकत्र>-क्रि० वि० एकत्र ।- 
इकदाम--प्ु० (अ०) इरादा । 
इक+बा रगी--क्रि ०वि ०सहसला। 
इकबाल--पु० (अ०»)प्रताप । : 
सास्य। पन। स्त्रीकार। 
इकबालमंद-वि ०प्रता पशाली। * 
इफ्रस --वि० एक समान ॥: 
इक्तराम--पु०(अ०) इनाम । 
इज्जत ॥ 
इकरार5-...पु ० (अ०) बादा 
इकरा रनाम्ता-पु ७ प्रतिश्ञापत्र। - 
इकनाई ली ० अकेलापन । 


हि 





इकल्ोता ] 
एक पाट की बारीक धोती । 
इकलौता-पु०शभ्रकेला लड़का । 
इकलला--वि० अके ना । 
इकसठ--वि० ६१ । 
इकसर--वि ० अके ज़ा। सदृश.। 
इकसा म-पु०बहु०(अ०)किस्म 
इकसूत --वि० एक साथ । 
इकट्ठा, एकत्र । 
इकहरा--वि० एक तह का । 
इकहाई -क्रि० थवि० एक 
साथ। अचानक | 
इकामत--स्री ०अ०)बसना ' 
इकै5---व्ि ० इकट्ठा । 
इकोतर --वि० एक अधिक ! 
इकोंज--स्री० प्रथम जनने 
के बाद बाँक हो जाने 
वाली ख्री | 
इकोनी-आओ,॥ ० अनुपत; बेजोड़ 
इकौसी--वि० एकान्त । 
इक्का-पु० एक्र घोड़े की- 
गाड़ी । वि० श्रकेशा । 
बेजाड़ । हिके वा! । 
इक्फादुबका[--वि० »के वा“ 
इक्क्रोस--वि० २१५ | 
इक्य[वन--वि० ५१। 
इक्यासी--बि० ८१ । 
इचु--स्ली ० शेख, “न्ना । 
इच्तुकां 5--पु ० इेख का दृक्ष । 
इचुगंघा-ल्ी० तालप्रखाना । 
गोखरू। कोहँड़ा । कॉस । 
इच्ुज--पु० चौनी, खाँड़। 
शक्रकर | गुड़ । 
इच्ुप्र-पु० वाय । 
इत्तु-प्रमेइ--पु ० मधुमेदद । 
इच्तुर--पु० तालमखाना । 
इच्तुतार-पु० खाँड़. | गुड़ । 
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इच्चाकु--पु० सूयवंशी एक 
राजा जो श्रीरामचंद्रजी 
के पूवज थे। [कॉस।| | मूज 
इच्चालिक्रा--खल्री ० सरपत । 
इखद--वि० ईषत्‌, थांड़ा | 
इख़राज--पु ० (अ्र०) बाहर - 
निकनना । 
इख़राज[त-पु० बहु० (फ्रा०) 
खर्चा | [ प्रित्रता, प्रेम्म। 
इब्ला त-पु ० ( अ० ) 
इस तासभंदे-वि ० प्रेम करने- 
बाला । 
इखु--पु० वाण । [ ध्कार । 
इस्सराअ-पु० (अ०) श्रवि 
इख्तनलात--पु० (अ०) घरनिि- 
छत , प्रेध |। 
इख्तलाफ़-पु० (श्र ०)विरोध । 
श्द्नतार-पु० (अ्र०) ख़लासा, 
सक्षेत | 
इखियार पु०(अ०)  प्रधिका र। 
इगमाज़--पु० (अ०) उपेक्षा । 
इच्छुतना >-सक्रिण चाहना । 
इच्छा --ल्ली० चाइ ।_ 
इच्छावारी--वि० मनमौजी | 
इच्छावती--ख्री ० धन आदि 
की इच्छा करने वाली स्री | 
इच्छित-वि० चाहा हुआ । 
इच्छु--पु “रख । वि० चाहने- 
वाला । 
इच्छुक--वि०चा हने वाला । 
इजत त्ा-पु० (अ०) जना* 
होना । 
इनज्नतराब२-पु० (श्र ०)उतावली 
इजतिनाब--पु ०(अ०)बचना, 
दूर रहना | 
इज़दहाम--7 ०(फ़ ०) भीड़, 
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इज़दिवाज-पु०(अ०)विवाह [ 
इजप्राल८--पु ०(ञअ ०) सामा॥ 
इकट्ठा करना । | 
इज़राश्ल--पु० (अ०) मत्यु- 
का दूत । [ करना । 
इजर[०-पु० (अ०) जारो- 
इजलाल-पु० (श्र०) बुजुर्गी।. 
इललास--पु० (अ०) बैठक ६ 
न्यायालय । 
इज़हार--पु० (अ०) जाहिर- 
करना । बयान । [आज्ञा ।॥ 
इजाज़त-स्री ० श्र ०)स्वीक्षति। 
इजावत-ल्ली ० (अ० ) स्त्रीकार ॥ 
इज़ाक्ृतन--लो ० (अ०) एक 
का दूसरे के साथ संबंध. 
स्थापित करना | 
इजाफ़ा-पु० (अ०) बढ़ती 
इज्ार-स्री० (फ्रा०) पायजामा 
इज़ा रदार--वि ० अ्रधिकारी। 
ठेकेदार । 
इज़ारबंद--पु० पाज।मे आदि 
का नारा; कम्रमन्द । 
इज।रा--पु ०(अ० )अधिकार। 
ठेका । स्तरत्व । 
इजारादार--पु० ठेकेरार । 
इज्ज--पु० (आझ०) नम्नता।, 
प्र तष्ठा । 
इउ्ज़त-छझ्यी० (श्र०) भादर ' 
इज्ज़तदार-..ति० प्रतिष्ठित | , 
इज्यू-पु ०बृ दस्प ति।गुरु। पूज्य॥ 
इज्या--ख्लो० यश्ञ।! पूजा, 
इज्याशील-पु० बा[रंबार यज्ञ - 
करने वाला । 
इट्चर--पु० साड । 
इठलाना--अशत्र क्रिण इतराना 
नखुए करना | 


इठलाहट | 
इशबलाइट-*छी ० इतराना। 
उसक, ऐंठ । 
इठाई--स्जी ० प्रीति, रुचि। 
इडा--सल्ली ० पृथिवी । गाय | 
बाई' ओर की नाड़ी । 
इडुरी--क्षी ०गे डरी, एऐडरी | 
इतं--क्रि० वि० इधर । 
इनकाद-पु० (अ०) विश्व।स 
इतना--वि ० इस कदर । 
इतमाम--प० (श्र०) प्रवन्ध। 
इतपम्ीनान--पु ०(अ ०) वि३- 
वास । संतोष । [पु० इत्र । 
इतर-वि०दूसरा | साधारण । 
इतराजी -स्लरी० एऐतराज़ । 
इतराना--अ क्रि० गव करना । 
इठलाना । 
इतराहद--ली ० गये । 
इतरैत्तर--फ्रि० ज्ि० परस्पर । 
अन्यान्य । 
इनरेतरामाव-पु० एक के गुर्णा 
का दूसरे में न दो ना (न्याय) 
इतरेतराश्रय--पु० एक दूसरे- 
के आश्रय । 
इतरेच :-क्रि० वि०दूसरेदिन। 
इनरोदॉ-वि० इतराने वाला । 
इतलाक --पु० (अ ०) छो ड़ना, 
मुक्त करना। 
इतवार--पु० रविवार । 
इतस्तत: -क्रि० बि० इधर- 
उधर | [ सानना। 
इताअ्रत--ख्ली ० (अ०)शअ्ाज्ञा- 
इताति--ख्री ० भाज्ञा पालना। 
इताब-पु०(अर०) श्रप्रसन्नता ! 
इति--अ्रव्य० सप्रा प्रिन्सूचक- 
शब्द । सखी० सप्राप्ते। 


द८ 


कथा । 
इतिकत्तव्यता-ल्लो० परिपाटी | 
इतिवृत्त--पु० प्राची न-कथा । 
इतिश्री--ल्ली ० सप्राष्ति, 
खातमा । 
इतिहास-..पु० बीती हुईं 
घटनाओ का सिलसिलेजार 
वर्णन, तवारीख़ । 
इतेक--वि० इतना । 
इतो---वि० इतना । 
इत्तफाक--पु० (अ०) मेल । 
संयोग । मौका । [संयोग से 
इत्तफाकनू--क्रिष्वि० (श्र ०) 
इत्तफाकिया-वि० आकस्मिक 
इत्तसाल--पु० (अ०) संबंध, 
लगात्र । 
इत्तिला--सझ्ली ० सूचना । 
इत्तिलानामा-पु ० सूचना पत्र। 
इत्तिहाम--पु० (अ०) दीष। 
इत्तिहाद--पु० (अर ०)एकता, 
मेल । दोली। 
इत्यं--क्रि०वि० इस प्रकार । 
इत्थभूव--«वि० ऐसा । 
श्त्यादि, इत्यादिक--अ्रन्य० 
वरगरह । इसो प्रकार और। 
इनत्न--पु० पष्पों का सार- 
भाग, अतर? । [पात्र । 
इनत्रदान--पु० इत्र रखने का- 
इत्रयात--जझ्ली ० (श्र ०) सुगगं 
बित बीज़ । 
इन्नीफल--पु०शहद में त्रिफ- 
ला से बनाई हुई चटनी । 
इलरी- ली ०व्यभिचारिणील्ी' 
इृदबार--पु० (अ०) दुर्भाग्य | 
इदराऋ--स्री० (अ०) बुद्धि, 


इ-तकथा--ली ० पभर्थ शूल्य- | समझ । - 


[ इन्शा 





इृदानीम-क्रि०वि०्श्स सप्य। 
इृद्ध-वि० चम्तकी ना | पु० 
चमक । धूप | प्रकाश | 
इधर--क्रि० वि० इस ओर । 
इधर४--पु० शैवन |. 
इन-सत्र ०इस'का बहुतचन । 
पु० सूयथ। स्वाम्ी। 
इनक+-.ज्री० (अं०) आय। 
इनकमंटैक्स--पु०. (अ्रं०) 
अय-कर | [ रद्ोवदल। 
इनकत्ाब--पु «(अ ०) क्रांति। 
इनकताम-पु «अ०) बंदवारा। 
इनकार-पु० (अ०)अ स्वीकार । 
इनफ़रार्मर-वि० (अ०)भेदिया । 
इनफ़िसाल-पु ० (अ०) निर्णय 
इनप्रलु ऐज़ा-पु ० (अं ०) जाड़े-। 
का बुखार [ बीज कफ । 
इनवायस--पु०. (प्रं०) 
इनसालव ट-बरि० (अं ०देवा- 
लिया, मुफ़लिस । [होना। 
इनहिदाम--पु० (अ०)नष्ट | 
इनशिरिफ़-पु० (अ०) विद्रोह 
इनाद--पु ० (अ्र०) बैर । 
इनान--पु० (अ०) लगाम । 
इनाम-.-पु० बख्शीश । 
इनायत--खी ० (श्र ०) दया | 
इनारा-..१ ०, पक्का कुआँ। 
इनामत--पु० इंद्रायन ! 
इनेगिने-वि० कुछ, चु ने-हुए। 
इन्कज़ा--पु० (श्र ०) बीतना | 
इन्कशाफ़ --पु ० (अ०) 
रहस्योद्घाटन । 
इन्कसार--पु०(अ ०) नेम्नता | 
इन्फ़ाज़--पु० (श्र ०) जारो«' 
करना। [ किया । 
इन्सा--छी० (अर०) लेबन-' 


इन्शाअल्लाह' ] 


इन्शाअ्रल्ताइ--क्रि० जि० 
ईंइबर ने चाह तो। | 
इन्शा परदाज़२-पु० लेखक । 
इप्सु-वि० इच्छुक । लोभी। 
इफ़रात--ल्ी ० (अ०) 
बहुतायत । 
इफलास--पु० (अ०)ग़रीबी । 
इफ़्लाह--पुृ०(अ०) मलाई । 
इफ़्शा--वि ०(फ्रा०) प्रकट । 
इफ़ाका-चु० (अ०) रोग- 
आदि की कमी । 
इफ़्तस्ा २--पु ० (अ०) झभि- 
मान करना । [तोहमत | 
इप््तरा-पु० (अ०) कलडू, 
इफ़्तार--पु० (अ०) रोज़े में 
संध्या काल का जलपान । 
इफ़्क्त--ख्री '(श्र०)सदाचार | 
श्बरत--पु० (अ्र०) शिक्षा- 
ग्रहण करना ! 
इबरतशअ्रंगेज--प्रि ०शिक्षाप्रद । 
इबरानी--स्री ० फ़िलिस्तोन 
की प्राधीन भाषा। वि० 
यहूदी । 
श्बलीस--पु० (अ ० शैतान । 
इबाइत -सतत्री ० (अ०) पूजा, 
प्राथना । 
इबादतगाइ-ल्ली ०प्राथना पद्द 
इबारत--स््ली० (अ०) लेख | 
इब्तिदा--ख्री ०(अ०)आरंभ। | 
इब्तिदाई-जि०(फा० )आ रं भ- 
का । [घुसकरा ना । 
इब्तिसाम--पु ० (श्र०) 
इब्न--पु ०(श्र०) पुत्र । 
इब्नत--स्री ० (अ०) पुत्री। 
इभ--पु० हाथी । 








आल अब आप 


इभपालक--जमि० महावत। | इम्बिसात-पु०(अ०)प्रसन्नता। 


श्र 


। इमकान--यु ० (अ०) शक्ति, 


साम्रथ्य । वश । 
इमदादे-स्ञी ०(अञअ०)सदायता । 
इमरती--ख्ो० एक भिठाई। 
इपली*-लो० एक पेड़ तथा 
उसका फल । [आज। 
इमरोज--क्रि ० वि० (फ़रा० ) 
इमला--पु०लेखन-अभ्यास | 
मशव --क्रि० वि० (अआ० ) 
आज को रात | 
इमसाल--क्रि० विं० (भ्र०) 
इस साल । 
इम्ाम--पु० (श्र०) अशुतआा । 
धार्मिक काय करने वाला- 
मुसलमान व्यक्ति । 
इसामदस्ता-.पु ० 
पं'तल का खरल । 
इमासबाडा-पु० वह अभ्रह्मयता 
जहाँ शियाश्रों के ताज्िये 
दफ़न होते हैं 
इमामा--पु० बड़ी पगड़ी । 


लोहे या 


इमारत--खी ०.(अ०) भवन, । 


पक्का बड़ा सकान । 
इमि--क्रि०वि० इस प्रकार | 
इम्तना-पु० (अ०) मनाही । 
इम्बनाई-वि० (अ०) मनाही 
से सम्बन्ध रखने वाला । 
इन्तयाज़-छझ्री ० (अ्र०) 
तमीज़ करना, पदचानना । 
इम्तिहान-पु० परीक्षा, जाँच , 
इम्पीरियल-वि०. (अं०) 
शाही । 
इम्पोट--पु० (अं०) व्यापार- 
के लिए विदेश से आया 
हुआ माल । [खिलना। 


| 
इरपा, इरिपा--ल्ली ० रै्ष्या। 
। 
। 
। 











[ इलाबत्ते 





इयतता--खल्री ० सीमा, दइृद । 

इरमद-«पु० बजाधि । 

इरक्राम--पु० (श्र०) रक्त । 

इरम--पु०(आअ०) एक स्व । 

इरशाद--खी ० (अ० ) आजा । 

इरसाल--पु० (भ्र०)मेजना, 
रवाना । 


इरा--ज्री ० पृथ्वी । वाणी । 
जल । कश्यप ऋषि की स्त्री 
इरादा-पु० विचार, संकल्प + 
इद-गिर्द--क्रि ० वि० चारों- 
ओर, आस-पास । 
इषेना-स्रो ० बलवनी इच्छा ॥ 
| इज्नज्ञाम--पु२ (अ०) दोष । 
जुम । 
इलमास--पु० (फ़ा०) दीरा । 
इलविला--खली० कुबेर की- 
माता । 
इलहाक-पु० (अ० ) मिलाना। 
इलहा न--पु०(अ०) सन्ञीत । 
इलहाम---प० (अ०) देव- 
वाणी । आकाशवाणी । 
इलहियात--ज्री० (अ०) 
इंहव र-सम्बन्धी बातें । 
इला--अी ०वे वस्वत मुनिकी 
कन्या । प्रथ्वी । गो | बुद्धि- 
। मती खत्री । [सम्बन्ध ॥ 
इलाका-पु० (अ०)रियासत | 
इलाज-पु ० दवा, चिर्ित्सा । 
इलाप्र--पु० सूचना। हुक्म | 
इलायची--ल्ली ० श्क पेड़ 
तथा उसके फल । [मिठाई ॥ 
इलायचीदाना-*यु ० एक 
इलावत्ते--पु० जम्बूद्रीप का 
एक खण्ड । ' 


इलाही | 
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इलाही--पु० (अ०) ईशबर, 
वि० ईइबरीय। [पैगम्बर । 
इलियांस--पु० ,(अ०) एक: 
इल्तिजा-झ्ी ०(अ ०)प्राथना । 
इल्तिमास--पु० (अ०) नि- 
, वेदन। [हुनर । 
इल्म--पु० (श्र०) विद्या, 
इल्मदाँ--पु० इल्म का ज्ञाता 
'इल्मेअख़लाक--पु० (हअ०) 


' नीति-शाख्र | नीति । 
इल्मे भ्रदब--पु०. ( अ० ) 
“साहित्य।  _्रह्म-विद्या । 
इल्मेइलाही--पु० (अआ०) 
इल्मेउरूज़--पु०. (श्र०) 
' छन्द: शास्त्र । 
इल्मेकयाफ़ा--पु०. (अ्र०) 
। सामुद्विक-शास््र । 


'इल्मेजभादात--पु० ( अ० ) 
खनिज-विज्ञान ! 
इल्मेदी न--पु० (अ्र०) धर्ते- 
' शास्त्र । [ शास्त्र । 
इब्मेवदस--पु० (अ०) तक- 
इल्मेमन्तक--पु० (आ०) 
 नयाय-शास्त्र । 
इलछत--ल्री ० (अ०) रोग। 
भामट | कारण । कमी । 
डइलला--प० मस्सा । 
इल्लिल्लाइ-(अ ०) है ईश्वर. 
सहायता कर + 
इव....अ्रव्य ० समान । तरह 
इशरत--ल्री० (अ०) सुख- 
भोग । 
इशा--ल्ली ० (अ०) रात का- 
» पहला पहर। [बाज़ी | 
इारत-ख्री० (अ०) श्शारा- 
इशारतनू---क्रि० वि० 


७० 


इशारे से। सिदृच्बत । 
इश्क--पु० (अ०) प्रेस, 
इश्कबाज़२-.पु० प्रेमी । 
इश्तवाह-पु०(अ०) सन्देह । 
इश्तराक--पु०(अर०) सा का 
इश्तियाक--पु ०(अ०) शौक | 
इश्तिहार--पु ० (अर०) 
विज्ञापन, सूचना । 
इध---पु० कवार का महीना | 
इषण-.तऔ० कामना। 
इधीका--ल्लो ० वाण । 
इपु--पु० बाण । 
इपुधी-पु०तरकस | [वाला । 
इपुमान्‌ू१३-वि०तीर चलाने 
इष्ट३-वि ०इच्छित। हकीकी । 
पूजित' पु० शुभ-क्म। 
अनुग्रह । मित्र , इंट। 
इष्टका--ल्री ० ईंट । द्विव्य । 
इष्टय घ--पु० अति सुगंघित- 
इश्टदे--पु० पूज्य देव । 
इष्टापत्ति--ल्ली ० प्रतिवादी 
द्वारा किया गया ऐतराज। 
इष्टाथोद्य्‌ क्त--वि ० अभीष्ट 
वस्तु के प्राप्त करन में तत्पर, 
उत्सुक। 
इष्टालाप--पु० कथो पक्ंथन । 
इष्टि--स्री ० इच्छा । यज्ञ । 
इष्य--पु० वसनन्‍त ऋतु । 
श्वासत-.प० धनुष | 
इस--सब ०“यह? का विभक्ति 
के पूर्व का रूप; जैसे, 
इसने, इस पर । 
इसपंज--पु० सामुद्रिक कीड़े 
द्वारा बनाया हुआ रह के 
समान छिद्रदार कोमल 
पिंड जो पानी ,अधिक 


[ इस्री 


जड्ब करता है । 
इसपात--पु ० सख्त लोदा । 
इसराइल--पु० (अ०) एक 
पैगम्बर । | 
इसराफ़-पु०(अ०) अ्रपन्यय | 
इसरार-...प० (अ०) हृठ । 
इसलाप्त--पु० (अ०) मुसल- 
पानी मज़हब । [संशोधन । 
इसलाइ-..पु ० (अ०) 
इसा रत-खी ० इतारा। 
इस्तकबाल «पु० (अ०) 
स्रगत। [पका करता । 
इस्नकरार-पु " भ्र ०) ठदरना । 


इस्तकलाल--पु० (अ०) 
धैय॑, इृढ़ता । 

इस्तगासा -पु ० (अ्र०) 
फ़रियाई करना, दात्रा । 

इस्तदलाज-..प.ु०. (भ्र०) 
दलील; तक | 

इस्तदुआ--सल्लो ० (श्र०) 
निवेदन, प्राथंना 

श्स्तक्द म---पु ० (अ०) 
पूछना । [ स्थायी । 
इस्तमरारी--वि० (अर० 


इस्तहकाक़--9 ०(भ्र ०) इक) 
स्वत्व । 

इस्तिरी--ख्री० कपड़े की 
शिकिन दूर करने का 
थोबियों का औज्ञार | स्रो । 

इस्तिलाइ८--स््री ० (श्र०) 


परिभाषा । त्विागपत्र । 
इस्तीफ़ा--पु ० (अ०) 


इस्तेमाल-पु० (अ०) प्रयोग । 

इस्तेमा ली--वि ०(अ०) प्रयोग- 
में लाया हुआ । 

इस्जी-ख्री० , दे० “इस्तिरी? । 
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इस्पंद-पु० राई। ईबवर। [ ईश्वर । | इदतियोत--ख्री,. (अ०]) 
इस्म--पु० (अ०) नाम । | इस्मेजशाली--पु० (अर० ) | सावधानी | 
इस्मेआज़म--पु० ( आ०')  इह--क्रि० वि० यहाँ । 

४-है 
इंगुर-पु० सिंगरक्त । सिंदूर। | रैठा--ल्ली ० स्तुति, प्रशंशा। | पालन करना । 
इचना--सक्रि० खींचना । | शैठि-स्ली० प्रीति । ईफ़ाय-डिगरी--स्री ०डिगरी- 


इंटा>ख्री० इंट । 
इंडरी-ख्ो०्गेंडरी,कुंडली । 
इंधन--पु० जलावन। 
ई--भ्रव्य ० ही । सब ० यह । 


ईक्ष--पु० दर्शन । . 
ईश्ुक१४--वि ० दशक । 
ईक्षणु६--५ु० देखना । 


आँख | विचार | जाँच। 
ईक्षणिका--खत्री ० शुभाशुभ- 
फले जानने वाली । 
इक्षित-.-वि० देखा हुआ | 
ईच्य--वि० दश नीय । 
इंख--ख्री० गन्ना । 
ईेखना-सक्रि० देखना । स्त्री० 
इच्छा । । 
ईछन-पु० श्ाँख । | 
इंछना--सक्रि० चादना । 
इल्ा -ल्री० इच्छा। 
ईजति-स्री० इज्ज़त | 
ईज़ा-स्री ० दुःख[आविष्कार। 
है ज[द---पु० ( अ० ) 
इजान--पु० यजमान। 
ईज़िद--पु० (फा०) हेखर। 
ईं5७-..पु० पित्र।  विं० 

प्यारा ; इृष्ट । 
ईंटना-सक्रि० इच्छा करना | 








इंठी--खी ० भाला। यजत्ञ। 
चाह | प्यारी । 
इैड[--ख्री० स्तुति !. 
है डत्र--वि ० प्रशंसित ! 
ईढ--स्री ० ज़िद, हृठ । 
इंढी--वि ० ज़िद्दी ! 
ईतर--वि० नीच । ढीठ । 
ईति--्जी ० खेती को हानि- 
पहुँचाने वाले विधन्न आदि- 
उपद्रव | दुःख । बाधा । 
इंधर-पु० (अं०) एक सूक्ष्म 
9[र लचीला पदार्थ जो 
आकाश में व्याप्त है । 


इइ---स्लरी ० (अ०)सुसलमानों 


का एक त्यौहार । 
ईंदउलजुददा--स््री ० 
बकरीद का त्यौहार 


(झ०) 


इंदउलफ़ितर--सल्ली ० ( अ०) 


ईद का त्योहार! 


ईदगाह--ख्री० (अ०) ईद के 
दिन नमाज़ पढ़ने का स्थान। 
इंदुश७--वि० ऐसा। क्रि० 


वि० इस प्रकार । 
ईप्सा-ल्ली ० इच्छा । 
ईप्सतित--वि० इच्छित । 
ईंप्सु--वि० इच्छुक । 


ईफ़ा--पु० (अ०) वचन का 








का रुपया अदा कर देना 
ईप्ा--पु० ( अ० ) इंशारा | 
इेमान-- पु ०अ०)विश्वास । 
धर्म । सत्य।[ सच्चा । 
इमानद[र२-वि० विश्वासी, 
इरिण--स्री० ऊसर भूमि। 
इरमद--पु० वज्ञ,_विज्ली | 
ईरान--पु० फ़ारस-देश । 
ई रत--वि० प्रेरित । 
ईम--पु० घात्र । 
है रु--ल्ो ० ककड़ी । 
ईैपशा--स्ली ०डाह, जलन । 
इंषो, देध्यांट--स्री ० डाह। 
इेर्षपालु--वि०हैर्षा करने बाला। 
ईज--प ० ज्न्तु । 
इलित--बि० प्रशंसित । 
इली--खी ० गुप्ती(तलवार) । 
इंश३--पु० सवा मां । ईश्वर ! 
सहादे१ । राजा | ब्यारद्द- 
की संख्या 
ईशा--स््री० ऐडवर्य । दुगा। 
ईशान--पु० पूर्व और उत्तर 
के बीच का कोना । शिव । 
श्श। 
ईशित्व--पु० प्रभुत्व । 
इंशवर--पु० स्वामी । शिव | 
परमेश्वर । 


इृंश्वरप्रशिधान ] 
द्रेइवरप्र/थथान--पु० शेश्वर 
में भक्ति ओर श्रद्धा । 
ईशबरसखा--पु० कुबेर । 
इंइवरा , ईंशवरी-स्री ०पाव ती। 
इेंदवरीय--वि०.. ईइबर- 
सम्बन्धी । 
ईंघर--पु० देखना, दृष्टि । 
ईपरणा ईपना-स्ली ०लालसा । 
ईंपत---वि० थोड़ा; कम । 
ईंपत्सृष्ट--पु० य, र, ल, 





उंगल--पु ० अरँगुल। 
उंगली-*ज्ी० हथेली या 
पावों के छोरों से जुड़े हुए 
फलियों के सदृश पॉच 
झवयव। 
उंघाई-स््री० कपकी । 
उंचन--सख्री ० अदवायन ! 
उचना--सक्रि० भदवायन- 
कंसना । 
उँचान--पु० उँचाई | 
उँचाना--सक्रि ०ऊँचा करना। 
उँचाव-ऊंचास-पु० ऊँच ई । 
जंचास-न्नव ० ४९ । 
उंछ्च-सक्ौ०सीला बीनना। 
उंछवत्ति---सल्री ० खेत मैं गिरे 
हुए भ्रनाज को चुन कर 
जीवन निर्वाह का कम । 
उंछशोल--वि ० उदवृत्ति- 
बाला । 
उंड्धित--वि० त्यक्त । 
छउंजरिया--खी० चाँदनी । 
छेजियार-वि० प्रकाशवाला | 


७२ 





व वर्ण । 
देषिका-ल्ली० चित्रकार को 
कूँची या लेखनी | हाथी के 
नेन्नों को गोलाई | 
ईघु-.पु० वाण । 
ईसर--पु ० ऐश्दरय । महादिव। 
इंसवी--वि० (अ०) ईसा- 
सम्बन्धी । [ के संस्थापक । 
ईसा--पु० (अ०)ईसाई धमे- 
इसाई-पु “रैसताई-धर्भावलम्बी। 





ण्‌ज्उ 


पु० प्रकाश । 
उदुर--प्रु० चूहा। 
उदरी--छ्ली ० यंत्रा होना । 
उदुर-....पु० चूहा । 
उ--अव्य ० भी | पु०्त्रद्मा | 
उञ्नना>नअक्रि० उगना । 
उ्मनाना--सक्रि० उगाना। 
मारने के लिए हथियार 
तानना । 
उऋण--वि० ऋणमुक्त । 
डकचन-पु०मुचकुंद का फूल । 
उकचना९---अभ्रक्रिण्ठ लड़ ना । 
अलग होना । इट जाना। 
उकटना-“न्सक्रि० बीती बात 
को कहना,वार-बार कहना 
उकटा--वि ० अहसान जताने- 
वाला | ताना देने वाला। 
उकठना-- अ्रक्रिण सूखकर 
एंठना, सूखना। 
उक्रठा--वि० सूखा हुआ । 
उकड़ें -पु० घुटने मोड़कर- 
बैठने का एक तरीका | 
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[ उकासो 


इसार--पु० नम्नता । 
ईस्ट--पु ० (अं०)पूब । 
ईस्टर--पु० (अं०) 
अँगेज़ी त्यौहार , 
इृदा--सल्री ० इच्छा । लोभ । 
ईदाम्ग-पु०मेड़िया । 'रूपका 
का एक सेद । 
इंहावूक--पु० लकड़बग्धा 
इेहित--वि० इच्छित । 


ण्कं 


उकताना--अक्रि० ऊबना । 
उकतारु-“वि० उकसाऊ । 
उकति--ख्री ० उत्ति । 
उकता--पु०(अश्र ०) परतणोक 
सृष्टि का अंतिम काल । 
उक्दा+-पु० (अ०) कठिन- 
समस्या , गॉठ ! [ खुलना । 
उकलना९--अ्रक्रि० उधड़ना+ 
उकलाई--ली० वमन, ,कै। 
उकलाना--अक्रि ०के करना। 
उकवथ--पु० दाद जैसा एक- 
चरम रोग । 
उकलना९--श्रक्रि० उभरना, 
निकलना, ऊपर को उठना / 
उकसनि--ख्री ० उसाड़ । 
डकसावा--पु० बढ़ावा । 
उक्रसोंहा ७---वि० उभड़ता- 
हुआ, उठता हुआ । 
उकाव--पु० गरुड़ , गिद्ध । 
उकालना--सक्रि० उचाड़ना# 
उकासी--ल्ली ० छुट्टी । खुल- 
जाना । उत्सव । ह 


व्कााको 





उगरता--अरक्ति० निकलना 


उगलना, उगलान्ञा--सक्रि० 


डकोल ] ७३ 
उकील--पु० वकील । 
उकुति--स््री ० उक्ति। या बाहर होना । 
उकुति जुगुति--खी ० सलाह 

ओर उपाय । 


उकुसना--सक्रि० उधेड़ना, 
उचाड़ना । (सना! 
उकेलता--सक्रि ० दे० “उकु- 
उकौना--पु ०ग भिणी स्ी की- 
श्च्छा । 
उतक्त-वि० कथित । [वाक्य । 
उक्ति-«त्ली ०कथन। अनोखा- 
उन््लेदत--ख्री ०रेखागणित । 
उखटना--सक्रि० कुतरना । 
अझक्रि० लड़खड़ाना । 
उखड़ना--अक्रि० अपने 
स्थान से अलग होना, 
हटना । चिह्न पड जाना । 
उखम्--पु० गमी । 
उखम्ज---पु० गर्मी का जीव । 
उखर--पु० ऊख बोने के 
बाद इल को पूजा । 
उखली--सखी ० भोखली । 
उखा-- जी ०बग्लोई । उषा । 
उखाड़ना--सक्रि० उपारना । 
उखाड़ --वि० चुग़लख़ोर । 
उखाड़ने वाला । 
उखारी--ञ्री ०रैंख का खेत । 
उखा लिया--पु० व्रत के पुव॑ रात्रि 
के तोसरे पढर का भोजन | 
उखेरना, उखेजना--सक्रि० 
लिखना, चित्र खींचना । 
उख्य--वि ०बटलोई में पका | 
उगटना-अक्रि ०्ताना सारना । 
उगना९०-अ्रक्रि०ण उपजना, 
जमना । उदय होना । 


बाहर निकालना, प्रकट- 
करना । [उत्पन्न करना । 
उगवना--सक्रि ० उगाना । 
उगसाना--सक्रि ०उठकसा ना । 
उगसा रना--सक्रि० कहना, 
प्रकट करना । 
उगहना--सक्रि ० उगाहना । 
उगार,उगा[ल-पु० थूक,कफ़ । 
उगालदान--पु ०पीकदा न । 
उगाइना-सक्रि०्वसूल करना। 
उगाही-.ली ० वसूली । 
उग्म--वि० प्रचंड, तेज़ । 
पु० महादेव। विष्णु | सूयय। 
उग्रकांड--पु० करेला । 
उग्मगंध--पु ०हीं १। लद्दसु न । 
कायफल । [ बायन । 
उग्मगंधा--सक्ली ० बच । श्रञ- 
उम्रथन्वा--पु० शिव । इन्द्र । 
उग्रशेखरा--ख्री ० गड्ञ। । 
उग्मता--ख्री०प्र चंडता । 
उभ्चह--पएु ० उद्धार | 
उद्या--सत्री० दुर्गा । लड़ाकी- 
स्री। अजवाशन। घनिया । 
उघव्ना--श्रक्रिण्ताल देना । 
ताना देना | बीती बात- 
कहना | [ बाला । 
उघटा--बि ०अरहसा न जताने- 
उघटगापेची--ल्री ० उलहना । 
उघड़ना, उधरना९--अ्रक्ति० 
खुलना । भंडा फूटना । 
उधाड़ना--.-.सक्रि० खोलना । 
आावरण हटाना । रहस्योद्‌- 


| उधधरण 





घादन करना। 
उध रारा--वि० खुला हुआ | 
उधघेलना--सक्रि० खोलना ॥ 
उत्रकना९-अक्रि ० एड़ी के बल 
खड़ा होना | ऊपर उठना॥ 
सक्रि० उछल कर लेना । 
उचका--क्रि० वि० सहसा। 
उचक्का७.....वि० ठग । 
उचटना९--अ्रक्रि ० भड़कना, 
ऊबना । 
उचड़ना९--अक्रि "अलग होना 
उचना--श्रक्रि ० उचकना । , 
सक्रि० ऊँचा करना । 
उचनि--ख्री ० उठान । 
उचरंग---ए० पतिज्ञा । 
उचरना--प्तक्रि० बोलना । 
उचाट--पु० उदासीनता । 
उचाटन--पु० बिरक्ति। 
उचाठना-सक्रि ०विरक्त करना। 
उच्चाटन करना । 
उचादा--सख्री० विरक्ति । 
उचाड़ना--सक्रि० उखाड़ना । 
उचाना--सक्रि० उठाना । 
टोॉचा करना । 
उचापत-खल्ो० उधार। 
उबारना--सक्रि० उच्चारण* 
करना । 
उचित--वि० मुना सित्र । 
उचेलना-«सक्रि०उ वाइना । 
उ्चोंह[--वि० उभड़ा हुआ । 
उच्चंड--«वि० शझीघ॒। 
उच्च३--वि ० श्रेष्ठ । ऊँचा । 
उच्चतम &&--वि “सर्वोच्च । 
सब्वी त्तम । 
उच्च रण--पु०उच्चारण । 
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उच्चरना ॥ 





उच्चधर॒ना--सक्रि० उच्चारण - 
:करना। [फिया हुभ्रा । 
उच्चरित--वि०. उच्चारण- 
उच्चस्वर-पु०ऊँची आवाज़ । 
उच्चाट,उच्चाटन--पु ०विरक्ति, 
उदासीनता । 
उच्चार--पु० कथन । थिष्टा । 
उच्चा रण--पु० मुंह से शब्इ- 
निकालना, बोलना 
उच्चारित-.वि०्बोला हुआ | 
छच्चाये--वि ० बोलने-योग्य 
उच्चैःश्रवा--पु० इन्द्र या 
सूर्य का सफ़ेद घोड़ा । वि० 
बहरा । 
उल्चैधु४--पु० घोषणा । 
उच्छुन्न--वि० लुप। दबा- 
हुआ । 
उच्छरना--श्रक्रि ०उछलना । 
उच्छव--पु० उत्सव | 
उच्छाव,उच्छ।ह-पु० उत्साह। 
उच्छास--१० साँस | 
उच्छिन्न--वि ० खंडित, नष्ट | 
उच्छिष्ट--वि ० जूडा । 
उच्छू-- स्त्री ० एक प्रकार की- 
खाँसी | . स्विच्छा-चारी । 
उच्छू खल३--वि ० उद्दंड । 
उच्छेद,उच्छेदन--...पु ० नाश। 
खण्डन । [परिमाण | 
उच्छुय,उच्छाय--३० उच्च 
उच्छित--वि० ऊंचा, उन्नत | 
उच्छृवसित, उच्छवासित-- 
वि० साँस लेता हुआ। 


खिला इुआ | 
उच्छुवास--पु० उसाँस, 
इवासा प्रकरण । 


जछ्ंग-पु० गोद।. 
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७ड. 


उलछकना--अक्कि० चोंकना । 


होश में आना । 
उछरना--अक्रि० उछलना | 
उदछ्धलकूद---ल्ली ० हलचल । 
उछलना९--अ्रक्रि० नीचे से- 
ऊपर उठना, कूंदना। 
प्रसन्न होना ! 
उछाँटना--सक्रि? उद्यसीन- 
करना । चुनना, छाँटना । 


उछ्धाल--छझ्ी ० सहसा ऊपार- 
उठना । वमन । 

उछालना--सक्रि० ऊपर की 
ओर फेंकना । प्रकर- 
करना । 

उछाला-औ..पु० जोश। बमन । 

उछाव--पु० उपक्‍्ज्गञ | 

उद्धाह---पु०उत्साहइ। उत्सव। 
इच्छा । आनन्द | 


उछाही५--वि० उत्साद़ी । 
उद्धिन्न--वि० खण्डित । 
उछिष्ट--वि० जूठा | 
उछीनना-सक्रि "नष्ट करना। 
उछीर--पु ०अवकाश। छिद्र। 
उल्लेद--पु० दे० “उच्छेदे? । 
उजञट--पु० झोपड़ी, उटज्ञ ! 
उजड़ना-अक्रि० नष्ट होना । 
उखड़ना । बिंखरना । 
उजड़वा ना--सक्रि ० उजाइने 
वा काम दूसरे से कराना। 
उज्डु१--वि० मूखे, गँवार । 
उज़बक--वि० (त०) मूर्ख । 


उजरत--ल्ली ०(अ ०) मज़दूरी, 
पारिश्रप्रिक | 

उजरना ९७-अक्रि०  दे० 
“उजडना* | 


उजरा७--वि० उजला। 


[ जजेंला 





उजराई--लही० सखतच्छता । 
इवेतता। 

उजराना--सक्रि०ण साफ्« 
कराना । 


उजलत--ल्री “(श्र ०) जल्दी । 
उजला “त्रि० सच्छ, साफ । 
उजागर--वि० प्रसिद्ध, 
- प्रकाशित । [जज्ञल | 
उजाड़--वि० वीरान | पु० 
उजाड़ना--प्क्चि० वीरान- 
करना, बराद करना । 
उजान--क्रि० वि० नदी के 
चढ़ाव को तरफ़ । 
उजार--वबि० उजाड़। पु० 
शुन्य-स्थान । 
उजालना--सक्रि० जलाना । 
प्रकाशित करना। निदारना। 
उजारा, उजाला ७--पु० 
प्रकाश । 
उजास--पु०प्रकाश | चमक। 
उजासना--शअ्रक्रि “प्रका शित- 
होना। 
उजियरिया--ह्ली ० चाँदनी | 
उनजियाना--सक्रि० उत्पन्न- 
करना | प्रकट करना | 
उजियार--वि० उजला । 
उजियारना-सकि ० प्रकाशित- 
करना। जलाता। [उजाना। 
उजियारा, उजियाला७---पु ० 
उजीना--पु० प्रकाश | 
उजीर---पु० वज्ञीर । 
उज़्र--पु० उम्र, श्रागत्ति। 
उज भित्र--वि० प्रफुलल, 
विकसित । 
उजेर--पु०प्रकाश, उजाला । 
उजेला-.-पु० रोशनी । 


अमन 


उज्जर; | 


उप. 
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 णद़ारनां 





उज्जर--वि० उज्ज्वल । 
उज्ज्लनक्रिण्वि ०दे ०८“उजान?। 
“ पु० उज्जवल । 
उज्जासन--पु०मारण, वध | 
उज्जयिनी--ख्ली ० उज्जैन । 
उद्ध--प० (अ०) बड़प्पन | 
उज्मा-पु ०(अ०) बुज़्गलोग । 
उज्यार[--पु० उन्नाला । 


उज्--पु० (अ०) बाधा, 
ऐतराज, आपति। 
उज़्दारी--पु० आपत्ति- 
जनक-क्राय वाही । 


उज़बेगी--पु० (अ०) वाद- 
शाह के सासने प्राथनापत्र 
उपस्थित करने वाला- 
कम चारी । 
उज्ज्वल ३--बि० स्वच्छ । 
निर्मल, चमकदार । 
उज्ज्वला--खली० . बारह 
अक्षरों की एक वृत्ति । 
उज्ज्वज्ञित--जि० प्रदीम । 
उज्यारा ७७पु० उजल्ञाला । 
उज्यास--पु८दै० “उजास? | 
उज्वालना--सक्रि ० जलाना | 
उमफ्कता--अ क्रि ०उचकना । 


चौंकना । 
उभ्रपना९--अक्रि० खुलना । 


उमरना-सक्रि ०ऊपर उठाना। 
उमफ्लना--अक्नि ० उमड़ना। 
उकॉकना--सक्रि०्उ ककना । 
उमिला--खी ० उश्टन के 
लिये भुनी हुई सरसों । 
उटंग--वि ०पहनने में छोटा- 
बस । [ घास । 
उठगन--पु० चौपतिया- 
उठंगित-«वि० चिह्नित । 


उटकना--सक्रि० अनुमान- 
करना । [ख़ाबड़ । 
उटक-नाटक--वि ० ऊबड़- 
उउड--पु० तथ। [ कुदी । 
उटज--पु० ऑोंपड़ी । पर्णं 
उटड़पा; उच्डा--पु० जुए के 
नीचे की वह लकड़ी जिस 
पर गाड़ी ठहरती है । 
उदगन--पु० आड़, देक । 
उठंगना--भश्रक्रि०ण. सद्ारा 
आदि लेकर बैठना | 
उठना९--अक्रि० जागना । 
खड़ा होना | हटना । 
उठललू--वि० निकम्पा, 
आवारा | 
उठवाना--सक्रि० उठाने का 
काम दूसरे से कराना । 
उठाईगीरा--बिं ० आँख 
बचाकर माल चुराने वाला, 
उचक्का । 
उठान-ल्ी०उठना | आरंभ । 
उठाव-पु ० उठा हुआ साग । 
उठोनी--ल्ली० उठाने की 
क्रिया । पेशगी | [उठछ, । 
उठौवा--वि० अस्थिर । 
उड़ंकू--वि० उड़ने वाला । 
उडगण--पु० नक्षत्र-समूह । 
उड़ती-खस्री ० अफ़वाह | 
उड़न खठोला--पु० विप्नान । 
उड़नछू--वि० गायब । 
उड़ना ९---अक्रि० आकाश- 
मार्ग से जाना । भागना । 
लुप्त होना । 
उड़नफ़ाज्ता--वि० मूखे । 
उड़पति,उड़राज-पु ०चन्द्रमा । 
उड़वा ना--सक्रि० उड़ने में 


प्रवृत्त कराना । / 
उड़सना९-अक्रि०नष्ठ होना। 
उड़ाऊ--विं० ख़ची ला | 
उड़ाका, उड़।कु«वि० उड़ से- 
वाला | [ क्रिया ।॥ 
उड़ान--छ्ी० उड़ने की* 
उड़ायक--वि ०उड़ने वाला | 
उड़ास-ल्ली ० निवास-स्थान। 
उड़ासना-पक्रि० उजाड़ना । 
उड़िया--पु ०उड़ीसा देश का 
निवासी । ञहली० वहाँ की 
भाषा । 
उड़ियाना-.-.प० एक छुन्दे | 
उड़िस--पु० खटमल ! 


उडुंबर--पु० गूलर । [जल । 


उडु-ल्री ० तारा । पक्षी । 


उड्शधप--पु “चन्द्रमा । नौका । 


उड्धपति,उड्धराज-पु० चन्द्रमा । 
उद्डस--पु० खट्सल | 
उड़ेलना-सक्रि० किसी बतेन 
में गिराना । हे 
उड़ेनी-स्री ०जुगनू, खद्योत्त । 
उड़ौंदा-.वि० उड़ने वाला । 
उद्डयन--9३० उड़ना । 
उद्धीन--पु० उड़ना । 
उद्धीयप्तान ४-वि० उड़ता“ 


हुआ | 
उद़कना ९-सक्रि० अड़ना । 
सहारा ऊँना । लिना। 


उदना--सक्रि ० बाहर निका- 

उड़ रना--अक्रि० विवादिता- 
स्त्री का परपुरुष के साथ 
भाग जाना । 

उद्री-स््री ०रखैल स्री । 

उद़ाना--सक्रि० ओढ़ाना । 

उदारना--सक्रि० दूसरे की 


8ढ्राबती ] 


७द्‌ 


| उत्तप्त 
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स्त्री की लेकर भाग जाना । 
दावनी--ख्ी० चादर | 
तंकर--पु० एक ऋषि। वि० 
बहुत ऊँचा । 

तंग--वि० ऊँचा | श्रेष्ठ । 
स़ंत्त--4० उत्पन्न । 
ह्--क्रि० वि० उधर । पु० 
बिना हुआ वस्त्र। 
उतना--क्रि० वि०उस मात्रा 
में ।वि० उप्त मात्रा का । 
उतपानना--सकि० उत्पन्न- 
करना । 

उतमंग--पु० उत्तम अंग । 
उतर--प० उत्तर 
8तरन--पु० पहना हुआ- 
कपड़ा । 

उतरना--अक्रि० ऊपर से 
नीचे आना । समाप्ति पर- 
होना । डेरा डालना । 
सक्रि० पार उतरना । 
उतरवाना--सक्रि० उतारने 
का काम भन्‍य से कराना । 
उतराई--ल्ली ० उतरने की 
क्रिया । पार उतारने का- 
महसूल । 
इतराना--अक्रि० तैरना । 
उफ़ान खाना | [ उतरन | 
उतरायल--वि ०पदना हुआ, 
उतरारी--वि० स््री० उत्तर- 
की (हवा) । 

तराव-.पु० उतार, ढाल | 
ग्तर[हॉ--वि० उचर का । 
क्रि ० व० उत्तर की ओर | 
उर्तातव्न--वि० उऋण | 
उतवंग.....पु० उत्तम अंग। 


सइकंठा--ख्री ० उत्कठा । 


उतान “-वि० सीधा, चित्त | , 
उतायल२-वि० झीघ्रता-युक्त। 
उतार-पु०उतरने की क्रिया। 
ढाल । घयव | न्योंछ्वावर ।- 
उतारन--पु० दें० “उतरन” । 
उतारना --सक्रि०>ँचे स्थान 
से नीचे आना। दूर करना। 
तोड़ना । पहनी हुई चोज़ 
को अलग करना । ठदराना। 
पार उतारना ॥ 
उनारा--पु० डेरा डालना । 
नदी पार होने का काय । 
रोगी के चारों ओर घुमायी 
हुईं वस्तु।उतरने की जगदद। 
उतारिद-पु० (अ्र० ] बुध ग्रदद । 
उतारू--वि० तत्पर, तैयार । 
उताल-क्रि “वि ०शीघ्र । ख्री ० 
शाघ्रता । 
उतालता--लत्री ० शीमता । 
उताली--बल्ली ० शीमता , क्रि० 
वि है शीघत्रया से हे 
उतावल्न-क्रि० वि०शीघ्रता से। 
उतावला २-७---वि० ब्यञ्ञ। 
जलंइबाज़ । चंचल । 
उताहल-क्रि भव०शोघ्रता से। 
उते--क्रि० थि० उधर। 
उत्कंठ--वि० ऊँवबी गदेन- 
बाला । 
उत्कदा--ख्री ०ल।लसा । 
उत्कृंठित४--वि ० उत्सुक । 
उत्कांठिता-छक्ली० वद नायिका 
जो संकेत-स्थान पर प्रिय 
के न भ्राने पर तक-वितक 
करे 
उत्कंप--पु० केपकेपी । 
उत्क-वि ०उन्मना । इच्छुक । 


उत्कट--बि० प्रचंड , उम्र । 
प्रबल । 
उत्कर--पु० भ्रनाज आदि 
को ढेर [ रश्क । 
उत्कर्यं-वि०बड़े कान बाला । 
उत्कष ३-पु ०बड़ाई । श्रेष्ठता । 
समृद्धि, बढ़ती । 
उत्कल--पु० उड़ीसा देश । 
उत्कलिका--ख्री० उत्कंठा । 
तरंग | कली । 
उत्का-वि ० स्री ०उत्कंठिता । 
उत्कीएं--वि० खुदा हुआ । 
छिदा हुआ । लिखा हुआ। 
उत्कीतंन--पु० प्रशंसा । 
उत्कुण--पु ० खथ्मल ॥ 
उत्कृति--ल्री ० छुब्वीस की - 
सख्या। 
उत्कृष्ट ३--वि० श्रेष्ठ । 
उत्कीच--पु० रिश्वत । 
उत्क्रम--पु० विपयय। 
उत्क्रांति--जल्ली० ऊपर की. 
या पूण ता की ओर जाना । 
मृत्यु । 
उत्कोश--पु० ट्टिहरी । 
उत्क्षिप्त-वि० ताडित । फंका* 
हुआ. [मूसल | चोरा । 
उतक्षेयण--पु० पंखा । रूप ।. 
उत्खनन-..पु० खोदना । 
उत्खात-बि० उजाड़ा हुआ । 
उत्खाता१ ०--वि०. खोदने- 
वाला । 
उत्तंग--वि० बहुत ऊँचा। 
उत्तत--घु० दे ० अवरतंस? | 
उत्त-पु० आइचये । सन्देद । 
क्रि० वि० उधर । 
उत्तप---वबि० अधिक तपा 


उत्तम ] 


करत थिज जज“ 7“ “+“““““““_7॒॒5ै 


' उत्तरदायी५--वि० 


हुआ | दुश्खी ! 
उत्तम---३-४-वि० श्रेष्ठ, 
अच्छा, भला । 
उत्तमगंधा--झ॥्ली ० चमेली । 
उत्तमत्या--क्रि ०वि ० अच्छी - 
तरद्द से । 


उत्तमत्व--पु० उत्तमता । 
उत्तमपुरुष--पु० वह सब- 
नाम जो बोलने वाले को 
प्रकट करता है। 
उत्तमर्ण--पु० महाजन | 
उत्तमरलोक--वि०विख्यात । 
यु० विष्णु । झअअंग। 
उत्तमांग--पु० सिर। उत्तम- 
उत्तमा--ल्ली ० उत्तम गुणों 
तथा मर्यादा वाली स्त्री । 
उत्तमादूती--छ्ली ० बह दूती 
जो नायक या नायिका को 
मीठी बातों से मना लावे । 
उत्तमानायिका---छ्षी ० भ्रपने 
पति में अनुराग रखने 
वाली स्त्री । 
उत्तमोत्तम--वि०सब से श्रेष्ठ 
उत्तमौजा-वि ०उत्तम तैज- 
वाला । 
उन्तर--पु० दक्षिण के प्रति: 
कूल दिशा | जवाब । बदला। 
वि० बाद का। क्रि० वि० 
पीछे । [ देश । 
उत्तर-कोशल--पु० अबध- 
उत्तरक्रिया--ल्री ० अन्त्ये हि - 
क्रिया । 
उत्तरच्छुद--पु० पलंगपोश | 
उत्त रदाता १ ०--वि ० ज़िम्मैं- 
दार, जवाबदेद | 
उत्तरदा यिलल-पु ०ज़िम्मेंदारो 


। 


७ 
दे० 
'त्तरदाता?। 
उत्तरपक्ष-.पु० जवाब की 
दलींल। प्रश्न आदि का 
उतर देने वाला । 
उत्तरपथ--पु० देवयान । 
उन्तरपट--पु० चादर । 
उत्तर-प्र त्युतर--पु० तकी । 
बाद-विवाद .. [ दशन । 
उत्तरमीमांसा “ ख्री ० वेदात्त- 
उत्तरवयस--पु० बुढ़ापा ) 
उत्तरा-ख्री० अप्रिमन्यु की 
खओरी। [ का उत्तरीय देश। 
उत्त राखंड--पुृ० भारतवषे- 
उत्तराधिकार--पु० किसों 
की मृत्यु के बाद उसके धन 
का हक | 
उत्तराधिकारी५--पु० वह 
व्यक्ति जो किसी की रूृत्यु के 
बाद सम्पत्ति काहकदार हो 
उत्तरापथ--पु० भारत के 
उत्तर का प्रदेश | [नक्षत्र । 
उत्तराफाल्गु नी--ल्री ० एक- 
उत्तराभाद्रपदा--खी ० एक- 
नक्षत्रे । [उत्तर 
उन्दरामास--पु० ऊथपरदाँग- 
उच्त रायण--पु० सूर्य को 
उत्तर दिशा में गति। 
उत्तराद्ध-पु० पीछे का आधा - 
ड्स्सि । 
उत्तराषाढ--पु० एक नक्षत्र । 
उत्तरासंग-पु०डडुपट्टा,श्रेंगोछा 
उच्तरीय--विं० उत्तर दिशा- 
का । पु० चादर, दुपट्टा । 
उत्तरोत्तर--क्रि० वि० एक के 


बादए्क; कत्रशइ,लगातार । 


[ उत्पल 





उत्तान--वि० सीधा, चित्त! 
उत्तानपात्र--पु० तवा । 
उत्तानपाद--पु० एक राजा। 
उत्ताप--पु० गर्मी । दुश्ख । 
श्ज | 
उत्तापित--वि०दे ० «उत्तप्त?*« 
उत्ताल--वि० उत्कट । सया'* 
नक। गिया छुआ । 
उचीणु--विं० सफल । पार- 
उत्तृंग--वि० बहुत ऊँचा। 
उत्तू--वि० बदहवास | घु० 
बेल बूटे के निशान डालने 
का यन्त्र । [ प्रे रक । 
उत्तेजक-विं० उसकाने बाला। 
उत्तेजन--पु० उत्तेजना । 
उत्तेजना-ज्ली०. बढ़ावा । 
प्रेरणा । जोश । 
उत्तेजित-..-वि ० प्रोतसाहित । 
उत्तोलन--पु० ऊपर उठाने 
का कार्य । 
उत्थवना--सक्रिग्आर भकरना 
उत्थान--पु०उठान  बढ़ती। 
उत्थानि--ल्री० आरभ। 
उत्थापन-पु० ऊपर उठाना । 
जगाता । [उत्पन्न । 
उत्यित--वि० उठा हुआ । 
उत्पट--पु० दुपट्टा । 
उत्पतन--पु०उ डना । [हुआ । 
उत्पतित--बिं० ऊपर गंया*« 
उत्पतिष्णु-वि० उछलनेवाला । 
उत्त्ति-ख्ली ० जन्म | आरंभ । 
उत्पथ--पु० कुमाग । _ 
उत्पन्न४--वि० पैदा हुआ। 
उत्पल--पु० कप्तल जो रात 


में खिलता । कूद नामक* 
दवा । 


उत्पाटन ] 





उत्पादन--पु० उखाइना । 
उत्पादित-वि० उखाड़ हुआ। 
उत्पात--पु० उपद्रव । 
उत्पाती५--वि० उपद्रवी । 
उत्पादक १४--वि० पैश- 
करने वाला- । 
उत्पादन--पु० पैद[ करना ॥ 
उत्पादित--त्रि० पैदा किया । 
उत्पीडन--पु ० सताना । . 
उत्यीडित--वि०सता या हुआ। 
उत्प्रेश्चा--सत्री ० एक काव्या- 
लंकार | आरोप । अनुमान | 
उपसा । 
उत्प्लवन--पु० लॉधना । 
उत्फान--प्ु ० उछ्धुलकूद । 
उत्फुछ -वि० खिला हुआ। 
उत्संग--पु० गोद । मध्य का 
भाग | बे० विरक्त । 
उत्स--पु० मरना, सोता । 
पबतीच कुंड । [हुआ । 
उत्सन्न--वि० नष्ट | उजड़ा- 
उत्सगून--पु० त्याव, दान । 
उत्सगॉ,उत्सग्ये--नव ० त्याज्य। 
उत्सजंन६--पु० विसजन । 
उत्सजिद--वि० त्यक्त। 
उत्स4णश-पु० चढ़ाव ! 
उल्लंघन । 
उत्सपिंयो--ख्री ० वह समय 
जिसमें रूप, रस, गंध स्पर्श - 
की क्रम से इंद्धि हो । 
उत्सव--पु ०जलसा । प्व॑। 
आनन्द । सहफ़िल । 
उत्सादक- वि ०नष्ट करने वाल 
उत्सादन--पु० विनाश । 
उत्सादित--वि० विनाशित | 
उत्सारकं--पु० द्वारपाल। 


ुट 


उत्साहइर--पु०उम्ंंग। जोश । 
साहस । [ बाला | 
उत्साहद्वित४--विं ० उत्साह- 
उत्साहिल-वि० उत्साइ-पूर्ण । 
उत्साही--वि० उत्साह से 
भरा हुआ । 
उत्सुक३--वि० उत्कंठित । 
उत्सूर--5प० शात्र । 
उत्स*्ट--वि० त्यक्त 
उत्सेक--]० सींचना । गे । 
उत्तेघ--पु० उन्नति। ऊँचाई । 
4० ऊँचा; श्रेष्ठ। 
उथपना--सक्रि० उजाड़ना । 
उठाना । 
उथलना--अक्रि ० डगमगाना । 
उथल-पुथज्ञ--छ्री ० उलट- 
पलद । 
उथवा--ख्री० छिछ्ला। 
उदंत--पु० वृत्तांत । वि० 
जिसके दात न जमे हों । 
उदक--पु ० -जज्ञ ।.. 
उदकश्रद्वि--पु० दिमालय । 
उदक क्रिया-ल्लो ० जल-त पंण 
उदकना९--त्रक्रि० कूदना । 
उदक्या--लह्ली ० रजस्वला । 
उदग रना-अक्रि ० निकलना । 
उदंगगल--पु० जल की 
गहराई नापने की विद्या । 
उदगार--पु०दे ० “उद्‌गार|। 
उदगारना--सक्रि० वाहर 
निकालना । प्रग८ करना। 
डकार लेना । - 
उदग्ग---वि«उन्नत । उजडु 
इग्म+-वि ० ऊचा। हि 
दघटवा-अक्रि ० प्रगकदोना, 
ज़ाहिर होना। 





| दर 





| उदरघाटना--सांक्र० सालनाँ। 


उदज--पु० गाय नैस आदि 
पशुश्रों का खदेड़ना । 
उदथ-..पु० सूय । 
उदधि--पु० सपुद्र । " 
उदधिमेंखला--खी ० (थ्जी | 
उदधिवदस्रा-“ख्रो ० पृथ्वी । 
उदधिसुन४--पु० समुद्र से 
निकले पद्ाथ । चंद्रमा । 
अमृत | शंख | ऐरावत । 
उदधिसुता--ख्री ० लक्ष्मो । : 
उदधीय--वि ०समुद्र- संबंधी । 
उदन्या--खी० प्यास । - 
दइपान--पु० कम इलु | तठ । 
कुएँ के पास का गड़ा । 
उदबत्ते न--पु० व्यवहार । 
उबटन। 
उदबस-....नि० सूना, उजाड़ । 
उदबासना-प्रक्रि ० उजाड़ना | 
उद्बेग--पु ० घत्रराहट, भय ६ 
उदभट--वि ० प्रबल, श्रेष्ठ 4 
उदभात--3 ० भ्रद्धू तू बस्तु। 
अचमा । ; 
उदभदना--अरक्रि० पागल- 
होना, आपे मैं न रहना। 
उदप्ताद<--पु० पागलपन । / 
उदमान४--वि० मतवाला । 
उदय--पु० प्रकट होना । 
उदगंम । उन्नति, वृद्धि । 
उद्रयना--अक्रि० उदय होना ६ 
उद्याचज्-...पु० एक कल्पित 
पवत जहाँ सूर्य का उदय 
होता हे । [ तक + 
उदयास्त-वि ० उदय से अ्रस्त-' 
इरभर--वि०- पेटू । 
उदर--पु० पेट, 


उदरना ] 


७८ 


[ उहुंड 





उदरना-अ्रक्रि०गिरना,फदना 
उदराववत्ते....पु० नाभि । 
उदकों--पु० आगामी फल । 
उद्वना--अक्रि० उगना । 
उदवसित--पु० धर । 
उदवासना-सक्ति० भगाना | 
उद्वाइ---पु ० विवाह । 
उदसना--अंक्रि० उजड़ना | 
उदात्त--वि० दयाशोल । 
उच्च स्वरोच्चा।रित | श्रेष्ठ । 
उदान--पृ० एक आय वायु 
जी कठ में रह ती है । 
उदाम--वि० दे० उद्यम ! | 
उदापन--पु ० उद्यान । 
उदार ३-त्रि० दाता। श्रेष्ठ । 
उदारचरित ४० वि० 
शीजवानू | [वाला । 
उदारचेता-वि० उदार चित्त: 
उदारना--स क्र० फाड़ना । 
उदाराश4-वि०्ड च्च विचारों: 
बाला। 
उदावत्त-...पु० गुदा से कोच 
निकलने का रोग, काँच | 
उदाप्-वि० दुःखी । विरक्त। 
उदास ना--सक्रि० उजा डना । 
उदासिल--वि० उदास । 
उदासी--पु० गुरु नानक के 
कुलदापक श्रीचंर के चलाये 
हुए मत के अनुयायी स,घु। 
ज्री० खिन्नता | [विरक्त । 
उदाप्तीन ३-४-वि० निष्पश्ष। 


उदाहर--वि० भूरा । 
उदाहरण--पु० मिसाल । : 
उदाहा२--पु० चिता । 
उदाहरण ॥ - [ हुम्ना । 
उदाहन-वि० मिसाल दिया- 
उदत ४--व्रि ० प्रकटित । 
उरदितयोवना--छ्ली ० वह 
मुग्धा नायिका जिसके 
यौवन का विकास हो चुका 
हो, युवती । . - 
उदियाना--अक्रि० घतराना । 
उदीची--ल्री ० उत्तर दिशा । 
उद्दीच्य--वि० उत्तर दिशा 
का रहने वाला । छुआ । 
उदीयमा न-वि० उदय होता- 
उदीरण--पु० कथन । 
उदी रित--वि० कथित । 
उद्दु'बर--पु० गूलर । 
उदू--पु० (अ०) शत्रु । 
उद्खल--पु ० ओखली । 
उदूल--पु० (अ्र०) शअ्वज्ञा- 
करना । न सानना ! 
उदूल- हुक्‍्मी--स्ली ० 
आश्योल्लंघन । 
उदै-.पु० उदय । उचन्नति। 
उद्दो, उददौ--पु० उदय । 
उदोत ८५--पु० प्रकाश । 
उदोतकर--वि ० प्रकाश- 
बरने वाला | 
उदी--पु० प्रकट होना । 
उद्‌%# --अव्य० एक उपसर्ग । 
उद्गृगृत---वि० उदिन, प्रकट । 


(अ०) 


उदगम--पु० उदय, उद्धवन 
उद्गाढ--वि० अतिशय । 
डद॒गाता--पु० यज्ञ मैं 
सामवेद के मंत्रों का गान 
करने वाला प्रधान यशकरत्ता 
उद्गार-पु० उ्ाल | डकार। 
कफ़ | हृदय का भाव ।  - 


उद्गारो ५--व्रि ० प्रकट करने ' 


बाला। उगलने वाला । 
उदगिरण--पु० उालना । - 
उदुगीय--पु० सामवेद का 
एक भाग । ओंकार । 
उद्याइ--पु० डकार । 
उद्‌गीण-वि० निक्रत्ा हु आ। 
उद्गीति--झ्ली० छन्द विशेष 
उद्‌ प्रीव-वत्रि० उठी हुई 
गदन वाला , उत्सुद्। 
उद्‌ बाट-पु०चोकी । 5, .घर। 
उद्धाटक १४-ज्ि० खोलसने« 
वाला । 
उद्घाटन ६--पु० खोलना 
उद्घारित-वि ० खोला हुआ | 
उद्बात--पु ० ठोकर । 
धक्का । आरम्भ । 
उद्घातक १ ४-वि० धक्षका* 
देने बला । आरंभ-ह्दा । 
उद्वोष--प१ु० उच्व-स्त्र से 


बोलता । [कहा हुआ । 
उद्धोवित--वि०उच्व स्वर से 
उद्द ड ३०--विं० उजडड, 
प्रचंड । 


नो#--उद्‌! उपसर्ग शब्दों के प्रायः *उठना, पूतउत्कष, शक्ति, निन्‍्दा, स्च्छ- 
न्दता, उत्पत्ति और उंच्नति अर्थों में प्रयुक्त दोग है; जैसे उद्योए, उत्तम, उत्साह, उत्पथ; 


उच्छे खल, उत्पन्न भ्रोर उन्नत आदि+ 





उद्दश | ८० 
उद्दंश--१० मशक, भच्छेर। | अक्रि० मुक्त होना । । 
उद्दत--वि० उठाया हुआ, | उद्धघ--पु० उत्सव । 

उद्यत । उद्धव-पु ०उत्सव । यज्ञाप्नि । 
उद्दान--पु० बंधन । श्रीकृष्ण जी के मिन्र । 
छद्दाम--वि० बिना बंधन | उद्धान--पु० चूल्हा | 


का, स्वतंत्र ।ए० वरुण । 
उद्दाल--पु० लसोड़ा । 
उद्दालक--पु० एक ऋषि । 
उद्दित--बत्रि०उ दित । उद्धत । 
उद्दिम-...पु ० उद्यम । 
उद्िष्ट-वि ०अभीष्टठ। दिखाया- 
हुआ। लक्ष्य । 
उद्दीपक १४-वि“्उत्तेजक | 
उद्दीपन ६--पु० उत्तेजन। 
उभाड़। 
उद्दीपित--वि० उत्तेजित । 
उद्दीप्त-बि० उभाड़ा हुआ | 
प्रकाशित । 
उद्दीप्य--बति ० उभाइने के- 
योग्य । [इष्ट । 
उद्दे श-पु० अभिप्राय । हेतु । 
उर्द शय--वि० लक्ष्य | पु० 
आशय |. [प्रकाशित । 
उद्दोत--पु० प्रकाश । वि० 
उद्दोतिताई--स्ो ० प्रकाश । 
उद्ध--क्रि० वि० ऊपर । 
उद्धत १--व्ि०. प्रचंड । 
उनडड | निडर । 
उद्धना--अक्रि० फैल जाना | 
ऊपर उठना । 
उद्धरण ६-पु० उद्धार | 
किसी लेख के अंश को ज्यों 
का त्यों नकन क९ देता । 
उद्धरणी--ल्री ० पठित पांठ 
को बार बार पढ़ना । 
उद्ध रना--सक्रि० उबारना । 


उद्धार-.पु० मुक्ति, छु ग्कारा। 


उद्घधारना--सक्रि० उद्दार- 
करना । [छुआ | 


उद्धृत--वि ० उद्धरण किया- 
उद्ध्वस्त-वि ०नष्ट, टूटाफूटा ! 
उदबंधन--0० फॉँसी देना । 
उद्बुद्ध--वि०.. चैतन्य। 
विकसित । 
उद्‌बुद्धा--स््री० अपनी 
इच्छा से पर प्रुरुष से प्रेंम- 
करने वाली सत्री । 
उद्बोध-पु० स्मरण। ज्ञान । 
उद्वोधक १४--वि० ज्ञान 
करने वाला, जगाने वाला । 
उदब्ोधन ६--पु० जगाना । 
ज्ञान कराता । | या गया। 
उदबोधित--त्रि० बीच करा- 
उद्धट३-वि ०प्रबल । प्रचंड | 
उद्धव--पु० उत्पत्ति। वृद्धि 
उद्ध'वना--खल्री ० कल्पना । 
उत्पत्ति, सृष्टि । 
उद्भास ६--४६० प्रकाश । 
उद्धासित--वि० प्रकाशित । 
प्रकट, शांत । 
उद्धिज्ज--पु० वनस्पति। 
उद्ध,त--वि० पैदा हुआ । 
उद्धें द,उद्ध दन६-पु ० अं कुर - 
निवलता | 
उद्ञम--पु० ऊबना । 
उद्आ्ांत--वि० भूला हुआ | 
घूमता हुआ । चकित । 





[ उद्वलित 





अरन्‍मगंच 


उद्यत--वि ० तैयार । 
उद्यप--पु० धंधा, यत्न, 
सेहनत। 
उद्यमी--वि ० परिशभ्रमी | 
उद्यान-पु०उपवन। [क्रिया । 
उद्यापन-...पु० ज्त समा प्ति« 
उद्य क्त--वि ० तत्पर । 
उद्योग--पु ०परिश्रम, यत्न | 
उद्योगी६--वि०  परिभ्रमी । 
उद्योत--पु० प्रकाश | 
उद्र--पु० जल-बिलाव । 
उद्गिक्त--वि० बढ़ा हुआ। । 
उद्र क-पु० बढ़ती । अधिकता । 
उद्वर्तन-पु ०उबटन । बतना । 
उद्द्हृ ४०>>-पु ० पुत्र | 
उद्ददन--पु० विवाह | ऊपर 
की भोर खिचना । 
उद्घांत-पु० साधा रण हाथी । 
उद्दासन ६--पु० भागना । 
उजाड़ना | मारना | 
उद्घासक--पु० छुड़ाने या[- 
उजाड़ने वाला । [ छुश्ना । 
उद्दासित-ूवि० भगाया- 
उद्दास्य--वि० उद्वासन के- 
योग्य । 
उद्दाह, उद्दाहन-पु ०विवाह । 
ऊपर ले जाना । हृठाना । 
उद्घाहित--वि० विवाहित । 
उद्दाही५०विं० विवाह करनते« 
बाला। 
उद्वाह्म-वि० विवाह के योग्य 
उद्विग्न ३--वि० व्यग्र। 
उद्वृत्त--वि० मर्यादा का 
उल्लंघन करने वाला । 
उद्दें ग-पु० जोश । घत्राहट। 
उद्धलित-वि० हिल्ां दुआ। 


उधड़ना ] 
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उधड़ना--अ्रक्रिण खुलना। | उनरना९--अ्रक्रि ०उमड़ना । 


उधर-क्रि० वि० उस ओर। 

उधरना- सक्रि०उद्धार पाना। 

उधराना--अश्रक्रि० विख्धरना । 
गायव होना । 

उधार--9० ऋण, मेंगनी । 


बाला | 
उधा रना--सक्रि ० 


करना । 


वाला | [ खोलना । 
डघेड़ना--सक्रि०  सिलाई- 


उधेड़वुन-खल्री ०सोच-विचार। 
उनत-- वि ० अबनत | 

उन-सव ०“उस? का वहुबच न। 
'उन्का--पु० 

पक्षी । 

उनचास--वि ० ४९ । 
उनतीस--वि ० २९ | 
उनदोंहा--बि० 
उनमना--वि० उदास । 


उनभाथना--सक्रि० मथना | . 


उनसमाथी--बिं ०मथने वाला | 
उनमान--पु० अलनुमान। 
नाप । वि० समान । 
उनमानना--सक्रि ० 
मानना, विचारना । 
उनमुना ७--वि० मौन । 


उद्धार- ' 
उधारी५-बि० उद्धार करने- ' 


एक कल्पित- 


[२ | 
उनादा। 


अतज्ु- ' 


उनसुना--््री ० हृठ योग ' 


का एक आसन । 
'उनमूलना--सक्रि० जड़ से 
उखाइना, नष्ट करना । 


| 


उनमेख--पु० खुलना। 
प्रकाश । 
उनमेखना--अक्रि ०खुलना । । 


उनमेद--पु० साँजा | 


' उनवना ९--अक्रि ० झुकना। 


उनवर--वि० न्यून। क्षद्व । 
उनसढ--वि० ५९। 
उनहततर--तंतब्र ० ६९ । 


' उनहानि--जल्जी० समानता । 


उधारक१४--वि० छुड़ाने- उनहार--त्रि० समान । 


उनहारिं-..-स््री ० 
एक-रूपता । 
उनाना--सक्रि० 
उनारना-सक्रि० 

बढ़ाना । 
उनासी--वि ० ७९ । 


समानता, 


भुकाना । 
उकसाना, 


 उनींद--ख्री ० उँघाई। 


उन्तींदा ७-वि ० ऊँघता हुआ । 
उन्का-बि० (अ०) श्रप्राप्य । 
पु० एक कल्पित पक्षी । 


 उन्दुइ--पु० चूहा । 


उद्नत--वि० 
हुआ, समृद्ध । 

उन्नतप्तना--वि ० 
उच्च विचार का। 

उन्नति-ल्ली ०वद्धि । ऊँचाई ॥ 


र्ेँ च, बंढू [« 


उदार । 


 उन्नपम्ेत्त--वि० ऊपर उठाया- 


गया । 

उन्नय, उन्नयत --पु० ऊपर 
ले जाना | उन्नति । 

उन्नाब-अ०) एक फल | 
उन्नाबी-पु० (अ०) कालहन- 
जिये लाल रंग । गहरा- 


लाल रंग । [ऊपर ले जाना। 
, उन्नाय-.-पु० सोच-विचार ! ' 


ओर ले जाने वाला । 
उनच्नति-कर्ता। [विकसित। 
उन्निद्र--वि० निद्गरा-रहित। 


के ०५०+ ७» २०५ /ॉनकनहबमब 2४0० “क 


अत कऊ 4० क...+ 8... ऑनिसानना जान आजा मिनााबका अन्‍कन ड- नमन ७. 


न+.2 अयनम जनक अनमका धक 


[ उन्‍्हारि 


-#जनननन नी नननमीननननननननन तन न न्‍ ऋण... अन्‍शन + मी कथन. >3]7«०+ “>ज->-_्_--० आय 


उन्नाौस--वि० १९। 
उन्प्रत्त३--वि० मतबाला ॥ 
उन्मरद--वि०्पायल, सिडी । 


' उन्मृज्जन--ए० प्रकव्ता। 


उन्प्रना--वि ० 
उन्मत्त । 
उन्ताथ--पु० वध, कतल । 
उन्प्राद८--घु ० पागलपन । 
उन्मादक-१४वि० पायल करने 
वाला । नयीला । 
उन्प्रादन ६--पु० उन्माद | 
उन्म्रामें 5--पु० कुमाम । 
उन्म्रिषित---वि ० प्रफुल्ल । 
उन्मीलक-वि० खिलने बाला | 


उदास । 


' उन्पीलन ६--पु० खिलना । 


उन्सीलना--सक्रि० खोलना 
उन्मी लित---वि०._ खुला, 
बिला हुआ। एक अलंका र। 
उन्मुक्त--वि०. छूटा हुआ; 
खुला हुआ । 
उन्मुख ४--विं० ऊपर मुह 
किये हुए । तेयार । 
उन्मूलक--वि० समूल नष्ट- 
क्तो । (उखाड़ना । 
उन्मुलन--पु० जड़ से, 


. उन्‍्मूलनीय--वि ० उखाड़ने- 


के योग्य । [हुआ | 
उन्मू लित--बि ०समूल उद्घाड़ा- 


' उन्मेष- पु० खिलना । उदय। 
| उन्मोचन--पु ०त्याग करना | 


 उन्नायक १४--वि ० आगे को | 


उन्वान--पु ० (अ०) शीर्षक; 
शिरनामा। भूमिका । त्तज़ | 
उन्स--६० (ञअ्र०) मुहब्ब्त। 


। उन्लियत--पु० (अ०) प्रेंम। 


उन्हानि--खझ्री० बराबरी | 
उन्दररि--ल्ी० रूप, शक । 


उपंग | 


उपंग--प ० एक बाजा , 
उपृत--त्रि ० उत्पन्न । 
उप&-अव्य ० एक उपसर्ग । 
उपक॑ठ--वि० सप्तीप, पास । 
उपकरण--पु० सामिग्री । 
उपकर ना--सक्रि० उपक्रार- 
करनता।. करने बाला। 
उपकर्ता १०---वि ० भलाई 
उपकार १२--पु० भज़ाई। 
उपका रिका--स्ली ० उपका र- 
करने वाली | तंबू । 
उपकारिता--््री० मलाई । 
उपकारो ५--विं० उपकार- 
करने वाला । 
डउपकाये--वि ० 
किये जाने योग्य । 
उपक्रार्या--ल ० राजघर । 
डेरा, तंबु। 
उपकुणि--पु० विद्याध्यय- 
नाथे बरढ्मचारी । 
उपकलपात-पु ह 
उ4कू१--३० चरढ। 
उपकृत--व० कतश । 
उपक्रात--ल्षी ० उ4कार । 
उपक्रम--पु० भूमिका . 
आझारभ | कार्यारंस करने 
का आयोजन । 
उपक्रमाणका--ल्री ० पुस्तक 
का 4िषय-सूची | 
उपक्रांवट--ज ०. अ्रस्तुत । 
आरभ किया हुआ । 
उपक्या--शत्र] ० उपकार । | 


उपकार 


्र [ उपदर्शक 


उपक्रोश--पु०. निन्‍्दा । नशा: कक । | पवाये-ति० उपचार, ० उपचार के 
भत्सेना । योग्य । 

उपक्षिप-पु० नाटक केआरंभ ! उपचित-वि०्ससड, संचित १ 
में समस्त बदृतान्त का । उपचित्रा-खक्षी ० १६ मात्रओं 
सारांश  अक्षिप । | का एक्र छंद । 
उपखान--पएु० पुरानी कथा । | उपज--ख्रों ०पैदावा र । सूके 
उपगंता १०--वि० पहुँचाने- | उपजत--ल्ली० पैदावार । 





वाला | उपजना ९--अक्रि ० उत्पन्न- 
उपगत--वि «प्राप्त । संवीक्ष। । | होना, पैदा होना । 
ज्ञत।  [कार। प्राप्ति। | उपजाऊ-वि०्जवरा, ज़रख़ेज। 


उपगति--क्ली ० ज्ञान । स्वी- 
उपगमन--एु ० ज्ञान । 
उपगार ८+--एु० उपकार । 
उपगीति-ल्ली ० छुन्द विशेष । 
उपगूहन--पु ० आ्लिगन । 
उपग्रह-पु० छोटा ग्रह | कद । 
उपग्राह्म -पु० नजर, भेंट। 
उपधातप-पु नाश । रोग। 
उपचचु--ए० चश्मा । 
उपचय--पु ० बढ़ती, संचय । 
उपचरण--पु० सेत्रा । 
उपचरित-- 3० सेवित । 
उपचर्या--स््री० चिकित्सा । 
सेत्रा, ख्िंदमत । 
उपचार१२ (म्वी० उपचारिका) 
इलाज ; सेवा। व्यवहार | 
उपवार-छुत-पु० किसो वाक्य 
में असली अथ से भिन्न 
अर्थ निकालना ![मैं लाना | 
उपज रना -सक्रि ० व्यत हा र- 
उपचारी५ -वि० उपचार- 
करने वाला । 


उपजित--वि० उपज हुआ 
उप्॒जीवन--7 ० रोज़ी । 
उपजीवी५--वत्रि ० पराश्रयी । 
उप्जीव्य--पु० जीवन का 
सद्दारा । 
उपज्ञा--त्री० प्रथप्त-श्ञान । 
उपटन-पु०निशान । उबटन $ 
उपटना--अ्र क्रि० चिह्न पड़ना 
उखड़ना । 
उपट--पु० ठोकर | बाढ़ । 
उपटाना--सक्रि० उबदन*« 
लगवाना । हटाना | 
उपदारना--सक्रि० हृदाना । 
उपडना--शअ्रक्रि० उड्डड़ना 
उपढोकन--पु० भेंट, नज़र, 
पारितोषिक । 
उपताप--पु० रोग । 
उपत्यक्ा-ल्ली० परत 
पास की भू भ, घाटी । 
उपदंश--पु० गर्मी ,सुजाक । 
उपदर्शक--पु० द्वारपाल । 


के 





8 ा कप पटक न्‍य 
नाट--% उप) उपसर्ग शब्दों के पूर्व त्राथः समीयता, साइड्य, पूजा! इद्ध, भार भ, 
दान; शिक्षा, निन्‍्दा, (श्राभ तथा गौणता या न्यूनता अर्थों में अथुक्त होता हैं । जैसे -- 


उपकूल, उपप्तान, उपचार, उपचय, उपक्रम, उपहार, उपदेश, उपालंभ; 


उपसंत्री अदि । 


उपरत ओर 





उपदा | ८३ [ उपरस 
उपदा---ल्ली ० मेंट । मैं बसा हुआ । । उपमाता१ ०--पु ०उपम्ना देने- 
उपदिशा--लह्ली० कोण ।._| उपनिवेश--पु० अन्य स्थान , वाला । स््ी० दाई। 
उपदिष्ट ४-वि० शिक्षित । से आये हुए लोगों की बस्ती । उपमान--पु० वह वस्तु जिस 


उपदेश--पु० शिक्षा ॥ 
उपदेशक १५४--वि० उपदेश- ' 
देने बाला । 
उपदेशना-सक्रि०शिक्षादेना । ' 
उपदेश्य.....वि० उपदेश के योग्य । | 
उपदेश--वि० ( स्री० उप- | 
देष्ट्री ) उपदेशक । 
उपद्वुव८--पु० उत्पात । 
उपधरना---अक्रि ० अर गी का र- 
करना । सहारा देना । 
उपधमे--पु० पाखंड । | 
उपधा--ल्ली ० छुल । शब्द के | 
अंतिम अक्षरका पहला श्रक्षर 
उपधातु--खस्री ० अप्रधान धातु; | 
जैसे कांसा आदि। 
उपधान--प्ु० तकिया । । 
उपधायक--वि० जन्मदाता। 
उपधारा--3० तदती दफ़्ा। | 
उपधि «ली ० छल, कप: । | 
उपधत-...वि० अंगीकृत । ढ 
उपधात--ख्री० किरण । | 
उपनगर--पु०छोटा शहर । 
। 
। 








बड़ेशदर के आसपास का शहर । | 
उपनद्ध --वि० बँधा हुआ । 
उपनना-अक्रि०उत्पन्न हो ना। | 
उपनय--पु०समीप ले जाना । 

उपनयन संस्कार । । 
उपनयन-पु ०यज्ञोपवीत संस्कार। । 
उपनाना-सक्रिब्पैदा करना। | 
उपनाभप्ष--एु० दूसरा नाम | | 

उपाधि । 

उपानधि-....ल्री० धरो हर । 
उपनिर्विष्ट--वि० उपनिवेश 


| उपपाद्य--वि० साबित करने- 


उपनिषद-पु० वेदान्त-शाब्ष । . 
वि० एकान्त । 
उपनिष्ठिका--ख्री “अना मिंका- ' 
उँगली | [ उपस्थित । 
उपनीत--बि० इतोपनयन॥ 
उपनेता१०--वि०लानेवाला । 
आधचाय , गुरु । 
उपन्यस्त-..वि ०कथा में कहा- 
हुआ। निक्षिप्त । धरोदहर- 
रक्‍खा हुआ । [ कहानी । 
उपन्यातत--पु० कल्ित-कथा, 
उपपति --पु० यार, जार । 
उपपत्ति--ल्री ० समाधान । 
हेतु। सिद्धि । आधार। 
उपपन्न--वि० युक्त । सिद्ध । 
उपपातक--पु० छोटा पाप । 
उपपादन६--पु ० संपादन । ' 
घिद्ध करना | 
उपपादित--वि ० सपादित। 
प्रमाणित [केयोग्य। , 


उपपुराण--पु ०छीटा पुराण । 
उपप्रत्तू--पु० बाढ़। वबच्च। 
डर। राहु। 
उपबरहन--पु० तकिया । 
उपसुक्त--वि०डउप्रभोग किया- 
हुआ । [करने वाला । 
उपभोक्ता १०--वि ० उपभोग- 
उपभोग--पु० बतंना । 
उपभोग्य--वि० उपभोग के | 
योग्य । 
उपमंत्री ५-पु ०सदयफ़ मंत्री । | 
उपमा-ह्ली ० समानता, तुलना। | 


! 
। 
| 
। 


से उपमा दी जाय । 


' उपमाना-प्तक्रि०उपमा देना । 


उपमित-ल्ली ०जिसकी उपम्रा- 
दी गई हो । 
उपमिति-तज्ली० उपम्रा। 
उपमेय-वि० उपमा के योग्य! 
उपमेयोपमा---ल्ली ० एक- 
अथालंकार । [बाला । 
उपयेता१०-पु० विवाह करने- 
उपयना-अ्रक्रि० उड़ जाना। 


, उपयप्त--पु०विवाद । सँयप्त। 


उपयाप्त--पु० विवाह । 


' उपयुक्त३--वि० मुना सिब । 


उथयोग--पु० व्यवद्धार । 
आवश्यकता । 

उपयोगवाद--पु० प्राणियों 
को अत्यधिक सुख पहुँचाने 
का सिद्धान्त । 

उपयो गिता-ख्ली ०' अनुकूलता , 
लाभ । | काम का । 

उपयोवी५-वि० लाभदावक, 

उपरंजन--पु० रंगना ! 


/ उपरक्त--वि० पीड़ानग्रस्त 


राहु द्वारा महण | 
उपरक्षण -पु० पदहरा। 
उपरत--वि ० विरक्त । मृत 8 
उप रति--ह्ली ० पिरक्ति। 

स्त्यु। (र॒त्न 8 
उपरत्ल--एु० कम कौमती- 
उपरना--पु० दुपट्टा । 
उपरफट्टू--वि० ऊपरी । 
उपरम--9 ० धिरक्ति। 
उपरस+-पु ० परे के समान 





उपरहित | 
गुणकारी पदा्थ, जैसे-- 
गंघक । 
उपरहित--पु० पुरोहद्धित । 
उपरात--क्रि० वि० बाद । 
उपराग--पु० सूय, चन्द्र का 
ग्रहण । वासना । वर्ण । 
उपराज--पु० राजप्रति- 
निधि। वायसराय । 
उपराजना--सक्रि०ण उत्पन्न 
करना, बनाना। 
उपराजा-अक्रि०ऊपर आना । 
उपराम-पु० विराम । त्याग । 
उपराला--पु ० बचाव; रक्षा । 


बने ले विजभान++.. की आम कक जनक-मन. 


&ू. «सके २+क ४० बल 


उपरावट- वि ० अकड़ा- 
हुआ । वि० श्रेष्ठ । ' 
उपराही--क्रिणवि० ऊपर | 


उपरि--क्रि० बि० ऊपर । 
उप्रिष्ट--पु० पराँठा । ! 
उपरिस्थ--वि० ऊपर का । 
उपरुद्ध--बवि ० रक्षित । 
उपरूपक--प० नाथ्य-क्रिया 
का एक भेद । 
उपरैना७--पु० दुपट्टा । 
उपरोक्त-विं ०ऊपर कहा हुआ। 
उपरोध-पु० रोक, ढकना । 
उपरोधक--वि० बाधक | पु० 
. भीतर की कोठरी । 
उपर|हित२--पु० पुरोहित । 
उपराध-पु०ऊपर का पछा। 
उपयुक्त-वि “दे ० 'उपरोक्त' । 
उपलेभ--पु ० अनुभव, 
साक्षात्कार । 
उपल--पु० पत्थर । झोला | | 
रल । | करने वाला । | 
उपलक्षक१४-नंव ० अपुमान- 
उपलक्षणु-पु० संकेत । 


जन कल अं -ने 2लस तब न >मजन ७०33-33 ७... 3० 2 अत की 


' उपवबनच्न-पु ० बाग । 


८४ 





उपलक्षित-बि० संकेत किया ! 
हुआ। [संकेत । चिह्न । स्मृति 
उपलक्ष्य--पु०. उद्दं शय । 
उपलब्ध--वि० प्राप्त। ज्ञात । | 
उपलब्धि-स्ली ०प्राप्ति। म्ति । | 
उपला ७--पु० कंडा । सत्री० 
बालू। चीनी । 
उपलिप्त--बि० लोपा हुआ । 
उपलेप-पु० लेप या लेप : 
की वस्तु । 
उपलेपन ६--पु० लीपना । 
उपलेपित--वबि० लेप किया- 
हुआ । 
उपलेप्य-वि ०लीपने के थोग्य। 
उपलला७-चु० ऊपर का पत्ते । 
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उपबना-अ्रक्रि० उदय होना ।' 
उड जाना । 
उपबत्तेन--पु० देश । 
उपवहं--पु० तकिया । 
उपवह ण--पु० तकिया | 
उपवसथ--पु ० बस्ती। 
उपवास--ए ० लंधन । 
उपवासी ५--वि० 
करने वाला । 
उपविद्य-पु० शिल्पी । 
उपविष--पु० हल्का विष। 
उपकबिष्ट४- वि० बैठा हुआ । | 
उपवीत5--पु० जनेऊ | खोला- | 
हुआ । जल्दी छोड़ा हुआ | | 
उपवेद--पु ०धनुत द,आयुर्वद, ' 
उपनिषद आदि । । 
उपवेशन--पु ० बैठना । 
उपवेशित--वि० बैठा हुआ । 
उपवेशी५--वि०बैठने वाला । 
उपवेश्य--वि ० बैठने-योग्य । 


फ़ाका - | 
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कक न ना जन नअण बन>- 


[ उपस्थ 
उपवेष्टन---पु० लपेटना । 
उपशस, उपशमन ६--पु० 

शान्ति, निवारण । 


उपशपित--वि० - शांत, 
निवारण किया हुआ । 
उपशम्य--व्रि० शांत या 


निवारण के योग्य । 
उपशल्य-.. पु ०भाला । नगर के 
पास की भूमि । [शिध्य । 
उपशिष्य--पु० शिष्य का« 
उपश्रुव--वि० स्वीक्षत । , 
उपसंपादक१४-पु ० सहायक- 
संपादक । 
उपसंहार-...पु ० 
समाप्ति । सारांश । 
उपस--स्री "बदबू । [होना। 
उपसना-अ क्रि ० दुर्मन्धित- 
उपसर--पु० पहले पहल गभ- 
धारण करना। 


नाश। 


, उपसग--पु० अ, परा आदि 


२२ शब्द ह जो किसी शब्द 

के पूत्र लग कर उनमें किसी 

अथे की वज्लेषता करते हैं । 
उपसर्ज न--वि० अप्रधान । 


। उपसागर--पु० खाड़ी । 


उपसाना--सक्रि० सड्नां । 
उपसूद--पु० एक राक्षत्त 

जा सुंद का छोटा भाई था। 
उपसूयक--पु “सं, चद्र का 


भंडल । शिरका। 
उपसेचन--पु० छिड़काव । 
' उपस्करय--पु० सामग्री । 


दाल का मसाला ।॥हिसा । 

उपस्थ-पु० नीचे या मध्य का 
भाग | लिंप | भंग | वि० 
पास बैठा हुआ । 


उपस्थल् | 








उपस्थल३-पु० चूतड़ । पेड़ । 
उपस्थत|१०--ए ० सेत्रक 
उपस्था न६--पु ०पास आना । 
पूजा का स्थान । खड़े होकर 
पूजा करता । [आना । 
उपस्थापत--पु ० पास ले- 
उपस्थित--वि० हाज़िर । 
उपस्थिति--स््री० हाज़िरी । 
उपस्परा-.प०  आचमन | 
स्नान । 
उपस्वत्व-पु० किसी रियासत 
की आय का अधिकार | 
उपहत--वि ० नष्ट । आपत्ति- 
अरुत । [गया । 
उपहस्तत-वि० हास्य किया- 
उपहार--पएु ० भेंट, नज़र । 
उपहान--ए० हँसी, निन्द्रा । 
उपद्दासास्पद--वि० 
करने योग्य । 


बि० हँसी करने वाला । 
उपदित--बि ० स्थापित । 
उपहो--वि० अपरिचित, 
परदिशी। [ले आया गया। 
उपहन--वि० दिया गया | 
उपांय-पु ०शरीर का अवयव। 
तिलक, टीका । 
उपांत---प० दे० “डपांत्य' | 
छोटा किनारा । 
उपांत्य--वि “ञ्र॑तिम के पास 
का या पहले का । 
उपाइ , उपाय--पु० उपाय । 


उपाकरण--पु० संस्कार - 
घूद॑ वेदाध्ययन आ रंभ- 
करना | उपक्रम । 


हती- ' ्््ि 
, उपाध्यायानी--ल्रो० अध्या- , 


उपहासी-ह्ली ० हँसी,निन्दा। . उपौनत, उपानन, उपानह-- ' 


' उपाख्यान--पु ० 


उपाध्याय४-७--४० अध्या 


ट्र्‌ 


उपाकृत--एु० यज्ञ का पशु । 
प्राचीन- 
बृतांत । अन्तकथा । 
उपाटना--सक्रि० उता इना । 
उपात--बि० गृद्दीत । प्राप्त । 
उपाति--झ्ली ० उत्पत्ति | 
उपात्यय--पु० अनिक्रम । | 
उपादा न-पु० प्रानि | बोध । 
स्वीकार | वह कारण जो 
स्वयं काय का रूप धारण 
कर ले | 
उपादेय--वि० अहण करने- 
योग्य । उत्कृष्ट । [खिताब । 
उपाधि--ख्री० छुल,घृत्तेना | , 
उपाधी५--वि० उपद्रवी । 


का. >०+> के चनल्‍ककीपकण +ञ-नकन 


पक | ब्राह्मए का एक भेद । ' 
शुरू । [ फिक्ा । 


एु० जूता । 
उपाना--सक्रि०्उत्पन्न करना। ' 
उपायद--एु० प्रयश्त, युक्ति । 
उपायन--१ ० भेंठ, नज्ञर | | 
उपाश्ना--सक्रि० उखाइना। | 
उपानन६--एु०पैदा करना । ' 
उपाजित--वि० पैदा किया 

हुआ । | 
उपालग, उपालंभन--एु० , 

उलहना,ताना। [दियायया | | 
उपालब्ध--वि० उलहना- 
उपाव--पु० उपाय । 
उपादृत-पु० पृथ्वी मैं लोटना । 


| उपास-पु०अनदशन। इृष्टदेव । 


' उपासी५ -वबि ० 


। 
| 
। 
उपासंग--पु० तरकस । 


[ उफ़क़ 





उपासक?१ ४--व्रि ० उपासना- 


करने वाला । 
उपासन--प० वाण छोड़ने 
का अभ्यास । 


' उपासना६-स््लरी ०पूजा, सैवा । 


सक्रि०पूजा करना । हुआ । 


: उपासित--वदिं० सेवा किया- 


उपासक ॥ 
भूखा । स्वी० उपासना ! 
उपास्य--वि० आराध्य, 
पूज्य । [ मिलाया हुआ । 
उपाहित--पु० धूमकैत । बि० 
उपेद्र--पु ० इन्द्र का छोटा- 


भाई । विष्णु | 
उपंद्रवजा--.स्त्री ० एक छंद । 
उपेक्षक १४--वि ०. उ्पैक्षा- 
करने वाला ! 


उपेक्षण६-पु ०"इणा, अनाद र । 
उपेक्ञा--््री ० लापरवाही । 
विरक्ति । तिरस्फार । 
उपेक्षि--बि० तिरस्कत । 
उपेक््य-वि ० उपेक्षा के योग्य । 


उवेखना->सक्री . उपेक्षा- 
करना | (योग्य । 
उपेय---वि० उपाय करने« 


' उपैना७--वि० नग्न, खुला । 


उपोद्धात--पु ० मूमिका । 


| उपोषण--पु० अनाहार | 
| उपोसथ--पु० विश्वास । 


उप्तकृष्ट--वि ० बो कर जुता 
हुआ (खेत ) । 

उफ़--अव्य ० (अ०)अफऊसोस । 
आह। . आश्चय-सतक- 
ऋव्यय । 

उफ़क़--पु० (अ०) शितिज | 


्ब्कीँ 


उफड़ना ] 
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उफड़ना--अक्रि० उबलना । 
उफ़तादा--वि ०(फ्ा ० परती- 
पड़ा खेत । [नम्नता । 
उफ़तादगी--छी ० (फ्रा०) 
उफनना९--त्रक्रि० उबलना, 
उम्ड़ना ! 
उफ़ान--पु० उबाल । 
उफाल--जल्ली ० लंबी डग । 
उबकना--अक्रि० वप्तन- 
करना | 
उबकाई-स्त्री ०जी मिचलाना। 
उबट--पु० ऊँचा-नीचा- 
मा्गं। [का लेप विशेष । 
उबट्न-पु० शरीर पर लगाने- 
उबटना---अ्रक्रि/. उबटन- 
लगाना। [छपर उठना। 
उबना--श्रक्रि ० ऊबना । 
उबर॒ना-भ्रक्रि०उद्धार पाना । 
उबरा--वि० बचा हुआ |! 
उबलना--अक्रि० खोौलना | 
उबसना--श्रक्रि० सड़ना । 


उबहन-स््री० पानी निकालने 
डोरी। 


उबहना, उबाहना--सक्रि० 
शस्त्र उठाना । पानी- 
उलाचना । खेत जोतना। 
वि० बिना जूते का । 

उबाँत--ख्री ० बमन । 

उबाना--वि० नंगे पैर । राद्द 


के बाहर का सूत । 
डबार--प० उद्धार, रक्षा। 
उबारना--सक्रि० उद्धार- 
करना । 


उबाल--पु० उफ़ान । 


उबालना--सक्रि०खौलाना । 
उबासी--ख्री ० जाई । 


८६ 


उबीठना--सक्रि० अच्छा न 
लगाना! | अश्रक्रि० ऊबना ! 
उबीधना--अक्रि० बिंचघना । 
| गड़ना। फेसना। 
| उबीधा--वि० बिधा हुआ। 
उबूर--पु० (अ ०) नदी आदि 
पर करना | किसी भागों 
से होकर जाना | 


उबेना-वि० बिना जूते पहने। | 


| उबेरना->सक्रि० उबारना | 

| उबेहना--सक्ति० बैठना । 

| उम-पु० ऊपर । वि० दो । 

। उभक--प० रीछ । 

। उभड़ना-अ्रक्रि०्कपर उठना । 

| उभना--अक्रि० उठना । 

। उप्रय-..वि० दोनों । 

उभयत१:-- क्र ० बि० दोनों- 
ओर से । [तरफ़ । 

[ड भयत्र--फ्रि० वि० दोनों - 
उभरना--अक्रि० उभड़ना । 
अभिमान करना | 

| उभरोह्य--वि ०उभड़ा हुआ । 

उभा-.ल्री० चिन्ता ।, 

उभाड़--पु० उठान । वृद्धि । 

उभाडदार-वि० उभड़ा हुआ। 

भड़कीला । 

| उभाड़ना--सक्रि०्ठकसाना । 

उभाना-सक्रि० सर हिलाना। 
उठाना । खड़ा करना | 

उभिटना--अक्रि० दिचकना । 

उमंग--सत्री० मौज,आनन्द | 
जोश । उभाड़ । 

उर्मेंगना ९---अ्रक्रि० उछसित- 
होना | उभड़ना । 

उम्ंड--पु० वेग । 

उम्रक--पृ० (अ०) गहराई। 











| 





[| उमेठना, उमेड़ना 
उम्ग, उम्गन-स्री ० उमंग । 
उम्रचना९---अ्रक्रि० हुमचना , 
चौंकना, सावधान होना। 
उमड़--पु० बाढ़। धाबा । 
उमड़ना९--अक्रि० उभड़ना । 
फैलना । वेग से बहना । 
उप्तदना९---अ्रक्रि ०उमड़ना । 
उमर>-झ्री० दे ० “उम्र! । 
उमरती --स्ली० एक बाजा । 
उमरा--पु० (अ०) सर्दार । 
प्रतिष्ठित व्यक्ति | बहु० 
अमीर? का । 
उमराव--पु० रईस, सर्दार । 





, उम्रस--ख्री ० हवा न चलने 
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मैं पैदा हुईं गमी । 
उमहना९--अक्रि० उमड ना ! 
उमा--ञ्री ० पात्रती । कीति । 
हल्दी । 
उमाकना-सक्रि०नष्ट करना । 
उमाकिनी-वि० स्री० खोद- 
कर फंक देने वाली । 
उम्ताचना-सक्रि० उभाड़ना । 
उम्राद--पु० उन्माद | 
उमाधो--पु० शिवजी । 
उम्तापति--पु० शिव । 
उमप्ताह-पु० उत्साह, उमंग । 
उमाहना--अश्रक्रि० उमड़ना । 
उमाहल--वि० उत्साह 
सम्मन्न । [ साधारणतया | 
उमृमनू--क्रि ० वि० (अ०) 
उमूर--पु० (अ०) बहु० 
“अन्न? का | आज्ञाएँ। 
उमेठन५--ल्ली ० मरोड, 
ऐठना, पैच । 
उम्रेठना, उमेड़ना-“सक्ति० 


उसमेलना | 


उमेलना-सक्रि० प्रकट करना । 
उमेश--पु ० शिव, शंकर । 
उम्दगी-ल्लो ० (अ०)श्रच्छाई | 
उम्दा-वि० अच्छा | 
उम्म--त्री ० (अ०) माता। 
'उम्मत-..स्री ० /अ०) थामिक- 
जमाशञ्रत । फ़िरका । 
उम्मती--पु ० (अ्र०) किसी 
धामिक जमाअत का व्यक्ति। 
उम्मस--स्री ० तकलीफ । 
डम्मी--छ्ली ० (अ०) गेहूँ 
आदि की हरे दालनों की 
बाल | अश्रशिक्षित । जिसका 
पिता वाल्यकाल में मर गया 
हो उम्प्रत का व्यक्ति। 
उम्मीद, उम्मेद--पु० आ शा। 
उम्मेदवार २--वि० शआशा- 
वान्‌। नाम्नज़द । 
उम्न--ल्री ० आयु, अवस्था । 
उम्रतबई-स्री ० (अ०) मनुध्य 
का १२० वर्ष का स्वा- 
भाविक जीवन । 
उरग, उरगम--पु० साँप । 
छरध्यूत्रिका--स्री ० सोतियों 
से गुंथी हुई कठी । 
उर--पु० छाती, हृदय । 
उरई--ख्री ० ख़स, उच्ची र । 
उरकना९-अक्रि० झहरना | 
उरग--9 ० सॉप। [करना । 
उरगना--सक्रि ० स्वीकार- 
उरगाद, उरयारि-पु० गरुड। 
उरगाय-- घु० विष्णु । सूय । 
प्रशंसा | वि० प्रशंसित, 
उरगिनी--ल्ली ० साँपिनी । 
उरग--ख्री ० भेड़ी । 
उरज--पु० स्तन, कुच । 


ए्‌ 
८७ ( उद्‌ बाज़ार 





उरजात--पु० दे० “उरज? | 
उरभाना९-अक्रि० उलम्भना । 
उरमेर--पु० झकोरा । 
उरण--एु० नेड़ा, भेढ़ा । 
उर्‌द७-पु० एक अन्न, माष । 
उरदाबेगनी--ल्ली ०. राज- 
महलों में सशस्त्र पदरा देने 
वाली ञ्ञी । 
उरदावन--स्री ० अ्रदवान । 
उरध---वि० ऊध्व । 


उत्साह । [ जाना । 
उराना--अक्रि० समाप्त दो- 
उराय, उराब-पु०उमंग,चाह | 
उरा रा--वि ० विस्तृत, बड़ा 
उरिण, उरिन-पु०दे ० “उऋण? 
उरियाँ--वि० (अ०) नंगा । 
' उरिष्ठ--पु० रीठा । 
उरु-पु ० जाँघ। विं० विस्तीयों। 
उरुक्रम-वि ० लंग्रा कदम- 
रखने वाला । बली । 


उरधारना--सक्रि० उधेड़ना । * उरुगाय-....पु० श्रीकृष्ण । 
बिखराना । विष्शंप । सूर्य । स्तुति । 
उश्ना--अश्रक्रि० दे ०“उड़ना?। उरुज--पु० बेश्य । 
उरबसी--खी ०दे ० 'उवशी?। | उरुजनां---अक्रि० उलमना | 


उरबी--स्त्री ० प्रथ्वी । 
उरभश्र--पु० मेढ़ा, भेड़ा । 
उरमना ९-अक्रि० लटकना । 
उरमाल--पु० रूमाल | 
उरमी--ख्री ० पीड़ा । दुश्ख । 
उररी--सत्री ० स्वीकार । 
उररीक्ष--वि० स्वीकृत । 
उरला-वि०पिछ ला। बिर॒ला। 
उरविज--पु० मंगलग्नद । 


उरुवा--पु० उछ, की जाति 
का ण्क पक्षी । 
उरूज--पु० (अ०) बढ़ती ॥ 
| उरूस--उभ ० (अ०) दूल्हा। 
दुलहिन, वधू। 
उरूखी--स्ली ० (अ ०) निकाइ- 
प्रणाली का विवाद । 
उरे--क्रि०वि ०उस पार, दूर । 
उरेखना--सक्रि ० दे ० “अबरे- 
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उरविजा--खत्री ० सौता जी । . खना ।! [धृत्तताम्य । 
उरस--वि० फीका | पु० | उरेब--वि० (क्रा ०») ठेढ़ा | 
हृदय । [करना । | उरैव--छ्ली० ठगई। 
उरसना--सक्रि० उथल-पुथज्- उरेह-पु०चित्रकारी | [करना 
उरसिज--पु० स्तन । उरेहना--सक्रि०. चित्रित- 


उरसिल-वि०बड़ी छाती वाला | । उरोज--पु० स्तन । 


उरस्क--पु० छाती । उजित--वि० उन्नत, वद्धित। 





उरखाण--पु० कवच । उस -स्री० ऊन | 
उरस्य--पु० सगी संतान । । उदू --ल्ली० ( तु०) फ़ारसी 
उरहन,उरहना-पु०उपालम्भ, | लिपि में लिखी जाने वाली- 


शिकायत । 
उरा--ख्क्री ० पृथ्वी | 
उराऊ, उराब-पु० उम्रंग । 


एक भाषा। लश्कर । 
उदू बाज़ार--पु० वह बाज़ार 
जदाँ सब चीज़ें. मिल | 





च्फ़े ] ट्ह | उल्लाला 





छावनी का बाजार । उलट-फेर--पु० परिवत्तन । [ उला--यु० भेड़ का बच्चा | 
उफ्न--पु ० (अ०) उपत्तास । गड़बड़ी । । उलार--बवि० पीछे की ओर 
उम्ति--ल्ली० दे० ध्ऊमि?। | उलटा ७-वि० औंधा । | झुका हुआ । 
उपम्रिला--ख्नी ० लक्ष्मण जी बिपरीत । पु० चीला । । उल्नारना--सक्रि ०उछालना ४ 
कीखी। ज़िरस्रेज़ | | उलगा-पलदा--वि०ऋमब्रिद्ध / उलाइना--पु० शिकायत । 
उबरा--वि०. उपज्ञाऊ, उलयथ पलटी--स्त्री० अ्रदल-  उलीचना--सक्रि०. पानी 
उबवशी--ल्ली० एक अप्सरा। | बदल | [घुमाव। ' निकाल कर दूसरी ओर 
उर्वार-पु० ककड़ी । ख़रबूज़ा। | उलटाव--पु ० पलटावब, !। फकता। 

उबॉ--ल्ली ० पृथ्वी। उलटी--खी ० बमन । । उल्ुग--ए०/तु०) महापुरुष 


उविजा, उरवीजा--ख्री ० 
सीताजी । [ नाग। 
उर्वीवर-.पु० पवत। झोष- 
उसे...-पु० (अ०) मुसलमान 
पीर आदि की मृत्यु तिथि । 
विवाह तथा सृत्यु तिथि के 
अवसरों पर दिया जाने 
बाला भोजन । 
उलंग--वि० नंगा । 
उलंघना--सक्रि० लॉबन+ | 
अवशा करना । 
उलका-..ल्री ० दे० “उहका? । 
उलचना--सक्रि० दे ० “उली- 
चना? ॥ [उलाचना । 
डलछना--सक्रि गछतराना । 
उलमकन--लजी० फँसाव। 
बाधा । चिन्ता, फेर । 
उलसाना ९--अक्रि० फँसना । 
उलमा रना-स्नांक्र> छितराना। 
उलमकाव--पु० अटकाब | 
संभाट । 
उलमभेटा-पु ०ममट। [वाला । 
उलभोहा७---वि ० फँसाने- 


उलट -क्रि०वि ०विरुद्ध ढेंग से उलूक--एु ० उछ् पतश्चा । 
उलथना--अकफ्रि० उछलना। ' उलूखल--पघु० ओखलो ९ 
अन्‍य शा हा द ॥॒ उलूख छ ूः 
अर दे थल होना | । >&जवी--3० गूयुल | 
न ' उलेड़ना--सक्रि० उडेल्नना | 


उलथा-3० अनुवाद | कला: , उलूपी-त्यी० नागकन्या । 
बाज़ी। नाच का एक प्रकार।| अ्रज्ञन की स्री । 
चौपायों का करवग्द वदलना। ' उलूभ-पु०(अर ०)बहु०इ ल्म का 
उललना-आंक्र० ढरकना |  उलेज्-ल्ली० उप्रंग । बाढ़। 
उलद--्री 0 वर्षा, भड़ी । ' वि० लापरवाह । 
उलदना--सक्रि० डड़ेलना,  उल्का--ख्री०प्रकाश । तारा- 
गिराना । टूग्ना। अभ्निर्षिद् | मसाल॥१ 


उलप--प ० बहुत लंबी बेल | | उल्फापात--पु ्वारा टूटना । 


उलमना--अक्रण लटकना, ' उपद्रव । विश्व । 

अकना |. लिटना। उत्कापती५--वि० उपद्रवी। 
उलरना--अ्राक्र ० कृदना। उल्काम्ुुब॒७---पु ० गोौदड + 
उललना-अक्रि० ढरकना । | शिवजों | अग्रिया बैताल । 
उलवी--वि० (अ०) आकार उल्था--प० अनुभ्ाद । 
अथवा स्वर से संबंध- | उल्कत-्ली० (अ०) प्रेम । 
रखने वाला। [होना । | उल्मुक--पु० कोयला, अंगारा! 
उलसना ९-अक्रि० शोभित- | उल्लंघन--पु० लॉपना, 
उलहना--अक्रि० उम्रइना । | अतिक्रमण । 

पु० शिकायत । उलछसन ६--पु० हृष | 
उलाँक--पु० डाक उललसित--त्रि० हाषित । 
उलॉकपत्र--पु० पोस्टकाड । | उल्लाप्य--पु० गीत विशेष । 
. इलटना९-अक्वि० पलटना । | उलॉकी--पु ० डाकिया । उपरूपक का एक भेद । 
उलटठ-पलट-पु० रददोबदल। | उलाँवना--सक्रि० लॉबना। | उछाला--पु० एक मांत्रिक- 
गड़बड़ी । । . अबज्ञा करना। छद । 


'५<७-५००९५९०)०५२०.. व ७.७७ 3» <+-थ७/48-कामक७क आानकक७-१-०कके>स ७2७० ९) कक अक---कक.... धक लमन पाक-3. मत ५७.3. ५33. -०४.-->माक७- ३8.५७ ७५-३७ ७ ५९-..७ अाऊवाकाकाथ०० ३-3 ९०3५. ७-७ +फा५७क भी <4-९०७॥५५७)१७५७ ३९००००पा#+ज कक. 2५. 








मा नजर 


७094--+७+-++नरनम-मकभ>५७ «न» ५५७५७ «3 >++3->--५० न. &ीज.53533495.33# +७--- “०७---नलक-५>न३क५-३७०७- ६७७. ३३> आन ++0७क्‍->+))३ ३७७ निरकेनन ३-3७ लीन +-+नब.--.-3.५-->३५ ५-७०» >०कभ+ 33०. ५. 


उल्लास | 
उलछास१२--पु० प्रकाश । 
हव॑ । परिच्छेद । 
उल्लासन६-पु०हषित होना । 
उल्लाध्षित--वि०हषित । |; 
उल्ज्ासी४--वि० प्रसन्न होने - 
बाला | 
उल्लिब्वित-वि० ऊपर लिखा- 
हुआ, खोदा हुआ | 
डत्लू--प० ८क पक्षी | वि० ' 
बेबक फ। विशन । ' 
उल्लेख, उल्लेखन-पु० लेख । 
उल्लेखनी य--बि ० लिखने 
के योग्य । 
उल्नोच---0ए ० चॉदनी । 
उल्नोल--ब्री ०भारी लद्दर । 
डल्व--पु० गरभे-वेष्टन-चम 
उल्बणश-व ० स्पष्ट, साफ़ । 
उदना--अक्रि०दे ०“उगना? । 
उवनि---अक्रि० उगना । 
दइाना--पु० शुक्रा चाय । 
उशवा--पु० (अ०) एक पेड़ 
जिसका जड़ देवा के काम ' 
में आती है | 
उशीर--पु०खस। [आशिक़। 
उश्शाकृ--पु० बहु (अ०) ' 
उपणा--स्री ० पीपली ।' 
उधव ध--पु ० श्रप्मनि । | 
उषा--ल्ली ० प्रातशकाल । , 
मूर्योदय की लाली । वाणा- ' 
छुर की कन्या | 
टयाकाल--पु० भ्रातःकाल । । 
उषापति--पु० भ्निरुद्ध । 


न 


ब् कल 


उपित--विं० जला हुआ । 





उष्ण ३--वि० गर्भ । 


' उसकना९--अक्रि०उकसना। 


ट्र 
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उष्ट्र-... पु ० ऊँठ । 





उष्णक-पु०गर्तो का मौसम । 
सूय । ज्वर । वि० गरम । 
उष्णुकरिवंध--पु० करके शरीर | 
मकर रेखा के बीच एथ्वी | 
का वह भाग जहाँ गम्ी , 
अधिक पड़ती है । 
ध्यत्व--पु० गर्ों। 
उष्णरशिप--पु० सूर्य । 
उषप्णिका--ख्री ० लप्सी । | 
उष्णीष-पु०्मुकुट। साफ़ा। 
उध्म४--पु० गमी  । । 
उष्मक--पु० ग्रीष्म ऋतु ! 
उष्सज--पु० पसीने आदि से , 
उत्पन्न छोट २ जन्तु+। | 
उस--सब प्वह? का विभक्ति 
लगने का पूर्व रूप, जैसे ! 
उसकी । 


सक्रि० 
उठाना | 


ऊपर 


चढ़ाना, 


| उसनना--सक्रि०्डबालना । ! 


उसनीस--घु० दे० 'उष्णीष' 
उसमा--३० बब्ना । 


' उसरना, उसलना९--अ्रक्ति ० 


हटना । भूल जाना । , 
पैरना । उखड़ना । | 
उसलूब-...पु०(अ०) तरीका । , 
उससना--सक्रि ० साँस लेना। 


उर्साँस--पु ०लम्बी साँस । ! 





[ उह्ढे 
उसारना, उसालना--सक्रि० 
उजाड़ना । भयाना । 
उसारा--प० दालान ! 
उसारि--छल्लो० ओसारा । 
उसासी--खी ० श्रवक्ाश, 
अरास। 
उसीजनना--अक्रि० पकना । 
उसीला--पु० वसीला | वि० 
सहायक । [ तकिया । 
उसीस,उसीसा-3 ०पिरदाना+ 
उसूल-पु० (अ०) सिद्धान्त । 
उस्तख्वान-.त्री०. (फ्रा०) 
हड्डी । 
उस्तरा--पु० (फ्ा०) छुरा । 
उस्तवा-पु० (अ०) बरापरी | 
उस्तवार२--वि ० (फ़ा ० )दूढ़ू । 
सरल । 
उस्ताद--६० (का ०)शक्षक । 
बि० चतुर। [चालाका। 
उस्तादी--ल्ली ० चतुराई, 
उस्तानी--खी ० शुरुपली । 
उस्तु रताव--ख्री ० (यूनानी) 
नक्षत्र जानने का यन्त्र । 
उद्र--पु० खूय-किरण । 





, उद्धा-सम्त्री० गाय । 


उस्वास--ज्री ० उसाँस । 
उदृदा-पु० ओहदा | 
उहृवॉ--क्रि० वि० वहाँ । 
उद्दार--पु० (फ्रा०) पर्दा । 
उहिया--घु० योगियों के 
पहनने का हाथ का कड़ा । 


उसाना-सक्रि० भूसा उड़ाकर-| उचूल--स््री ० तरग | 


अनाज निकाला । 


| उ हे---सब ० बही । 








ऊँग ] 6० [ ऊर्जे 
६-ऊ 

ऊँग--आ्ली० ऊँध । ऊजरा--वि ० उज्ज्वल । पु० दुःख, रंज । 

ऊँध, उघन--ख््री ० उधाई । | ऊटकनाटंक--पु० व्यथें का | ऊअनी--वि० ऊन को बना 


ऊँघना-पश्रक्रि० कपकी केना । 
ऊँच३--वि० ऊँचा । 
ऊँचा ७--त्रि० ऊपर उठा- 
इनश्रा। उन्नत | श्रेष्ठ । 
ऊँचाई-.ती० उच्चता । 
गौरव | * 
ऊँचे-कि० वि० उच्चस्वर से । 
ऊँछु--पु ० एक राग'। 
उछुना-अक्रि०वाल काढ़ना । 
ऊैंट--पु ० पशु विशेष । 
उँटकटारा-पु० एक कटीली- ' 
भाड़ी । 
ऊडा-पु० तहखाना । ज़मीन | 
मैं गादा जाने वाला ध॑न 
। 
। 
| 


का बत्तेन । 
-अँदर--पु० चूहा । 
'ऊहूँ--अव्य ० नहीं । 
ऊन्सब ० वह । प्रव्य० भी । 
ऊग्रनना-अक्रि० उदय हो ना। 
ऊ्लाबाई--वि० अंडबंड | 
ऊक--ए० टूथता हुआ तारा। 
जलन । 
ऊकना--अ्रक्रि ०भूल-करना । 
ऊख--पु० गन्ना | गमी । 
वि० गर्मी | 
ऊखम--पु० गमी । 
ऊखल--पु ० श्रोंखली । 
ऊगना--अक्रि० उगना । 
ऊचट--वि० नीरस । 
ऊज--पु० उपद्रव, श्रंपेर । 
'उजड़---वि० वीरान । 
कऋणर-वि ०ऊजड़ । उज्ज्वल | 
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ऊटना--श्रक्रि० तर्क-वितकी- 
करना । उमंग मैं भरना । 
ऊट्पराँग---वि० व्यर्थ । 
ऊड़ी--ख्री० एक चिड़िया । 
निशाना। डुबकी । | 
ऊढ़--बि० विवाहित | | 
ऊढ़ना-अक्रि० तक या | 
सोच विचार करना। विवाह- 


! 
| 
काम । 
| 


/ करना । 
ऊढ़ा--श्ली०विवाहिता ख्री। | 
वह विवाहिता स्री जो अपने| 
पति के अतिरिक्त अन्य से | 
प्रेम करी। [उजडड । 
ऊत--बि० निःसंतान । 
ऊतर--पु० उत्तर । 
ऊतला७---वि० उतावला । 
ऊद--पु० (अ०) अगर का 
पेड | अ्रगर । ऊदबिलाब । 
ऊदबिलाव--पु० एक जंतु । 
ऊदल--पु० महोबा का एक | 
वीर | 
ऊर्दसोजञ-पु० (अ० फ़ा०) | 
अगर जलाने का पात्र । 
ऊद्ा-वि० ब गनी । [संबंधी । 
ऊदी--वि० (अ०) अगर- 
ऊधम ८--पु० उपद्र व । 
ऊधव , ऊधो-...पु० उद्धव जो 
श्रीकृष्ण के सखा थे ! 
ऊन--पु० भेड़ या बकरी का 
रोयाँ ।ग्लानि | वि८न्यून । 
ऊना--वि० कमर, तुच्छ । 


हुआ। स््री० रंज। थोडा,कम। 
ऊपना--अक्रि० पैदा होना । 
ऊपर-क्रि० वि० ऊँचाई पर । 
आधार पर | वबिरी । 
ऊपरी-वि० ऊपर का । दिखा- 
ऊब-ख्री० घबराहट ' उमंग । 
ऊबट--वि० ऊँचा-नीचा । 
ऊबड़- खा बड़--वि ० 
“ऊत्रट* | 
ऊत्नना--अरक्रि० उकताना | 
ऊबर---वि० अधिक । 
ऊष रना- श्रक्रि “दे ० उब्रना? | 
ऊभ---वि० ऊँचा | स्ती० 
गमी ।व्याकुलता हौसला । 
ऊभट--वि ० दे० 'ऊबट? | 
ऊभ्नना--श्रक्रि० उठना । 
ऊमक--पु० वैग. । कोंक । 
ऊमना--अक्रि ० उमडना । 
ऊमर-.पु० गूलर | 
ऊमस--पु० दे ० उमंस?। 
ऊर--एु० सीमा, श्रन्त । 
ऊरध--बि० दे० 'ऊछ्वोर । 
ऊरधरैता--वि० ऊध्वरेता । 
ऊरव्य--पु० वैश्य । 
ऊरीक्षत--वि० अंगीक़ृत । 
ऊरु--पु० जंघा । 
ऊरुज--पु० वैश्य ! 
ऊरुपवा--पु० जानु। 
ऊरुस्तंभ--पु० वात का एक 
रोग जिसमें पैर जकड़ 
जाते हैं । [मास ! 
ऊज--पु० शक्ति। कात्तिक- 


दे० 


ऊजर्वल, ऊर्जस्वी ] ७१ [ ऋतुस्नाता 





ऊजस्वल, ऊजेस्वी५--वि० | ऊध्वजानु, ऊध्व॑ज्ञ -पु०डाँचे- | अमिंमाली--पु० ससुद्र। 





बलवान, प्रतापी । | घटने बाला। ऊलजलूल--वि० अंडबंड । 
ऊण--पु० ऊन। ऊध्वदेव--पु० विष्ण । | ऊलना--अ्रक्रि०ण उछलना । 
कऊर्णनाभ--पु० मकड़ी | | ऊध्वद्धार--पु० अह्मरंध ।_| ऊष--पु० लोना भिट्टी । 
रेशम का कीडा । ऊध्वपाद--पु० टिड्डी । | ऊपषरण--पु० पिच । 


ऊर्णा--ल्ली० भेड़े का वाल, | ऊध्वपुद्ध-पु “वैध्यबी तिलक। | ऊषा--स्री० दे” “उषा? । 
भोंहों का घेर । [ वस्र। | अध्वंबाहु-पु० वह तपस्वी | ऊषापति--पु० अनिरुद्ध । 

ऊर्णायु--पु० कंबल | ऊनी- | जो अपनी एक बाँद ऊपर | ऊष्म--पु० गरमी। भाप । 

ऊध्व--क्रि० वि० ऊपर | | को उठाये रहते हैं । श, ष, स, ह॒ (वण) 
वि० ऊँचा । खडा। मिद । | ऊध्व रेता--पु० ब्रह्मचारी, | ऊष्मा--स््री ० ग्रीष्मकाल । 


| 
ऊध्वेक--पु ० मुदंग का एक- वीयवान्‌ | ऊष्मागम--पु०  ग्ीष्मकाल 
ऊध्व॑गति-...त्री० मुक्ति। ऊध्वलोक--पु “वैकंठ ,स्वग । (ज्येष्ड तथा आषाढ़)। 
ऊध्वंगामी--वि० ऊपर को | ऊध्वश्वास--पु० श्वास की | ऊसर--पु० बंजर भूमि । 
जाने वाला, पुण्यात्मा | कंप्री, दसा। | ऊह, ऊहा--पु० अनुमान | 
ऊध्वंचरण--पु० वह तपस्वी | ऊर्मि->स्ली० लदर। पीडा । तक। अव्य०दुःख या आईइ- 
जो सिर के बल खड़े होकर | ऊमिका-स््री० छलछाया अँगूठी | चर सूचक शब्द। ओह। 
तप करता है । ऊप्षिमत्‌--वि० टेढ़ा । । ऊहापोह-पु० सोच-विचार , 
--ऋ 
ऋक--स््री ० वेदसमंत्र | पु० , ऋजु३-वि० सरल, प्रसन्न । | #ऋ तुकाल--पु० रजोदर्शंन 
ऋग्वेद । ऋजुभुजक्षेत्र--पु० सरत . | के बाद के सोलद दिन । 
ऋक्थ---पु० सम्प्रति । रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र । ऋतुगमन--घु ० ऋतुकाल का 
ऋक्ष--पु० भालु । तागा। | ऋण--पु० कर्ज, उधार। | स्री-पसग । 


ऋक्षगंधा-- स्शी ० विधारा । | ऋणदाता१ ०-..-.पु० महाजन | 


ऋत॒चय्या--ल्ली० ऋतुश्रों के 
ऋक्षपति--पु०. चऋद्रमा । ऋणपतनत्न--9पु ० तभमसस्‍्सुक । 


अनुसार आहार-विहार की 


जाम्बवानू । ऋणमागण-पु०ज़मानतदार। | व्यवस्था । 
कक्षवानू3० चमदा की | ऋणिक--वि० कज़ेदार। | ऋतुदान--पु० गर्भाधान। 
किनारे का एक पव ते । ऋणी--वि० कज़ेदार | अनु- | ऋतुमतो--हझलौ० रजस्वला। 


ऋग्वेद-पु०एक वेद । [ज्ञाता। | गहीत । 
ऋषग्वेदी--वि० ऋग्वेद का- | ऋत४--वि० सत्य । [मागों। | ऋतुबती--ख्री० रजस्वला । 
ऋचा-स्री० वेदफ्त्र | स्तोत्र । | ऋति--ल्ली ० निन्द्रा । गति। ऋतुसुतान--पु० रजोदर्शान 
ऋत्छू--पु० रीछ । ऋतीया-ल्ली० धसा, निन्दा । | के चतुर्थ दिन का स्नान । 
ऋच्छरा--स््री० वेश्या । ऋतु--स्री ० मौसम । ऋतुसनाता--ली०. ऋतु- 
ऋजीष--पु० तवा । ऋतुकर-पु० शिवजी । | स्नान करने वाली ज्ी। 


ऋतुराज--.पु० वसंत ऋतु । 
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ऋत्बिज ] 





ऋत्विज--पु० यज्ञ॒ कराने- 
बाला या यज्ञ में जिसका 

व्र॒ण किया जाय । 

ऋद्ध--वि० समृद्ध । 
ऋद्धि--स्री ० समृद्धि, 
विभव । [आर सफलता ! 
ऋद्धिसिद्व--ली ० समृद्धि, | 
ऋनिया--वि० ऋणी। 
ऋणचु--घु०देवता । एक गण॒- ' 
| 


बॉ.) ६ 
हट 


पेंच--पु ० उल्लकन,घात । 
पा ० (अं०) श्जन | 
फेंडबंडा-.व्रि ० बेतरतीब । 


[७] 


डा--आ्री० रेशम का एक 
काड़ा | मेगा । 
'इंआ--पु०गेंडुरी । कु'डली 
श्कंय--वि० श्रक्रेला । 
०्कंगा७--ब्रि ०एक तरफ्क का। 
झ्ांत--वि० निराला । 
२«-पु “विष्णु । अव्य ० अय । 
अरे । सव ० यह । 
मक--वि० कोई । अद्वितीय । 
प्रथम संख्य[। 
एुकक--वि ० अफ्रैला । 
ग्कचक्र - पु० सूर्य का रथ | 
वि० चक्रवती ।. [युक्त । 
श्क चछु-पु० कारणा व्यक्ति। 
शकछुनत्न--वि ०पू्एछ अधिकार- 
एकज-पु० शूद्र | राजा । 
बि० एकही । 
इकजदी-..-वि० सगोत्र । 
एकजन्मा--पु०शुद्र । राजा । 


६ /9 
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२ | एकयो(न 
देवता । ऋषीश--यु ० श्रेष्ठ ऋषि। 
ऋशुक्ष४--पु० इंद्र । स्वर्ग । | ऋष्टि-ख्री ०शोभा । त्तलवार। 
बज । [ वि० श्रेष्ठ । | ऋष्य-पु०चितकबरा हिरन। 


ऋषभ--पु ० बैल । जैन देव । | ऋष्यकेतु--पु० अनिरुद्ध । 
ऋषभध्वज--पु० शिवजी । | ऋष्यप्रोक्ता--खऊ्री ्शतावरी । 
ऋषभी--स्ली ० पुरुष के रंग- ऋष्यमूक--पु० एक पवत । 
रूप वाली स्त्री । । ऋष्यश्ृंग---प० एक महर्षि 
ऋषि--पु० महान व्यक्ति। । जो दरिणी के गभ से पैदा 
तपसी | तत्वदर्शी । | हुए थे। 
ऋषीक--पु०ऋ षि का पुत्र । | 
प्रमदामा्रपीि्यकाादमम्सपदराउकाओी 
<८--ए 
एकजाई-व्वी ० पहलौठी स्रो । 
एकटक--क्रि०वि० एक्ट से 
एकड़--पु० पृथ्वी की शह 
बीघा की नाप । 
एकडाल--पु० बह कटार 


जअिसका फल और बेंदा 
एक ही लोहे का हो । 


एकदा--क्रि०वि० एक बार । 
एक्देशीय४--वि० एक देश 
का । एक स्थल, एक समय' 
तथा एक देश से संबंधित ४ 
' एकधा--क्रि० वि० एक 
| प्रकार से। 
| 
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' एकतयन--वि०एक नेत्रका ! 


एकपत्नी--लछ्यी ० पतित्रत। । 
एकपदी--खी ० सड़क, मार्ग । 
पगडंडो । 
एकपिंग--पु० कुबेर । 
एकबारगी-क्रि ० 


एक्त--क्रि० वि० एकत्र । 
एकनरफ़ा--वि० एक पश्चीय । 
एकता-ख्ली ० मेल । समानता। 
एकतान---वि० एक्कांग्र चित्त | 
एक स्वर । [ का सितार । 
एकतारा--पु० एक तार- | अचानक, एक साथ । 
एकतीथीं--एपु० सहपाठी । , एकबराल--पुण्प्रताप। भाग्य 
एकत्र--क्रि०्वि०एक जगह । | एकसुक्त ४--वि० एक बार 
एकत्रित--विं० इकट्ठा । भोजन करने वाला। 
एकत्रीकरण--पु०. इकद्ठा- | एकमत--वि० एक राय का ॥ 
करना । एकमात्रिकर्वि ०एकमात्रा को 
एकदत--पु० गणेश जी। | एकयोनि--बि० एक माँ का । 


एकनंत्री--वि० एक मता- एकनिष्ठ४-वि० एक ही 
बलम्वी । | ओर से । | में श्रद्धा रखने वाला । 
एकतः--क्रि० बि० एक- / एकेपक्षीय-वि०एक ओर का । 


बि० 





एकरंग ] 


् 


कक 


| एतदाद्‌ 





एकरंग-वि० सम्रान, साक- 
दिल का । 

एकरदन--प्रु ० गण शजी । 

एकरस--वि० एक सा । 

एकरूप ३--वि० एक सा । 

एकल,एकला--वि ० अकेला । 


एकलब्य--पु० निषाद. पुत्रजो ' 
द्रोणाचार्य का शिष्य था। ' 


णएकलिंग--पु ० शिवजी | 
एकलोता--वि० एक सात्र । 
एकवचन--पु० वह दाब्द 
जिससे एक का बोध हो । 
एकवेणी--वि० स्री० एक 
बेणी वाली । विधवा | 
एकशफ--पु० एक खुर 
वाला पशु (घोड़ा) । 
णएकसर-.वि० अकेला । तमाप्त 
एकसग-बि० एकाग्रच्चित्त। 
णकसाँ--वि ० समान । 
धुकदर[ए--वि ०एक परत का। 
एकांग, एकांगी--वि० एक- 
तरफ़ा । जिंदी, हृटी ! 
एकात३--पु ०निज न-स्थान । 
वि० अ्रत्यत | 
एकांतर--क्रि० वि० एक- 
ओर। [ में रहना । 
एकांतवास--पु० अकेले- 
एकांतिक-वि ० एक स्थान का। 
एका--पु “मेल । चली «दुर्गा । 


] 


! 


| 


एकाकार-वि० एक स्वरूप, . एकोमका--वि० अकेला । 


समान । 


: एकाकी ५--वि० अकेला । 
' णकाक्ष, एकाक्षी--वि ०काना, 


' एकाक्षरी-त्रि०एक अक्षर का। ' 


एकाग्र ३--वि ० शकचित्त। 


एक आँख का। शुक्र। कोआ। 


एकाग्रचित्त३-वि० स्थिरचित्त 


' एकातपत्र--वि० चक्रवती । 
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बन नक बनन अ-पाक>- पु 

अन्‍कमनानीनन न हु 


एकाई--ख्ी० एक का साव | . 
गयणुना में प्रथम अंक का ' 


स्थान । 

एकाउंट--पु ० (अं ०)दिसाब | 

एकाउंटेंट-पु०(अं ०)मुनी म । 

बकाएक ७--क्रि० बि० 
अकस्मात्‌ । 


सावभौम । 
एकाक्मता-ख्री० एकता । 
एकादश--वि० ग्यारह । 


एक्का «वि० अ्रकेशा । 


' एक्री--आी० एक बैल या 


रा 


एकाद शाह--पु ० मरने के दिन 


से ग्यारह दिन का कृत्य । 


एकादंशी-ख्री ० शुक्ल, कृष्ण- : 


पक्ष की ग्यारहवीं तिंथि । 


पएकाधिप्त्य--पु० पूर्र प्रशुत्व । 


एकाब्दा[--मत्री० एक व की 


गाय । 
एकायन-वि ० णकाग्रचित्त। ' 
एकार्थंक-वि० समानाथक | 
एकावली--आअ ० एक लड़ का , 
हार। एक अलंकार । 
एकाशप्रित--वि० एक ही 
के सहारे पर रहने वाला। ' 
एकाह--वि० एक दिन में 
पूरा होने वाला। 


एकीकरण--पएु० मिलाना। 


एकीकृत--वि० पिश्रित । 

एड्ीमूल-वि० मिलाया हुश्रा । 

एकोतरसोॉ-वि ० १०१ । 

एकेडमी--्त्री ० (अं ०) शिक्ष- 
खालय; मकतब । 

एको दिष्ट- श्राइ---पु ० 
जो एक के उद्देशझ् से किया 
जाय । 


आद्ध , 


। 


घोड़े की गाड़ी । 
एक्ज़ीक्युटिब--वि ० 
प्रबन्ध-कर्ता । 
एक्ज़ीबिशन-पु ०अं०) नुमायश 
एक्सचेंज--पु०(अर ०)बदला । 
एक्सपटं--वि०(अं ०) चनुर। 
एक्सपट--पु० (अं०)बाहर- 
के लिए भेजा हुआ माल ६ 
एक्साइज़--7० (अं०) चगी, 
महसूल | 
एख्रनी--ख्री ० (फ्रा०) मांस- 


(अं०) 


का शोरबा । [एकता। 
एगानगी--ल्ी०. (फ्रा०) 


एजुकेशन--पु ०अं०) शिक्षा । 
एजुकेशनल--वि ० (अं ०) 
शिक्षा-संबंधी । 


' एजेंट--वि ० (अं०) गुमाइता । 


एजेंडा-...पु० अं ०)कार्यक्रस । 


। एमंसी-आओी० (अं०) आदत । 


एड--वि ० बहरा । 
एड--लआ ० एड़ी । 
एड़क--१० सेंड । मेंदा । 
एडसूक--वरि ० गूँगा-बढिर 
(दीनो)। [भाग) पड़ी । 
एडोी--ख्ो ० पैर का पिछला- 
एण--पु० काला स्ग । 
एत४--वि० जवितकबराः | 
एतकाद-पु ०(७ ०) विश्वास। 


' एतकाफ़-प० (अ०) संसार 


से सम्बन्ध विच्छेद करना । 
एतदथ--क्रि०वि० इसलिए । 
एतदाद---पु ०ञ्र ०) गणना । 


एतदाल ] 





एतदाल--पु० (अ०) सच्यप्न- 
सागे। संयम । 


एतदू--सव ० यह । 

एतद्देशीय-वि० इस देश का । 

एतनाई--ल्ली०.. (अ०) 
सहानुभूति । 


ते 


एतदार-पु० (अ०)विश्वास । 
एतमाद-पु० (अ०)विश्वास । 
एतराज़-पु० (अ०) विरोध, 
आपत्त। 

एतराफ़--एु ०(भ्र ०)इकरार । 
एतइि--अव्य० इसी समय । 
एता--वि ० इतना । 
एतादृश--बि० ऐसा । 
एतिक--वि० आी० इतनी । 
एघा--ख्री ० वृद्धि । 


एन--पु० पाप । 

एन--पु० थन । दे० 'एण? | 

एफ़िडविट--पु० (अं०») 
इलफ़नामा । 


ऐंगुद--पु० इंगुदी का कल । 
ऐ च--पु ० सिंचाव । 
ऐचना--सक्रि ० खौंचना | 
ऐच-पंच--पु० उलकन । 
ऐंचाताना--वि० जिसकी 
श्रोंख की पुतली दूसरी 
आर का फिर जाय । 
ऐंचातानी-सल्ली०खींचा्खी वी। | 
' ए“छना-सक्रि०बाल +हाइना। 
छ८ स्री० अकड़, गव । 
ऐंटन--ख्री ० लपेट, मरोड़। 
एंडना--सक्रि० मरोड़ना । 





<४ 


एम्बुलेंस-पु० (अं०) बीमार 
और घायलों को ले जाने 


वाली गाड़ी । फौजी दोरे में 


रहने वाला अस्पताल । 
एरंड-पु० रड़। [जहाज़। 
एरोप्लेन--पु० (अं०)हवाई- 
एलची-पु ० (फ्ा ०)राजदूत,दूत। 
एला--ख्री ० इलायची । 
एलाम--पु० (अं ०)ख़तरे के 

पहुँच को ख़बर । शोरणुन्ञ । 
एलुवा--पु० एक दवा । 
एलक्शन--पु ०(अं ०)चुनाव । 
एवं--क्रि० वि० ऐसा ही । 

शअ्रव्य० और । 
एब--अव्य ० हो। भी । 
एबज--पु० (श्र०) बदला । 
एबज़ी-ओी ०स्था ना पन्न पुरुष । 
एशिया-..पु ० एक महाद्वीप । 
एषणा-क्री ० इच्छा । खोज । 
एपणिका-खत्री० सोना तौलने 


९-ऐ 
अक्रि० अकडना। [यंत्र । 
एठा--१० रस्सी बटने का- 
ऐंड--पु० एऐंठड। पानी का 
भँवर । 
एऐडदार--वि ० घमंडी । 
ऐंडना--अ क्रि० श्रंगड़ाना । 
गये करना । 
ऐंडबैंड--वि टेढ़ा । [हुआ । 
ऐंड्रा ७--वि० टेढ़ा, एऐंठा- 
ऐंडाना--अक्रि ० बदन- 
लोड़ना । ऐंठ दिखाना । 
ऐंद्रा--पु० गँडासा । 
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का काँय । 
एसिड--पु० (अं०) तैज़ाब | 
एसेंबली-खी० (अं०)सभा, 
मजलिस, जमाव ।[समिति । 
एसोसियेशन--पु०.. (अ्र॑ ०) 
एस्टिमेट--पु०(अं० )अदाज़ा । 
एह--सव ० यह । 
एह्तमाम-एपु० (अ०) प्रबन्ध, 
को शिश । 
एद्तमाल --पु ० (श्र०) 
बरदाश्त । आशंका, भय । 
एद्तराज़--पु० (अ०) दूर- 
रहना, बचना। [ वेभव । 
एह्तशाप्त--पु ० (अ०) प्रतिष्ठा 
एहतियाज---पु ० (अ०) 
हाजत, आवश्यकता । 
एहतियात--ल्ली ० सावधानी + 
एहसान--पु ० (अ ०) उ पकार। 
एहि--सब ० इसको । 
एहो--अव्य ० है, भरे । 


| एंदव, एंद्र-वि ०इनद्र-संबंधी । 
एंट्रजन्‍/लिक--वि० मायावी । 
ऐद्रिक--वि० इन्द्रियों से 
जाना हुआ। (यत्री । 
एंद्री--स्री ० इन्द्राणी । इला- 
ऐकमत्य--पु० एकम्त। 
ऐकांतिक- वि ० एकान्तवासी। 
एक तरफ़ा | पूर्ण । 
ऐकागाॉरक--पु० चोर | 
ऐक्ट--पु० (अं०) कानून | 
ऐक्टर--पु० [ अआं० स्त्री० 
एक्ट्रेस] । अभिनेता । नठ । 


ऐक्टिंग ] 


शैक्टिग---ल्री० (अ०) नाव्य- 
क्रिया । 

ऐक्य--पु० ४कता, मेल । 

४ स्छिक--वि ० स्वेच्छाधीन । 

ऐज़न-....प० (अ०) वैसा ही । 

शेजाज-पु० (अ०) करामात। 
परेशान] । 

ऐज़ाज़--पु० (अ०) आदर | 

ऐड म्रनिस्ट्रेशन--पु ० (अं ०) 
शासन । व्यवस्था । 

ऐडवा श्ज़ रवि ० (अ०) परा- 
मशेंदाता । 

ऐडविड--पु० कुबेर । 

ऐडबोकैट-पु० (अं ०) वकील । 

ऐडीशनल--वि० (अ०) 
अतिरिक्त । 

ऐड स--पु० (अ०) पता । 

शैशु--पु० मृगचस। [वाला । 

ऐणिक---० हिरन मारने 

ऐशेय--पु० हरिणो का 
चाम, इड्डु) आदि । 

ऐतराज़-१० आपत्ति, विरोध। 

ऐपतिहासतिक--_ ० इतिदह्ास- 
संबधा। इतिहास का ज्ञाता। 

एतिह्य-पु० परम्परा से चला 
आया उपदेश | 

ऐनस---पु० घर । वि० ठीक । 


श्रॉ--अव्य ० हाँ । [करना । 

ओऑइछना--सक्रि० निछावर- 

झोकना--अक्रि> जबना। 
के करना 


अर 


(अ०) नेन्न । एण । 
ऐसक-ख्री० आाँख का चह॒मा। 
ऐसा--पु० आइना | 
ऐपन-पु० इल्दी के साथ पिसा 

हुआ गीला चावल । 
ऐब८--पु० (अ्र०) दोष । 


पबक--पु० (अ०) प्रिय । 


सेवक। 
ऐवगे/ई-ख्री० (अ० फ़ा०) 
दूसरों की निन्‍दा करना । 
ऐबजोई--खी ० ऐव हू ढ़ना । 
ऐेब्रदार--वि० (अर०) ऐबी। 
ऐब्पश२--७,० (श्र० फ्रा०) 
दाषा की छिपान वाला । 
ऐवार[--पु ० भेड़, बकरियों 
का बाग । 
ऐम्ाल--पु ० 
कारवाइ्याँ। 
ऐम्ाालनावा-पु ० (अ०) मनुष्य 
के अच्छे बुरे कार्यो की 
विवरण पुस्तक | 
ऐयात-पु ०(बहु०अ ०) दिन । 
समय, जमाना । 
ऐयार२--१० धूत, चालाक। 


बदु० (आ०) 


ऐयाश-व ० (अर ०) विषयासक्त : 


ऐथाशी--खी २ (अ ०) विषय- 
भोग । 


१०-ओ 


श्रोकार-पु०शदवर का सूचक- 
शेब्द। [मैं तेज देना । 


आंगना-अक्रि ०गाड़ी की घुरी । 


आओ 5-पु० द्वोठ 


[ ओकना 
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ऐरागेरा-वि ०(अ ०)अ्रजनबी। 
ऐरापति--पु० ऐरावत दहाथी। 
ऐरावण--पु ० रावण का एक 
पुत्र । ऐरावत हार्थ।। 
ऐराव्रत-पु० इन्द्र का हाथी:। 
नारंगी । 
ऐरावती--स्जी ० बिजली । 
ऐल--पु० बाढ़। इला-पुत्र ! 
पुरुरवा । 
ऐेलविल---पु० कुबेर । 
ऐलान--पु० (अर ०) घोषणा, 
मुनादी । [खुला । 
ऐल[नियॉ-क्रि० त्रि० खुछम- 
ऐवान--पु० (फ़ा०) महल + 
ऐश--पु० (झ०) आराम 
छुख । 
ऐशगाह--पु० आरामगाह ॥ 
ऐशो-इशरत--यो ० भोग- 
विलास । 
ऐश्वय-पु०प्रभुत्व, विभव | 
ऐश्वयवानू१३--ि० वैभव- 
शाली | [ बानू। 
एऐंश्यशाली५---वि० भार 
ऐसा--वि० इस तरह का | 
एऐसे-क्रि वि० इस रीति से । 
एऐ।इक--वि ० सासारिक | 


ओऑंड्ा-वि०गहरा | पु०ग्ड़ा ॥ 

अोक--पु० घर । आश्रम । 
अंजलि । रटो० के । 

ओकना--अक्रि० के करना । 


आोकपति ] 





ओकपति-पु व्यूये। चन्द्रमा। | ओड़न--पु०ढाल। [सहना। 


ओकाई--ल्ली० के, वमन | 
ओखली--शी ० ऊखल । 
ओखा--पु० वहाना | वि० 


खोटा। मीना | कठिन | टेढ़ा । भोढ़नी --स्तरी ० 


ओग--पु ०कर। चंदा । गोद! 
ओगरा--पु० खिचड़ी । 
ओप--पु० समूह | शीघ्रता 
से होने वाला नृत्य । जल- 
ग्रवाह । नृत्य का उपदेश । 
ओछुना--सक्रि० वालों मैं 
कंघी करना । 
ओछा१--वि० छोटा,नीच । 
ओछाई--ल्री ० नींचता । 
ओज--पु० तेज, प्रताप । 
ओजना--सक्रि० सहना । 


| 
| 
। 
| 


; श्रोद--वि० गीला । 


ओजस्विता-ल्ी ०कां ति,तेज । ' 


ओजस्वी ५--जव० तेजस्वी, 
प्रतापी | 
ओजित--वि ० शक्तिशाली । 
ओमभम--प० अँतड़ी । 
ओमर-पु० पाकाशय, पेट । 
ओमाल--पु० ओओट, आड़ । 
झोभा--१० ब्राह्मणों को एक 
जाति। भून-प्रत भाड़ने- 
वाला | (ृत्ति। 
ओमोाई--खी ० ओमा की- 
झोट--स््री ० आड़ । शरण । 
ओोटना--सक्रि० चरखी द्वारा 
कपास से रुई निकालना । 
ओदनी, शोटी--ली० _ रुई 
निकालने की चरखी । 
ओदटा७--पु० कपास ओटने- 
वाला । आड।  लिना। 
ओदैगना९--अक्रि० सहारा- 
क्रोेठ्गन--पु० आधार । 
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ओझोडना--सक्रि० रोकना । 
ओभओड्ना९--सक्रि ० वस्त्र से 
शरीर ढकता । पुृ० दपट्टा 


ओढ़ने का वस्त्र । 
ओद्र--पु० बहाना । 
ओडढ़ौनी--ख्री० ओढ़नी । 
ओत--ख्ली० बचत, लाभ । 
आराम । 
ओतन-प्रीत--वि ०भली-भाँति- 
मित्रा जुला । गुँथा हुआ । 
ओता--क्रि० वि० उतना । 
ओभोतु--पु० बिलार । 
आतुप्लुतन--वि० विपरीत । 
पु० 
गीलापन । 
ओदल--पु० भात । 
ओदर---पु० उदर। 
ओदरना--सक्रि० फटना। 
ओदा-वि ०गीला। [करना। 
ओदारना--सक्रि० विदीण- 
ओपना--अक्रिं० उलमना, 
बँबना 
ओनेत--वि ० #ुका हुआ | 


आओोनचन--ख्री० पैताने की : 


रस्सी । [कसना ! 


झोनचना-सक्रि० अदवायन- | 
ओनवना--अक्कि० कुक्नना । | 


ओना[-पु०पानी का निकास । 

ओनाना--सक्रि० कान लगा 
कर सुनना । [रारम्म। 

ओनाप्रासी--खी ०. श्रक्ष- 

ओझोप--ख्री ० शोभा, चमक। 

ओपची--.पु० कवचधा री- 
सैनिक | 


स्त्रियों के | 


। 
ल्‍ 


' गओोलना--सक्रि ० 
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| ओवरसियर 





ओपना-सक्रि० चमकाना । 


अक्रि० चमकना । 
ओपनी--ख्ली ० बत्तेन माँजने 
की वस्तु विशेष | [वाली । 
ओपनिवारी--ख्री ० चमकने- 
ओरोफ़--अव्य ० आरचय या 
दुःख सूचक शब्द । 
ओोवरी--ख्री ० तंग कोठरी । 
ओोम--पु० श्रोंकार । 
ओऔर--खी० तरफ़, पक्ष । 
ओरती--ली ० औलती | 
ओरदावन--पु० दे० उर- 
दावन? । किना ! 
अरमना९--अक्रि ० लद- 
आओरमा-पु ०इकहरी सिलाई। 
ओरा--पु० ओला, पत्थर | 
ओरी--खी ० औलती । 
ओलंभा--पु० उलहना ! 
ओल--पु० सूरन । ख्री० 
गोद। पढाँ। बहाना । 
वि० गीला । [का बचेन। 
आओलचा--पु० पानी उलीचने- 
श्रोलती--ख्री ० दे० “ओरी? । 
आटढना, 
परदा करना । चुभाना। 
ओलरना९-शअ क्रि०्ेटना ना । 
भोला--पु० मैंह में बरसा 
हुआ पत्थर। पर्दों। बि० 
बहुत ठंढा। 
ओलिक--पु० पर्दा, आड़। 
ओली--खी० गोद, अंचल | 
ओोल्यो--पु० बहाना । 
ओवरकीट<----पु० (अं०) एक 
किस्म का लंबा कीट । 
ओवरसियर-पु० (अं ०) इंजि- 
नियरी विभाग का एक 


झोष | 


कम चारी । 
झोष--पु० जलाना | 
श्रोषधि,भोषधी--्चो ०दवा। 
ओपचधिपति, ओपधीष--पु ० 
चंद्रमा । कपूर । 
आोष्ट--पु ० होंठ ! 
श्रोष्ठपुट---पु०  श्रोठों का 
ऊपरी भाग, ओठ, लब। 
ओष्टी--ल्री ० कुदरू । 
ओष्ट्य--वि० होंठ-संबंधी ! 
ओस--..त्ली० पाला, शीत । 


आंगना-सक्रि०दे ० ऑओंगना?। 
आऔंगा २--वि० गँगा। 
भावना, आऑधाना--अ्रक्नि० 
अलसा ना, ऊँधना । 
ऑधाई--खी ० कपकी । 
श्रों नना-अक्रि० अकुला ना । 
ओऑंठ--ल्ली ० भोंठ । 
ओंड--पु० बेलदार । 
ओऑड़ा--वि०गहरा । [होना। 
श्रौंदना९---अक्रि० व्याकुल- 
ओपना ९--अक्रि० उल्लगा- 
होना। सक्रि०्डलट देना । 
आंधा७-वि० उलटा, नीचा। 
ओंखस--पु ०अं०) एक श्रँग्रेजी 
तौल (ढाई तोला)। 
आझ--अव्य० और । 
आौकात--स्री ० (अ०) हैसि- 
यत्र । बक्त?का बहु ०,सम्रय। 
ओकातबसर २-....पु० जीवन- 
निर्वाह । 
श्रौक्षक-पु० बैलों का समूह । 
ओगत--ल्ली ० दुदंशा । 
७ 


6७ 


भेंस या गाय । 
अोसरी--ल्ली० पारी । 
आभोसाना--सक्रि० भूसा श्रलग 
करने के लिए, ग़ल्ले को 
। हवा में उडाना। 
श्रोसार--पु० विस्तार । 


अॉंसर--्री ० बिना ब्याही- 





ओसारा--पु० दालान । 
ओभसीसा--पु०  सिरद्ाना, 
तकिया । [दुशखसूचकशब्द। 
ओह--अव्य ० आरचय या- 
११--ओ 
अगी--खछ्ली ० पैना, चाबुक। 
पशु पकड़ने का गडढा । 
श्रौद्यन--पू० दोष | 
ओधट--वि० दुर्ग म । 
ओधड--पु० अधोरी। मन- 
मीजी | वि० अंडबंड । 
श्री धर--वि ० विचित्र । 
आचक-कि० विं०अभ्रचानक | 
ओंचट-सख्री०कठिनाई। क्रि० 
वि० सहसा । 
भौचित--वि० निर्श्चित। 
ओचिती--ख्री ० औचित्य । 
ओचित्य--५ ० उपयुक्तता । 
झौज--खलरी० भोज | 
| झओज़ार-पु०(अ ०) हथियार । 
आझोमक-क्रि ० वि० अ्रचानक। 
आओमड़-क्रि० वि० लगातार ! 
पु० धक्का । 
झभटना९--अरक्रि०्खौलाना | 
ओऔद्ोक्रेट--पु० (अं ०) स्वेच्छा- 
चारी-शासक | 
आझौठपायद--पु ० 
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शरारत | 


| ओद्धत्य 


भोहट-....ल्ी० ओट, आड़। 
ओइदा--पु० (अर०) पद । 
आइदेदार-पु० पदाधिकारी | 
ओहर--ख््ी० ओमल।। 
ओइरी--खी ० थक्रावट । 
ओोहा--पु० गाय का थन | 
ओदार--पु० पालकी का 
परदा । 
ओइदो--श्रव्य० श्राश्चय॑ या 
आनन्द-सूचक शब्द । 


ओंडढर--वि ० थोड़े मैं प्रसन्न- 
होने वाला, मनमोजी । 
श्रौतरना--अक्रि० भ्रवत[र*« 
लेना । 
ओतार--पु०अवता र । सृष्टि। 
ओझत्कष्य--पु ० श्रेष्ठता । 
ओत्तानपादि--पु० ध्रव । 
ओत्सुक्य--पु० उत्सुकता । 
आौथरा--वि० छिछला । 
ओदकना--अरक्रि ० चौंकना १ 
ओदनिक--वि० रसोइया । 
ओदरिक--वि ०उदर-संबं धी 
पेट्टू । 
आओदसा--ल्ली० दुद्शा । 
[दान--पु० घलुता । 
ओदाय--पु० उदारता । 


ओद्यीगिंक ] 





श्रौद्योगिक-वि०उद्योंग- सं बंधी॥ भौरंग--पु ० (फ्रा०) दीपक । 


श्रौद्वा हिक---वि० ससुराल से 
प्राप्त। विवाह- संबंधी । 
श्रौध--पु० भ्रवध देश | 
ओधारना--सक्रि ० प्रारम्भ- 
करना । अवधारना । 
श्रौधि--स्री » अवधि, सीमा। 


श्रौना-पौन[-वि ० थोड़ा-बहुत । 


आरोनि--स्री ० दे ०अवनि? । 
ओनिप-पु० राजा। [संबंधी। 
भौपचारिक--वि ० उपचार- 
आपटी--वि०्ल्ली ० श्रंडबड | 
ओपनिवे शिक--वि० उप- 
निवेश-संबं घी । 
श्रौपन्यासिक-वि० उपन्यास- 
संबंधी । अनोखा | पु० 
उपन्यास का लेखक । 


श्रोपम्य--पु ० समता । [योग्य । 


ओपयिक--वि० न्याययुक्त । 
आपवस्त--पु० उपवास । 


ओपशमभिक--वि० उपशम्त-- 


करने वाला । [ संबंधी । 
ओपसर्गिक---वि० _ उपसगे- 
$बट---वि ० कठिन, दुर्ग म । 
ओम--ख्री ० क्षय हुई तिथि। 


, ब-पु० अग्नि. जल । शिर। 
3 कंचन । - 
५, ०सफ़ द चील | 
इकटक--पु० कर्बच । 
आज हु...पु० पत्थर का डुकड़ा । 
रे दीला-वि कंकड़ मिला। 


| 


$ 


€६ 


राजसिदासन । बुद्धि । कपट। 


[ कखौरी 


ओलाद-ली ०(अ०) सन्‍्तान। 
आऔल।[-मौला-बवि० मनमौजी। 





ओ रंगज्ञेब-पु०पाँचवों मुगल- | औलिया--पु० पहुँचा हुआ- 


सम्राट्‌ । राज्यसिदासन को 
शोभा बढ़ाने वाला । 
ओझर--अव्य० दो शब्दों या 
वाक्यों को जोड़ने वाला 
ड्राब्द | 4० अन्य । 
ओभौरत--स्री० ख्री । 
ओऔरना-शभ्रक्रि “अ्रग्म घर होना । 
सक्रि० सूकना । 
ओरबन्क-पु “मेड़ों का समूह। 
भौरस४-पु ० विवाहिता स्री 
से उत्पन्न पुत्र । 
ओभोरसना-अक्रि ०रष्ट होना । 
ओरस्य-पु०स्वपुत्र । विढज्ञा । 
ओऔरासा--वि० विचिन्न । 
भ्ररेत्--पु० टेढ़ी चाल । 
आओोध्वंदेहिक--पु ० 


के लिए, भमरण दिन से 


फ़कीर । 
ओलूक--पु ०उललू समुदाय । 
ओशीर--पु० चैंवर-दंड । 
पीढ़ा। ख़स की टट्टी । 
ओंपषध--ख्री ० दवा। श्लाज । 
ओषधालय---प०दवाख़ाना । 
ओऔष्टुक--पु ० ऊटों का समूद | 
ओसत--पु ० (अ०) परता । 
बीच का । समानता | वि० 
साधारण । | भ्रन्न॒सार । 
ओआसतन-क्रि०वि० परते के- 
ओसना-...अक्नि० सड़ना । 
खोसर--पु० अवसर । 
आसान--पु ० अवसान । 
नतीजा । सुधचुध । 


मृतक | औसा ना--सक्रि ०फल शभ्रार्दि 


का पाल द्वारा पकाना । 


दश दिन पथतजो पिडदान | भौसाफ़--पु० बहु० (अर०) 


आदि दिया जाता है। 
आव--पु० बड़वानल । 
आऔलना--अक्रि०गम पड़ना! । 


व्यज्धन 
शक 


क, कया कक तन 


सदूगण । 
आौहत--ख्ी ० दुगंति । 
श्रोह्दती--ख्री ० सोहागिन ॥ 


कंकण-पु० कंगन, कड़ा। | कंकरेत--वि० कैंकड़ीला । 


कंकतिका,कंकती-ली ०कघी । 
कंकपन्र७--पु० उड़ ने वाला- 

वाण, वाण । [ विशेष | 
कंकपृष्ठी--ली ० मछली- 
कंकरीट--स्त्री ०छोटी कंकड़ी। 


कंकाल--पु० अस्थिपंजर | ' 
कं कालमाली--पु० शिव । 

कंकाली५-वि०ख्री० ककशा । 
कंकेर--पु० कौआा। । ' 
कँवौरी--स्ी० काँख की 





कंगन, कंगना ] 


फोड़िया। काँख । । 
कंगन, कंगना--पु० कंकण। । 
कँगनी--ली० छोटा कंगन । 
एक अन्न 
कंगला, कंगाल५-वि०नि्धन । 
कंगु--ल्लरी ० ककुनी । 
केंगुरिया--ली ०सब से छोटी- 
उंगली । [ चोटा । 
कैंगूरा--पु० (क्रा०) बुज़े, 
कंधा७-...५० बाल साफ़ 
करने की कंघी । 
कंबेरा-पु ०कघा बनाने वाला । | 
कंच--प ० काँच | 
कंचन--पु० धोना । धतूरा । 
कंचनी--ल्री ० वेश्या । 
कचु--पु० चाल), भेंगिया । 
कंचुक--पु० अचकन । 
कवच । केंचु ल । चोली । 
कंचुका--ला०. चोली । 
केंचुली । पु० द्वारपाल। | 
साप। भतःपुर-रक्षक । 
कुंचुरि--आऔऔ ० केवु ल । 
कँचुबा--पु० चोला , 
केंचेरा--पु० कॉब का काम- 
करने वाला । किश । 
कंज--पु० कमल। ब्रह्मा । 
कंजई---वि० ख़ाकी । 
कंजज--पु० बअह्य। । 
कंजड़-*पु० एक जाति । 
कंज़रवेटिव-वि ० (अं०)पुरानी 
लकीर का फकीर । अपरि- 
वत्तेनवादी । [वाला पुरुष। 
कंजा७--पु० भूरो श्राँखों- 
केंजियाना-अक्रि० मुरका ना । 
कंजूस२---वि० कृपण । 
कंट, फेंटक--पु० काँठ । सुई 
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[ कंधार, कंघारी 


पक 


की नोंक। छोटा शत्र | | कंठ्य--वि० कंठ से उत्पन्न । 


कृपण । 
कंटकारी--ख्री० भटकटैया । 
कट्काशन--पु० ऊँट | 
कंटकित--वि० रोमांबित । 
कॉदेदार । 
कंटकां--वि ० काँटेदार । 
कंटाइन--ल्ली ० चुड़ैल । 
केंटिया--स्री ० कॉटी । सिर 
का एक गहना । 
केंटीला9--वि ० कॉटेदार। 
कंटूनमेंट--पु० (अं ०) सेना के 
रहने का स्थान, छावनी । 
कंदोप--पु० थोपी विशेष। 
कंट्र क्टे--पु० (अं०) ठेका । 
केट्रेक्टर-पु ० (अं ०) ठेकेदार । 
कंट्रोल--पु ० (अं ०)नियं॑ त्रण । 
कंठड--पु० गला । 
कंठकूजिका--खल्री ० 'बीणा । 
कंठगत--वि ० गले मैं आया- 
हुआ। [ गहना । 
कठभूषा--प्र ० हार, गले का - 
कंठमाला--ख्री ०यले का एक 
रोग । गले का गहना। 
कठला--पु० कंठा । 
कंठसिरी--सत्री ०ग के का एक 
गहना, कंठी । 
कंठस्थ--वि० जुघानी | 
कंठहरिया--खसत्री ० कंठी । 
कंठा७--पु० गले का एक 
गहना | तोते आदि 'के गले 
को कंठीनुमा रेखाएँ। 
कंठाग्र-...-वि० कंठस्थ। 
कंठिधारी-पु० वैरागी, भगत । 
कंठी रव ० पु० सिंह । व्याप्त । 
कबूतर । मत्त हाथी । 





निज अब कु 


कडदार--पु० कर्धार । 
कंडा७--पु०योबर का उपला॥ 
कंडाल--पु ०नर सिंद्दा बाजा । 
केडिका-ल्ा “वेद -ऋचा-समूह+ 
के डिहरिया--पु० कणपार । 
कंडील--खज्री० काग्ज़ की 
लालथेन। * ह 
कंडु--ञ्री ० खुजली । 
कू डोल--पु० दौकरी । 
कंडीरा-पु० कडों का ढेर | 
कंत--घु ० पति । ईश्वर । 
कंथ-पु० कृत, स्वाप्ती । 
कथा5ठ --स्री ० शुदड़ी । 
कंद--ल्ली ० गूदेदार जड़ ॥ 
बादल | [ सफ़ द चीनी ॥ 
कंद--.पु० साक्ष की हुई- 
कंदन--पु० नाश । नाशक ॥ 
कंदना--सक्रि० नष्ट करना ॥ 
कदर--पु०थुफ्ना | कद, जड़ ॥ 
कंदरा--ख्री ० गुफ़ा । 
कंदराकार--पु० पंत । 
कंद रिया, कंदरी--लछ्ली ०नग्- 
ड्ठल ॥ 
क्रंदप--पु० कामदेव । 
कंदसा र-पु०इन्‍द्र की वाटिका। 
एक प्रकार का हिरन | 
कंदा--पु ०घुश्याँ । शकरकन्द । 
कंंदु, कंदुक-पु० गेंद । सुपारी॥ 
कैंदैला--वि० भेला । 
बेंदोरा--पु० करपनी । 
कंघ--पु ०क॑चा । 
कंधनी--लखी० करचनी । 
कंचर--पु० गर्दन, कन्धी १ 
कीचा--पु० रुकन्ध | 


। कंधार, कंधारी--पु ०मल्लाई।॥ 





कंधावर ] १०० 
केंबावर-ल्ली ० कंधे पर डालने | कइनी--ख्री० टइनी । 
को चददर। ताशे की रस्सी । | कैई--वि० अनेक । 
, कंषि--पु० समुद्र | मेध ।_| ककई--ख्री ० कंपी । 


कैंषेला--पु० कंधे पर डाला 
जाने वाला साड़ी का छोर। 
कृंप, केंपन--पु० कापना। 
केंपकपी--ली० काँपना । 
कैपना९--अक्रि० काँपना । 
कंपनी--ख्री ० (अं ०) टोली, 
संघ । 
कंपा-पु० चिड़ियों को फँसाने 
की बाँस की पतली तीलियाँ। 
कंपाउंडर-वि० (अं०)ओपषध 
बनाने वाला । [हुआ । 
कंपायमान४--वि ० हिलता- 
कपास--पु० कुतुबनुमा । 
कंपिव---वि० काँपा हुआ । 
क्ंपू-पु० छावनी, डेरा । 
कंपोज़--पु० (अं०) टाइप के 
अक्षरों को जोड़ना । 
कंपोजीटर-- वि | 
कंपोज़ करने वाला । 
कंप्य--वि० काँपने योग्य । 
कंबर्त--वि ० अभागा । 
कंबल--पु० ऊन की मोटी- 
' चादर । 
कंबु, कंबुक-पु०शंख । हाथी । 
कॉबुमीव-वि० शंख के समान 
. कंठ वाला । 
कैंवल--पफु० कमल । 
कस--पु० काँसा | कटोरा। 
मथुरा का राजाजो श्री कृष्ण 
का माता था। 
कंसताल--पु० झाँक । 
कंसाराति-+-मु ० श्रीकृष्ण । 


(अं०) 


कंकड़ी--ख्री ०एक लंबा फल | 
ककना--पु ० कंगन । विवाह 
की एक रस्म । 
ककनी-ख्री ० पहुँची, कंकय । 
ककनू--पु० एक पक्षी । 
कूकरे जा--पु० बैंजनी रँग । 
ककहरा--पु० 'क! से *ह! तक 
के वएं । आरंभिक बातें। 
ककद्दी--खऊ्री ० कंधी । 
ककुत्स्थ--पु० एक राजा जो 
इच्चाकु वंश का था। 
ककुद--पु०बौल की गर्दन के 
पास का कूतब्रड | राज-चिह। 
ककुझ ती--ल्ली० कमर | 
ककुझान--पु० बल । 
ककुभ४-पु०एक राग | दिशा। 
चम्पक पुष्प की माला। 
काकपक्ष । बाल-गुच्छ । 
बाँसुरी के अंत की टेढ़ी छोटो- 
लकड़ी । घरातल । 
कको ड-पु ०तरकारी विज्येष । 
ककी रना--सक्रि०खरों चना। 
कक्ख्‌ट--वि०क्रर, कठोर । 
कक्ष--पु० बग़ल । कछार। 


, दर्जा । कमरा । [ कॉख। 


कक्षा-सत्री० परिधि श्रेणी । 

के इंया--+रक्ी ० आँगन। महल। 
उद्योग । होदा। 

कखरी--ज्जी ० बगल । 

की री-ल्ी ०काँख का फोड़ा! 


 कगर७....पु० ऊँचा किनारा। 


मैंड | क्रि० !वि० किनारे पर। 
कगार--एु० ऊँचा: किनारा । 


[ कचोड़ी 


कच--पु ०बाल। भुंड | मेघ । 
कंचकच--ख््री ० दकवाद | 
कच नार--पु० एक पेड । 
कचपची--ख्री० क्त्तिका- 
नक्षत्र | चमकीलीं बिन्दी । 
छोटे-छोटे तारों का समूह । 
कचर-कचर--पु० बकवाद । 
कचरना--सक्रि०._ रोंदना, 
पाँव से दबाना । 
कचरा--पु० के,ड़ा-करकट । 
कचरी--खत्री ० कचरी के तले 
हुए ढुकड़े । 
कचलोंदा--पु० लोई । 
कचलोन--पु ०काला नमक । 
कचलोहू-पु ० घाव का पानी। 
कचववाट--ल्ली ० चिढ़े ' 
कचहरी--ख्ली० न्यायालय, 
दरबार । 
कचाई--खही ० कच्चापन । 
कचाना-अक्रि०कच्चा हो ना। 
आगा पीछा करना । 
कवार्यघ--ख्री ० कच्चेपन की 
महँक। 
कचारना-सक्रि०कपड़ा घोना। 
कवचालू --पु० बंडा अरुई । 








किया ना-अभ्रक्तरि० हिच- 
कियाना । 
कंचीची--लछ्ली ० जबड़ा । 


कचुछा--पु० प्याला। 
कचुमर--पु०भरता। कुचली 
हुई वस्त । 

कचूर-पु०कटोरा। एकपौधा। 
कचोटना--अक्रि० चुभना । 
कचोना--सक्रि० चुभाना । , 
कचोरा--पु० कठोरा। . 
कचौड़ी--ख्री ०पिट्टी “ भरी , 


कच्चर ] 


हुए पूड़ी । 
कच्चर--पु० मलिन वस्तु । 
कब्चा७--वि० बिना पका । 
कमजोर । 
कच्चाकागज़--पु० बिना 
रजिस्ट्री की हुईं दस्तावेज़ । 
कच्चाचिट्ठा--पु ० पूरा और 
ठीक ब्यौरा । 
कच्चामाल--पु० वह पदार्थों 
जिससे व्यवहार की चीज़ 
बनती हैं । [ हाथ । 
कच्चाहाथ---पु० अनभ्यस्त- 
कच्चाहाल--पु० पूरा और 
ठीक ब्यौरा । 
कच्छ--पु ०कछ्वार | कछुआ। 
फेच्छप१७--पु० कछुआ । 





कच्छपी---ज्ली ० सरस्वती की 


वीणा । 
कच्छुर--पु० वह व्यक्ति 
जिसे खाज का रोग हो । 
केच्छू--पु० कछुञ्रा । 
कछना-सक्रि ०धारण करना । 
कछनी--ख्री ० छोटी धोती । 
कछरा--पु० प्रिट्टो का बचंन 
(चौड़े मुँद्द का )। 
कंछवाहा--पु० राजपूर्तों की 
एक जाति। 
कंछार---पु० नदी-तट की 
नीची भूमि, खादर । 
कछु, कछुक--बि० थोडा । 
केछुआ--पु ० कच्छुप । 
कद्धीथ७--प० छोटी धोती । 
कंज--पु० क॒ा्ल। ऐब। 
(क्रा०)टैडापन | वि० टेदा। 
कजक--पु ०द्वाथी का अंकुश । 
कजकोल--ख्री ० (फ़ा०) भिक्षा 


१०१ 
का बत्तन। सुन्दर उक्तियों 
का संग्रह । 
कजरा*पु० काजल | 
कजराई---ल्ी० कालापन | 


कजरारा७--वि० का जल वाला । 


कजरोट->पु० काजल रखने 
की डिबिया । 
कृज़लबाश-पु० (तु०)सैनिक। 
कन्नलाना--अक्रि० काला- 
पड़ना । सक्रि० आँजना । 
कजज्ञी--ख्री ० कालिख | एक 
तरह का गीत | 
कजलीवन-पु०केले का वन । 
कजा--लह्ली ० मॉड़ । काँजी | 
कज़ा--ज्री० (अ्र०) मौत । 
कज़।कर--पु० (अ ०) डाकू। 
कज़ाकार--क्रिग्वि० (अझ० 
फ्रा०) अचानक । 
कज़ात-ख्री ० (अ०) विवाह । 
भझंगड़ा । अचानक । 
कज़ारा--क्रि० वि० (फ़ा०) 
कजावा-पु० (फ्रा०) ऊे० 
की काठी । 
कज़िया--पु ०“अ०) झगड़ा । 
व्यथ की बातचीत । 
कजी--ख्री ०(फ़ा ०)गेढापन । 
कच्जल--पए ०काजल । [हुए । 
कब्जलित-बि ०काजल लगाये- 
कज्ज़ाक२--बि “छुट रा, डाकू । 
कट...त्री० कप्र। चटाई । 
पु०द्ाथी का गंडस्थल । 
कटंक--यु० सेना । एकदैश । 
कंकण ५ ह 
कटकई, कटंकाई-ल्ली० सेना । 
कटकटाना--अक्रि०ण. दाँत- 
पीसना। 
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[ कटाछनोी 


कूटकबाला--पु०. भियादी 
बैया बिक्री। 
कटकोल--पु० पीकदान । 
कटखना-वि० काटने वाला । 
कटघरा--पु० जंगलेदार काठ 
का घर । 
कटजीरा--पु ०काला ज़ीरा। 
कटताल--पु० करताल । 
कटती--छ्री ० विक्री । खपत । 
कटना--अक्रि ० छुरी आदि 
से टुकड़ा हो जाना । नष्ट-, 
होना | बीतना । 
कटनास--पु० नीलकंठ । 
कटनि--स्री० काट। प्रीति । 
कटनी-- स्ली ० दे ० “कटती? । 
देराँती । [चमडा आदि । 
कंटपीस--पु० दागी कपड़ा 
कटभी--ख्री० मालकाँगनी । 
कटर--पु० एक प्रकार की. 
नाव । 
कटरा--पु० छोटा बाज़ार ). 
सैंस का बछूडा | 
कट्वाँ--वि० काँटेदार । 
कट्सरैया--ल्री० एक कँटीला< 
पौँधा। उसका फल। , 
कटइल--पु० एक दृक्ष 'या- 
कंटदा ७--वि० कटखना ॥, 
करा-पु० मारकाट | प्रद्दर ६. 
कटा इक--पु ० काटने वाला । - 
कटाऊ--पु० का£-छाँट । 
कटाकटी--ख्री० ' मोरकाठः १० 
कदाक्ष-पु० तिरछी चितवन । 
व्यंग्य । ' “४. ४ 
कठाक्षपात--५ ० ' भाव पूंण 
या टेढ़ीं दृष्टि से देखना ॥: 
कटाद्नी--खी ० मसारकाव ।* 


कटान | 





कथन-श्ली ०काटने का काय । 
कटार७--पु० एक किस्म का 
दुधारा हथियार । 
कटाल-पु० ज्वार । [ब्योंत । 
कटाव--पु० काट, कतर- 
कटास--पु० बनबिलाब । 
कदाह--पु० कड़ाह । कछुए 
की पीठ । 
कठि, कटी--बल्ली ० कपर । 
कटिजेब--ऊ्री ० करपनी | 
कटितर--पु० लितम्ब। 
कटिप्रोथ--पु० पेड़, के दोनों 
ओर की इड्डी, कूल्हा । 
कटिबंध--.पु० कमरबन्द । 
पृथ्वी के पाँच कल्पित भागों 
में से कोई एक । 
कंटिबद्ध---वि ० तैयार । 
कटिवस्म--पु० धोती । 
कटिसूत्र--पु ० तगडी, 
करधनी। निकीला। 
कटीला ७--वि० तीहण, 
कडु३-वि० कड़आ, अप्रिय । 
कुटकी । 
कंटुक--वि० कडुआ | 
कड़कीट.....पु० मच्छर । 
कटत्‌बी-स्री ० कडवी लौकी। 
कद॒त्व--पु० कड् झापन । 
कंठुभद्र-प ० अदरक । 
कद रव--पु० मैंढक । 
कटुक्ति--ख्री ० श्रप्रिय बात । 
कटेरी->खी० भवटकरैया । 
कुटैय़ा-ऋ्पु० काटने वाला । 
कटोरदान--पु० ढककनदार- 
अत्लेन विशेष | 
कटोरा ३-८पु० प्यात्त | 
रुटौदी-+खलो० कघपीजन । 


१०२ 


| कढ़ी 





कट्टर१--वि०अंधविश्वासी । | कड़कना- भ्र क्रि० गरजना । 


कट्टहा--पु० महापात्र । 
। कंट्टा--पु० पाँच हाथ चार 
अंशुल की नाप । 
कट्फल--पु० कायफल । 
कव्याना--अ्रक्रि० कंटकित- 


होना। 
कठ्घरा-पु० काठ का पिंजड़ा। 
कठपुतली--झ्री० नचाने 


वाली काठ की मूर्ति । 
कंठफोड़वा--पु० एक पक्षी । 
कठबंधन--पु० हाथी के पैंर 
की काठ की बेड़ी । 
कठ्बाप--पु०सोतेला पिता । 
कठमलिया--पु० भूठछा संत । 
कठमस्त-वि० लंपट । मोद- 
ताज़ा, हृट्टाकट्टा । 
कंठला--पु० कंठ की माला। 
कंठद्ास्य--पुर सूखी हँसी। 
कठारा--य्रु० नदी आदि का 
किनारा। 
कठारी--पु ० कमंडलु । 
कठिन ३-वि० कडा;दुष्कर । 
कठिनाई--ल्ली ० मुश्किल । 
कठिया-वि० कड़े छिलके का । 
कठिल्लक--पु० करेला । 
कठुला.....पु० माला, हार । 
कृडैठा--वि० कडा, दृढ़ । 


कडैल्ला--पु० काठ का पात्रा. 


कठोर ३-१--ब्ि० कठिन । 
निष्ठुर, निदंय । [रतन । 
कठोता७-पु० काठ का बड़ा- 
कडंगर--पु० मोटा भुस | 
कड़क-....झ्ली० कडकड़ाहट की 
-आवाज़। यजेस । कप्तक | 
कड़कड़--पु० घोर शब्द | 


कड़कड़ा ना-अक्रि० कड़कड़- 
शब्द करना । 
कडकड़ाहर--ख्री० गजने । 
कड़खा--पु० वीरों को उत्ते- 
जित करने वाला गायन । 
कड़खंत--पु० भाट, चारण । 
कड़ा ७--बि० कठोर । 
कड़ाई-ख्लो ० कठोरता । 
कड़ाका--पु० कड़ी वस्तु 
हटने का शब्द । लंघन। 
कड़ाबीत--ल्ली ० बन्दूक । 
कड़ार--पु ० एक पीला रंग । 
कड़ाह्य-ल्ी० बड़ी कड़ाही । 
कडिहर---ल्ली ० कमर । 
कड़िहार-वि ० काढ़ने वाला । 
कड़ी-ख्ी ० जैंज्ञीर का छल्ो। 
गीत का एक पद । 
कुआ-वि० कद (ज़ायका)। 
क्रोधी । [लगना । 
कड़आना--अक्रि ० कड़ भा- 
कड्झआाइट-स्ली० कड़े « 
आपस । 
कड़ेरा--पु० खरादने वाला । 
कढना९--अक्रि० निकलना । 
उदय होना । रस्सी । 
कढ़नी--ख्ली० मथानी की- 
कढ़लाना--सक्रि० घसीदना | 
कढ़वाना-सक्रि० निकलवाना , 
कढ़ाई-स््री ० कड़ादी । कसीदे 
का कास या मज़दूरी । 
कढ़ाब--पु० बेल-बूटों. का 
काम । 
कृढ़ी--ज्ली ० बेसन तथा दददी 
से बना हुआ एक व्य॑ंज़ल । 


कढ़ोलना ] 


१०३ 





: क्रढ़ोलना--सक्रि० घसीटना । 
कण--एु० किनका, रवा | 
कणप--पु० भाला । 
कया--ख्री ० पिप्पली । 


वैशेषिक-दर्शन के रचयिता- 
एक ऋषि | 
करामात्र-वि० बहुत थोड़ा । 
कंणसिका--खत्री० किनका । ' 
कंशिश-पु० अनाज की बाल । । 
कऋण्व--पु० शकुन्तला के 
पालक एक ऋषि । 
कत, कतक-क्रि० वि० क्‍यों । 
कत--पु० (श्र०) कलम का' 
अशञ्य भाग । [ हरगिज़ । 
क़तअनू--अव्य०. (अ०) 
कतई-..अव्य ० (०) बिल्कुल । 
क़तईगज़--पु० (अ० फ्रा०) 
दज्ञियों का गज़ | 
क़तब--पु० (श्र०) लेख | 
कतरन-ल्ली ०काग़ज़ इत्यादि 
की कटन । [ काटना | 
कतरना९--सक्रि० कैंची से- 
कतरनी--श्ली ० केंची । 





कतरवाना-सक्रि० कटवाना | 
कतरब्योंत-ख्री ० काट-छाँट । 
थुक्ति, स्ोच-विचार । 
कतरा--प्रु० डुकड़ा । [खंड । 
क़तरा--पु० (झ० ) बूंद । 
कतरी-ख्री० कोल्हू का पाट 
कतलू---पु० हत्या । 
कतलबाज़--पु० बधिक | 
क़तला-पु० (श्र०) डइकड़ा । 
क़वलाम--पु० सब संहार । 
' कृववार--पु० कूड़ा-करकठ । 
बवि० कातने वाला | 


| 

। 

। 

| 

४ | 

कंणा[द--पु ० सवा कार । 
। 


| [ क्द्मं 


कतहुँ--क्रि० विं० कहाँ। । कथक-पु० वक्ता, कया 


कता--ख्री० आकार । काद- 
छाँट । पंक्ति | ढंग । 
कताई--ली०. कातने का 
काम । [ कतव्राना । 
कताना--सक्रि० दूसरे से- 
कृतार--ख्री ० (अ०) पंक्ति। 
समूह । 
कतारा-....पु०(फ़ा ०) कथरी। 
कतारी-ल्री ० ढँग। कतार । 
कति-बि० कितने । 
कतिक--वि० किनना । 
कतिपय-वि० कई एक, कुछ । 
कतीरा-पु० गोंद विशेष । 
कतील--वि० (अ०) कत्ल 
किया गया। 
कतेब--पु० घमग्रंथ । 
कतोौत्ती--ख्री० कताई । 
कत्तल-पु०पत्थर का डुकड़ा । 
कत्ता--पु० छोटी तलवार । 
छुरी। ारिणी स्त्री 
कृत्तामा-ल्ली ० (अ०) व्यभि- 
कत्ताल--बवि० ( शत्र० ) कत्ल 
करने वाला । | 
कतती --ल्ली० सोने-चाँदी के 
तार काटने को कतरनी । 
कत्थई-वि० कत्थे के रैग का। 
कत्थक्र--पु० एक जाति जो 
गाने बजाने का काम 
करती है । 
कत्था--पु० खैर 
कत्ल-*पु० (०) इत्या । 
कत्लेआम--पु० (अ०) सबे- 
संदहार । 
कत्लगाह-ल्ी ० फाँसी-घर । 





मिल आदी क का आओ 


का कहने वाक्षा । 
कृथकूड़--वि० अधिक कथा« 
कहने वाला । 
कथन७-पु ० वर्ण न,बात ॥ 
कथना--सक्रि० कहना । 
कथनीय--वि० कहने योग्य | 
कथरी-.स्लरी० गशुदड़ी । 
कथा--स्नी ० कद्दानी । धर्म 
विषयक्र आख्यान | [कथा । 
कथा नक-पु० कद नी। छोटी* 
कथामुख--प्रु० प्रस्तावना 
कथावस्तु---ल्ली ०प्लाट, ढाँचा। 
कथा-सचिव--विं ० सम्परति- 
दाता । 
कथित--वि० कद्दा हुआ । 
कथितव्य--बि० कहने कें 
योग्य । 
कथीर, कथील--पु ० राँगा ॥ 
कथो द्धघात--पु०प्रस्तावना | 
अभिनय का प्रारंभ । 
कथोपकथन--पु० बातचीव । 
कथ्य-वि०कथनीय । [समूह. । 
कदब--पु० दे० “कदम? | 
कृदंबक--पु ०सरसों । समूह । 
कद बु--पु० बुरा जल । 
कदंश--पु० बुरा अंश । 
कद--ल्ली ० (अ०) बुराई। 
हुठ । परिश्रम । 
कइ--पु० (अ०) डीलबोक । 
कृदध्वा--पु० बुरा मांगे । 
कदन--पु० नाश। हत्या । 


छुरो । 
क्दन्ष--पु०मोदा अन्न । [पेड़। 
कदम--पु० एक संदावहार० 


कथंचित्‌ू--क्रि०वि० शायद || क़दम--पु ० पाँव, डग । 





क़दमचा ] १०४ 
क्दमचा--५० पाख़ाने आदि | कदी--वि० ज़िदी, हृठी । 
मैं बना पैर रखने का स्थान। | कि० वि० कभी । 


क्रदमबाज़--वि ० (अ्र० फ़ा०) 
कदमन्वाल चलने वाला 
(घोड़ा ) | 
क़दमबोस २--वि०. (अ०) 
' पैर चूमना। [ प्रतिष्ठा। 
क्दर-औ० (श्र०) मान, 
कदरई--त्री० कांयरता । 
कंदरज--व्रि ० कंजूस । पु० 
' एक प्रसिद्ध पापी । 
कदरदान२---वि० (अ०फ़ा०) 
कदर करने वाला, गुण- 
झाइक । 
कदरमस--खल्री ० मारपीट । 
क्रदर।ई -ल्री ० कायरपन । 
कदराना--अक्रि० डरना, 
हिचकना । 
कदरो....त्री० एक पक्षी । 
कदथे--पु० कूडा-करकट । 
कदथना-ज्री “दुर्गति, दुदोशा। 
कदर्थित--वि० दुर्ग ति किया- 
'हुआ। 
क्देये ३-वि० कंजूस, कृपण । 
क्दला, कदली--ल्ली ० केला। 
क़दह....पु० (अ०) प्याला । 
मिक्षापात्र । खंडन । 
कदा--क्रि० वि० कब । 
कदाकार८---वि ० बर्दसूरत । 
कदाख्य--त्रि० बदनाम । 
कदाच,कदाचन-अव्य०कभी । 
क्दाचार८--पु० दुराचार । 
कदा वि, कदाचित-क्रि० वि० 
कमी, शायद | 
केदा प-अव्य ० कभो | [नता। 
क़दामत-ख्री ०(अं०) प्राची- 


क़दीम--बति० (अ०) पुराना । 

कदी मी--वि०(अ ०) पुराना । 
कदुष्ण--वि० थोड़ागर्म । 
कंदूरत--पु० (अर०) रंजिश। 
गंदगी । 

कदे--क्रि० वि० कभी । 

क॒दे श्रादम-वि०(अ०)शआदपी 
कें बराबर ऊँचा । 

कद(वर--वि० (फ्रा०) बड़े 

डील-डौल का । 

कद --पु० लौकी । 

कदूकश--पु० लौकी रगड़ने 
वाली लोहे या पीतल की 
छिंद्रदार चौकी । 

कदुदाना---पु० (क्रा०) मल 
के साथ गिरने वाले पेट के 
भोतर के छोटे छोटे सफ़ेद 
कीड़े । 

फद--ल्ी ० (अ०) कदर । 

कदर --ख्री ० नागमाता । 

ज--पु ० स५। 

कदद ४--वि० कुमाषी । 

कधी--कि० वि० कभी । 

कर्नंक--पु० सोना । 

कन--पु० छोटा कड़ा २ 

कनडैंडी--खी ० दाौसी । 

कनउड़--वि ०. काना । अश्रहसा. 
नमंद । 

कनकऋ--पु० सोना । धतूरा । 
कनकझइझली--लही ० कान की 
' लौंग” नामक अभूषण । 
कनककरिपु--पु० . प्रह्मांद 

' का पिंता । 

कनकक्षार--पु० सुदागा । 


[ कनय 





कनकचंपा--पु० एक वृक्ष । 
कनकटा--वि० जिसके कान 
कटे हों । 
कनकना७--वि० चिड़चिड़ा $ 
कनकनाना-अक्रि० चौकन्ना« 
होना | चुनचुनाना । 
कनकनाहट-«*छझी०. चिड़« 
चिड़ाहट । [धतूरा । 
कनककफल--पु० जमालगोथ। 
कनकालुका--ल्री ० सुबर्ण- 
पात्र । 
कनकाहय--.-पु० धतूरा । 
कनकी--ख्री ० छोटा कण $ 
कनकैया--स्री० पतंग । 
कनकौआ--पु० पतंग । 
कनखजू२--पु० कानसलाई- 
कीड़ा । [नज़र से देखना । 
कनखियाना---स क्रि ०तिरथी- 
कनखी, कनखैया--स््री ० 
तिरछी नज़र से ताकना । 
शआ्रॉख का इशारा । 
कनगुरिया--ल्ली० सब से 
छोटी उगली । 
कनदेदन-पु०कान दिदाना । 
कनदोप--पु० कानों को भी 
ढकने वाली थेपी । 
कनपटी--श्लो ०. कान श्रोर 
आंख के बीच का स्थान । 
कनबतिया-...ज्री ० कान मैं 
कही गयी बात। [वाला | 
कनफुका७--वि० दीक्षा देने- 
कंनफुसका--पु०का न मैं बात 
कहने वाला । चुग़लख़ोर । 
कनमनाना--अक्रि० सोये 
हुए आदमो का कुलबुलाना # 
कनय-+-पु० दे ० “कनक? + 


कनरस | 





कनरस--पु० कर्णंगोचर- 


' आनन्द | 
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कनी--ल्ली ० बहुत छोग- 
डुकड़ा। बूंद । माँगी । 


कनरसिया-वि ० गाना-बजानाः| कनीज्ञ--स्त्री ०(फ्रा०) बाँदी । 
घुनने का शौक़ीन। [दोड़घूप || कनीनिका-ख्री ०'सबसे छोटी- 


कनवे सिंग*ल्री ०(श्र॑ं ०)उद्योग , 
कनवोकेशन-पु ०(अं० ) ग्रेज्ु- 
एटों को डिप्लोमा वितरण 
करने के लिए यूनीवसिंटी 
के प्रधानों का जल्सा । 
कनसार--पु० ताम्रपत्र पर 
लेख खोदने बाला । 
कनसुई--ल्ली० आहट, टोह । 
कनस्तर-पु० टीन का पीपा। 
कनहार२--पु० मह्ांह, केवट | 
क़ना भश्रत-खत्री ० (अ०) संतोष, 
सब्र । 
कनाउड़ा--वि० दे ० “कनौड़ा? । 
कनागत--पु ० पितृपक्ष । 
कनात--ख्री० (अ०) मोटे 
कपड़े का दीवारनुमा परदा ! 
कनिआ री-ख्री ० कनकचंपा । 
कनिक--पु० गेहूँ या गेहूँ 
का आटा । 
कनिका-ल्री ०दे० “कर्णिका? । 
कनिगर--पु० प्रतिष्ठा की 
रक्षा करने वाला । 
कनियाँ--स््री ०गोद, उछुग । 
कनियाना--अक्रि० आँख 
बचाकर निकलजाना। गोद- 
लेना। उड़ते में काग़ज़ की 
पतंग का एक ओर को 
अुकना । [१० छोटा भाई । 
कंनिष्ड४---विं० सबसे छोटा। 
कनिष्ठा, कनिष्ठिका--ख्री ० 
सबसे छोटी उँगली । 
कनिहार--7० मल्जाह । 


उंगली | श्राॉख का तारा । 
कनीय--वि> बहुत थोड़ा | 
कनीर--पु० कनेर वृक्ष । 
कनूका--पु ०अनाज का दाना! 
कने---क्रि० वि० निकट । 
कनेठा-वि०काना, ए चाताना ' 
कनेटो--ली० कान एंटना | 
कनेर--पु ०एक फूल का पेड़ । 
कनोई--पु० कान का मैल । 
कर्नोंखा--बि ० कशथक्षयुक्त । 
कनोंखी--ख्री ०टेढ़ी चितवन। 
कनौठा--पु०किनारा । पट्टी ' 
दार, भार्वन्धु । 
कनोडा--वि०काना | अपंग । 
तिरस्कत्र ।पु० क्रीतदास । 
कनोती--खल्ली० कान की नोंक 
या बाली । पशु का कान। 
कन्दाकार---वि ० (फ़रा ०)खोद- 
कर बेलबूटे बनाने वाला । 
कन्दन--पु ०(फ़ा०)खो दना । 
बेलबूटे बनाना । 
कन्ना७-पु० पतंग' बाँघने का 
डोरा | किनार! , दशिया। 
कन्यका--खी ० कन्या | 
कन्यकाजात--वि ० कन्या से 
उत्पन्न । 
कन्यकापति--पु० दामाद । 
कन्या--ल्री ० क्वारी पुत्री । 
कन्यादान--पु० विवाह में 
वर को कन्या समपंण करने 
की रस्म । 
कन्याधन-पु० कन्या अवस्था 


[ कपासी 


में मिला हुआ धन । 
कन्यापुर--पु० ज़नानख़ाना 
कन्यारासी--वि० निबल। 
कन्यावेदी--पु० दामाद । 
कन्दावर-पु ० कंधा पर डालने 

का दुपट्टा । [व्यक्ति 
कन्हैया--पु० श्रीकृष्ण । प्रिय*» 
कपटड८+--नन्‍पु० छुल । 
कपटना--सक्रि ० कपट करना । 
कपटी--बवि० घूते, ठग । 
कपड़कीट--पु० तम्बू । 
कपड़छुन--पु० कपड़े मैं 


छानना । 
कपड़द्ार--पु० वस्रागार । 
कपड़विण--प०. दरज़ी। 


कपड़ा, कपरा--एु० वस्त्र 
कपद, कपद क--पु० शिव 


की जय । कौडी । 8 
कपदिका--ख्लरी०.. कोड़ी। 
कर्पाईनी--ली०. दुर्गा । 


कपदो--पु० शिवजी । 
कपाट--पु ० किवाड़ । 
कपाल-- पु० सिर। 
कपालश्रह्चम--पु० ढाल । 
कपालक्रिया- खी० जलते दुए 
शव केसिर कोबॉस से फोड़न 
कपालभुत्‌ू--प० शिवजी । 
कपालमाली--पु ० शिव । 
कपालिका--ञल्औी० खोपड़ी । 
काली देवी ! 
कपालिनी--ख्री ० दुर्गा । 
कपाली--पु ० शिव । भैरव 
कपालीय--बि ० भाग्यवान्‌। 
कपास--स्त्री ०रई का पौधा । 
कंपासी--पु० हलका पीला* 
रंग वि०कपास के रंग का 


कार्रिजल ] 


कर्पिजल-पु०पपीदा। तीतर । 
कपि-पु० बदर। सूय । हाथी । 
कपिकंदुक--पु० खोपडी । 
कपिकेतु--पु ० अजु न । 
कपित्थ--पु० कैथ । 
क्पिध्वज--पु० अर्जुन । 
'कपिप्रिय--पु० कथा | 
कपिरिथ-पु० रामचंद्र । अर्जुन। 
फपिल--वि० सफ़ेद । पीला । 
पु० सांख्य-शाजकर्ता एक 
मुनि । अ्रग्नि। चुूदा। 
शिव | सूथो । 
कपिला--वि० स्री० सफ़ेद 
या भूरे रंग की | स्री० 
भोली गाय। 
कपिलाश्व--पु० इन्द्र । 
-कपिश४--वि ० मटमैला । 
कपिशा--प० क़साई। ख्री० 
कश्यप मुनि की स्री । 
कपिस--पु० रेशमी वस्त्र । 
कपीतन-पु०अप्रा, आँवला। 
सिरत्ा। 
कपूत२--पु० दुष्ट लड़का । 
कपूर -पु० काफ़्र । ' 
'कपूरी-पु०हलका पीला रैंग। 
: क्रपोत७--पु० कबूतर । 
कपोतपालिका >ज्री०_ कबू- 
त्त-ख़ाना । [ इलायची । 
कपोतवर्णी --त्ली०. छोटी- 
कपोतवृत्ति---तो० आकाश- 
वृत्ति | 
-कपोतअत--पु० दूसरे के 
भत्याचारों को चुपचाप 
सहना | 
कफेलसाइ--सु० सुरमाकातु । 
9 साल- 
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काँगिनी । 
कपो त्र--पु ० गाल । 
कपो ल-कल्पना--क्षी ० सन- 
गढ़त । 
कपोल-कल्पित--वि ० बना- 
व्रटी। [जहाज़ का आकफ़िसर। 
कप्तान--पु०दल का नाथक। 
कंफ़--पु० (फ्रा०) बलगमक्‍म | 
कफ़गीर--पु० (फ़ा०)कलछो । 
कफ़चा-पु० (फ्रा?), सर्प 
का फन । ([वस्र । 
कफ़न-- पु० झुदों लपेटने का- 
कफ़नखसो2२०--बि ० कृपण । 
कफ़नाना--सक्रि० मुद्दे को 
कफ़न मैं लपेटना । । 
कफ़नी--ख्री ० (फ्रा०) मुददें ! 
या साधुओं के गले में डाला 
जाने वाला बस्र । [बंदीगृह । 
कफ़स--पु० (अ०) पिंजरा । 
कफ़ालत-ख्री ० (अ०)ज़मानत। ; 
कफ़ील---पु ०(अ०) ज़ामिन । 
कफ्रपाई--ल्ली ०(फ़ा०)जुता । 
कफोणि--ज्ली ० कुइनी । 
कफ्फ्रारा--पु० (अ०) पापों 
का प्रायकित्रत्त। 
कृफ्श-...त्ो० (फ्रा०) जूता । 
कफएशखाना--पु० (फ्रा०)गरीब 
का स्थान । जूता-घर 
क्रबंध--पु० रुड ,+ केतु । 
एक राक्षस । पेट । म्रेत्न । 
कब--क्रि० वि० किस समय । 
कबड्डी-ली० एक खेल । 
कपरा--वि० चितकुबरा । 
कब्री--स्री ० चोटी, वेसी । 
कबा--स्त्री० (अ०) एक लंबा 
ढीला पहइनावा । 


अनन-लनन->ननकममन-+-++>ल-+- 
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[ कब्क 
कूबाड़ा--पु ० बखेड़ा । 
कंब्रा ड्िया--पु० रही चीज़ों 
का सौदागर । 


कंबाब--पु० (फ़ा०)सीखों पर 
भूता हुआ मांस | 

कबाबची नी--सख्री ० मिच के 
समान छोटा फल | 

क़बाय-..पु० एक प्रकार का 
ढीला वस््र। 

क़बायल--पु० बहु० (अ०) 
परिवार के लोग । [कीत्तैन 

कबार--पु० व्यापार। यदशु« 

कवाला--पु० (अ०) वह 
दस्तावैज़ जिसके द्वारा कोई 
जायदाद दूसरे के अधिकार 
मैं चली जाय । बैनामा । 

कबाइत-....ल्जी ० (श्र ० दिक्कत! 

कबीर--वि ०(अ्र०बड़ा, श्रेष्ठ 

कबीरपंथी .वि० कबीर के 
संप्रदाय का । 

कबीरा--पु० (अ्र० )बड़ा पाप । 

कबील--पु० (अ०) जाति । 

फ़बीला--ज्रो ०अ ०)जी,पतनी 
कुटुंब के लोगों का समूह । 

कबूतर---पु ०(फ्रां ०)एक पक्षी, 
कपोत । 

क्रबूद-वि० (फ़ा०)अासमानी। 

कूबूल२--पु० (अ०)सस्‍्वीकार। 

कुबूलना--म्रक्रि० स्वीकार- 
करना | [का। 

वबुलसूरत- वि ० सुन्दर झबल- 

क़बूलियंत>ली ० (भ०) स्त्रीक्ृति- 
प्रश्न जो भसामी की झोर से 
लिखा ज़ाता हैं । 

कब्क-पु० (फ्रा०) चको रपक्षी ॥ 





कब्ज | 





क़म्ज़--पु० (अ०) पेढ का- 
#जीण । [. की रखीद॑ । 
क़ब्ज्ञजलवसल-ख्ी ० प्राप्ति- | 
कब्ज़ा--पु०(अ ०) अधिकार |; 
कब्ज़ियर--ल्री ० अजीण । 
कब्जुलवसूल--पु० (फ्रा०) 
जिस काग़ज़ पर वेतन- | 
भोगियोंका चुकता लिखाहो । 
कब--ल्ली० (अ०) मुद्दा 
दफ़्न करने का गडढा। 
कृंब्रिस्तान--पु० वह स्थान | 
जहाँ मु्द गाड़े जाने हैं । 
कब्ल--क्रि “वि० (अ०)पूव- । 
कभी--क्रि० वि० किसी 
समय | 
कमसंगर२०-पु० (फ़ा०) कम्तान- 
बनाने वाला। वि०चितैरा । 
निपुण । [का एक औज़ार ! 
कमंचा-...प० (फ़ा०) बढ़ई- 
कमंडली-वि ० साधु | पाखंडी 
कमंडलु--पु०. संन्यासियों 
का जलपात्र | 
कमंद--पु० (फ़ा०) कबंध। 
रस्सी का फंदा । 
कम--वि ० (फ्र'०) थोड़ा । 
कम्रञ्ंसल--वि० दोगला । 
कसकीमत-वि «(फ्वा ०) सस्ता ! 
कमख़च--वि० मितव्ययी । 
कमर ख़ाब-पु० (फ्रा०)एक सोटा 
'. रेशमी कपड़ा जिस पर कला- 
बत्तू का काम होता है। 
कमची--ल्री ० (तु०) दहनी | 
छड़ी । 
कमज़फ़े-वि०(फ्रा ०) कमीना | 
कमज़ात--वि ० (फ्रा०) श्रोछा 
कमीना | । 





१०७ 


कमज़ोर२-पवि ० (फा०) दुबल । 
कम्रठ७-पु०कछुआ । साधुओं 
का तुबा। 
कम्रठा--पु०धनुक्, कमान | 
कमतर--वि० (फ्रां०) बहुत- 
कम्त । 
कमतरीन-पु ० (फ्रा०) तुच्छ- 
सेवक | वि० बहुत क॒प्त । 
कमती--छ्ी ० कप्ती । बि० 


कम्नन-वि० कामी, पु'इचल । 
कमनसीब२--वि० (फ्रा०) 
अभागा । 
कम्नना “ अक्रि० कम होना । 
कमनी, कम्तनीय-वि ० सुन्दर । 
कमनेतर--पु० तीरंदाज । 
कमबरुत२ «वि० भाग्यहीन। 
क्रमयाब--वि ० (फ़ा०) 
दुष्प्राप्य । 
कमरंग--पु० कमरख । 
कमर--ख्री ० (फ्रा०) पीठ के 
नीचे तथा चूतड़ के ऊपर 
का भाग । 
कमर---प१० (फ्रा ०) चाँद । 
कमरकोट--पु० क़िलों के 
ऊपर की छोटी दीवार । 
कमरख--ऊल्री ० एक पेड़ या 
उसका फल । 
कम रबन्द-पु ० (फ़ा०) पेटी। 
इज़ारबन्द । वि० मुस्तैद । 
कमरबस्ता-वि ०(फ़ा०)पैयार । 
कम्रा--पु० कोठरी । 
कमरिया--पु० बौता हाथी । 
कमरी >ख्री० छोय कंबल । 
कम व कास्त-विं० (फ्रा०) 
किसी मैं कम ओर किसी 


[ कमांडर 





मैं ज्यादा । 
कमशल-...वि० (आं०) व्या- 
पारिक । 
कम्॒ल-पु “पानी मेँ होने वाला 
एक पौधा, पंकज। जल। 
मृग | ताँबा । बाहुओं का 
मध्यस्थान । आकाश । 
कमलगद्वा--पु० कमल-बीज । 
कमलज--पु० जह्मा । 
कमलनयन७--बि० कमल 
के समान घछुन्दर नेत्रों बाला 
कमलनाभ-पु०विष्ण । [डंडी 
कमलनाल--सख्ी ० कमल की* 
कमलयो नि--पु० अह्मा । 
कमला-खी ०लर्मी । नार॑गी | 
कमलाकर-पु०समुद्र | सरोवर 
कमलाक्ष--पु० दे०_ “कम्रल- 
नयन? | कमल का बीज । 
कमलापति--पु० विष्णु । 
कमलालया--खल्री ० लद्॒पी । 
कमलासन--पु० ब्रह्मा । पश्मां- 
सन । [ कमल ॥ 
कमलिनी--ख्री ० छीटा- 
कमलिनी-कुलवहलभ---पु ० 
सूर्य । छोटा कंबल ।॥ 
कमली--पु०त्रह्मा । सत्री० 
कमवाना---सक्रि० नीचबृत्ति 
द्वारा पैसा पैदा कराना । 
कमसख़न-वि० (फ्रा०) मित- 
भाषी । 
कप्रसमकर---वि० मूखे । 
कमसरियट-- पु० (अं ०) सेना 
के भडारे का महकसा ' 
कमसिन७०«वि० (फ्रा०) 
कम उम्र का । 
कमांडर--पु० सेनापति । 


कमांडर-इनचीफ़ ] 


श्ण्८ 
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[ 'करतब 





कर्मांडर-शइतचीफ़-पु० (आँ०) 
प्रधान सेनापति । 
कर्मांदार-पु० (फ़ा०)धनुधर ' 
'करमाइच-ख्री० सारंगी बजाने 
की कमानी । 
कमाऊ--वि० कमाने वाला | 
कमाची--खल्री० तीली । 
कमान--क्ली ० (फ़ा०)घनुष । 
कमानचा-- पु ० (फ़ा ०) छोथ* 
धनुष | छत जो महराब- 
| दारहो। | 
कमाना-सक्रि० पैदा करना । 
क्रमानियाँ--पु० तीरंदाज़ | 
क्रमानिया-वि० मेहराबदार । 
कमानी--ज्री ० लोहे इत्यादि 
की लचीली तीली । चमड़े 
की पेटी | कमान की तरदद 
जो हो ।  [ातुये । 
कमाल-...पु० (अ०) कोशल, 
कमालियत-ख्ली ० निपुणता । 
क्रम्रासुत--वि० कम्ताऊ । 
कम्रतिता१ ०--वि० काम्ी । 
कमिश्नर--पु० (अं०) माल 
का एक बड़ा अफ़सर । 
कमी--स्ली ० (फ़ा०)न्यूनता । 


क्रमीज़-ली ०(फ्रा०) एक 


, का कुरता । 
कमीन--खल्री ० (अ०)शिकार 
की खोज में छिपना तथा 
छिपने का वह स्थान । 
कमीना १--वि० (फ्रा ०)नीच । 
ऋषफीवेशी--ली०. (फ्रा०) 
कम या अधिक । 
कसीशन-पु० (अं०) दंस्तूरी , 
कमुकंदर-पु० पनुभंजक रास । 
कमेटी-लजी० (अं०) सभा। 


कमेर(७--पु० मज़दूर 
कमेला-...पु० वधस्थान | 
कमोड --पु० (अ ०) पाख़ाना- 
फिरने का गमला । 
कमोदिक -+-पु० गवैया | 
कम्ोदिन--ख्री ० कुमुदिनी । 
कमोरी--खल्री ० मटकी । 
कम्युनिक--पु० (अं०) सर- 
कारी विज्ञप्ति । 
कम्युनिद्धम-पु०(अ०)व६ तज- 
वीज़ जिससे तमाम मालि- 
यत प्रजा पर बराबर तौर 
पर तकप्तीम दो जावे । 
कम्युनिस्ट पु०(अ्र॑ं ०)कम्युनिद्म 
के सिद्धान्त का मानने वाला 
कन्न--वि ० सुन्दर इच्छुक | 
कयपूती--ख्ली ० एक सदा- 
बहार पेड़ । [आम । 
कयरी--ख्री० बहुत छोटा- 
कया--ख्री० काया, शरीर । 
कयाफ्रा--पु० (अ०) शक्ल । 
कयाफ़ा शिनास२-वि ०अ०) 
फ़०) शकह्त देखकर मनो- 
वृत्ति का जानने वाला । 
कयाम--पु | अ०) ठहराव । 
कयामत--ख्री 'अ०)प्रलय । 
बविपचि । इलचल । 
कयास--पु०(अ० अनुमान । 
कयासी--वि०(अ०)कल्पित । 
करंक--पु० मस्तक । अस्थि- 
पंजर । 
करंज--पु० कजा । मुर्गों । 
करंजा-वि० भूरी आखों- 
बाला। पु० एक पेड़। 
करंड--पु० शहद का छत्ता। 
तलवार | बाँस की टोकरी । 


हथियार पैनाने का पत्थर । 
कर“ ०हाथ। यू ड़ । किरण । 
महसूल | प्रत्य० का । 
करक--पु० कमंडलु। ठठरी । 
अनार । स्री० पीड़ा । 
करकंच--पु० समुद्रो नमक | 
करकट--पु० कूड़ा । 
करकना--अक्रि० तड़कना ! 
चटकना, कसकना । 
करकर--पु० समुद्री नमक। 
करकरा--वि ० खुरखुरा । ' 
करकराहट--लझ्ली ० खुरखु- 
राहट। कड़ाप॑ंन । 
करका--पु०ओला । [आना | 
करखना--अक्रि० जोश मैं- 
करंखा-...पु० बढ़ावा | का लिख। 
करखत--वि० (फ्रा ०) कड़ा, 
सख्त । 
करगत--वि०दृस्तगत, प्रा । 
क रगता--स्री० करधचनी । 
करगस---पु० तीर । गिद्ध। 
करगहना-पु ० भरेठा, छुज्जा ! 
करगी--ख्री ० बाढ़ । 
करग्रह--पु० ब्याह | [यंत्र । 
करघा--पु ०कपड़ा विनने कॉ- 
करचंग-पु०डफ़ | [सो गाय । 
करछेयाँ--ल्ी ० कुछ काली- 
करछुल८-पु० बडा चम्मच । 
करज--पु० नख । उंगली । 
करट७--पु०कोआ । [मंडली।॥। 
करटावली--ख्री ० कौश्रों को- 
करटी--पु० हाथी । राँगा। 
करण.-...पु० तृतीयकारक | 
हथियार,। हेतु ।' 


' करणीय---वि ०करने योग्य 


करतंब5--पु ० काम | 


करतरी ] १०८ [ करहाट 





करपाल-...पु० तलवार । |! 
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करतरी-ल्ली ० छुरी । के ची । कररान--स्री ० धनुःटकार । 


करतल--पु० इथेली । 
करतार--पु “ईश्वर । मँ जीरा । 
करतारी--ख्री० थपोड़ी । 
करतृत--ख्री ० कमे । हुनर । 
करतोया--ख्रो ० पार्बाती जी 
के विवाह में शिवजी के 
हाथ से गिरे जल से उत्पन्न- 
नदी । 
करद-विं०करदाता। अधीन । 
करदा--वि० (फ़ा०) किया- 
हुआ | (6०) कटौती । 
करधनी--छी ० कमर का 
आभूषण | ह 
कऋरधर-पु० बादल । [गहना । 
करनफूल--पु० कान का एक- 
करनबीक--पु० (अ०) शक 
खींचने का भवका | 
करना-पु० सुदशन का पौधा। 
एक बड़ा नीबू । ९ सक्रि० 
संपादित करना । 
करनाई--ल्ली० तुरही । 
करनाटकी--पु ० करनाटक- 
देश का रहने बाला।। 
जादूगर । कलाबाज़ । 
करनाल-पु ०नर सिंद्दा बाजा 
बड़ा ढोल । तोप । 
करनी--स्ली ० करतूत । 
करपत्र--पु० आरा । 
करपर--खल्री० खोपड़ी । वि० 
कंब्ज्स । (पकोड़ी । 
करपरी--ख्री ० पिट्ठी की- 
करपलव--पु० उंगली। 
करपल्‍लवी->-ख्ी ०८क विदया- 
जो उगलियों के श्शारे से 
प्रकट की जाती हे | 


करपालिका--ख्री० खाँडा, 
शुप्ती (तलवार) । 
करपीड़न--पु ० विवाह.। 
करए४--पु० इथेली के पीछे 
का भाग । 
करबला--पु ० (अ०)ताज़िया- 
दफ़्नाने का स्थान। अ्ररव 
का वह स्थान जहाँ हज़रत 
अली के छोटे लड़के हुसेत 
दफ़नाये गये थे । 
करबालिका--ल्री ० छुरी । 
करफूल--पु० दोना । 
करबुर--पु० दे ० पकबु २? । 
करबूस--पु० घोड़े की ज़ीन 
में टेंकी हुई वह रस्सी 
जिसमें हथियार लथ्काये 
जाते हैं । 
करभ७-नपु० करपृष्ठ । ऊेट या 
हाथी का बच्चा। कटि। 
करभीर--पु० सिंह । 
करभूषण-पु० कंकण, कड़ा । 
करभोरु--वि ० स्त्री०सँड़ की 
तरह जंघा वाली । 
करस--पु० ( श्र० ) हृुपा । 
(हिं ०) काय। भाग्य । 
करमकल्ला--पु० पातगो भी । 
करभचंद--पु० भाग्य, कम । 


करमट्टारए२--बि० कंजूस । 
करमठ-+वि० कम कांडी । 
कायशील । 


करमदक--पु० करोंदा । 
करमाली--पु० सूर्य । 
करमुदाँ---वि० कलंकी ॥ 


3... फेर कलन+ वन नननन+नतीन॑यन+.सजन-मनमत- 


कररो--ल्री० बन तुलसी । 
कररृह--पु० नख । 
करल--पु० कड़ाही । 
करला७--पु० को मल पत्ता । 
करवट--पु० बाज़ के बल।॥ 
सोना । 
करवत--तपु० आरा । 
करवर--ल्री ० विपत्ति । 
तलवार । 
करवरना--अक्रि० चेहकना * 
करवा--पु० टोटीदार बत्तंन। 
करवाचौथ--ल्री ० कात्तिक* 
कृष्ण चौथा । 
करवानक--पु० गौरवा पक्षी 
क्रवाल७---पु० नख | 
करांवक--पु० एक पक्षी जो 
हिमालय में रहता है। 
करवोीर--पु० कनेर का पेड़। 
तलवार, खन्न। 
करवील--पु ० करील-दबृक्ष । 
करशाखा--ली० उंगली | 
करशाला--ख्ी ० चुँगीघर । 
करशीकर--पु० हाथी की 
सूँड से निकला हुआ जल- 
'कूण । 
करद्प्ा-पु०(फ्रा०)वच्मत्कार । 
करष--पु० मनमोटाव ) 
खिंचाव । [सुखाना । 
करपना--सक्रि० खींचना । 
करसाथर--पु० कालामूग । 
करसती--ख्री ० कंडा । कंडे 
की आग ! [किली । 


कररना-अक्रि० ककेश शब्द- | करह--पु० झँद। पुष्प की“ 
करना । चरमरा कर टूटना । | करइहाट--पु०कमल को जड़ । 








कराोकुल ] ११० [ करोला 

करॉकुल--पु० क्रोंच पक्षी । | करि५--पु० “हाथी | करुणा निधि,करुणा नि था न--« 

करा--ख(री० दे० “कला?। | करिखा-...ल्री० कालोंस । वि० अधिक दयालु । 

करारई-सख्री० कालापन। | करिण७--पु० द्वाथी । करुणामय--वि ० दयावान्‌ । 
अरइर आदि की भूती ॥ | करिया--पु०. पतवार। | करुणाद्र--विं० - दयालु, 

करात-पु० चार जौ की तौल। | मल्लाइ । बि० काला । कपाल । 

क़राबतर--ल्ली ० (अ०) सम्ती- | करियाई--ल्ली ० कालिख। | करुर--वि० कडुनओआ ' 


पता । रिश्ता। [रिश्तेदार । 

क़राबतदार॒र--पु० (अ०) 

क़राबा--पु० (अ०) अ्रक 
रखनेका शीशे काबड़ा पात्र। 

करावबीन--खी ० (तु०) एक 
प्रकार की बंदूक । 

करामत-छ्ली ० (अ०)बड़प्पन । 

करामात८--लझ्लौ ० (अ०) 
चमत्कार ।. [किनारा । 
करार---7० नदी का ऊँचा- 

क़रार--पु० (अ०) वादा । 

करा रना--अक्रि० ककेश शब्द 
निकालना । 

करारा--पु० नंदी का ऊँचा- 
किनारा । दीला ।+ वि० 
समझ्ि्त । भयानक । 

करारी «वि ०(अ०) निश्चित- 
किया हुआ । 

कराल ७--वि ० डरावना । 
कराव--पु० एक प्रकार का 
विवाह । 

क़रावल--पु० (तु०). बंदूक 
से शिकार करने वाला। 
घुड़सवार । 

करावली-सखी ० किरण-समूह । 
कराइनो-अक्रि० दुःख सूचक- 
शब्द मुँह से निकालना । 
कराहियत--ली०. (अश्र०) 
अंप्रसेक्षता | अरुचि । 
कंस्टिं---मुं७ उत्तेंत्त दांथी। 


ऋरियारो--त्री० लगाम | 
करिल--पु० कोंपल । 'वि० 
काजा। 
करिवदन--पु० गणे रा । 
करिशावक्र-...पु० हाथी का 
बच्चा । 
करिष्णु--वि० करणशोल । 
करिष्यमाण--वि० यत्नवान्‌ । 
करिहाँ, करिदैयॉ-स्री० कमर। 
करी--पु० हाथी । ज्री० छत 
की कड़ी । कली । 
करीन--बि ० (अ०) निकट । 
करीना--पु० कैराना । 
क़रीना--पु० (अ०) क्रम, 
ढंग। [ पास, लगभग । 
करीब--क्रि० बि० (अ्र०) 
करीम--वि० (श्र०) कृपालु । 
पु० इेंइबर।. [भाड़ी | 
करीर, करींल--पु० “टी की- 
करीश--पु० गजराज । 
करीष--पु० सूखा गोबर । 
करीह--ि० (अर०) घरित। 
करीदमंज़र--यौ ० (श्र०) 
बदशकल | [वि० कड़वा । 
करुआ--पु ० टोंटीदार लोगा । 
करुआना--अश्रक्रि० दुखना । 
कड़आ लगना । 
करुखी--खी ० कनखी । 
करुंएा--वि० दयालु । 
कर्णा+*-ख्री ० दया । 


करुवा रि--लह्ली ० पतवार | 
करूला--पु० हांथ का कइटण ॥ 
करेंसी-पु० (अं०) जद्दों से 
सिक्के जारी होते हैं । 
करेजा--पु० कलेजा, हृदय । 
करेशु--पु० हाथी | 
करेणु का--ख्री ० हथिनी । 
करेथुवा--ल्ली ० साय विशेष । 
करेमू--पु० एक साग-वाली- 
घास । 
करेर.....वि० कठोर । 
करेला--पु० एक तरकारी । 
करेव--पु० एक रेशती बर्। 
करेत--पु ०एक काला ज़दरीला 
साँप।. [काली मिट्टी । 
करेल--खझो० एक तरद की- 
करों:--पु० करवद | 
करोदि, करोटी >ख्री ० करव2॥ 
खोपड़ी । 
करोड़, करो२--वि०सौ लाख ॥ 
करोड़ी--पु० रोकड़िया । 
करोदना--सक्रि० खुरचना | 
करोला--पु० करवा, गड़े वा । 
करौंछ्धा७.....वि० कुछ काला । 
कर्तेदा--पु० एक कँदीली- 
माड़ी तथा उसके फल । 
करोंदिया--बिं० 'करोंदा के 
रंग वाला । हे 
करोत॑ ७--पु० आऔरा । 


'करोला--पु० शिकारी । 





करौली ] १११ [_ कम विपाक 
करोलो--लऔी० (तु०) एक कण्नोहर--वि० सुनने मैं | कपूर--एु० कपूर'। 
प्रकार की छुरी । शिकार | मधुर । [ रोग । | कफर--पु० दपंण। 


का पीछा करना। 
करवीधु--पु० बेरवृक्ष । 
कके--पु० केकड़ा । अग्नि । 
दपेण । एक राशि। 
ककोटं-पु० कक्रराशि । लौकी । 
केंकड़ा । 
ककोटक--पु ० केकड़ा । 
ककेटी--खल्री० ककड़ी । 
कछुई। साँप । 
ककरी--जरी० कठौती। 


कर्णमूल--पु० एक तरह का- 
कर्ण वेष्टन--पु० केइल । 
करशिका--ह्ो ० मध्यम्ता- 
उँगली । कलम । करन- 
फूल । [ का पेड़ । 
करिंकार--पु० कनकचंपा- 


करण --पु० बाण | 

कणी रथ-पु ० पर्दादार डोला। 
कर्णीवुत--पु० कंस । 

करण जप--पु० चगलख़ोर । 


ककश३-प० ऊल । खन्ढ । | कत्तन--पु० काटठना। 
| कत्तनी--खल्री ० केची । 


वि० कठोर । 
करकंशा--आ_्ली ० लड़ाकी स्त्री । 
कर्कारु--9० कुम्दड़ा, गन्ना- 
,. पल; पैठा । 

कर्को2- पु० बेल का पेड़ । 
क्ेर--पु० सोना । कचूर । 
कज़ --पु० (अश्र०) ऋण । 
क़ज़ ख़ाइ--वि० (फ्रा०)कज़ 

का इच्छुक । [ बाला । 
कज़ दार२--वि० ऋण लेने- 
कण--पु० कान । पतवार । 

कृती का पुत्र । समकोण 


त्रि्ुुज में सबसे बड़ी रेखा । 
कर्णकठ--वि० सुनने में 
अप्रिय। 


कण कुदर-पु० कान काछेद। 
कर्णंयूथ-पु० कान का मेल | 
करण जलोका--ललौं ० गोजर, 

काँतर । [ पतवार | 
कर्ण घार--पु०. मछाह । 
करण नाद-पु० कान में सुनाई 

देता हुआ शब्द | [बाली । 
कर्णपॉली---खी ० कान की- 


कत्तरिका-ख्री० केची । 


वि० करने योग्य । 


, कर्तव्यमूढ़ ३-वि० जिसे अपना 


| 





कतेव्य न सुझाई दे। 
कर्ता १ ०--पु० करने वाला । 
झ़र। | बाला । 
कर्ता २--पु० शेश्वर। बनाने 
कत्त क--वि० किया हुआ 


कत्त त्व--पु० कर्ततों का भाव , 


कत्त वाचकू--वि० कर्ता का 
बोच कराने वाला । [पाप । 
कद, कदम--पु० कीचड़ । 
कनल--पु० (अं०) एक फ़ौंजी 
आफ़िसर । [भेद । 
करन ता--पु० घोड़ों का एक- 
कपंढ--पु० वल्च । गूदड़। 
कपेटी--पु० भिखारी । 
कप॑णु---पु० एक शस्त्र । 
कपरं८-पु० खप्पर । 
कर्पात--पु० कपास । 


| कम्ं--पु० काम 


कबु र--यु० सोना । घतूरा + 
राक्षत। बि० चितकबरा । 

कर्म द[--पु० संन्यासी । 

। द्वितीय- 
कारक । 

कमंकर--पु० नौकर-चाकर । 
कमकांडएट-पु० थम -संबंधी-- 
कृत्य । [कार । छुदार। 
कमंकार--पु०सेत्रक । सुबरण« 

कमक्षम-वि०कार्य में समथ । 


कमक्षेत्र--पु० काय करने 
का स्थान +. किर्िंदा। 
कम चा री--पु० कायकर्ता 


कत्तरी-ल्ली० कैंची । कटारी ।। कमं5--वि० काम में चतुर | 
कत्तेव्य३-पु० काम । ड्यूटी | ; 


कायशील । कमकांडी 


| क्मंण्य३---वि० उद्योगी । 


कायदक्ष । 
कम्रण्या--ल्री ० मज़दूरी । 
कमंधा रय--पु० समानाधि*» 

करण विशेध्य तथा विशेषण 

पदों का समास । 
कमनाशा--ख्री ० एक नदी ॥ 
कम निष्ठ-- वि ० कियावान। 
कमभूमि--ख्री ० आयाव्त | 
कम भाग-पु ०प्रारब्ध का फल 
कमंमास--पु० सावनमास । 


कमयुग--पु० काम करने का 
ज़माना । 


कम रंग--पु० कम्रख । 

कम रेख--ख्ली ० भाग्य-रेखा । 

कमवाच्य--ख्री ० वह क्रिया 
जिसमें कम प्रधान हो । 
कंमंवाद5--पु० कम्योग । 
कम विपाक--पु ० पूथजन्म के 


कमेवृत्त ] ११२ [ कलमना 










कर्मों का फल । कर्षित--वि० खाँचा हुआ । | कलछा७--ल्री ० बड़ी डाँड़ी 
कमेदत्त--पु० सुकम । कष्य--वि०खाँचने या जोतने-|, का चम्मच। . [वाला। 
कर्मशील--वि० पुरुषाथी , | योज्य । कुलजिब्भा--वि «बुरा चेतले- 

उत्साददी । कलंक--पु० दोष, दाग ।| कलत्र--पु० स्त्री; पली । 
करमशुर-वि० उद्योगी, साइसी।| कलंकित--वि० लांछित। | केलदार--वि० केलवाला । 
क्रमंसंन्यास--पु० कम्त, के | कलंकी५--वि० दोषी | पु० | 58० रुपया। 

फल का त्याग । कल्कि अवतार | कलधघूत--पु० चाँदी । 
कर्मसचिव--पु० मंत्री से | कलंगी-...ल्ली० शिरोभूषण। | केलघौत-पु० चाँदी । सोना। 

छोटा अन्य मुसाहिब । मुकुट में लगे हुए पंघच।. . मधुरध्वनि | 
कमसाक्षी--पु०. यूर्य,चन्द्र | कलंदर--पु० (अ०) मदारी || कलन-पु०आचरण। गिनना। 


गणित को क्रिया । संबंध । 
कौर। ग्रदण । गर्भाषान 
की प्रथम रात्रि में होने 

वाला वह विकार जो बवीये 


शादि देवता जों प्राणियों 
के कामों को देखते रहते हैं || 
करमस्थान--पु० जन्म्-कुंडली 


कलंब--पु० वाण। जाक की 
डंडी । की नाड़ी । 
कलंबिका-ख्ली ० गले के पीछे- : 


का दलवाँ स्थान । 
कर्महीन ४--वि० अभागा । 
कुर्मा--वि० कम करने वाला । 
करोर--पु० बाँस। लुदर । 
कर्मिष्ड--वि० कम कर नेवा ला । 
कमी र--पु० नारंगी रंग | 
कर्मद्रिय--ल्ली ० कास करने 
वाली इन्द्रियाँ-दाथ, पैर 
आदि। 
करं--पु० (अ्र०) वैभव । 
करा--वि० कड़ा ।0,० सूत- 
की कताई। 
कररार--बि० (अ०) विजयी । 
कष--पु० सोलह माशे की 
तौल । खिंचाव । खेती । 
कऋषक--पु० खींचने वाला। 
किसान । [जोतना । दान । 
कषेणए६--पु० खीचना । 
कष ना--सक्रि० खौंचना । 
कंपफल--पु ० बहेड़ा । 
कर्पां--ख्री० उत्साह । शेर्षों, 
विरोध | कोध । 
कंषिणी--खी० लगाम | 





, कल-....पु० मधुर ध्वनि | वि० 


सुन्दर । क्रि० वि० ञआने 
वाला या बीता हुआ दिन । 
कलई--ल्ली ० (अ०)सफ़ेदी । 


और शोणित के संयोग से 
होता है । 

कलप-पु० ख़िज़ाब । माँडी | , 
चार अरब बत्तीस करोड़ 
बष की अवधि । 


कलईगर-वि० कलई करने- | कलपना९--अक्रि० विलाप- 


चूना । मुलम्मा। राँगा। 
रहस्य । 
बाला। [कोकिल | हंस । 
कलकंठ ७--पु० कबूतर । 
कलकंठता--खी०. भीठी- 
बोली । 


कलक--पु० (अ०) बेचैनी । 
कलकना--अकि० चिल्लाना । 
कजत्कल--पु ० जल गिरने का 
शब्द | कोलाइल ! 
कलकानि--ख्ली ० परेशानी । 
कलक्टर--पु० (अं०) ज़िले 
का प्रबंधक हाकिम | 
कलक्टरी--जल्री ० (अं०) ज़िले 
की कचहरी जहाँ माल के 
मुकदमे होते हैं । 
कलगी--खी ० (तु०) दे० 
धकूलंगी? । 


करना । सक्रि० काठना 
कलफ़--पु० (अ०) माँड़ी 
चेहरे की काँई । [ग॒ुल। 
कल बल--पु० उपाय । शोर- 
कलबूत--पु ० ढाँचा । 
कलभ--पु०हवाथी का बच्चा। 
कलम, कलम--ख्री ० (अ०) 
लेखनी । चित्र भरने की 
बची। पौधे की दहनी। 
काटना। [काकायेनक्‍क्ाशी। 
कलमकारी-.--ली० कलम 
कलमख--पु० पाप। 
कलमतराश--पु ० चाकू । 
कलमदान--पु०. क़लस, 
दावात रखने का बकस। 
कलमना-- सक्रि० काटता ।.* 


कलग्रज्ञाना ] 
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अलमलाना--शअ्रक्रि० कुल - 


उताना। [सूलमंत्र | वाक्य । | 


कलमा--पु० इसब्ाप्त का- 
कलमी-...बि० लिखित । 
फलम लगाने से उत्पन्न । 
कलमुदाँ७--वि० कलंकिन | 


कलरो--पु० कन्नरव । 
कलवा२--पु ० एक जाति । 
कलविक---पु० तरबूज़ । 
गौरैया । सफ़ेद चैवर । 
कलश७--पु० धड़ा । मंदिर- 
अादि का शिखर । 
कलहंस--पु ० राजह श॒। पर- 
मात्मा। बत्तस़ । 
कलह--पु० लड़ाई-कगड़ा । 
कलहकारी५, कलही---वि० 
मगड़ालू | 


मी अमल कक 


॥ 


5 के, क्त्प 


' कल्लानिधि--पु० चन्द्रमा । 
' कन्नाप--पु० समूह । दुश्ख । 
, परकश । वाण । मोर की 


कलहप्रिय--वि० झगड़ालू । . 


कलह्ांतरिता-ल्ली० वह स््री 


५ ' कलाद--पु० सुनार | 
कलरव--पु० अधुर-शब्द । : 3० झुन 


- | अलादा-पु० हाथी की गर्दन 


११३ [ कलींबा 
कलाकर-...पु० चन्द्रमा । लच्छा । हाथी की गदन | 
केज्ाकार--वि० हुनरमंद । | कल्ाविक--बु० मुर्गा । 


आदटिस्ट (आं०)। कलावान्‌ू १३-वि० हुनरम्द। 
कलाकुल-पु० विष । [शिल्प ।' शोभाशाली । 


 कलाकौशल---पु० कारीगरी, | जिंग--पु० एक चिड़िया । 


तरबूज़ । उड़ीसान्परदेश । 
कलिद-...पु० बहेड़ा । सु | 
पव॑त विशेष जहाँ से यमुना 
निकलती हैं । तरबू ज़ञ। 
कलिदजा-ख्री ०यमुना नदी । 
कलि--पु० कलह | पाप | 
कलियुग । युद्ध । स्री० 
संख्या। वि० काला । 
कलिका--लछ्ली ० कली। मुहूर्त । 
अंश । मँगरैल | 
कलिकान--श्ली ० परेशान । 


पर महावत के बैठने का 
स्थान । 
कलापर-पु० चंद्रमा | शिव । 
कलाना--सक्रि० भूनना । 


पड । व्यापार । 
कलापक-पु०मो र । समूह । 


। कलिकाल--पु ० कलियुग । 
कज़ापिनी--ल्री ० मोरनी | | कलित--वि० सुन्दर । 
रात्रि। किकिल। : व्रिंदित । 
' कलापी ५--पु० मोर । 


जो पति का अपमान कर ' 


पीछे पछताती है। 
कलहारी-बवि० ज्ली०लड़ाकी । 
कलाॉ--वि० (क्रा०) बड़ा । 


। 


कलांता र--पु ० ब्याज, सूद | : 


वीज़ा--ख्रो० अंश | हुनर | 
शोभा । चन्द्र का सोलहवाँ 
तथा सूथे का बारहवॉ भाग । 
बहाना । तेज, ज्योति । 
शित्र। नौका । सहिम्ता । 
बन्दःशास्त्र में भरात्रा। 
वद्धि। जिहा | ज्री का राज। 
खेज। छत । युक्ति | कलैया । 
लटों की कसरत । यंत्र । 
कलाई--स्नी० पहुँचा । 
कलाक्रइ--पु० बरफ़ी | 
छ 


। कलिद्रम--पु० बहेड़ा । 
| कलिमल--पु० पाप । 
क़लिया--पु० (अ०) शौरब्रे- 


कलाबत्तू --पु० रेशम के साथ 
बटा हुआ सोने-चॉदी का 


तार । रु | दार मांख। 
अलजाबाज़र.....पु०(फ्ा ०)नठ । कलियान--पु ०(फ़ा०) एक 
कलातबाज़ी--बल्ली० ढेकली । प्रकार का हुक्का । 

अरे 


कलियारी--ल्ी ० एक वृक्ष । 
कलियुग--पु० चौथा युग 
ज़िसकी अवस्था ४ लाख 
६२ हज़ार वर्ष की है। 
| कलियुगाबा--ख्री०. माषी 
| पूर्णिमा (इसी तिथि से 
कजियुग का आर भहुआ था)। 
कलियुगी ५--वि० कुप्रवृत्ति- 
बेचने वाला ।. वाला | [पु० ढेर | 
केलावंत--पु० गवैया । नट । | कृलिल---वि० घना, प्रिश्रित 
कलावा--पु० (क्रा०) चूत का | कलींदा--.पु० तरबूज ॥ 


कलेया.। नट का खेल । 
कलाभुत्‌ू--पु० चन्द्रमा । 
कजाम्र--पु० (अ्र०) बचन, 
वाक्य । 
कज्ामत---पु० गवैया। 
कन्नामुख--पु० चन्द्रमा । 
केलाय--पु० सदर | 
कगार, कलाल७--पु० मद्य- 


कली ] ११४ 


कली--ली० बिना खिला- | कलौंजी--जी०  मैँगरेल । 

फूल । चुने की कलई। | कलक-3० काढ़ा। लुकरी, 
कलीच-पु० (फ्रा०) तलवार। | पीठी | गूदा । मैल। बहेड़ा। 
कलीद--ख्ी ० (क्ा०) कुँनी । | कलिक--पु० विध्सु का एक 
कलीम--वि० (ञअ०) वक्ता । | अवतार जो छंभल में होंगा। 
कलीरा--ली ० कौड़ियों और | केलप-पु० ब्रह्मा का एक दिति 

छुदारों की माला । जिसमें ४,३२,००,००) ००० 
कलील--विं० (अ०) थोड़ा । । वष दोते है। प्रलय | बेद- 
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कलीता--एु ० (फ्ा०) | विहित-विधान । न्याय । 

गिरजाघर । वि० समान । । 
कलीसिया--यु०.. ईैसाइयों | कल्मक--3० नाई। [रचना । 
तथा यहूदियों की धम- | कैल्पना--छह्लौ० अनुमान। 
मंडली । दोष । | कल्पनी-छी ० केंची। | 


अनननकननननी नानक 


कलुष--पु० मलीनता, पाप, | तीएपदइक्ष, कल्पसाखी--पु ० 
कलुपाई--ख्ली ० मलीनता । एक देववृक्ष जो मनोकामना 
बछुघत--वि० दूषित । का देने वाला हे। 
बलुषिता--ख्री ०अपवित्रता । | केंल्पवास--3 ० साथ महोने 
कलुषी--वि०छ्ली ० पापितो । | भर गगातट पर संयम से 

गंदी । रहना । 

कलूटा७-वि० काला, कुरूप । | अपलज़--3० अन्य विश्येष 
कलुला--पु० कुल्शा । जिसमें यज्ञादि कर्मा का 
कनेऊ--पु० नाश्ता । विधान है। 
कलेकल--क्रि० वि० धौरे- | कस्पांत--झु० प्रलय । 

धीरे । कल्पित-वि० फ़श्ैं, नकली । 
कलेजा-पु० हृदय | साहस ! | कैल--38० (फा०) दिल । 
कलेवर--पु० शरौर । किसी वस्तु का मध्यम,ग । 
कलेवा--पु० जलपान | बुद्धि । खोदा सोना या 
बलेंडर--पु० (अं०) तिथि | चाँढी। 

पत्र। कल्बसाज़ २--पु० जाली- 
कलैया--खी० कलाबाज़ी । | सिक्‍का बनाने वाला । 
'कलोर--ह्ली ०बिना ब्याही- | केल्वी--वि० (अ०) नकली। 


! गाय। बछड़ा । हादिक । 

' कलोल-पु० आमोद-प्रमोद । | कल्‍्मप--प० पाप, मल | 
7 क्लीक्ष। तरंग । [ करना । | कह्माष--वि० चितकबरा । 
झलीलिना---अक्रि०. क्रीड़ा- | केल्य--पु० सबेरा । शरात्र । 
कलोंलिनी--खी० नदी । | कल्यपाल--पु० कैलवार । 


[ कबलित 


कल्या--ख्ी ० शुभवाणी । 
कल्याण--पु० शुभ, भलारे। 


कल्याणी--वि ०ज्ञी ० सुन्दरी । 


कल्योना--पु० कलेवा । 
कछ--वि० बधिर, बहरा ॥ 
कछर--पु० ऊसरन्भूमि । 
कल्लॉच--पु०नि्धेन । गुंडा । 
कलला--पु० (फ्रा०) जबड़ा । 
अंकुर, । 
कल्जातोड---वि० मुँहतोड़ । 
कल्लादराज़ २--वि० मु ६- 
ज़ेर।. [ दद दोना। 
कललाना--अक्रि० चोद का- 
कललाश---पु ०(तु० )निधेन । 
कल्जोल--पु० तरंग । क्रीड़ा। 
कल्जो जिनी--स्ी० लद्द॒र॒- 
वाली नदी। [नोती मिद्ठी। 
कूल्हर--वि० बंजर । पु० 
कूलदार--पु० पुष्प विशेष । 
कल्दारना--सक्रिण कड़ाइ- 
में तलना। कराइना। 
कवक--पु० आस । 
कत्रच्न८-पु० जिरह-बख्तर । 
कबन--सब ० कौन । 
कृव यित्री--सल्री ० खी कवि + 
कतर--पु० (अं०) पुस्तक 
का टाइटल । (हिं०) कोर । 
कबरना--सक्रि० सेंकना । 
कवरी--खी ० चोटी, जूड़ा । 
कवर्ग--पु० "कर? से 'ड” तक 
के भ्रक्षर । 
कवल-*पु० श्रास | क्‍ 
कवशिक्--ल्ली० फोड़े पर 
बाँधी जाते वाली कपड़े 
को पट्टी । 
कव लित--वि ०खाया दुआ # 


कबलीकृत | 


कबवलीकृप--बवि० मक्षित । 
कवाम--पु० चाशनी । 


कवायद---ख्ली ० (अ०)नियम।! | कशीदा--पु० (फ्रा०) बेल- 


व्याकरण । युद्ध कला का 


अभ्यास | वहु०'क्ायदा! का | कशेरका--लओली० रीढ़ की- 
| कृश्चित्‌ --वि० कोई । 


कंबि--पु० कविता करने - 


वाला। शुक्र । पंडित। सूर्य 
कविका-- स्त्री ० लगाम ! 


कविज्येष्ड--पु० वाल्मीकि । 
कविता--ख्री० शायरी । 
कवित्त--प० ३१ अक्षरों का 
एक वृत्त । 
कवित्व--पु० काव्य रचना । 
कविराज--पु० श्रेष्ठ कवि । 
कृवियय । भाद । 
कविलास--पु० कैलास । 
स्व । शिली । 
क़वी--वि० (अ०) शक्ति- 
कवीश्वर--पु० बड़ा कत्रि । 
कवेला--पु ०कौए का बच्चा । 
कवोष्ण---वि० कुनकुना । 
कृव्य-पु० पितरों को दिया 
जाने बाला अन्न । 
क्रब्जाल२-वब०. (श्र०) 
कव्बाली गाने वाला । 
कश४--पु० चाबुक, कोड़ा | 
खिचाव । 
कशक्ा--पु० (फ्रा०) टीका, 
तिलक । [(िानी । 
कशमकश-लछ्ी ०(फा ०)खींचा- 
कशा कश--ख्षी ० कशमकश । 
कशाधात-पु०कोड़े को मार । 
कशाह--वि० ताडना के 
योग्य । आसन । 
कशिपु--ु ०्तकिया। विद्योना, 
कशिश-ल्ली० (फा०) आक- 
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पंण। खिंचाव । [म्रनमुगव ) | कसवाती--वि० क़सबे का- 
कशीदगी--ज्ली० (फ्रा०) | निवासी | 
कसबी--ली ०(अ०) वेश्या । 
कंसम--छझ्री ० (अ०) शपथ । 
कसमसाना--भ्रक्रि०ण्खलबली- 
होना जिलाइट ९ 
कस मसाइ<--छी०. कुल- 
कपर-स्ली “भ्र०) कभी । 

इंप । घाथ | दोष । 


[ कसीस' 





बूटे का काम । [दइड्डी। 


कश्ती--ख्री ० (फक्रा०) दे० 
“किरती? । 
कश्मल--पु० मोह, मृच्छां । 


कंरमी रज---पु० केप्तर । कसतरत5८--ख्जी ० (अ०) 

कश्य--..पु० मदिरा | घोड़े , व्यायाप्र । [बड़ा बर्तन। 

का तंग । [ऋषि। | कसहँड़ा--पु०. काँते का 

करंयप--पु० कछुआ । एक- | कसाई-पु० (अ०) बधिक। 

कष, कपण--पु० कसौटी, | कताना--सक्रि०._ कसैला 
हो जाना । कसवाना । 

कषा--ल्ी० चाबुक | कताफ्न--ख््री० (अ्र०) 


कृषाय--दि० कपैल। । गेरू 
के रंग का । 

कृष्ट--पु० पीड़ा, दुश्व । 

कृष्टकल्पना-ल्ली ० कष्ट साध्य- 
युक्ति। सि करने योग्य । 

कृष्रसाध्य--वि० कठिनता- | कसीदना--सक्रि० कसना।॥ 

कस--पु० बल । परख । कसीदा--पु० दे०'कशीदा?। 
क्रि० वि० कैसे । (फ्रा०) | कसीदा--पु० (अ०) डदू 


मोदाई । गंदगी । 
कसार--प० पजीरी, चूथ् | 
कसाला--पु० ६४ख्, कष्ट । 
कस;व....पु० तनाव । कपैला- 


| 
। 
| 
| 
ल्‍ 
। 
सात । | 
| 
। 
| 
पन । कसाई । [रोकना ! 





व्यक्ति। सहायक । या फ़ारसी की एक तरह की 
कसक--ख्ली ० थोड़ा देंद || कबविता। [गंदा ॥ 
कसना--अक्रि ० खटकना, | कर्तीक्र--वि० (अर ०) मोटा ४ 
तकलीफ़ हो ना । कसीर--वि० (अ०) भूच- 
कसकुडई--घु० काँसा । । करने वाला।_ [बिक | 
कसना--सक्ति०. दृढ़ता से | कसीर--वि० (अ०) अत्य- 
बाँचना । [अंगिया। | कसीर उल-औल।[द--.वि० 
कसनी-ल्ली०रस्सी | कत्तोदी- | (अ०) बहुत सताक 
कसब--पु०प रिश्रेम्त । वेश्या- | वाला । 

कम । कपसीस--ल्ली ० निदयत्रा 8 
कसबल-पु० ताकत, साइंस । | कोशिश । एक लौदजन्य- 
क़ुसबा--9० बड़ा गाँव । |, पदावे। 





कस भा ] ११६ 
कूसेम[७---वि० कुसुम के के सिर पर बंधने का 
र्गका । रूसमाल । 


कपून--पु०सुलेमानी घोड़ा । ! क़स्साम-वि० (अ०) कसम्त 
| _ कड्ा--ख्री ० कथा । 


कमूर--१० (श्०) ख़ता; खाने वाला । तकसीम 


| 
) 


 दीष। करने बाला । 
कसूरमंद--वि० अपराधी |. कहें--क्रि वि “कहाँ । प्रत्य० 
कसूरवार--वि ० दोषी । को, के लिए । . [गंगा । 
कसेरा--पु० ठठेरा । [जड़।. कंदकशा-ल्री ०(फ्ा०)आकाश- ' 


कसेरू--पु०मोथे की गठीली- | कईक़रहदा--5ु० (फ्रा०) ज़ोर 

कसैली-सज्जी०सुपारी | कपैली-, हे देसी । [मिला गारा । 
क्स्तु।  कदंगिल--पु० (क्रा०) भूसा- 
कसों रा-पु० कयेरा, प्याला। | फैंव--पु० (अ०) ढुसिक्ष। 


| काँग्रेस 





कहचा-पु० एक पेड़ का 
बीज, काफ़ी । 
कश्वैया....वि० कहने वाला । 
क्रि० 
वि० कैसे । सबे० क्या । वि० 
कौन । पु० उपदेश, कथन । 
कहाकही, कहासुनी--श्ली ० 
वादविधाद, झगड़ा । 
कहानी - ख्री० किस्सा । 
कह[र--पु० धींवर । 
कहार[--पु० दोकरा । 
कंदावत--खल्री० मसल । 
कहासुना--पु० भूलचुक । 
कहाँ, कहुँ, कहूँ--क्रि० वि० 
किस स्थान पर । संभवत: | 


! कही--ख्री ० कथन । 


कसौदा--पु० एड फल. केइतसाली--ली०_ (अञअ०) 
कसौटी--ख्री० सोना परखने . इईमिक्ष । [कथा । | 
क पत्थर ! जाँच । । कदतूती--ल्री० कहावत । 
बस्टमव्यूटी--त्री ०. (अं०) | कहन--स्री? कथन । 
चुझ्ी, कर । ' कहना-सक्रि० वर्णन करना । 
कत्त--यु० श्रादा। । कहनि--ल्री ० कथन । ' 


कहनूत--ज्ली ० कहावत । 

कइर---१० (शञ्र०) विपत्ति। 
कह रता--अक्रि ० कराइना । 
कहरवा--पु० पाँच मात्राओं 


कस्तूरा>«यु० कस्तुरी-मृग। 
'कस्तुरिका--र्री ० कस्तुरो | 
बसस्‍्तू -ख्री० एक सुनंधित- 
: द्रव्य जो पुष्कलक नामक 
सम को जाभि से निक- 
' ख्ता हि । 
ककुद--पु० (अ०) शराद्मा। ' 
करदनू--क्रि० वि० (अ०) 
इरादे से । , कहरुतबा--पु० (फ्रा०) एक 
कस्इ८--पु० (अ०) पैदा... प्रकार का गोंद जो कपड़े 
' करना । हुनर । पेश्ञा । पर रगड़ने से तिनका को 
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जो कहरवा ताल पर गाया 
जाता है । 


ध्क्प्क 


' चैश्या वृत्ति + चुंबक की भाँति पकड़ 
कर ग-घु० (अ०) बड़ा गाँव । ' लेता है। [कष्ट । 
ऋरशरी--बि० (अ०) करबे। . देल--9ए० उम्रस, गमों । 
का निवासी । खिाकर। कहलना९--अक्रि० कुस्त- 
इट्मियाँ-क्रि० वि० कसम - |. तीनो | अकुलाना । 


कदवाँ, कहाँ --क्रि छ..« दि हि 


कुस्साब२-पु० (अ०)कसाई । 
किंप स्थान. पर। . . 


कुस्साबा-पु० (अ०) भौरतों 


कहुला--वि० काला [कोई 


' कह्वार--पु० सफ़ेद कमल, 


कह *«पु० बगला। 


' क्ॉश्याँ--वि० धूत्त, चालाक। 


कांकर७....पु० कड्ूड़ | 


, कांक्षाइ--ल्री ० इच्छा । 


की एक ताल | वह गीत , 


कांक्षित--वि० इच्छित । 
कांक्षी५--वि ० चाइने वाला । 


' कोंख--ख्ली ० बग़ल । 


कहरो-जख्री ०कहर ढाने वाला । . 


कॉखन। «अकि० कराइना,। 


' काँखासोती--छ्ली० कम्पे पर 


भी अर 


छुपट्टा डालने का एक ढल्ल । 
कांगड़ी--खी० एक प्रकार 
की गले में लटकाने को 
छोटी अँगीटी । 
काँगद्दी--ल्ली० कद्ढी । 
कौँकुरा--पु० कैंगूरा । 
काँग्तनी-स्ली ०धूंनी । अँगीटी । 
काँग्रेस--ल्ली /अ०)राध्टीय- 
महासभा । 


काँच -] ११७ 


[ काकिणी, काकिनी 





काँच-पु०शीशा | ख्ी ०काछ । | कांवारक-पु ० काला पींडा । 
कांचन--पु०सोना । घतूरा । | कांति-ल्ली० शोभा) चमक | 
कांचनी--ल्री० इल्दी । ' कांतिमानू१३--वि० शोभा- 
काँचलो--झऔी० साँप को  यमान। (छूरी । 
केंचुल । चोली | | काँती--ब्री ० तीव्र-व्यभथा । 
कॉचा-- वि० कच्चा । काँथरि--ज्ली० गुदड़ी । 
कॉची-खी ०करघनी । गोल। । कॉदना--अक्तमि० रोना । 
कांचीपद---पु० मितम्ब । कॉदी--पु० कीचड़ । 
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काँचुरी, काँचुलो--खल्री० + कॉध, कॉपा--पु० कन्धा । 
केचुल । [ पहनना । | कॉवना--सक्रि० उठाना । 
कॉछना--सक्रि० सँवारना । । धारण करना | 
काँचा--ली ० दे० “कांक्षा!। ' कॉप--छी० बॉस आदि की 
कॉजी--स्री० मद या दद्ी | पतली तीली । डिसना। 


कापना--अक्रि ० हिलना । 

कांक्रे स--स्री ० (अ ०) सभा; 
जलसा । 

काँ4 २--ख्री ० बहँगी। 

कॉवारिया--प्ु०कॉवर लेकर 
चलन वाला तीथयात्री । 

कॉस---पु० घास विश्येष । 

कोसा७--पु० कसकुट । 

कांस्टेबिल--पु०(अ्र ०) पुलिस 
का सिपाही । 

कांस्य---पु ० काँसा । 


का पानी | 
कांजीदाउस--पु० चौपायों 
के क़ैर किये जाने का स्थान। 
कॉट, कॉदा-पु "कील, तराज्। 
कॉर्टा--ख्री ० कोल । 
कॉठा--प्रु ०कण्ठ । किनारा; 
कांड--पु० डंठल | शाखा । 
वाय । समूद । धदना । 
परिच्छेद । 
कांडपृष्ठ-वि ० इथियारबन्द । 
कॉइना--सक्रि०  कुचलना, 
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राइन ॥॥ कास्यकार--पु० कसेरा। 
काडवानू१३-प०वबाणवारी । का--सर्ब ० क्या । सम्बन्ध- 
गॉर्ड' जन + [। हे 
के हक ह डे हे | कारक की विभक्ति [घास । 
४ +२ । ० 
डीर--.चि ...। काई--ल्ली० जल की महीन- 
केाड[र--त० वाणधारी। । 


काउं सिल--सख्ी ० (अं ० ) 


कांडेछु--पु० तालमखाना । ५ 
प्रांतीय-सरकारी-सभा ! 


कांत-पु०पति ।,शिव ।विष्णु। त्‌ 
कांतलौह--पु० चुम्बक ।. | भिे--क्रि० वि० कभी । 
कांतसार--पु० फ़ौलाद। ... पव० कोई।. ९ 
कांता--ख्री ० पत्नी, प्रिया। | फीक७-पु० कौआ । चाचा। 
कांतार--पु० सघन जंगल । | काकमोलक--पु० कौए की 
बोस | छिद्र | दुर्गेभमायें । | आँख की पुतली॥ 


| 
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काकतिया, काकचियी--« 
ख्त्री० घुघवची । 
काकजंबा--ख्री ० घु घी । 
काकणी--छ्ली० घुं धब्ी । 
काकतालीय--वि ० संयोग 
से होने वाला । 
काकदंत--पु०असंभव बात । 


। काकध्वज--पु० बड़वानल | 
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काकपक्ष--5ु० ,जुल्क । 
काकपद--छूटे हुए शब्द 
का स्थान सूचक चिह्ल (_ ) 
काकपालौ--छ्ी ० कायल । 
काकपुच्छू --पु० कोयल । 
काकफल--पु० नीम । 
काकबध्या---ह्ली ० वह शख्री 
जिसके एक के बाद संतान 
नहो। 
काकभीरु--पु० उल्लू । 
काकभुशु डि-पु० एक मुनि । 
काकरेज़ी--पु - (फ़ा०) काले 
के संयोग ध्ष बना हुआ 
जॉल रय । 
काकजोी-ल्ली ० मधुर ध्वनि | 
गुजा । साठी धान। 
काका७--पु० चाचा । 
काका क्षिगोलकन्याय-पु० एक 
शब्द को उलटफेर कर दो 
भिन्न अरे मैं लगाना । 
काकातुआ--पु० सफ़ेद रंग 
का एक तोता । 
काकियो, काकिती--झ्ली ० 
कोड़ी। प्राचीन काल का 
तॉबे का' एक सिक्‍्का' जिस- 
का मूल्य '२० कौड़ियों के 
बराबर होता था, छुदसची। 
घुघची... *' ४४ 








काक | १श्ट८ [ कानाफूसी 
काकु--१० व्यंग्य । । पहनी हुई घोती । | कातर३--वि० अधीर, 
काकुत्स्थ--पु० श्रीरामचन्द्र । | काद्धा--पु० कछनी । डरपोक | [ कथन । 
ककुत्त्थ वंश का एक राजा। | काछी--पु० एक जाति । | कातरोक्ति--ख्री० डर॒पोक | 
काकुद--प० ताहु। [ लट। | काछू--पु० कछुआ । काता-पु० सूत। छंरी। 


बाकुल-ब्ली० (फ्रा०) ,जुल्क, 
काकोदर--पु ० सॉप। 
काकोल-पु० सॉप । कौओआ । 
इलाइल विष कनकौशा | 
काकोलुकिका--ज्ी ०. धोर 
झन्रुता। [ प्रिट्टी । 
काक्षा--ल्ली ० अरइर । खरी 
काग--पु० कौशभ्ा। बोतल 
की डाट । 
कागज़--्यु० ( फ्रा०) लिखने ' 
का पत्र । [ पत्र । 
काग़ज़ात--पु० बहु० काग्रज़- ! 
काग्रज़ञं--वि० (फ्रा०) कागज 
का बना हुआ | 
कागद--पु ० कागज । 
कागर--पु०पंख ॥काग्रज । 
कायरी--वि० तुच्छ ; 
कागा--पु० कौभा । 
कागादासौ--्षी ० 
काल की भाँग । 
कागारोल--पु० इुल्लड । 
कागौर--पु० आद्य में कौए 
कैलिए निकाला हुआ भाग। 
काच--पु०सिकदर । छींका 
काचलवण-पु०काला नमक । 
काचा-“वि० कच्चा [ाँड़ी । 
कावी-..ल्ली ० दूध रखने की- 
ऋड्--पु० मोती की लॉग ' 
काछना--सक्रि० बनाना । 
प्रशनना। लॉस मारना । 
काछुनी--स्री० बुटनों तक 


प्रात: 


काछे--क्रि० बि० निकट | 
काज--पु० कार, प्रयोजन ' 
काजर, काजल-पु० दीपक की 
स्याही । 
काजरी--ली० वह गाय 
जिसकी श्राख के चारों 
ओर का भाग काला हों । 
काजा-खी० (फ्रा०) शिका- 
रियों का शिकार के लिए 
छिपकर बैठने का गडढा । 
काज़िब---व० (अ०) झूठा । 
काज़ी--पु०  (अ०) न्याया- 
घीछ ॥ 
काजू पु० एक मेवा | 
काट--ख्री० तराश | 
कांटकपट--पु० अनुचित- 
रीति से काटना । 
काटना--सक्रि० दो खंड- 
करता। बिता ना । 
कार्टर--वि० कट्टर । 
का5--प० लकड़ी । 
काठडा७--पु० कठोता । 
काउिन्य--पु० कठौता । 
काठी--ल्ली० म्यान | ईघन।) 
लकड़ी । धोड़े की ज़ीन । 
काड़ा--पु० युवा भेंसा । 
काइता--सक्रि०. बाहर 
निकालना । 
काढ़ा-पु०दवाओं का शरबत। 
काश-वि०का ना । पु०कौआ। 


कॉतना--सक्रि० 
चलाना | 


खा 


,क>+>>रनकमकन, 


| 
। 


। 


,अकमकन के तन न 5». अपन अनना-नभ 


कातिक--पु० कार्तिक मास । 
कातिब--पु ० (अ०) लेखक, 
मुंशी । 
कातिल--वि० (ञझ०) घातक । 
काती--आी० कैंची, छुरी। 
कात्यायनी--ल्ी० दुर्गा, 
पावती । 
काथ-पु० कत्था | ग़ुंदड़ी । 
काथरी--ख्री ० ग़ुदड़ी । 
कादंब--पु० वत्तख। कदंब 
का पेड़ | ईख। बाण । 
कादबरी-- स्री० कोयल | 
मैना। सरस्वती । मदिरा । 
कादंबिनी « स्री० मेघमाला। 
कादर--वि०्डरपोक, भीरु । 
कादाचित्क--वि० हमेशा न 
रहने वाला, शअ्रस्थायी | 
कादिर-वि०(अ०) बलवानू । 
कादिरमुतलक--पु० (अ०) 
सवशक्तिमान्‌ ( इंइनर )। 
कान--पु० श्रवणइंद्रिय .। 
( फ्रा०) खानि। 
कानकन--.प० (फ़ा०) झान- 
खोदने वाला । 
कानड्ा--वि० काना | 
कानन--पु० जगल, वन | 
काना७--वि ० एक अआँखि- 
वाला | [फूसी । 
कानाकानी-.-.ली ० काना- 
कानाफूती--ल्ली० कान के 
पास धीरे-धीरे बाते कहना । 


काकि | , ' 


कानि---सली ० प्रतिष्ठा, 
छोकलतज्जा । 
कानी--वि० खनिज । खसत्री ० 
| 





सब से छोटी उँगली । 
कॉनीन--वि० बनन्‍या से 
उत्पन्न । [ नियम, आईन | 
कानून--पु० (अं०) राज- 
क्रानूनगो--पु० (अ० फ्रा०) 
पटवा रियों के काग्रज़ों की 
आँच करने 
अधिकारी । 
कानूनदाँ--वि० (अ० फ्रा०) 
कानून जानने वाला । 
कानूननू--क्रि० वि० (अ०) 
कानून के अनुसार | [संबंधी। 
कानूनी--वि ० (अ०) कानून- 
कानइ--प० ओऔीक्ृष्ण । 
कानइड़ा-....पु ० एक राग । 
कापव्य--पु० कपटंता । 
कापथ--पु० कुमा्ग । 
कापर--पु० कपड़ा । 
कापाल--पु० प्राचीन समय 
का अजल्ल विशेष । 
कापालिक--पु० शैब मत के 
साधु जो खोपड़ी लिए 
फिरते हें । 
कापाली ५--पु० शिव । | 
कापिल--वि० सांख्यशास्त्र | 
का अनुयायी । कपिल का । 
भूरा । 


बाला एक 


शी 





वपीरा इट-पु ०भ्र॑ं०) पुस्तक- 
प्रकाशन का अधिकार । 
कापुरुष--पु० कायर | 
कापोत-पु० कबूतरों का समूह। 
कपोतांजन--पु० सुरमा,। 


११६ 


काफ़--पु०(अ०)एक कल्पित 
पवत जिस पर परियों का 
निवास माना जाता है । 
काले सागर मैं एक पवत। 
काफ़िया--पु० (अ०) तुक। 
काफ़िर--पु० (अ०) निदय। 
विधर्मी । दुष्ट । श्र फ्रीका 
का एक ग्रदेश 
काफ़ियाना--वि० 
काफ़िरों के समान । 
काफ़िला-..पु ०(अ ०) यात्रियों 
का मूंड । कड़वा । 
काफी--वि ०(अ्र०) पर्याप्त । 
काफ़ए--पु० (अ०) कपूर । 
काफ़्री--वि० (अ०) कपूरी 
कपूर-सम्बन्धी । 
काब-आ्षी ०(अ०)बड़ी रकाबी। 
काबक--पु० (फ़ा०) पक्षियों 
के रहने का दरबा । 
काबर--वि० चितकबरा । _, 
पु० एक प्रकार की जमीन । | 
काबा--प्रु०(अ०) मक्‍्के शहर 
का एक पवित्र स्थान । 
काबिज़-..वि ० (अ०) अधि- 
कारी । कब्ज करने वाला । 
मलरोधक । । 
काबिल--बि० (अ०) योग्य । । 
का विलियत--स्री ० ( अ० ) 
योग्यता । 


(फ़ा०) 


लि जा जन । 








[ कांमदहन.. 


दरबा। [शहर का | 
काबुली-- वि० काचुल- 
काबू-पु० (तु ०)वश,इख्तियार ! 
काबूबी--पु०(तु०'द्वारपाल ! 
काबुस--पू ०(शअ्र०)ख़तर नाक- 
स्त्रप्न। 
कामंगरामी--पु० स्वतंत्रता . 
से गप्नन करने वाला । 
काम-पु०इच्छा | प्रयोजन । 
कामदेव।. दस्तकारी । 
व्यापार । [ रति। 
कामकर--पु० मज़दूर । 
कामकला--ख्री ० मैथुन । 
कामकाजी--वि० काम करनले- 
वाला ! [ गामी । 
कामकूट--पु ० लंपट । वेश्या- 
कामंग--वि ० स्वेच्छाचा री-। 
कामचर-वि ० स्वेच्छाचारी । 
कामचलाऊ--विं० जिससे 
काम निकल सके, अस्थायी । 
कामचोर- वि० आलसी | 
कामज-वि ०बासना से उत्पन्न।। 
कामर्जित--पु० महादेव । 
का मज्वर---पु० वह ज्वर जो' 
अखंड ब्रह्मचव्य पालन 
करने से होता हे । 
कामड़िया--पु० रामदेव मत 
के अनुयायी, (चमार साथु)। 
कामत-ज्री भअ०)श्राकार,कद। 


काबिस--पु० पकाने के लिए | कामतरु--पु० कल्पवृक्ष । 
कापी--ल्री ०नकल | जिलद । मिट्टी के कच्चे बतंन रैगने | कामता--पु० चित्रकूट । 


का एक रंग । 
काबीन--यु ० (अ०) विवाह 


कामद४ड--वि० मनोरथ पूर्य- 
करने वाला। [ विद्वानू। 


के सम्॒य पति द्वारा पत्नी | कामदक-पु० एक भारतीय- 


को दिया जाने वाला धन । 
काबुक--क्षी ० कबूतरों का 


कामदप्रणि-पु० चिंतामणि । 
कामददन--पु० शिवजी | 


कामदा ] १२० ..[ कायापलढ: 


काम्दा--ख्री ० कामपेनु । 


जय 








कामस--पु० (अं ०)वाणिज्य ।, की उत्तेजना । 
कामदानी--ख्री ० ज़रदोज़ी | कामल--पु०कप्रल रोग । | काम्बल-वि० कम्बल से युक्त । 
का काम । कामलड़ी-खी ८दे०'कामरी? ।  कीम्बविक--यु ० चुड़िदार । 
कामदार--पु० कारिंदा। | कामबकछभ--पु० श्रास । काम्बोज--वि ० कम्बोज देश 


प्रबन्धए। त्ि० जिस पर | कामवहुभा-ख्री० चाँदनी। | का (बोड़ा भादि) 
कलावत्तु आदि का काम हो। | कामवाण--पु० कामदेव के ; काम्बोजा-ख्री० मेंग । 
कामदुद्द--ली० कामपेनु । . ५वाण,(उन्मादन, सनन्‍्तपन, / कोमग्रेड--वि० (अ०)साथी। 
कामदूती--ल्ी० परवर की | मोहन,शोवण और निश्चेष्ट- ' काम्य-वि० इच्छा के योग्य । 
बेल।. [संभोगेच्छा । | करण। ) सुन्दर | यज्ञ विशेष । 
कोमदेव-.पु० एक देवता। । कामवानू १३--वि०काम,या ' कीम्यदान--पु० बढ़ा दान # 
काम-वाम--पु० काम-काज । संभोग की इच्छा रखने , काय, काया--स्री ० शरीर। 
कामपेनु--स्नी ० पुरायोक्त | वाला । | कोयक--वि० शरीरी, देही । 
एक गाय जो इच्छित | कामशर--पु० आम । | 3० शरीर । 
वस्तु दे । | कामशाह्र--पु० वह विद्या | क्रीवदा--पु० (अ०) नियम । 
कामन--वि० कामी।_| या्रंथ जिसमें स्त्री पुरुषों | रीति। विधान । व्यवस्था । 
कामनवेल्थ-पु० (अ०) प्रजा ' के समायम का वर्णन हो । , कीयनात--ख्ली ० ( श्र० ) 
| 


का राज्य । ' कामसखा--पु० बसंत । संसार | पूँजी । मूल्य । 
काम्रना--ख्री ० इच्छा । का्मांघ--पु० कीयल। वि० | कायफल--पु० एक वृक्ष तथा 
कामपाल--पु० महादेव । विचार दीन ।विषय-वासना ! उसका फल | 

बलराम । मैं अंधा । कायम्र--वि० (अ०) स्थिर ॥ 


कामभूरइ--पु० कलवृक्ष । | काम्ा--सतत्री० कामिनी । पु० | कीयममिज़ाज--व० (शअ्र०) 
कामयाब २--वि० ( फ्रा०) | अल्प विराम (,)[ पीड़ित । |. शान्त ख॒भाव का, गमीर + 
सफल | काम्ातुर-वि० काम के बेगसे- | आयप्रमुक्रास--विं ० '(अ०) 
कामविता-पु०कामी,पृंस्चल। | कामानुज--पु० क्रोष ।. खबज़ी [ पोक। 
झामरानर-वि ०(फ्रा०)सफल। | कामायुध--पु० श्राम || कायर३--वि० भीरु, डर- 
कामरि,कामरिया-स्ली० कम्बल | कामारण्य-पु० सुन्दर बाग। । कायल२-वि० (अ०) स्त्रीकार- 
कामंरिपु-पु० शिवजी । | काममारि--पु० शिव | | करने वाला, लाजवाबं । 
कामरी--ख्री ० कमली । | कामात्त॑-वि८दे० “'कासातुर! | | क़ायली-छ्ली०लब्जा, ग्लानि । 
कामरुपि--स्री ० अखों को | कासिनी--ख्ली० सुन्दरी । यस्थ--पु० हिन्दुओं की 
व्यर्थ करने वाला एक अस्त । | मदिरा। [ समूचा। | एक्क जाति | 
कामरूप--धु० एक नगर | कामिल--विशभञर०) योग्य । | कायस्था--ल्री० इड़ । 
“जहाँ कामाख्या देवी का | कामी५-वि०इच्छुक। विषयी कायाकलप--पु० औषध 
स्थीन है । वि०शच्छानुततार- | कामुक४-७-ब्रि० दे०कांभी? | प्रभाव से वृद्ध शरीर को 
रूप भारख करने वाला । | काम्मोंद्यीपक--वि ० कामेच्छा | सशक्त करने की क्रिया । 
काररूपी--वि० बहुरूपिया। ! को प्रदीप्त करने वाला । | कायापलट--ख्रौ० “-मारी* 
स्च्छाचारी | सुन्दर) ' । ' कामोईीपन--पु० ” सहकंस ' देर-फेर॥ 


कायिक ].. १२१ | कापोती 








कायिक-वि० शरीरन्संबंधी । कारन--पु० कारण । करुण- | कारावास--पु० कद । 
कारंड, कारंडव--पु० हंस | स्वर । कारिदा--पु० गरुमाश्ता । 
या बतख की जाति का एक | कारनासा--पु० (क्रा०) किये | कारिका--ल्ली० बल को' 
पक्षी । छोटी मोटर । | हुए कायो का विवरण । व्याख्या । नठी । [कलक + 
कार--पु०काय | ख्री०(अं ०) | कारनिस--ख्री ० कगर । कारिख--ख्री०._ स्थाही । 
कारभाज़मूदा--वि० (फ्रा०) | कारपरदाज़--पु० (फ्वा०) | कारित--वि० कराया हुआ |: 
अनुभवी । [ उपयोगी | | कारिंदा | [कार्रिदागिरी । कारी५--पु० (क्रा०) करनै- 
कारआमद--वि० (फ्वा०) | कारपरदाज़ी -खरी० (फ़ा०) | वाला । वि० यहरा | 
कारक१४---वि ०करने वाला। | कारपेंटर--पु० (पं०) बढ़हे । | क़ारोी--घु० (अ-०) पाठक । 
कारकरदा--वि० (फ्रा०) | कारपोरेशन--पु० (अं०)बड़े | करोगर२-पु०(फ्रा०) शिल्प- 
तजुकबेकार। [प्रब्धक | | शहरों की म्युनिसिपेलिटी । | 7रि, दस्तकार। [समूह- 
कारकुन-वि०(फ्रा०कारिंदा, | कारबंद-वि०. (फ्रा०) | फीरोष--9० खखे कडों का« 
कारख़ाना-पु०(फ़ा०) अधिक ' भाज्ञाकारी। कारु--प ०का रीगर, चितेरा । 
मात्रा मैं चीज़ें तैयार करने | कारबन-यु० (अ्रं०) ख़' लिस- | कीरणिक--वि० कृपछु । 
की जगह । कारवार । कीयला । एक काग्रज़ । कारुण्य-पु० कृपा । 
कारयर-वि०(फ्रा०)उपयोगी, | कीरबार-पु० ( फ्रा० ) काम- कारू--पु० (अ०) हज़रत 
प्रभावकारी । काज, पेशा । मृत्ता का चचेरा भाई जो 
कारग्ुज़ार२--वि०  (फ्रा०) | कारवारी--7० कारिंदा । बहुत बनी तथा कंजूस था । 
करतंव्य-पालन करने बाला । | वि० कासकाजी । क़ारूपए--9० (आअ०) मूत्र । 
कारचोब२-पु० (फ्ा०) क़सीदे | काररवाई-ली ०उपाय, चाल, | +र्थि--3० कालापन । 
था ज़रदोज्ी का काम करने काय । कार--पु ०स१ । वि० काला । 
वाला । कारवकछो-खत्री० करेला। काके--६० (अं०) एक तरह 





कारवोबी--स्री ० ज़रदोजी। | कारवॉ--पु० (फ्रा०)यात्रियों | की लकड़ी कीछाल की डाद। 
कारज़ार--पु० (क्वा०) युद्ध । | का समूह | काकरय--पु० कक्रशता । 
कारटा--पु०कौआ । [चित्र । | कारवी--ज्री० अजमोदा । | कीडे--पु० ( अ० ) मोअ- 
कारटून--पु ० (अ०) ब्यंग्य-. मयूरशिखा । सोंफ़ । काला- | काग़ज़ | ताश। [सहस्रवाहु । 
कारण--पु० हेतु, सबब | ' ज़ीरा। हॉग की पत्ती । कात्तवीय--पु० एक राजा ++- 
कारणा--स्री ० तीजबेदना । | कारवेह--पु० करेला । कार्त्तस्वर-पु ०सो ना, सुबणे । 
कारणिक--व्रि ० पारखी । | कारसाज़र-वि० (फ्रा०)कांम | की त्तान्तक--पु० ज्योतिषी । 

। 

| 





कारणीभूतर्गव ०मूल कारण |! पूरा करने वाला। चालबाज़ । | की त्तिक, कात्तिकिक--पु० 
कारतूस--पु० गोली, बारूद ' कारस्तानी-ख्री० (फ़ा०)काये कातिक महीना । 

युक्त वह नली जिसे बंदूक़ों ,. वाह्ी, चालबाज़ी । | कात्तिकेय--9० महादेव जी 
में भर कर चलाते हैं। | कारा--स(्री० कैद । वि० ; के ज्येष्ठ पुत्र । 
कारद-ल्ी० (फ़ा०)वाक,छुरी। | काला । पु० सर्प । | कापपण्य--पु० कंजूसी । 
कारदा--वि० (फ्रा०) कुशल, | कारागार--पु० केदख़ाना । | कार्पास--पु० सूती कपड़ा । 
चतुर | . . | कारागृह--पु० कैज़ाना । | कार्पासी--स्त्रो ० कपात । 


कामे | १२२ 





( कार्लिदीमेदन 





कार्म७--पु० क्मशील । दुर्मिक्ष | मृत्यु । श्यामवर्ण ' | 

का्मण-न्यु० मंत्र-तंत्र आदि , क्रि० बि० कब । 
का प्रयोग । / कालकंढ--पु० शिव । नौत- 
कास ना--पु० तंत्र-मंत्र । क्ंठ । मोर ! ' 
कार्मिक-पु० जड़ाऊ-बस््र। कालकवि-पु ०अग्नि । [विष । ! 
कामुक--पु० धनुष ।! कालकूट--पु० एक भयंकर- | 
। 





कार्य--पु० काम | ।, कालकोठरी--ख्री० जेल की 
कायकर्त्ता-पु ० कर्मचारी ! | तंग और अंधेरी कोंठरी जो | 
कार्यक्र--पु०कार्य विभाग | | केंचल एक कैदी के लिए 
कार्य करने की प्रणाली ' ही होनी है। [टाइमटेबुल । 
'या सिलसिला । 


कालक्रम-पु० समय-विभाग, 
काललक्षिप-पु ०ससय बिताना । 
' कालखंड---पु०यक्ष तू,जिगर । 
कालगंगा-- क्री ० यमुना । 
कालचक्र-पु०समय का फेर । 
कालश--पु० ज्योतिषी । 
कालधसे--प० झृत्यु । 
कालनाथ--पु० शिवजी | 
कालनिशा--ख्री ०प्रलय तथा | 
दिवाली की रात।  - | 


कार्यदक्ष३-वि० कार्यकुशल । ' 
कार्यद्शी१--पु०निरीक्षक । 
कार्य निष्ठ ८---वि० काम मैं 
लगा हुआ । 
कायपत्र--पु०सभा आदि के 
क्रायक्रमकी चिट्ठी ,एजें डा।कर्ता| 
कार्यवाइक १४--पु० कॉय- | 
कायत्राही--ख्री० कार॑वाई। ' 
कार्ययवी--स्ली० काम को 
| 
| 


। 
] 
। 
| 
। 
| 
! 
| 
| 
! 
। 
। 
! 


फ्ेहरिस्त, एजेंडा । कालनेप्ि-..पु० एक राक्षस । 
कार्याधीर --प०स्वामी,प्रमु । | कालपाश--पु० यम्पाश । 
कार्याव्यक्ष--पु० अफसर । , कालपुरुष--पु० ईदवर का : 


॥| 


कार्यावॉ५--वि० कार्य की | विराट रूप। काल । 
लकलता चाइने वाला । कातज्प्रभात--पु ० शरत्काल | 
कार्यालय-.पु० दफ़्तर।., कालपृष्ठ-पु०कर्ण का धनुष । , 
कारवाई--जी०. (फ्रा०) , कालबंजर--पु० बहुत दिनों , 
काम | कार्य-विवरण। गुप्त- | से नबोई गयी भूसे। 
प्रयत्न । , कालबुद, कालबून-पु०(फ्रा०) ! 
कदश्य-पु० कदाता, दुबेलता । | जूता सीने का काठ का | 
बडढइर | सालवृक्ष । । साँचा । मेहराव के नीचे 
ऋषषापश--पु० रुयया । ३२ | का कच्चा भराव | 
रत्ती वज़न की तौल | [दिव।। कालमभेरव--पु० शिव के एक 
काब्णि--पु०कामदेव । शुक- | गण | [पृष्ठ का एक भाग ।' 
काणयं--पु० कालापन । | कालम--यु० (अं०) खंगा । 
काल--पु० समय। यमराज। | काल-मकाल--खी० _(अ०) 


लम्बी चोंडी बातें । 


| कालयापन-पु०दिन काटना । 


कालर--पु० (अं ०) गले का 
पट्टा । (हिं ०)दे० “कल्लर?! 
कालरा--पु० (अं०) दैज्ा । 
कालरात्रि--ज्ली ०प्रलय, सृत्यु 
तथा दिवाली की रात । 
बहुत अँधेरी रात । 
कालबाचक,कालवा ची --वि० 
समय-बत्रोधक । [समाप्ति । 
कालविपाक--पु० सम्रय की- 
कालशझेय--पु० मद्ढा । 
कालसूत्र--पु० एक नके। 
कालस्कंघ--पु० तंदुआ । 
काला--पु० रंग विशेष, 
(श्याम) । वि० कलंकित । 
कालाकलूटा-बि ०बहुत काला[। 
कालाश्चवरी-वि०बड़ा विद्वान । 
कालागशुरू--पु०काला अगर । 
काॉलाग्नि--पु० गप्रक्य की 
अग्नि । 
कालाचोर--पु० बड़ा चोर । 
काजातीत--वि०.. जिसका 
सम्रय बात गया हो । 
काज्'नमक-पु० एक नमक । 
कालानुसाय-पु० शिलाजीत। 
पीलाचन्दन । तगर । 
कालान्तर-..क्रि० वि० कुछ 
सप्षय के बाद। [का डंड। 
कालापानी-पु० देश निकालै- 
कालायास--पु० लोहा । 
कॉलिंग--बि० कलिंग देश 
का । पृ० सप। हाथी । 
तर ज़ । 
कालिंदी--खी ०यमुना नदी । 
कालिंदीमेदन-पु० बलभद्ग । 





कालि ] 





कालि--क्रि० वि० कल । 
कालिक--वि० कालसंबंधी । 
कालिकाला--क्रि०.. बि० 
कदाचित्‌, कभी ! 
कालिका--ल्ी ० कालीदितो । 
'मेंघ | मदिरा । कालिमा | 
कालिख--ख्री० स्थाही | 
-कालिदास--पु० संस्कृत के 
एक मद्दाकवि । 
कालिब--पु० (ञअ०) ठोपी 
दुरुस्त करने का ढाँचा | 
शरीर। 
“कालिमा--ल्री ० कालापन । 
काली--खी «दुर्गां। प्रावती | 
कालीदइ--पु० दृन्दावन मेँ 
यमुना के भ्रन्दर वह कुंड, 
जहाँ का लिया नाग रहता था, 
कालीन---वि ०काल-संबंघी । 
कालीन--पु ०(त ०) ग़लीचा । 
“कालीमिचे--््री ० काली- 
बोल मिच। 
'कालेकीस--पु० बहुत दूर। 
कालेज--पु० (अं०) महा- 
विद्यालय 
कालेश्वर--पु० शिव । 
'कालोनी--ख््री० (अं०) उप- 
न्व्रिद्व। 
कालोंद्ु--ला० कालापन । 
काल्पनिक--वि० मनगढ़ंत, 
कल्पित । 
कावचिक--प्रु० कवचधा रियों 
का समूह । [में चक्कर देना । 
कावा--पु०घो ड़े का एकवृत्त- 
कावेरीखल्ी० भारत की 
एक प्रसिद्ध नदी । 
'काव्य--प्रु ०रसात्मक रचना । 
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कासर--पु० भेंसा । 

कासा---पु० (अ०) प्याला। 

कासार--पु० तालाब । एक 
पकवान । 

कासिद-..-मु ०अ०दरकारा । 
इ दा करने वाला । 


शुक्राचाय । 
काव्या--ख्री “बु दू। पूतना । 
काश--अश्रव्य ० (फ्रा० ईश्वर - 

करे । (हिं ०) काँस । 
काश्--स्र ० (तु०) फाँक। 
काशाबमा-पु ०फ़ा ०)मों पड़ा । 


काश्मिका--क्ली "प्रकाश करने- | कासिम-वि०(अ०) तकसीम- 
वाली । काशी नगरी । करने वाला । 

काशी--छ्षी ०बना रस शहर । कासिर-वि० (श्र०)कसूरवार। 
काशीफल--पु० कुम्दड़ा। | कास्टिंगवोट--पु० (पं) 
काशू--ख्री ० बरछी ! सभापति का बोठ । 
काइत--ल्री० (फ्वा०) खेती | | क्वइ--खत्री० (फ्रा०) सखी- 
काइतकार--पु० (फ्रा०) | थास, तिनका। (हिं०) 
किसान । [ खेती। | क्या, कौन बात । 
काश्तकारी--ल्ी० (फ्रा०) | काइल-+वि० गंदा। 


काहि-- सब ० किसको । 
काहिल २--वि० आलसी ! 


काइमरी--ल्ली० खंगारो । 
काशइमीरा--पु० ऊनी कपड़ा- 


विद्येष । [संतान । | काहिश--ख्री ० (फ़ा०) कमी, 
काश्यप-पु० कश्यप ऋषि की- | हाप्त । [ द्वारा । 
काश्यपि-पु०्सूर्य का सारथी। | काहीं--अव्य० को, पास | 
काश्यपी-स््री ०पथ्वी । प्रजा। | काह्ी--वि० _ (श्र० क्रा०) 


काष---पु० सान रखने का 
पत्थर | एक ऋषि । 
काषपाप--वि ० गेरुआ । 


कालापन लिये चुए हरा । 
काहू--सव ० किप्ती । पु० 

(अ०) एक पौधा जिसके 
काष्ट--५० लकड़ी । ईंधन । । फल के बीज दवा के काम 
काष्ठा--ल्री ० हद | दिशा । | मैं झाते हें । 

७२ क्षय का समय | बड़ाईं, | काहे--क्रि० वि० क्‍यों । 

मर्यादा। दारुइल्‍शी.[(डोंगी। | किंकर७---पु०सेवक, नौकर । 
काष्टा म्वुवादिनो-स््री ० नौका, | किंकत्तेव्यविमूढ़--वि० घब- 


काष्ठी--ल्री ० फिटकरी । राया हुआ । 
काष्ठी ला--ल्ली ० कैला । । किंकियी--ल्री० करधनी । 
कास*«--पु ० खाँसी । किंगरी--ख्ी०छोटी सारंगी। 


कासनी--ख्री ० (फ्रा०) एक- 
पौधा। एक प्रकार का नीला- 
रंग। [वाला | 
कासबी--पु० कपड़ा बिनने- 


किंचन--पु० थोड़ी चीज़ । 
किंचित--बवि० कुछ, थोड़ा । 

किंचिन्मात्र--वि० बहुत* 
थोड़ा । 





किजल्क | १२४ [ किरका 
किजल्क--पु० प्मपराग डकड़ा । किन्नर री--जी “छोटी सारंगी, 
वि० पीला । । किताब-ल्ली ० (अ० पुस्तक । | किंयरी । 
किंतु--अव्य० लेकिन । | किताबत--ल्ली०._ (अ्र०) | किन्नरेश--पु० कुबेर । 
, किपचान--वि० कृपण । लिखना । किफ्रायत८झ--ल्री० , (अ०) 
किंपुरुष--पु० किन्नर | वर्ण- क्‍ किताबी--वि ० (अ ०)किताव- कमख़ची । बचत। 


किबला-पु० पश्चिम दिशा। 
पिता। मक्ता शहर । वि० 
पुज़्य । 

कित्रलाआलम--प ० (अ०) 


संकर । , संबंधी । पु० मुसलिम 
किंवदती--ज्ी० भ्रफ्वाह । | मतानुसार यहूदी शोर 
किंवा--अव्य० अथवा। | इईसाई। [ करान । 
किशारु--पु० वाण । जौ का किनाबे-इलाही-ली ० (अ०) 


अग्रभाग | | कितेक--वि० कितना । | बादशाह तथा बड़ों के लिए 
किशुक-पृ० पलाश, ढाक | | असंख्य।. [किताब। | सँबोधन। 
कि-..सर्व०क्या ।(अव्य०)एक | कितेवन-यु०.. धर्मग्रन्थ। | क़िबला-गाइ--सु०. (अ्र० 


संयोजक शब्द । [चिल्लाना' 
किक्रियाता--अक्रि ० रोना, 
किकीरिवि--पु० नीलकंठ । 
किचकिच--ख्री० बंकवाद | 
किचकिवा ना--अ्रक्रि ० दाँत . 
पीसना । [किचाइंट । 
किवकिवी--क्री ० किंच- 
किंचपिंच--वि० ऋमरहित। 
किछु--वि० कुछ । 
किशकिट---प० कदाछुनी 
किटकिटाना--भक्रि० दाँत- 
पीसना । 

किटि--पु० सुअर । 
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किति--अव्य ० दे० 'कितः । 
कितो--वि० क्लिनना । 
कित्ति--ल्लौ० कीत्ति । 
किपर--क्रि०वि०किस ओर । 


किपौं---अब्य ० श्रथवा | 


किन-सवब ० “किस? का बहु- 


वचन । क्रि० वि० क्‍यों न । 


पु० चिह्न । का छुकड़ा । 
किनका७-पु ०वावल आदि- 
फिताया-पु० (अ०)इशारा । 


किनार-पु० (फ़ा०) किनारा, ' 


पाइव । 


किनारदार--वि० (क्रा०) 


किटिम--पु० जू' ।मेिल। | जिसमें किनारा बना हो। 


किट्ट--पु० कान आदि का- 
कित--क्रि० वि० कहाँ, 
किधर । किददाँ | 
कितक-क्रि० वि० कितना | 
कितनॉ--वि० किस तादाद 
का । ज्यादा | क्रि० वि० 
अत्यधिक । कं 
कित१--पु० जुप्रारी | घृत । 
किता--पु० (अ०) ब्योंत । 


संख्या । खंड । ज़मीन का | 


किनारा---५० तीर। हा शिया। 


किनाराकश२--वि० (फ्रा०) 


। अलग रहने वाला | 


किनारी-ख्ी०. (क्ला०ो 
कपद्तों के किनारे पर 
लगाया जाने वाला फ्लीता, 
* गोट,। 


फिन्न र७--पु ० 


एक जाति । 


देवयोनि- 
विज्येष । गाने बजाने वाली *- 





फ्रा०) बड़ों एवं पिता के 
लिए संबोधन । 


क्रिबलानुमा-पु० (अ० फ़ा०) 


पश्चिम दिशा सूचक एक- 
यंत्र) [बडप्पन, बुज़गों । 


कित्र, किन्रिया--स्री ० (अ०) 
किम--सब ० क्या । 

क्िमाम--घ ० गाढ़ा शरबत। 
क्रिमार-...पु० (अ०) जुआ । 
किमारस़ाना--पु० ( अ०) 


फ़रा० ) जुआधर । 


क्रिमारबाज़ २०-पु० (झ० 


फ़ा० ) जुआरी | 


| किप्ताश--पु० (अ०) तज़ 
| किमि--क्रि०ण वि० कैमे, 


किस तरह । [प्रतिष्ठा । 


किम्मत--ज्ली ० युक्ति । 
कियत्‌--वि० कितना ! कुछ, 


थोड़ा । 


किर, किरि--पु ० सुअर | 
किरश्मनत-स्री ० (अ०) कुरानन 


पढ़ना । 
किरका-..पु० कंकड़ी । 





लकी 


किरेकिंरा ] १२५ [ किशसिशी 


अअ>नुल्‍न++>-+-3न०न«.>9»० 


किरकिरा--वि० कँकरीला। किराना-पु० नम्तक, मसाला ! मच्छ-सक्षक पक्षी विशेष। 
बेमज़ा | आदि चीज़ । किलकिलाना -अक्रि० हर्षा- 
किरकिराइट--ल्री ० आँख में किराया--पु० (अ०)भाड़ा । | ध्वनि करना । किलकारी« 
किरकिरी पड़ जाने की सी किरायेदार--पु० किसी वस्तु | भारना । 
तकलीफ्र। [ शभ्रप्रतिष्ठा ! | को किराये पर लेने वाला- | किलना--अक्रि०. कीला- 














किरकिरी-ल्ली० हैठी, | व्यक्ति। : जाना। गति रुकना । 
किरकिल--प्ु० गिरगिट । किरार--प्ु० एक जाति । किलनी--ल्री० एक कीड़ा 


ख्री० शरीर के भीतर की किसवल-पु० रणस्थल ठीक किलबिलाना-अक्रि० अंँचल-*» 
छींक लाने वाली वायु।।| करने के लिए आगे जाने | होना । 
किरच, किरचक-स्लौ० कनि- वाली सेना । [ का तेल। | किलवाना--सक्रि० कौल- 


का । एक तलवार । किरासिन-पु० (अं०) मिट्टी) | लगवाना । शेना कराना । 
किरण--स््री ० किरन । | किरिस--पु० कीड़ा | क़िला-पु ० (अ०) दुग, गढ़ | 
किरणमाली--पु० सूय।. ' किरिमदाना-पु ०कीड़ा विशेष | । किलाबंदी-स्री ०दुग-निर्माण। 
विरतम--ल्ली० सृष्टि। | किरिया-स्री०. शपथ । | किलाया--स््री० हाथी की 
किरदार-ल्ली० (क्रा०) काय। , सृत-कर्म | [ुकुट । | गर्दन की रस्सी । 

ढंग, रैली । | किरीट--पु० शिरोभूषण । | किलासी५--वि० बह व्यक्ति 
किरम--पु० कीड़ा । ' किरीटी-पु० अजुन । इन्द्र । | जिसके सेंहुवा या सफ़ेद 
किरमाल--पु० तलवार। ! किरीरा--ल्ली० कीड़ा। | कोढ़ हो। 

किरमिच-.पु० एक प्रकार : किरोलना--सक्रि “खुरचना । | क़िलेदार--पु० (अ० फ्रा०) 
का काडा । | किचै--स््री० दे ० 'किरचः । । क़िले का अधिकारी। (हक, 
क़िरमिज्ञी--वि०. (अ०) , कितनिया-पु० कीर्तन-कर्त्ता । | किज्लोल--पु ० मौज । तरह । 
मटमेले लाल रंग का | | किदगार-पु० (क्वा०)ईइवर | | किल्विष--पु० पाप, गुनाह | 
किशाना--अ्रक्रि० क्रोध से | किम्र-...पु० (क्ा०) कीड़ा । | क़िल्वत--ख्री (भर ०)तंगी; 
दाँत पीसना । 'किर्र किर॑? ' किमॉर-.वि० चितकबरा। | कभी | [खिूँञ । 
हद करना । [तलवार । | कित्रक--स्री० किलकारी। किल्ला--धु० बड़ी कील। 
किरबान, किरवार---.धु० (फ्रा०)पोली लकड़ी क्त्रम- ' किल्ली--ख्री «कोल | कुझी। 
किराँची--ख्री ० लद्द गाड़ी। ' बनाने का नरकट | ,. सठकिनी । रोग | 
मालगाड़ी का डिब्बा।_! किलकना-अ्रक्नि० किलकारी- ' किल्विष--पु ० पाप, दोष । 
क्रिरात--र्री ० (अ०) ' भार कर हष प्रकट क रना । | किल्दहाना--अक्रि० कल्‍लोल- 
जवाहरात को ४ जौ के , क्रिलकार, किलका रो-सत्री० | करना। 

बराबर की तौल । ' इप-ध्वनि। [से चिलाना । किवाड़-पु०दरवाज्े का पढे । 
किरात--पु०भील । साईस । | किलकारना--अ्र क्रि० ज़ोर- | क्िवराम--पु० (अ०) गाढ़ा- 


किरातपति--पु० शिव । । किलकिंचित्‌ू-- पु०  संयोग- अद लेह । 

किराताशी--पु० गरुड । अज्ञार का एक भाव । किशमिश--ल्री० एक मेवा | 
किरातिक्त--पु० चिरायता | किलकिल--स्ली ० भगड़ा। | किशमिशी--वि० किशमिश्व 
किरान--क्रि० वि० निकट । किलकिला-...ज्री ०इपंध्वनि । | क्के रज्ञ का । । 


किशल्य ] १२६ [ कील 


किशलय--पु ०कोंपल,कीमल- ' मैं रुपया चुकाने का वरीका।| कीनजख़ाब--पु० एक तरह 
पफ्ता। । क्रिस्तवार--क्रि० वि० (अ० | का मोटा रेशमी कपड़ा। 
किशोर७--घु० ११५ से१५ । फ़ा०) थोड़ा-थोड़ा करके। | कीना--प० (फ़ा०) देष | 
वर्ष की अवस्था का पुत्र। | क्रिक्म--ल्ली ० (अ०) मेद। | कीनाश--पु० यमराज |, 





बालक | प्रकार । तज़े । किसान । वि०कऋर; अपम । 
किशोरक--धु० बच्चा | क्िस्मत--ञी० (अ०)माग्य। | अल्प । 
विहत--ल्ली ० (अ०) शतरंज | कमिश्नरी । कीप, कीफ़-स््री०. (क्ा०)| 
के खेल में बादशाद का | क्रिस्मतवार-विं० (अ० फ्राॉ०) | बोतल आदि मेँ तैलादि 
शहद देना । भाग्यशाली । [समंड़ेबाज़ी। | डालने की चोंगी । 


कितज़ार-यु० (फा०)खेत। | किस्सा--पु० (अ०)कद्ानी । | क़ीमत--स्री० (अ०) मूल्य 
किस्ती--जल्री० (अ०) नाव । | किस्साबाजी--ली० झूपड़ा। | क़्रीमती--वि० (अ०) बहु- 
किल्तीनुसा--वि० नाव को | किहुनी--छ्री० बाहु और | मूल्य । - 
शहुका । [ मल्लाइ। | दाथके नोड़ की इड्डी। | क़ौमा-पु० (अ०) छोम्ेदी 
किश्तीबान--यु० ( फ्रा० ) | कौ-अव्य०्वा,या,फिर। क्या। | डकड़ों में कय गोश्त । 
किश्वर--पु ० (फ़ा०) देश । | कीक-...पु० चिल्लाना । कीमिया-->ल्री ०. (ऑझ०]; 
किष्किंघ--पु० मैसूर के इर्द- | कीकट--वि० धनहीन । पु० | रसायन । 

गिद के देश का प्राचीन- | घोड़ा । मगधदेश का | कीसियागर-विं० (म्र० फ्रा०) 


नाम । प्रचीन नाम । रसायन बनाने वाला । 
लिल्कु+-चु० पक हाथ या | कीकना--अक्रि० चीख़नां। | कीसुदतठ--पु० (अ०) घोड़ें 
बारद अंगुल की नोप॑ । कोकड़--पु० बबूल । या गधे का इरा दानेदार- 
किसनई--ख्ली० किसानीं। | कीकस-थघु० हाड़, अत्थि। | चम्तढ़ा | 
किसब--पु०-... कारोगरी, | कीका--पु० घोड़ा कौर-पु० बहेलिया। तोता । 
व्यवसाय | कीच, कौचड़--पु० पानी | कीरात--पु०, (श्र०) चआर,जो 
क्सिनत-सआी० (अ०) नाई | मिली इई मिश्टी । झाँख | की तौल। 

के ओऔज़ार रखने की पेटी । | का ग्रैल । कीरी--ज्री ० चौंथी । 


कर 


किखरा-पु०(फ्रा०) नौशेर॒कोँ | कीचक--पु० इवा से बजता । कीर्ण--बि० फैला हुआ | .. 
क्या फ्रासस के बादशाहों | हुआ बाँस। शाजा विराट | कीतंन-. पुृ० गुणकथन |" 
की उपाधि । का साला | हरि-सजन । ह 
डिसलय-पु०दे० “किशलय?। | कीट--सु० कीड़ा। मेल। | कीतिं--लओरी० यश, बड़ाई। 
किसान--पु० काइतकोर । | कौटसृंग--पु० न्याय कई | कीर्पिमानू१३-वि० यश्ञस्ती। 
किपतानी--ल्री ० खेती । वस्तुओं की एकरूपता | कोतिवा नू१३-वि्यशस्वी । 
दिस्त--ली० (अ०) माग । | कीटमणि-पु०जुगनू ,खशोत । | कौ्ित्त॑म--पु० कीति की 
ऋण को योड़ा-थोड़ा करके | कीड़ा--पु० लघुजन्तु, कृमि। | यादगारी के लिये बनावा' 
देने की क्रिया । श्स्टालमैंट | कीड़ी--ली० चींटी । छोत- | कया स्तम्भ । है 
पूञ्ज॑ ०) । ' कीड़ा। [कौन जानें। | कील->ख्षी० काँठ | नाक 
क्रिस्तबंदी--ख्ी ० किस्म रूप | कीदहई किपों-अंव्य० शायद । | कीलोंग । आग की लौ। 


न जल लीक न 





कीक्षक ] १२७ 
कुजराशन--पु« पीपष॑लदृक्ष । 

कीलन--पु० बन्धन | कुंंल--पु० कॉजी । 

कीलना--सक्रि० बशींभूत- | कुजविहारी---पु० श्रीक्षष्ण | 


फरनां । 
कीला--पु० बड़ो कँटिया । 
कीलाल--पु० अम्नत । जल । 
कीलित---व्रि ० कोला हुआ, 
जड़ा इुआ | [ की कील । 
कीली--छी ० चक्र घूमने- 
कीक्ष--पु०« बन्दर। 
कीसा-पु०(अं ०) जेब, यैली । 
कुअर--पु० लड़का । राज- 
कुमार | 
कुआरा--पु० बिन ब्याही । 
कू ३ --ख्री० कुमुदिनी । 
कुकुम्त-....पु० केसर । रोली । 
कुकुमा-पु लाख का पे ला- 
मोला जिसमें गुलाल भरकर 
मारते हें | 
कुंचन--पु० सिक्रुड़ना । 
कूचिका-ज्री * बाँस को 
टेइनी । 
कू चित--वि० घूँबराला । 
कुंची--ख्री० चाभी । 
कुज--यु० लताच्छादित- 
स्थान । (फ़ा०) किनारा । 
कुजक--पु० कंचुकी । 
अंत:पुर का सेवक | 
कंजकुदी २>ख्ी० लताग्ृह । 
जगली--खी ० लतावृत्त- 
भांग । तंगगली । 
कुजड़ा७--पु० तरकारी 
बेचने वाली एक जाति | 
“ कुंजर४-७--पु० बाल। 
हाथीं । 
कुंजरारि--पु० सिंह । 


कीलक्--पु० खँटी । 


3 जल 


७सबन>--3-+। 


क्ुजा-.पु० कुल्दड़। 
कुजी-ली० चव्राभी । टीका 
(पुस्तक की) । 
कुंडद--वि० भोथरा । सूख । 
कठित--वि० मंद । शुठला, 
खोद। । गिडढा! 
ड--पु० छोटा तालाब । 
कूडर[-पु० मदका 
ऋंडज--पु० बाली । घेरा । 
कुंइलाकर--वि० गोल । 
कुंडलिका-ल्ी० कुंड लिया- 
छंद । (श्मिरती । 
कुंडलिनी--ख्री ० जलेबी । 
कूडली--सी० जन्म्रपत्री । 
पु० साँप। मोर । 


कंडा--पु० मटका । कोंढ़ा । 


कूडिका--ख्री० कमंडलु । 
पथरी । 

कुंडी--ल्रीं० छोटी पथरी । 
जंजीर की कड़ी। शिरखाण- 
विशेष । 

कून--पु० भाला । बरचछी । 

कूतल--पु० केश । प्याला । 
जो। इल। 


कूतिभोज--पु० कुँती को 


गोद लेने वाला एक राजा । 


कृती--सत्री० थुधिष्टिर की 


माता | बरछी । 


कुंद--9 ० जूद्यी की तरह का 


पौधा । कमल। पालक 
साग | कँँदरू। पोई । त्रि० 
(फ्रा०भीवरा, क्‌ठित,मंद । 


कुंदन--पु० चोखा सोना | 


[ कवर 





कुदरू--पु० बिबाफल । 
कुदा--पु० (फ़ा०) बंट।) 
किवाड़ों का कोंढा । लकड़ी 
का मोटा इकड़ा । 
कुंदी--््रीं कपड़ों की 
पछिकुड़न आदि दूर करने 
के लिए मोंगरी से पीटसे 
को क्रिया । [बाला । 
कुदीगर--पु० क'दी करने- 
कुदेरना-_सक्रि० ख़ुरचना । 
के देरा-- वि ०खरादने वाला । 
कंभ--पु ०घड़ा । एक राशि । 
एक पव त। हाथी का मस्तक ! 
कुमकण--पु० राबण का 
एक भाई । 
कुमकार-पु०मुर्गा । कुम्हार । 
कुभज, कूमयोति--पु० 
अगस्त॑मुनि । 
कुभशाला--स्री ० घड़ौंची । 
कुमसभव-9 ० अगस्त्यमुनि ६ 
कुभा--ख्ली० वेश्या 
कुंभिका--जझ्ली० जल्लव॑भी 
वेश्या । छोटा घड़ा । 
कू मिनी-स््री ० पृथ्वी । 
कुभिल--पु० चोर । साला । 
कंमिलाना-अक्ति “मुरमाना | 
कुभी--पु० हाथी । मगर । 
छोटा घड़ा । जल का एक, 
गधा । स्री० एक नरक । 
कुभीक--पु० नपंसक । 
वुभानस४--पु० क्र साँप । 
रावण । 
के भीपाक--पु० एक नरक ६ 
कुभीपुर--५० हस्तिनापुर ।' 
कुभीर--पु० नक्र, मगर । 
कुंवर-पु० लड़का । राजपुत्र ॥ 


मी, है. 
कुंवारे, कुंवरः | 
कुँवरी, केवरी-ज््ली० कमारि | 
छुँइकुइ-पु० केसर, कुंकुम । 
कु&-लो “पृथ्वी । अन्य० । 
एक उपसग | 
कुअंक--पु० दुर्भाग्य । 
कुआ-पु० कृप, इनारा। 
क्ुआँर---पु ०आदिवन सास । 
कली ० छोटा कुओँ। 
कुमुदिनी । टट्डा । 
कुकर--वि ० टेढ़ें हाथ वाला, 
कुकदी--ली० ललारनुमा- 
प्र/कृतिक रुई । 
कृकड़ना--अ्रक्रि ० 
जाना, सिमिटना | 
कुकड़ी--जो ० कच्चे दूत का | 
लच्छा । मुर्गी | भुट्टा । 
कुकनू--पु० एक याने वाजा 
कल्पित पक्षों । 
ककरी--ल्ली०्बनमुर्गी । . 
क्करोंपा--५० एक पौता.। 
क्षकमं5--पु० बुरा' कांम.। 








सिकू ड- 


के जब >- 3०" 


हुए टैंढ़े दाँतों वाला | 





श्श्ट 


कुकुसुत्ता--धु०  कुकरोंधा 
नाप्रक पौधा, छत्रक | 
कुकृही--सत्री० बनमुगौं। 
कृकूल--पु० भूसी को आग | 
कू ककुट--पु० झुर्गा । 
कृक्‍्कुभ--पु० बन-मुर्गो । 
कुककु र७--पु० कूृत्ता। 
भठोरा । 
कुछिमर--पु० अपना ही 
पेट भरने वाला, पेट । 
क॒क्षि--ल्री ० पेट, कॉख | 
गुफ़ा । 
कुख्यातिं--ली० बदेनामी। ! 
कगति--ल्लोॉ० दुर्गात । 
कगइनि--ख्री० अनुचित - 
आग्रह । 
कघा--ली० तरफ, दिशा । 
ककवात--पु० छल, कपट | 
कृच॑दन--पु० लालचन्देन_। 
कुच--पु०स्तन । वि ०कृपण | 
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| कुटास 


कूची-चती० कंजी। ब्ररा । 
कचील७-वि० मैला कुचैला । 
कचेष्ट४-पु “्बुरी चेष्टा वाला | 
कचन--्जी० बेचेनी । वि० 
व्याकूल । 
कचेला७-वि० मैला, गंदा । 
कछ--वि० थोड़ा, तमिक। 
कृजंत्र-पु ० बुरा यंत्र, टोना । 
कुज--पु० संगलग्ह । वृक्ष ॥ 
वि० लाल । (बन । 
कजलीवन-पु० इथियारों का- 
कजा--ल्ली० सीता थी । 
कुजाति--सत्री "बुरी जाति । 
पु० नीच व्यक्ति। 





' कजोगी--वि० अशस॑यमी । 
कुब्ना-पु० मिथ्ले का बतंन । 
' कर्त--ख्री० मार, कुटाईं। 


कु2--पु० घर । गढ़ । पेड़ । 
कुटका७--पु०छोय डकझ । 
कुटज-....पु ७ कुरेया'। अगस्त्य- 
' 'मुनि। 


करकदर--पु० . सितम्बों में | कुचकचा-वि० कोंचा गंवा । | कें,टनईं--स्ली० कुटनपन । 
टिकने वाले पृष्ठ वंश के | मसला हुआ। [तार कोंचना। | कुटनहारी--जझो० “" के 
मिले ' भास में विध्मान्‌ | कचकृचाना--सक्रि० लगा- | इत्यादि कूटने वाली । 
महढ़ें । . कचक्रठ--पु० पड़ यंत्र | कुदना-- पु ० चुगलख़ोर । 
आंकर७--पु० कत्ता। यादवों | कुचर--वि० निंदक । दूत । पाखंडवत्ति । 

'की' एक शाखा । एक | कुचलना---सक्रि० मसलना । | कटनी--स्री० “स्त्रियों को 
“ऑकार '. का सॉप, | | कचला--यु० एक फ्रकोर का । फुसला कर पर-पुरुष से 
मुर्गा । [खाँसी । | विषेजाबीन। [मांग । | मिलाने वाली स्त्री । 
ककरलॉसी--पु०.. सूही- | कंचायर--पु० स्तन का अग्र | कुव्वाल--सु० कोतवाल | 

त-पु० आग निकला- | कचाल८->जल्ली० दुष्टता । | केंटाई--खओी०' कूटने का काम 

दुआ टैढ़ा दाँत । क्चाह-खआजी० अशुभ बात,। | या मज़दूरी ( 
झुवंख्ंता--विंब्आागे निकुले | कुचिया-लह्ली “्छोटी टिकिया | | कृुशस--जीी० मारपीट । 
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नोर#--कु? द्विन्दी का एक उस्सये है, जो इब्दों के पूर्व बुरा, नीच, अल्पाथ भ्र्थों' में 
प्रयुक्त डोता है । जेसे काल, कजाति, कवोष्ण आदि । 


. क्ुटिया ] १२6 [ कुदाम .. 
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कुटिया--खल्री ० मो गड़ी । सन चिढ़ना।[मन चिढ़ना। . कुतुप--सु० कुप्पी। 
कुटिल ३-४०-बि०. खोटा, ' कुड़वुड़ाना--अक्रि० मन ही- / कुतुब-पु० (अ०) भुवतारा । 
कपदी । , कुडमल-पु० फूंल की कली । | बहुत सी पुस्तकें । 
कुटिलकीट--पु० सप |; कुडरी-ख्री० बिड़ई, गेंडुरी । | कुतुबख्ाना-पु० (अ० फ्रा०) 
कुटिलाई--ली० खोटापन | . कुडब--पु० बीस तोले का ; पुस्तकालय। .. [यन्त्र ॥ 
कुटिहा-...पु० मज़ाक करने माप! ; कुतुबनुमा-पु० (अ)दिग्दशक- 
वाला । ' कुडैल---वि० भद्दा, कुरूप। कुतुबफ़रोश-पु०(अ० फ्रा० ) 
कुटी, कुटीर-ल्री० झोंगड़ी । | कुब्य, कुच--गु० भीत, . पुस्तक-विक्रेता। 
कुटीचक-पु० संन्यातियों का ' दीवार ! ' कुतू--पु० कुप्पा। 
एक भेद जो शिखासत्न नहीं. कुढंगा७-वि० भद्दा, बेढंगा | ! कुतूइल 5--पु० आश्चये । 
त्यागता । ' क्ुड़न-ख्री० चिढ़। भ्रव्यक्त- , तमाशा । 
कुटीचर--पु० कपठी । यति। क्रोध । [ जलना । * कृत्ता--पु० एक पशु,र्वान | 
कुटब--पु० परिवार ।  कुढ़ना९--अ्रक्रि० चिढ़ना, : कुत्ब-पु० (अ०) धुवतारा। 


कुडंबी५-पु०परिवार वाला। कुण१--४० शव । बरछा। ' नेता, नायक। [ व्यास | 
- कुटेक-आली० भनुचित हुठ। . दुर्गन्ध, राँगा। हियोटवृक्ष। | .कुत्र-घु० (अ०) कृत्त का* 
कुदेव--खल्री ० बुरी आइत। ; कुणपाशी--पु० झुर्दा भक्षी- , केत्र--क्रि० वि० कहाँ। 


कुटीनी-खी० दे० पकुटाई। ' जन्‍्तु । एक प्रेत । ! कुत्सा--ख्ी ० निन्‍्दों। 
कुइनी--ख्री० दै० 'कुटनीः। कुखाल--पु० सन्नाट्‌ अशोक ! वबुराई। [नीच | 
कुट्टिम--पु० फ़श । . का पुत्र । [ वृक्ष। । कुत्सित--वि० निन्दित, 
कुट्टा--ल्ी ० चारे को गंड़ासे * कुणि-पु०पीपल-पत्र | नन्दौं- ! कुथ--पु० केधरी । हाथी कौ 
सेकाटना । ' ' कुतका--पु० (तु०) डंडा। ' मूल। [फाँदना । 
कुट्मल-पु० कली, कलिका । | श्रैँगूठा । | कुदकना--.अक्रि०._ कूंदना- 
कुठर--पु० खंभा।_. , कुतना--श्रक्रि० कूता जाना। | ,कुदरत--ल्ली०(अ०]ईदवरी य- 


कुठडला७---पु० अनाज रखने * कुतप-...पु० सूये । अग्नि। ' शक्ति, प्रकृति | कारीगरी । 
का मिट्टी का बड़ा बरतन | | द्विज | अतिथि । [ काटना । . कुदरती--विं० (ऋ०) 
 शुद्धव,कुठाय-पु०बुरी जबइ। . कुतरना--पक्रि० दाँत से- , प्राकृतिक, ईश्वरीय । 
. छुठाइ--पघु० बुरा साज़् । कुतरा--पु० कुत्ता । | कुदर्शन--वि ० बद॑सूरत। . 
कुंडार ७--पु० कुल्दाड़ी। | कुतरू--पु० कुत्ते का बच्चा। | कुदंलाना--अक्रि० कूदना । 


| 
| 
) 
। 
ै। 
| 
$ 


परशु | भंडार । ' कुतकैप--घु० बुरा तक ।.. | कुदांव--० कुधात, धोखा 
कुग रपाणि--पु०परशुराम। : वितंडाबाद। | कुदाई--वि० छुली, पोजे- 
कुटडहर-+घु८ दे ० 'कुडाॉब?। कुतल--सु० पृथ्वीतल । बाज़ । ' 
कुठारी--पु० संडारी । ख्री०  कुतवाल--पु० कोतवाल ।  कुदाउ-पु० धोखा | [कूदना । 
कुल्डांड़ी । -' कुतकाज्ी--ली० कोतवाल | कुदान--पु० बुरा दान । 


कुर्डयक--प्रुथवृक्षलताओं का | का द्रफ़्तेर। , | झदाना--सक्रि० कूदने में 

समूह। छावनी, घर ।' कुताही--ली ०कमी, कत्तर । | भ्ेच कराना । 

कडकुडाना--अक्रि नमन ही- | कुतुक--पु०कौतुक । इच्छा। | कदाम--पु० खोदा सिक्कर '! 
रे " 


कुदाल | 
*कृंदाल७--जआी० पफाबड़ा | 
कुरिन--पु० आपत्ति का 
समय । [ नता । 
कुद्रत---ख्री ० (फ़ा ०) मलि- 
कदूष्टि--स्री० बुरी नज़र। 
कुदेव--पु०भाहाण । राक्षस 
कुद्दाल--खी ५ कुदारी । 
कचतार | 
कुदव-पु० कोरों अन्न । 
क्दूस, कदसी--बवि० (अ०) 
पवित्र । 
कुधर-पु० पहाड़ | शेघषनाम | 
कधातु--छ्ली० बुरो धातु, 
लोदा। . दिव्यंत्रहार । 
क्रधारा--अ्ी ०. करीति, 
कून-.वि० (फ्ा० करने 
बाजा.! 
कुन्कूता--वि ० कुछ गरम । 
कवबा--पु० परिवा( 
कनबी-पु० कु्पों जएति। 
क्नव्ा[+ वि० खराद का- 
काम करने बाला । 
नद्ग८--म्त्री ० 
बारोकों । तथ्य | 
कनाई--क्ली० लकड़ी का- 
 बुरादा । 
कनाशक--घु० जवासा 
कर 'नत--ब० बजता छुआ 
शब्दायमान। | कविचार । 


(फ्रा०) 


कु त्ीवि--ल्ली ० 
त+-क्षी० ज्वर की एक 
अँग्रेज़ी दंवा । | 
कल्नप्रत-््री०. (ओ्र०) , 
बंश का नाम । 


छृपंथ--यु० बुछ मे ग ) 
-ऋषकुनरि 


१३० 
कुपथ -पु० बुरा मांग । 
अपशथ्य | 


कुपथ्य--पु० द्वानिकारक- 


कुपना-अक्रि० नाराज़ हो ना । . 


कुरा5---१० बुर! सलाह । 
कुपात्र-वि० अयोग्य । 


' कुपार--3० समुद्र । 


कुपित-ब० क्रद्ध | नाराज़ । 
कुपूध--वि० श्रधम । 


कृप्पा७-पु० चमड़े का घडा- 


नुमा बतन । [द्रव्य । 

कुप्य--पु० ताँगा आदि- 
कुफ़फार--पु० (अ०) बहु ० 
क्राफ़िर! का । 


कुफ़ -१० (अ०) मुसलमानों 


मत से मिन्‍न मत । 
कुफल- १० ( श्र०) ताला । 


_ कुबंड-पु० धनुष्ष | वि० 


विक्षतांग । [वाला । 


, कुबड़ा७-...वि० टेढ़ी पीठ- 


कुबत--ख्ी ० बुरी बान्न । 

कुअरी--ख्री ० कंत की दास, 
मंथरा । 

कुबआक-पु ० शाप, बुरा बावय। 

कुआ नी--पु ० बुरा व्यापार । 
बुरी टेब । 


कुकद्ध-ख्री० मूखता | वि० , कुमारी कन्याओं 


मूर्ख । 
कुबेर--पु० दे» “कुबेर? 


अन्याथ, ! कुबेला--खत्री० बुरा समय । 


कुब्ज४--विं० कुपड़। । 
कुब्नक “पु ० मालती । 
कुब्जिका--ल्री ० दुर्गा ।. 


| अष्टवर्षीया कन्या | 
| कम्बा--ध० (अ०) गुँदद । 
| कलश । 


( झांहार। , 


[ क॒प्॒दिनी 


कृमृत--पु० बुरा नौकर । 
शंपनांग । ह्हाड़ । 


कुमंदी-ली ०. लचीली- 
पत्नली टहनी । 
कुप्रकृ+---श्नी ० (तु०$ 


सहायता । पक्ष-पात । 
कुमकुम--पु० (अ ०) केसर ४ 
गुलाल भरने क। लाख का। 
पाला लट्ट । ॥ 
कुमति--ख्री० दुबंद्धि । 
.कुमरी-- ख्रा० (अ०) पंडुक 
के जाति क। एक चिड़िया # 
कुमार७--वि० काज्तिकेय । 
पाच वर्ष का लड़का + 
युवराज | वि०भ्रविवाहित $ 
कुमा रक-पु० वरुण, वरुणा । 
कुभाच--पु० रेशमी वदस्ञ- 
विश3॥. [ स्सा-अंथ । 
कुमारतंत्र--पु ० बालचिकि- 


, कुभारिका--खत्री० कुप्तारी । 


कुमारिल--पु०एक प्रसिद्ध-- 
दशनिक पंडित । 


! कुपारा--ल्री ० कल्या, पुत्री + 


धीकुशार का प्रौधा । 
कुभा रीपूजन--पु० देगी की 
९क प्रकार की पूजा जिसमें 
पूजन: 


| किया नाता है [बदचशन + 


कुमापॉ५--वि० लंपट; 


। कुमुख७--व्िं० बदसूरत । 
६ कुप्रुद--पुृ० कुई । लाल- 


कंम्रल । विष्णु । एंकर 
बन्दर | 

कुमुदबंधु --पु० ऋन्‍द्रमा | 
कुमुदबांधव--पु० चम्द्रमा-॥ 
कुमुदिनी--स्ली ० केई' । 


प्‌ 

कुमुदिनीपति ] १३१ [ कुरे-ए-अर्ज 
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कुमरिनीपति-पु० चन्द्रमा। कुरकुराए--वि० करारा, ! कुरीति--ख्री० कुचाल | 
कुमोद-पु०, कुम्तोदिनी-ल्ली०.. भुरझ्ुरा । कुरु--पु० पांडु, धनराष्द्ू के 
कुंई' । ' करच--पु०टिटिदरी, क्रॉंच। '. पूवज एक राजा । 
कुँमेह--पु० देक्षिणी ध्रव । : कुरता७-पु० एक पहनावा । « कुकेतु--पु० दुर्योधन । 
कुम्बा--पु० यज्ञादि में अन्य करना--अक्रि० ढेर लगना । कृरुक्षेत्र--पु० सहाभारत का 
जाति की दृष्टि से बचाने के. गिरना। युद्धरथ न । क्रोधित । 
लिए लगायी गयी टट्टी । कुरबत-खत्री०(अ०)समीपता। - कुरुख़--बि० नाराज़ । 
कुम्मैत-...पु० (अ०) कालापन , कुरवान-वि०(अ»)निद्धावर- ! कुरुख-ख्री० कक्रदृष्टि । 


लिये लाल रंग या इस रंग किया हुआ | कुरुस--पु० कछवा । 

का घोड़ा। . . क्रबानो-म्री ० (अ०)वलि। कुरुना-भअकि० बोलना ॥ 
कुम्डड़ा--पु० काशीफल | | करमसा-पएु० परिवार । कुरंविद---पु ० शीशा । 
कुम्दड़ौरी--जी ० कुम्दड़ा . कुरर-पु०्वगला। क्रॉंच-पक्षी ,. माणखिक। मोथा | उरद । 
मिली पीढी की बरी । करी--ल्ली ०, कुरत--पु० * कुरुविस्त--पु० एक पल 
कुम्दलाना-अक्रिण्मुरकाना। टिटिहरी । किरना। तौज़ में सुवण । 
कुम्दार७-पु०प्रिट्टी के बत्तन कुरलना--अक्रि० कलरव- ' कुरूपए--वि० बदसूरत । 
बनाने वाला, कूमकार । कुरला--पु०क्रीड़ा | कुल्ला। * कुरेदना--सक्रि० खादेना । 
कुम्दी--ल्ली पानी पर फेलने . करव--पु ०बुरा शब्द । एक- : कुरेर-पु० कल्‍्लोल, क्रीड़ा । 
वाला एक पौंधा । | बृक्ष। [_चिना। ' कुरेलना--सक्रि० कुरेदना। 


कुयोनि--स्ली० नीच योनि, कुरवारना-अक्रि० खरों- | कुरैना--सक्रि०ढेर लगाना ॥ 
तियग्याोनि। [लक्षण । | कुरसी--सत्री० (अं ०) ऊँची- कुरैया-ज्नी ०इन्द्र जौ का पेड़ 


कृरंग७--पु० सृग । बुरा- चौकी! पुरत, पीढ़ी । कुरैश--पु० (अ०) अरब का 
कुरंगम--पु० दिरन, सूग । , कुरसीनामा--3० बंझावली, . एकसम्प्रदाय जिसके मुहम्मद 
कुरंगलांछन--पु० कक्‍न्‍्द्रसा। '. वंश-परपरासूचक पत्र । ' साहब थे । विश का। 
कुरंगसार--पु० कस्तूरी। कुरहा--पु० (भ्र०) पीबदार- कुरैशी--वि० (भ्र०) कुरैश- 
कुरंगिन--छ्षी ० दरिनी । ! घाव। | ; कुरौना--प्तक्रि०्ेर लगाना । 
कुरंटक-पु०पील फूल वाली- कुरा--पु० कट्सरैया । ' कुकर--वि० (अ०) ज़ब्त- 
कटसरैया । .कुरान--पु० (अ०) मुसल- ' किया हुआ । 

कुरंड--पु० एक खनिज- मार्नों का पम्म॑ग्रंथ ; ' कुक अमोन--पु ०(अ०)करकी' 
पदाथे । ह कुराइर--पु० शो (घुल। , करने वालासरकारी कर्मचारी 
करआ--पु०(भ्र०) जुग्ना या ' कुरादी-पु० कुमायों ' ,ऊँक़नामा--पु० ज्ब्ती का 


के 


. रेमल का पाँसा। किसी ' कुरिया-ल्री० झॉपड़ी । ढेर। . परवाना। [चिड़िया | 
बात के निर्णय के लिए : कुरियाल--स्री०. चिड़ियों , कुर्जा--खल्री० ए+ प्रकार की- 
उठाई जाने वाली ग्रोली । , का मौज लेना । कुब-पु० (अ०) समीपता । 
कुरकट--घु० सुर्गां। छोय-  कुरिदार--पु० कोलाइल। | कुमु क--पु० सुपारी । 
डकड़ा .. रवा। | कुरी--खत्री० बंश। समूह | | कुमों--पु० एकजाति। 
कर॒कथ-पु०रोटी काइकड़ा। ,. डकड़ा । टीला । कुरं-एन्श्रज़--पु०.. (झ०) 


'उल्‍++ ७ +ग न पक पक 


मा मी 





करम ] १३२ [ कुल्हड़ 
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पृथ्वी का गोला । कुलपति-पु ०घर का मालिक । | इभा लोहे का कॉटा । 
,कुर्म--सु० (त०) भडुआ, , वह ऋषि जो दस हज़ार | कुलाय--पु० घोंचला । 
वेश्याओं का दलाल। . ' छात्रों को पढ़ावेतथा अन्नदान | कुलाल७-- घु०कुम्हार । 
करॉ--युटभ०)गेंद या येंद्र. दे । चांसलतर। [ली । ' कुलाली--ली०कालासुरमां । 
की तरद्द गोल वस्तु । कुलपालिका--ल० कुलवती-; कुलाइ--झी० (फ़ा०) एक 
कुसे५-पुणुञ ०)सूर्य-मंडल। . कुलफ्त-पु० ताला। : प्रकार को ऊँची टोपी । 
एक सिक्का । टिकिया।_. कुलफ़न--ब्रौ०(श्र ०)चिंता। , कु लंग--पु०एक पक्षी । 


कुलंग-पु०मुर्ग़ा । लंबी गदन- : कलफ्का--पु०(अ०)एक साग। ! कुलिक--पु० शिल्पकार। 
वाला एक जल-पक्षी। : ठलफ्रो-लो० चोंगे में, जाति का मुखिया। 
छलाँग, चौकड़ी । जमाया हुआ बफ़े । _ कुलिया--स्त्री० तज्ञ गल्ली । 
कुलंजन--पु० एक पीधा। उैलबधू--ल्ली ० मर्यादा से | कुलिश--पु० हौरा। बज । 
कुल..पु० वंश | सजातीय- | रहने वाली स्त्री । ' कुली--पु० (तु०) मज़दूंर । 
जन्तुओं का समूह ।वि० ; कुलइ॒लाना--अक्रिण्डोलना। . सूं० भटकरैया । 
(अ०) सब । ' च्याकुलहोना ।[व्याकुलता। ' कुलीन३--वि० भच्छे धराने 
कुलक--पु० कडुआ तेंदुआ ' कैंजशुलाइट-ली० चंचलता।  का। पु० आये, संद्जन। 
या कुचला।परवर । शिलिपियों | इलमुख्तार--पु०  (फ्रा०) कुली र--पु० केकड़ा । 
का मुखिया । ' पूरु श्रधिकारी । ] कुलुफ़र--पु० ताला । 
कुलकना--अक्रि०आनन्दिव- . कुलवंत७--वि० कुलीन | | कुलेल-«ख्री ०क्रीडा, कलोल। 
होना। .. [मर्यादा। कुलवान्‌१३--वि० कुलीन । | कुलेल॑ना--अ्रक्रि० किलोल- 
कुलकॉनि--खी० वंश को- | कुल्रेष्शे--पु०कारीगरों का | करना।... 


कुलकुलाना-अक्रि० कुलकुल-.. ख्रखिया | ' | कुल्क्ी--ज्री० (श्र०) चोंगे मैं 
शब्द करना । । कलसेभव--वि० कुलीन । ! जप्ायादुञआआ दूध॑, मलाई 
कुलक्षत्४-७-वि० बुरे लक्षण. ठलखी--ली० कुलबती। , आदि। . [ खिचड़ी । 
वालो, बदंचलन । , कुल ३, कुलहा--खरी० टोपी। , कुल्मंष--पु० अधपके जौ । 
कुलंचा--पु० मूलवंन ।_. शिकारी चिढ़ियों की आँख | कुल्य--मु ० हाड़, अस्थि । 
कुल जा-स्ली० कुलबती स्ली।, परकाठक्‍कन। | कुल्या--स्री०्नहर। नाला। 
.ऊुलजुम-पु० (अ०) लाल- । कुलही-ली०बच्चों' की ठोषी | ' कुलवर्ती ल्री। 

सागर । कुलांगना-ञ्ली ०कुंली न॑ ली । | कुल्ला--पु०मुँद में पानो भर 


। 
। 

कुलश--पु० राय, भाट।.' कुलांगाए--पु० कुल-नाशक। | कर फेकना। 
कुलटॉ--ख्री० वि० छिनाल, | ऊँलांच-ल्ौ० (फ्रा०)छलॉग, । कुल्लियात--यु ०(अ० ] किंसी 
' व्यभिवारिणी । [सुरमा। '. पकड़ी । .. अंथकार को समस्त कृतियों 
कुलत्थिका--स्री० काला- | ठेलाचार-नपु० कुलरीति । | का संग्रह । 

कुलथी--ख्ली ० एक अन्न +:; कैलाचायं--.० पुरोहित । | कुल्ली---ख्री नुञ्र०) कुल्ली- 
कुलघर--पु० पुत्र | : कुलाधि--ज्ली ० प।प । धसट । करना । काकुल, जुल्फ । 
कुलबम--पु० कुलाचार ।. .कुलाबा--पु० (अ०) चौखट | वि० सब4 |... ' 
कुलना-नश्रक्कि०  ठीसना। के साथ कितराड में जड़ा- | कुल्डड़--पु ० पुरवा, कूरई । 


कल्ददरा | 


१३३ 


| कुहना 





कुल्दरा--पु० बड़ा कुल्दड़ | 
कुल्दाडी-खरी ०थ्ोटाकल्दाड़ा। 
कुल्हिया-त्री ०छोला कुलडड़। 
कुब-बपु ० कमल । 
कुक्ल--पु० कुमुद या साथधा- 
रण कमल | बेर,बदरीफल । 


कुक्लय--पु० नील कम्तल। , 


भूमंडल। 
कुक्लयापीड---पु० कंस का 

हाथी । एक राक्षस । 
कुबाच्य--पु० गाली | बि० 

अदलील । [भाषी । 


कुबादी५-पु० अशुभ- ' 


कुविद-. ० जुलाहा, कीली 
जो कपड़ा बिनता है । 
कुविया रीण-वि ० बुरे किचा र- 
वाला। [ की टोकरी । 
दुकेणी--छ्षी ० मछली रखने- 
कुवेर--पु० धनपति। 
कुव्वत--स्त्री ० राक्ति । 
कुद्म४-७-.-पु० काँत की 


तरह को घास । लव के बड़े : 
भाई । जुआ में बैंल जोतने : 


की रस्सी । छिटे भाई । 
कुश्चध्वज--पु०राजाजनक के- 
कुशा--वि० (फ्रा०) खोलने 
या प्रसन्न करने वाला.। 
कुशन--पु० (अ०) तकिया । 
कुशल४--बवि० चतुर | पु० 
राज़ी खुशी, कल्याण । 
कुशलक्षेप्त-पु० राज़ी- खुशी । 
कुशलता--खरो० चतुराई । 
राज़ी-ख़च्ी । 
कुशलाई--खल्री ० कुशलता । 


कुशली--वि० राज़ी- खुशी । | 


चतुर । 


कुशस्थली-छी० द्वारकापुरी | 
; कुशाग्र-बि० तीज। नुकीला। 
पैना । [ विस्तार। 


] 
डे 
। 
| 
हक्‍ 


कीड़ा या कोया । 
कुसाइत--ल्री ० बुरा समय । 
कुसाखी--चपु० बुरा पेड़ । 


कुशादगी--ल्री ० ( फ़रा०) | कसियार--पु० अधिक रख- 
कुशादा-वि०(फ़ा०) विस्तृत । | बाली ऊख । 
। कुशिक--पु० विश्वाप्तित्र | | कुसीद--पु० सूद्ध । ब्याज 


हल का फाल | साखू। 


' बस्तु,फाल,फार | वाल्मीकि | 


ऋषि | 
कुशीनार--पु० वह स्थान 


जहाँ पर बुद्ध का निर्वाण ' 
हुआथा।. [गायक । ; 
| कुशीलव--पु० कबि । नट, 
| कुशुल--पु० कुठला । 
' कुशुलधान्यक--पु०. बह 
' गृहस्थ जिमके पास तीन 


वर्ष के लिए भअ्रन्न॒ संचित 
द्दो। [कमल । 
कुशेश,कुशेशय-पु०सा था रण- 
कुशोदक--पु० तपंण | 
कुशता--पु० ( फ्रा० ) धातु 
की भस्म । प्रेमी । वि० 
! मारा गया । 
| कुश्ती-ल्री ०(फ़ा ०)मल्‍लयुद्ध। 
। कुष्ठ--पु० कोड । कूंट । 
| कुष्ठी५--एु० कोढ़ी । 
| कुष्सां 5--पु० कुम्दड़ा। पेटा । 
| कुसंगति-ख्री० बुरी सोहबत । 
| कुसंस्कार--पु०चुरी बासना । 
' कुस-ख्री ० (फ्ां०)योनि,भग। 
। कुसमय--पु० पुरा सम्रय। 
' कुसलई--खी०  चतुरता । 
कुसलाई--ल्ी ० निपुणता। 
/ राज़ी- खुशी | 
! कुसबार--पु० 


रेशम का : 
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] 
* 


पर दिया हुआ घन । 


कुशी--ज्री ० लोहे की बनी ' कर्सीदिक--वि० सूदख़ोर 


कनंभस--पु० ऋसुम । केसर । 
'कंभी--वि० लाल रंग का । 
कुछुम--पु० फूल । रजो- 
दशतन | [ प्राचीन नाम । 
कूसुमपुर--पु० पटना का- 
कुसुमवाण--पु० कामदेव । 
कुसुमांनन-पु०अ्ं जन विशेष) 
कसुमाकर--पु० वसंत | 
उद्यान। 
कसुमायुध--ए० कामदेव । 
कुसुभावलि--ख्त्री० फूलों का 
उच्छा । 
कुसुम्रित--वि ० फूला हुआ । 
कूसुमेषु--पु० कामदेव । 
कुछूत-यु० बुरा सूत, कुप्रबंध । 
कुपूक़--पु "(अर ०)सय महस | 
दुदंशा 
कमूर-ल्ली ० बहु० “कसर? का। 
कुसति--ल्ली ० कपट 
कुहँ कु... पु० केसर 
कुहंचा--पु० पहुँचा, कलाई ॥ 
कुहक-पु० धोखा। मुग का 
शब्द । ['कुदुकना? ॥ 
कुदकना-....अक्रि ० दे ० 
कृदकिनि--ल्रो०.. मधुर 
भाषिणी चिड़िया । 
कहता--सक्रिण सारना ॥ 
पु० दम्भ आदि से किया 


ज््क 


कृहनी ] १३४ | .कूरची 
गया ध्यान । [ को गाँठ। बोलना, कुहुकन। । | कृटपाश--पघु० पक्षी पकड़ने 
कुहनी--ली ० बाहु के बीव- कूकर७--पु० कुत्ता । का फनन्‍दा | 


कंहप--प० राक्षत । (पश्षी । 
कहर-पु “छेद | एक शिकारी 
कहरा--पु० वायु में पिले 
हुए जमी हुईं भाप के जल- 
फ्ण । 
कुहरास--पु० रोना-पीटना । 
कुदाड़ा--पु०बड़ी कुल्हाड़ी । 
कुहाना--अक्रि० रिसाना। 
कुहासा--पु० कुद्दरा । 
कही--ली० बाज़ पक्षी | 
कुहुकंड--पु ० कोकिन् । 


([हाहाकार | 


कूकरको २--पु० कुत्ते को 
दिया हुआ जूडा भोजन । 
कूक्त--पु० भूसी । [ पंथ । 
कूका-- पु० सिद्खों का एक- 
कृकृद--पु० वह पिता जो 
बर को वनब्आाभण सहित 
आदरपूत्रक अपनी कन्या 
ढान दे | 

कूत--ु० (फ़ा०) प्रस्थान । 
कूचा--पु० ( फ्रा० ) दोथ- 
रास्ता । झाड़ू । कौंच पक्षी। 


कृटय॑त्र--पु०काबक, पींजडा : 


कूथ्युद्ध-पु ० वह युद्ध जिसमें 
शत्रु को धोखा दिया जाय । 
कूबलेख १२--पु० जाली- 
लिखावरट । ्ि 
कृट्साक्षी--पु ० भ्ूठा गवाह । 
कृटस्थ--वि० श्राला दर्ज का । 
श॒ुप्त । अबल | अविनाशी | 


कृटू-पु०अन्न फलाहार विद्येष । 


कूडा--पु० कतवार, कचड़ा । 


' कूडि--ल्ली ०लोहे की टोपी । 


कुदुक--पु० पक्षियों का  रैचिका, कूची--ज्ी ० जु श। कूढ--बवि० मूखे । 

कूजना । तूलिका । कूडभाज़--वि० मन्दवुद्धि । 
कुुकना--अक्रि० कूँजना। , कैज--तरी० सधुर-ध्वनि | ; कृत-हछ्ली “भ्रन्दाजा । [करना। 
कुह--अऔ० अमावस्या मोर. कैज- जि० (क्रा०) टैढ़ा । | कृतता-सक्रि० . श्रनुमा न- 
या कोयल की बोली ' कजना--अक्रि० सथुर शब्द- ' कूदना--अक्रि० लॉव जाना । 
अंधेरी रात। [काँखना | '.. करना । कृन--ख्री ० (फ़ा०) गुदा । 
कोल--तरी० कोख, गर्भा।  कैज़पुइत-वि० (फ्ा०) कुबडा । | कूप-..पु० कुआँ । 
कपना--सक्रि० कुचलना ।. ऊकैज्ञ--पु० बेले. का फूज। | कृपक--पु० सूखी नदी का 


केचा--प्रु० मकाइ , बढ़नी | ' 


कुल्हड़ | कुल्दड़ में जमायी 


गड़ा। नौका बाँधघने कः 


ची-खल्लीप्जश। कुजा।' हुई मिश्रा ' खूँग। 

कज-पु० क्रॉंच पक्षी ।._; कैजित--बि० ध्वनित । कृपम॑ डूक--पयु०.. कुएँ का 
नना--अक्रि ० कुहुकना। ' कैटे३-थ० पहाड़ की ऊँची- "मेंढक | वि० अनुभवद्दीन । 
कूइड--पु० श्विरण्यण । मिट्टी । चोटी । घोखा । गुप्त भेद । कृपमंड कत्व--पु० अत्यल्प 
या लोहे कां चौड़ा बर्तन । ' चढ़ा | हथीड़ा | ख्री०कुटी। जानकारी | 


कड़ा--पु० मिद्दी का महरा ' 


वि० झूठा । 


, कृपार--पु० समुद्र । 


बत्तन, गला कृटकर्म--पु० छल; घोद्या। ' कृष, कूतइ--पु० टैड्रापन । 
बैंढी--ख्री ०पथरी । गेंडुरी। ' कृटकर्मा--बि० छली कृ-बकू--क्रि० बि० (क्रा०) 
फवना--अक्रि० कराइना। ' कैंता--स््री० छल, कृपट। ! दर दर, गली-गली 
कुदना--सक्रि० ख़रादना। | कूटना--सक्रि० मारना । कृररी--ज्ली० कंस और 
कू, कूए--पु (फ्रा०) गली। | कुचलना । कैकेयी की दासी का नाम । 
कूई--ओ० कुमुदिनों कृटनीति--ख्रो०्वात । राज-_ कूर १०३--वि० निर्देय । 
कूक--सत्री० सुरीली ध्वनि । . नीतिक चालबाज़ी । मूर्ख । [ सैनिक । 


करचोन्प०/लत०) हृथियाप ४3. 


_ कूकना-नअ्रक्रि> चिल्लाना, | कुटनौतिक--वि० चालबाज। 





'कूरा 9३५ 
कूरा ७--पु० ढेर। साग, | कृतकाम--वि० कृताथे। 
अंडा । कृतकाय ६--वि० सफल । 


कुनकृत्य ३--वि० कझृताथे,' 
सफल मनोरथ ।. ४ 
क्तप्न३--वि० मनमकहराम । 
कृतप्ती--वि० दे० “क्ृतन्न । 
न--पु० गेंद खेजना । | झैतजश्ञ ३--वि०अहसानमद । 
कृपर--पु० कोहनी । कृतदंड--पु० यमराज । 
कृर्पांसक-पु०ख्षियों की चोली। | केपुंख-पु० अच्छा तीर- 
कूम--पु० ऋच्छप | प्रथ्वी। । नदीज्ञ । 
कृमपुराण--पु ०एक पुराण । . कतमाल--पु० अमिलतास | 
कृमएछ--पु ० 
पीठ । ऊँची नीची भूमि । | कृतयत्न--वि० यत्नशील । 
कूल--पु० किनारा, समीप। | कंतयुम--पृ० सत्ययुग । 
कूलद्रम--पु० नदी तट का | इकेतलक्षण--वि० गुणों से 
| विख्यात | [का एक योद्धा । 


कूचे--पु०-भौंहों के मध्य का 
स्थान । मोरपब्ञ । केची । | 
मस्तक ! मूठ । 

कुचिका-ल्ली ० कैंची । कुछ ! 


वृक्ष । 
कूला--पु ० चूतड़ । कृत मा--पु ०महाभारतकाल 
कूलिका--ली० सितार के | झतविद्य-वि०पंडित,शाखश । 
नीचे का भाग । कृतवीय--पु० एक यदुव॑ शी- 
* कूलिनी-...सज्ली ० नदी । राजा । 
अऋुल्हा--पु० चूतड़। कृतवेदी--वि० कृतक्ञ । 


कृवर--पु० रथ मैं सारथी के | राजा | - [दाज़ । चतुर । 
बैठने तथा जुआ बाँधने का | ऊँतहस्त--वि० अच्छा ती र॑- 
स्थान । [एक ऋषि। | ठैतहीन--विं०क्ृतन्न | [ड्िए । 
कूष्मांड--पु ०कुम्हड़ा, पेठा । | कैतजलि--वि० हाथ जोड़े- 
कूह>सख्री० चीख । कृतांत--पु०यमराजः। झूृत्यु। 
कूही--स्री० पक्षी विशेष । | झंताकृत--पु० सोना-चॉदी । 
कृकलांस--पु०' गिरगिट । अधूर। काये 
'ककवाकु--पु० मुरगा | क्ृतात्मा--बि० शुद्धात्पा ।,' 
कच्छ -पु० कष्ट ; बि० कष्ट- | इेतात्यय--पु ० सांख्यमता- 
साध्य । नुखार भोग .द्वारा कर्मों" 
कुत--वि०किया हुआ | पु० । की नाश है 
करनो । सतयुग । चार की | झताभिषेका--खल्री ०पदरानी । 
संख्या । कृताथ---वि० सफल सनोरथ, 
ऊंतक--वि ० नकली - संतुष्ट । [ प्रारंगत-। 
कृतकर्मा-वि०प्रवीण,शिक्षित। | कृताख--वि० धनुर्विया मैं 












[ कृमिकोशोत्थ 





कृति “रखी ०करतुत] रचन। 
प्रयत्न । न्‍ 


| कृतिकर->पु० रावण । 


कृतिजन्य--वि० अपने ही 
कार्य से बढ़ा हुआ | ' 


 कृतिशील३--वि०काय शील, 


कछुए की | ऊँतमुख-वि०्चतुर, विद्वानू | , 


बन. अरके>2+>नककक जन, 


उद्योगी । 

जै--वि ० कुशल, पंडित । 
पुण्यवान्‌ । प्रयत्नशील । 
कृत्त-...विं ०खंडित,कटाहुआं ! 
कत्ति--ल्ली ०मूग का चमडा ! 
कृत्तिका--स््री ० एक नक्षत्र ! 

गाड़ी । 
कृत्तिवास--पु०मदादेव जी | 
कत्य--प्रु ० कम । 


' कृत्यका--ल्ली० दुष्टा ली । 
, कृत्या-ख्री ०दुष्टा त्री । ऐक 


+>- ५ अमन्‍क>अऑम 3 थक अ #. 


तांब्रिक क्रिया 
कृत्रित--वि० नकली | 
कृत्स्त--वि ० सम्रग्र+-संपूर्ण । 
कद त--पु ० क्वत? प्रत्ययोति* 

शब्द । 
कपण ३-....वि०कजस १ लीच ! 
कृपनाई--स्री० कंजल :;। " 
कृपया--क्रि०वि ०कृपापू् क ' 
कृपा--सल्री ० दया । 
कृपाय---पु० तलवार | 
कृपाणिका--ख्री ० कथरी । 
कृपाणी--ख्री० स्वर्ण-पत्र 

काटने की केंची | अधिकारी+ 
कृपापात्र--वि० #ऋपा का- 
कृपायतन--बवि०अतिकृपालु । 
कृपा लु ३---वि० दग्राव्रान्‌। 
कृपीय्योनि-- पु० अश्नि । 
कृमि--पु० छोटा कीडी |, 
कृमिकोशोत्थ-पु०रेशमीबस्त । 


कमिज्न ] १३६ ( केराव 


| निनिनानन जरलव्न« न] 








कृसिज--वि «कीड़े से उत्पन्न। | कृंष्णलोहित--वि० कत्थई ।  केका--खी०्मोर की बोली । 
कृमिल--वि०कीड़ों से युक्त । . ऋृष्णलीह--पु० लुम्बक |; केकी५--पु० मोर ॥ 


कृमिला--स्री० अधिक  कृष्णवक्तत्र--पु० लंगूर। | केड़ा--पु० कॉपल । अंकुर । 
सतान पैदा करते वाली क्ली। | कृष्णवर्तमा--पु० अग्नि ।_ केत--पु० घर | ध्वजा ! 
कृश३--वि०दुबला। छोटा । ' ऋष्णसार-..पु०काला हिरन। ' केतकी | [कितने, बहुत । 
कृशताई---स्री ० दुबलापन ।_ शीशम । ' केतक--पु० कैत्रड़्ा । बि० 
कृशर---पु ० खिचड़ी । | कृष्णा -ह्लौं०. पिप्पली । ' केतकी--ल्ली० केवड़े का फूल 
लोबिया मदर | द्रेपदी । श्रांख को पुतली। था पौधा । 
कृशराज्ष--पु० खिचड़ी ।.' कृ्णाअज--पु० बलराम! . वेंतन--पु० ध्वजा, चिह्न $ 
कृशांग8७--वि०दुबला ।..' क्ृष्णाफल--पु०काली मिचं।. वर, स्थान । निमंत्रण । 
कृशाधि--स्ली ० मन्द दृष्टि । ' कृष्णाष्टमी--ह्री० भादी । केतिक--वि० कितने । 
कृशानु--प० अग्नि । कृष्ण भ्रष्टमी । केतु--घु ० निशान, प्रताका । 
कशानुरेता--पु० शिवजी । क्ृष्णिका-आली०राई | इ्यामा-,. उक भ्रद । पुच्छूल तारा ॥ 
कृशाइवी-....पु ० नट । चिड़िया । [ भूप्ति ) ।  केत॒ुतारा--पु०पुच्छल तारा 8 
कंशित--बि० दुबला-पतला । , कृष्प--वि० खेती के योग्य- केतुस्तान्‌१३--वि०तेजवान्‌ । 
कृशोीदरा--ली०. पतली : कृतर--पु० खिचड़ां । घ्वजाधारी । 
कमर वाली स्री । कँचली, कंचुली--खी० सप॑. केतो--वि० कितना । 
कृषक--पु० किसान । . के शरीर का मिलछोदार- ; केदली--पु० कदली दृक्ष । 
कृषपाण--पु० किसान ।  चम्ड़ा | कीड़ा । | केदार---पु० कियारी, 
कृषि--क्ली ० खेती । केंचुआ--सु ०एक बस्साती- | थाँवला।. [एक तीथ । 
कृषिक--.पु० इल नोतने | केंद्र-पु० मध्य बिन्दु । | केदारनाथ--पु० दिप्तालय मैं- 
काफारा. _- .. प्रधान-थान। केना--पु० तरकारी / छोठा- 
विकम--पु ०खेंती । । केंद्री--वि० केंद्र मैं स्थित ।. . मोय-सौदा ॥ 


कषजीबी--पु० किसान । | केंद्रीमूत--वि० एकत्रित । ' केनाल--पु० (अं०) नहर । 
ख़षीकलं--पु० किसान ।.. संकीर्ण 4 (अधीन! | केनियातक-..पु० पतचार # 
कृष्ट--पु० इले' से जोता , केंद्रीयकऋरण --विन्केन्द्र के | केम--पु० कदंब का पेढ़ $ 
हुआ खेत । स्वब० कोन । : | केमरा--पु० (अं०) फ़ोटो 
क्रां्ट--प० पंडित, विद्वानू। | केउ--सव०कोई वि०्कोई।! आफ का यंत्र । 
इष्स--ु० बसुदित्र के पुत्र | केउर--पु० दे० क्रियूर!। : केयूर--२० भुजबंद । 

जी विध्यु के अवतार थे । केदड्न--पु० ( अं० ) चपाती, , केर७--पु० केशा । (फ्रा०) 
वि० काला । नीला। | टिकिवा . पुरुषेद्रिय, लिंग! - 
कृष्प है फयन--पु० व्यास- | कैशडा--सु०एक जल-जतु । | केरल--ज्री० नवीन विद्या । 


ध्जी | केकय--पु० प्रचीन॑ काल | केराना--पु० नमक, मसाला 
इझष्लफा--पु० अपेरा पाख। | एक देश | दशरथ के | आदि चीज़। 
कृमशफछ--पु० करोंदा। . इवसुर | तिाना । ' केराव--पु० मटर के सदृश् 


कृ्शरछा--ली० घूँघची । ' केकर-विं० कंजा, एऐचा- , एक अन्न । 


केरोसिन ] १३७ [ केफ़ियत 


हज अली +-+- 








दि 





के करन कक लत 3 ?क फे.. लॉननाशिनागारकान आधी. मानना.» अनार ५43७. कमननन«ं4+नम+म५+ न +-+५८>4०.> 2५५... ल्‍३++म४०७+३०८ममकाकका+५ «७. 3+-.. ला ववलनवबक 


क्ेरो सिन--पु ० (अं०)मिट्टी- केशर--पु० दे० 'केसर?। | कैंडा--पु० माप | ढक्क। 

दवा तेल । फूलों कीप॑खुड़ी ।जाफ़रान । | कैंप--पु० (आं०) पड़ाव ॥$, 
केला-पु०एक वृक्ष या उसका | केशराज--पु० सँगरैया। छावनी । 

फल,कदली । केलि, क्रीड़ा । / केशरी--घु० सिंद। घोड़ा। | कैंसिल--वि० (अं० ) रद । 

केलि--ली० रति, क्रीडा । | केशव--पु० कृष्ण, विष्णु । | कै--वि० कितने | [ वन | 
केलिकला--ख््री ० रति । स्तर- केशविन्यात--पु० बालों की | कखी० (अर०) उलदी 





कैटलाग-पु० कं०) सूचीपन्नः 


केवलव्यतरेकी--पु० काये से ' क्षी माता। दमयन्ती की 
कतव--पु० धोखा । जुआ । 


कीरण का अनुतान करना । '. सहेली । 


स्वती की वीया । । सजावद । | कैकस--9० राक्षस । 
केलिगूइ--पु० नाटकशाला। : केशवेश--घु० केश बाँधने | कैकक्‍सी--ल्ली० रावण क्री 
केबट--पु० मल्लाइ । | की रचना ( पटिया )। माता । को रानी ६ 
केपड़ा--पु० एक सुगंधित ' केशांत--पु०घुंडन । [वाला। | कैकेयी--स्त्री० राजा दशरक 
पाँधा या उसका फूल ।.. केशिक--वि० झुन्देर बाल-  कैटभ--पु० एक राक्षस । 
केवल--क्रि० वि० सिक्र। केशिनी--ली०सुन्दर बालों- | कैटमजित्‌ू-पु० विष्णु 

बि० श्रेष्ठ । ' बाली ज्जी । अ्रप्सरा ।रावण कैटभारि--पु० विध्षु। 
केवलाता--पु० इंदवर ।., क्षेशी--पु० घोड़ा। सिंद। ' पतूरा। वि० पोखेब्राज़ । 
वावलान्वयी--पु० कारण से , कंस का एक राक्षस वि० . जुभझारी | 

काय का अनुमान । ' मुन्दर बालों बाला । ' कैतून--खी ० (अ०) एक: 


केवली--पु ५ मुक्ति करा र््राः सा केसर--पु० ण्क सुगंधित- ; अकार का सुनहली, रूप 
कारों साधु । वि० एकाकी | ' द्वव्य/ फूल के सध्य के ! इईलो गोट 
केबाॉच--ञ० सेम की तरद्द | रज्चें। थोड़े की गर्दन के  वौथ। कैधा--पु० एक फ़ल'। 
की एक बेल । । बाल। मौलसिरी कैथी+-ख्रो ० लिपि विशेष ४ 
3० कमल। केतको) , क्रेसरिया--वि० केसर के रंग... -ली० (अ०) कारावास । 
केवड़ा । बह्यना । संकोच । , क्वा, पीला! केंदख़ाना--.पु ० वंँदीगृह। 


च्न्‍्न भक 


उशा-घु० किरण। वरुण ।  क्षेसरी--पु० सिंह, शेर। ., क्रैदतनदाई--ल्ली० (अ० ) 
_ गले । बाल। विश्व। ' क्षेत्ारा--पु० एक कदन्न। : कॉलकोटरी की सज़ा । 
नरीकम्र-3० बाल दुरुस्त : केसू--पु० टेस, पलाश का | वौदाये--पु० खेत-समूह । 
करने की कला । | फूल। ' औशी--पु० (अ०) बन्दी ।. 
केशकोट--पु० जूँ | | केइरिनहा--पु० बधनहा। | कैपों--अ्रव्य ० अथवा । 


फशट--पु० विष्णु | कामदेव | केहरी--पु० सिंह । घोड़ा । | कैप--खल्री ० (अं ०) ठोपी + 
का पक वाण । खटमल। | केहा--पुण्मोर । [ की गॉठ . | कैपिव्ल--पु० (अं०) पँजी । 
केशपाश--पु० बालों की लट। केहुनी--ल्री ० बॉह के बीच- | राजधानी । 


केशपाशौ--ह्ली ० चोटो । केहँ--क्रि० वि ०किसी प्रकार। | कैफ़--पु० (अ०) एक प्रकार 
केशसाज नॉ--ला० कंधी । | केंकय--पु० ख्िदमत । का नशा । अब्य० क्योंकर। 
फेशरंजन-पु० भेंगरैया का | केंचा--वि० ऐचाताना। के फ़ियत--ल्ली ० (अ० )समा- 


पौधा । ं केंची-ल्ली ० (तु०) कतरनी । | चार, तफ़्सील। 


कैसी ] 


_अन्यकषदासछ #लसकपतककी नल प०+. नस वीनकओ: 








कैकी--वि० (अ०) नशेबाज़ । । 
कैर--ख्री० तीर का फल । ' 
कैदा-..-क्रि० वि० कई बार । 
कैबार--पु० किवाड़ । 
कैर--पु०करील । [ ज्वारी। 
कैरव७--पु ०कुम्ुद ! शत्र। 
कैरबाली--ज्री ० कुमुदिनी ! 
कैरवि--पु० चन्द्रमा । 
कऔरवी---ख्री० चाँदनी । मेथी। 
बैरा-पु० भूरा रैँग। एक 
तरइ का बैल । वि० भूरे , 
रंग का।.[ हनी | 
कैल--पु० अंकुर, कॉपल । 
कैलास--पु० दिमालय की 
एक चोटी । 
कैलासपति--पु० शिवजी । 
कैलापवास--पु ० भृत्यु । 
कैबत--पु० केवट । 
कैबत-.-पु ०मलला ह ।धींवर । 
कैबल्य--पु “मुक्ति, निर्वाण । 
कैश-- पु० (अं०) नकदी । 


कैशियर-पु ०(अं०)रोकडिया। 


कैइय -पु० केझों का समूह 
कैस-....पु ० सजेत | 
कसर--पु० (अ»]) सन्नाट, 
बादसाह । 
कैसा७-वि० किस प्रकार का। 
कैसिक--क्रि० वि० किस- 
प्रकार, कैसे | 
कोंश्छा--ख्री ०कमर में खोंसी 
जाने वाली आँचल को गाँठ । 
कीई--.ज्जी ० कुमु दिनी । 
कोंचना--सक्रि० चुमाना। 
कीचा....प० बद्देलियों को , 
चिढ़िया फुँसाने की लंबी 
छड़ । 


श्रे८ 
कोंछ--पु० अंचल का एक 
भाग | 


: कींछना, कोंछियाना-सक्रि० 
साड़ी का भाग चुनकर 


नाभि के नीचे खोंसन 
कोंढ़ा७--पु “लोहे का कंडा । 
कांप-- स्री ० दे० “कोंपल” 
कॉंपर---पु० डाल का पका 
आम | (अँकुर । 
कोंपल--त्री० नई पत्ती, 
कोंवर--वि० कोमल, नरम । 
कोंइदा-पु० काशीफल । 
कों--सब ० कौन । कम, 
सम्प्रदान तथा सम्बन्ध 
कारक की विभक्ति । 
कोआ-...प० रेशमी कीड़े का 
घर। आँख का कोना | 
कोश्री--पु० काछी । 
कोश्ल--ल्री ० केयल | 
के श्ना--पु० दे ० 'केायला॥ 
के'इली--खरी० आम्र की 
गुठली।दागी कच्चा आम । 
के'ई--सब ० अज्ञात मनुष्य 
यथा वस्तु । वि० एक भी । 
क्रि० वि० लगभग । 
काउ--सब० वि० एक भी । 
क्रि० वि० लगभग । दे० 
श के! ३8 
केाउक--सब ० कोई एका 
काक७--पु० चकवा पक्षी। 
विष्ण। मेंढक ।कोकशास्त्र के 
रचयिता । [का नीला रंग! 
केकई-पु०शुलाब की कलक- 
केाककला--ख्री ० रतिविद्या । 


| कोकदेंब--पु ० कोकशारत्र के 


रचयिता एक पंडित । 





[ कोटि “ 


छल के 
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ते 


कोकतद--पृ ० लाल कमल | 
काकनदच्छवि---पु० लाल 
कमल कै समान बंण । 
कोकशासत्र--पु० कामशासत्र 
केाका७--पृ०चकत्रा । फ़ा०) 
दूध भाई(एक ही ढाई या माँ 
का दूध पीने बाले बच्चे) ॥ 
कोकाबेचो--स्री०. नीली- 


| _कुमुदिनी * 


केाऋॉह--पु० सफ़ेद घोड़ा । 
के'किल४-स्त्री ० केयल । 





दव्य। 
केाओ---प० कोओआ 'किक्षि । 
केप्त--त्री० उदर, गई, 
कोखजली.....ठि० सत्री० जिस 
की संतान जीवित न रहे ४ 
कोल्बंद---ज्री ० वि० बाँफ ! 
काशी--प्‌ृ० एक जानवर प 
केाच--प०घोडे।-गाडी । ' 
गद्देदार पलंश-। बंच।' 
कोचक--वि० (फ़ा०) छोंटा ? 
काचबरान--प० घोड़ा गाड़ी- 
हाँकने वाला । 
केाछा, काल्वी--स्री ० गोद । 
के ज्ञागर--पु० शरत्पूरिमा । 
केाट--पु० दुग । परकाटा । 
एक पहनावा। समृह ।वि७ 
करोड़ । 
काटपाल--वपु० दुगे रक्षक 
केटर-...पु० 'पेंड की खॉड़र 
केटवार--पु० दुर्गं-रक्षक । 
केाटवारण--पु०चारदीवा री ! 
केाटबी-....ज्री० नग्न ज्री । 
के टि--सल्ी०धनुष का सिरा। _ 


काटिक ] 


श्रेणी । समूह । उत्तमत्ता । 
बि० करोड़ (सौ लाख) । 
कोटिक-वि०करोड़ों,अगखणित। 
कोटिंशः--क्रि० वि० करोड़ों 
बार। अनेक प्रकार से । 
कोटीश--वि० करोडपति । 
कोठटरी--ख्री० छोटा कमरा । 
झोठा--पु० बड़ी कोठरो । 
कोट! र--पु० भंडार । 
कोठारी--पु० भंडारी । 
कोठी“*लह्ली० बड़ा तथा 
पक्का भकान । लेन-देन की 
बड़ी दूकान । 
कोठीवाला--पु० बडा व्या- 
पारी, साहुकार ! । 
कोड़ना--सक्रि ० खोदना । 
कोड़ा-पु० चाबुक  चेतावनी। | 
कोडी-स्री०बीस का समूह । 
कोढ़८ट--पु० रोग विशेष | 
कोण--पु० कोना । सोलह- ' 
री वज़न की तौल । 
कीणस्थ--कि० कोने मैं बैठा- ' 
डुआ । ; 
कीत--ल्ली० शक्ति । दिशा । 
की तल--पु ० (फ्रा०)सजाया- 
दुआविनासवारी का घोड़ा । ; 
राजा को सवारी का घोड़ा। ' 
कोतवाल--पु० पुलिस का 
एक अफ़सर । (का दफ़्तर । | 
कोतवाली--ल्ली० केतवाल- | 
कोता ७--वि० छोटा,थोड़ा । 
कीताहइ--बि ० (फ्रा०) कम, 
छोटा । 


जे “कक अनेक 


' कोपर--पु० टपका आम । 


। कोबा--घ० (फ्रा०) काठ की ' 


कोबी--ख्री ० 'दे० गोभी? । । 
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त्रुटि, कमी । 
कोति--ख्री० दिशा, तेरफ़ । 
कोथन्ी-ल्ी ० थैली, बसनी । 
कोदंड--पु० धनुष । 
कोद, कोघष--ल्लौ० दिशा, 

तरफ़ । ख़िराब अन्न । 
कीदव, कोरदी-चयु० एक- 
कोना--पु० नुकीला सिरा। , 


कोण । । 
कोनिया--छ्ली० पढिया जो | 


| 
| 
[ 
। 


दीवार आदि के कोनों मेँ 
लगायी जाती है । 
कोप--पु ० क्रोध । 
कोपना९-अ्रक्रि० क्द्धदोना। , 
स्री०क्रोध करने वाली स्री । ' 
कोपभवन-..पु० नाराज़ : 
मनु'य के रहने का स्थान । 


बड़ा थान । 
कोषि--वि० कोई भी । 


>> +>-ओअल> >> >+ 


, कोपी--वि० क्रोधी । | 


कोपीन-पु० लँगोटी, काँछा । 
पाप, अनुवित-कार्य । 
कोफ़्त--ल्री० (फ़ा०) कष्टः 
दुश्ख । 

कोफ़्ता--पु० (फ्रां०) कूटे हुए । 
मांस का बना दुआ एक 
प्रकार का क़त्राब | वि० 
कूटा हुआ। .. [भाम | 

काब्रर--पु० डाल का पका- 


िकन्‍न. >त-ज>« ध् 
नरक ढक जी. अभग ऑण ॑+-- जे >+ >न्‍न्‍मन्‍_)-> के जन 


मॉपरी । 


कोताइ-गदन--वि० (क्रा० | कोमल ३--वि० नाजुक । | 


छोटी गदन वाला । पूत्त। 


सुन्दर | नरम, मदुल। 


| कारिया 


प्रसाद शुण वाली वर्ण- 
योजना । 
कोमलाबूत्ति--खी ० प्र सादे 
गुणसम्पन्न वण-योजना । 
कोय--सवबे ० काई । 
केययल--ख्री ० के किला । 
केयला--पु० लकड़ी का 
बुझा हुआ अंगारा । 
केायशिक--एु० टिटहरी । 
केाया--पु० दे० काआ? 
केर गी-खी ०छे। टी इलायची ॥ 
कोरजा-पु० मज़दूरी के ण्वज्ञ 
में दिया हुआ अन्न । 
कोर--सत्री० किन!रा ; दष 
पंक्ति, कतार । वि० (फ्रा०) 
शन्धा | 


। कोरक--पु ०कली !। मुराल | 
' क्रोरकसर--ल्ली० कमी, ऐेव । 


कोरनमक--वि० ( फ्रा० )॥ 
कृतन्न । 


कोरना--सक्रि० _ खोदना ६ 


| कारमिश--खल्री ० (त०). झुक 


कर सलाम करना । 
कोरम--पु "(अं ०) कायवाही 

के लिए किसी सभा के 

सदस्यों की निद्चत संख्या | 


' कोरमा--पु० (तु०) सुना 


हुआ मांस । 


कोरवा--पु० गोद । 
कोरस--पु० (अं०) थियेदर 


आदि में कई पात्रों का एक 
साथ मिल कर गाना | 


कारा १-७--विं० नया । 


बेदाग । पु० गोद । 


| केारि--बवि० करोड । 
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कोरी--पु० हिन्दू जुलाइ। ; बृद्धि रोग | प्रदेश । 
कोर्ट--पु० (मं०) कबइरी। , कोशागार--पु० ख़ज्ञाना । | कोहर--पु० कुम्दार । 
कोटशिप--श्षी ० (अं०) स्रो , केशिश-लो ० (फ़ा०) प्रयल, | काहान--पु० (क्रा०) ऊँट की 

से वित्राइ के लिए मुहृब्बद , उपाय। पीठ का कूंबढ़ । 

कैदा करना। ' कोषाध्यक्ष--पु० ज़ऩाज्वी | | केहना--अ्रक्रि०ण... क्रोध 
कॉस--पु० (अं ०) पाठ्यक्रम । * की४-पु० कोठा | पाकाशय । । करना, रूँठना । 
केाल-पु बन्यूझर | एक जंगली- '. काष। [() चिह्न । केाहिस्तान +-न्यु० (फ्रा०) 

जाति । गोद । बेर-वृक्ष। ; कीष्ठक--पु० ज़ाना । यह- | पढ़ाड़ी देश । 

बेड़ा या पन्नाई | कोष्टबद--पु० क़ब्जियत । | काही--वि० ऋधी । 


केाश्क--पु० काली मिच। |! कोष्ठबद्धता-ख्री०कृष्जशियत । | कॉकिर--ल्ली० द्वीरा या 
कालना--सक्ति/छेद करना। तीप्टी--क्षी ० जन्मपत्री । काँच की कनी । 
केलनडैश--पु० (०) एक * फा“ण--वि० थोदा गरम ।, | कॉंच--ख्री“केवाँच | [ाला। 


चिह्न ( +-- ) । 
काला--ज्री० पीपली । 
कालाइल--पु० शे।रयुल । 
कीलिया--ज्ली० लग्जा खेत । 
काली--ब्ी ० गेंद | पु० 
कारी (जुलादा) । 
केशल्टू--पु० पेल था रस 
निकालने की चस्रीं 
काक्दि ४--वि० पंडित, 
विद्वान । 
केविदार--पु० कचनार । 
काश, केष--पु ० समाज 
शब्दसंग्रह । अंडा । सेना- 
चाँदी। डिब्जा । खज़ाना । 


केाशिकार.....पु० स्‍थान बनाने- ४ 


वाला | शब्द-संग्रइ-कर्त्ता। 


रेशम का कीड़ा । 
काशकोट--पु० रेशम का 
कीदा (रक्षक ! 


केशपाल--पु० जज़ाने का- 
काश्फल--पु० करा बचीनी । 
काशल-पु०, केशला--खी ० 


शक देश । आताध्या नगरी । 


काशबृद्धि--पु० अंडकेाश- 


' कास-पु० दो मीज़ की दूरी। | कौतिक--पु० माला चलाने+ 
(फ़ा०) बड़ा नगांदा । | कॉतिय--पु ० कुन्ती-पुत्र । 
कीसना--सक्रि० अपशब्द- | कॉव, कोंधा--खल्री ० प्रकाश, 
कहना । [ रेशम | ! दीपघ्ि। बिजली की चमक | 
' कैसा--पु० एफ तरह का. | कॉपना--अक्रि० बिजली का 
' के'साका दी--क्षी ० बदुदुआ । | चम्रकना । 
' कोहँड़ौरी--ल्ी ० पीठी श्र | कॉपनी--छी० करथनी | 
: कुम्हड़े की बरी। | कौंल--.पु० कमल 
' केाइ--पु० क्रोध । ( फ्रा०) कोंवरा--वि ० केमल । 
पहाड़, पव ते । कोंहर.-...पु० एक लाल फल # 
केइकन--पु० (क्रा०) पवत | कौ--विभ ० के; का । 
का खोदने वॉाला। झीरीं | कौआ-पु०काक' नाभक पक्षी । 
। का प्रंसी फ़रद्यद । कौअना-भक्ति० चकबकाना ४ 
। क्रेइन--वि० (फ्रा०) पुराना। । भौचक्‍्का हाना। 
काहनी--ख्री० बाँद के त्तोचे | कौभापरी--ल्री० कुरूपा ख्री 
को गाँठ । को आली--खी ० क़व्वाली । 
। केइनूर--पु० एक प्रसिद्ध | कौकब--पु० (अ०) बडा 
' हीरा जों भारत सम्नराद्‌ के । और चमकीला तारा । 
। कौककुदिक--पु० दूरदशों + 


। मुकुट में शोमित है। । 
केाइबर-पु० विवाद के समय | कौश्नेयक--पु० तलवार: । 
कौटिक--पु० कसाई । 


| 
| कुलदेवता को पूजा का घर। 
केाइराम--प० (अ० फ्रा०) | कौटिल्य--पु० कुटिलता | , 
चायक्य का एक नांम्त ? 


बिलाप क (के रोना-पीटना । 
कोड बिक--वि ० कुद्म्ब- 


$ 
+ 


,०8क०क-+- ९. 








केशइस॥ए-पु ० (फ्रा०) पदाडी- 
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सम्बन्धी।  [ अलाव। | विष्णु की गद्य । कयजीओ,  अिकानग  विवाजॉगडोक,.. 
कौड--पु० बड़ी कौड़ी॥ | कौर--पु० झाख । 


'कौड़िया--पु ०को ड़िछापक्षी ।. ।* 
वि० कौड़ी के रंग का। 
कड़ियाला-पु साँप विशेष । 
कौड़िछा पक्षी । वि० कोड़ी 
के रंग का । कृपण-घनी। 
कोरड़ी--ल्री० समुद्र का एक 
कीडा तथा उसका भस्थि- 
कोष । 
कौयप-पु ०राक्षत। एक नाग । 
कौणपदंड--पु० भीष्म । 
कौतुक८--पु० आइचये | 
तमाशा | 
कौतुकिया-वि०कोतुक करने 
वाला । विवाह-संबन्ध सै : 
करानेवाले पुरोहित आदि । , 
कातृूहल-पु०आरवर्य |कुतूहल। ' 
कौदंन--पु० (अ०) दुबला- 
घोड़ा । वि० मे ।[[खित। 
कौद्रवीय--पु० कोदों का- 
कौन--सव ०एक प्रश्नवा चक- 
सबनाम | 
कोनेन--पु० ( अ० ) लोक । 
और परलोक। | 
कॉरपीन--पु०काछा, लेंगोटी । । 
कॉौम-ख्री० (अ०) जाति। 
कीमार७-पु ०कुमार-अवस्था । 
कौपतारी--लज्री ० शिव की 
एक मात्‌ का । जातीयता । 
कमियत--लगी० अ० ) 
ऋौमी--व्रि ०(अर०) जातीय । 
राष्ट्रीय ।. [कुमुदिनी । 
कौमुदी+-ली० चॉदनी। 


अंक >०>० ऋषकतम ज-+ 


पर >क- ऑकन-क कील. उ०--- ७५-७० उक अकड छ>े उके 


। 
। 
। 
॥। 
| 
। 
। 


,२ कक) 


' कीशल--पु० 


कौरना--सक्रि० सेंकना ।' 
कौरव ७--पु० कुरुवैशज- 
दुर्योधन आदि । 
को रवपति--पु० दुर्योधन । 
को री-ल्ी ०गोद । आलिंगन । 
कोल-पु०कमल । ग्रास । 
वि० कुलीन । बामसागीं । 
कौल-पु०(अ०)कथन।प्रतिज्ञा। | 
कीलनामा--पु०प्रतिज्ञा-पत्र । 
कौलटेय-पु ०कुलटा का पुत्र । 
सत्री भिक्तुक्की का पुत्र । 
कौलीन--पु० लोकनिंदा । 
पशु, सप॑ तथा पक्षियों का 
युद्ध । 
कौले यक--पु० कुत्ता । 
कॉलो--फक्रि० बि० कब तक ५ 
कौवा ७--पु० काग पश्ची । 
कोबाली--्ी० एक प्रकार- 
की ग़ज्ञल । 
कौवेरी--ख्री ० उत्तर दिशा । 
कुशलता । 
कोशल देशवासी । [मादा। 
कोशल्या--स्री० रा मचंद्र की- 
कोशांबी-ल्ली ०कुश की बसाई 
हुईं एक प्राचीन नगरी । 
को शिक--प्र्‌० इंद्र । विश्वा- ' 
मित्र । नेबल' । उल्लू । 
कोशिका--खल्री० चंडिका । | 
एक रापिनी | एक नदी । 
को झेय--वि० रेशमी । पु० । 
- रेशमी वर्र । [ धन-समूह । | 
कौस--ख्री ० (अ०) बनुब। | 
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[ क्रमान्बय 


एक कल्पित नहर । बड़ा 


दानी।. [का कपड़ा । 
कौसु भ--पु० कुयूमी रंग- 
कौस्तुभ-यु० पुराणोक्त एंक 
मणि जिसे विष्णु भगवान्‌ 
्रपने वक्षःस्थल पर धारण 
करते हैं । ' 
कोहर--पु० इन्द्रायन | 
क्या--सबे ० प्रश्नवाचक- 
सर्वंनाम । 
क्यार--विभक्ति का? । 
क्यारी--ख्री ० खेतों के छोटै- 
छोटे खाने । .' 
क्यों--क्रि० वि० कैसे । ' 
ऋ्ंदन--पु० रोना, विलाप। 
ऋदिंत--वि ० रोया हुआ ) 
ऋकच--पु० आरा । करील* 
वृक्ष । एक नरक । 
क्रकर--पु० करोल वृधक्ष ॥ 
एक प्रकार का तीतर । 
क्रतु--पु० यज्ञ । संकल्प । 
ब्रिवेक । 
क्रतुद षी->पु० राक्षस । 
क्रतुध्वंसी--पु० शिव | 
क्रतु पशु--घु० घोड़ा । 
क्रतुपुरुष--पु० विष्णु । 
क्रतुभुज--पु देवता । 


, क्रषन--पु० वध, कतल । 


क्रम--पु०शैली । सिलसिला। 
ऋ्रमबदध--वि ० सिलसिलेबा[र। 
क्रमशः--क्रि० वि० धीरे- 
धीरे । क्रम से । 
क्रमागत--कि० परंपरा से 
आया दुआ । [ क्रम से। 
क्रमानुसार--क्रि ० वि० ऋम* 


कोमोदी, कौमोदकी--ख्री ० कौसर---पु० (अ०) स्वग की | क्रमान्वय--क्रि० वि० एक 


क्रसिक ] १४२ [ क्लेव्य 
के बाद एक । [पूर्वक। क्रियान्वित--वि० कार्ययुक्त । | क्रोष--पु० गुस्सा । 
ऋमिक०-क्रि० वि० क्रम- क्रियापडु--ति० चतुर । क्रोधन--पु ० क्रोधी । 
क्रमेल, क्रोलक--पु० उँट। ' क्रियापर--वि० कार्यशील। ' क्रोधबंत७--वि० क्रोधी । 
कय६--पु० ख़रीद । क्रियावान्‌ १३--वि० कम में | क्रोधातुर--ब्रि “अति क्रोधी । 
क्रय- विक्रय--पु०्लेव-बेची । ' नियुक्त । ' क्रोधित--वि० क्रुद्ध । 
क्रयारोइ--पु ्वाजार/मंडी । क्रियाविशेषण--पु०वह शब्द । क्रीषी--वि० ,गुस्सावर । 
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के 33»32अन्‍न्‍नननकारी ना को ५3 न्‍न्‍न्‍न- 


क्रयिक--वि ० ख़रीदार।.. जो क्रिया की किशेषता , क्रोश--पु० कोस । 

क्रमी--वि० ख़रीदार । :। बंतलावे । | क्रोध्व--पु० सियार । गधा । 
क्रव्य-वि०ख़रीदने के योग्य । ' क्रिस्तान--पु० इसाई। ! क्रोष्ड--पु० सियार | गीदड़+ 
क्रान--पु० तलवार । क्रीट-पु० दे० “करीट! |... क्रोंच--पु० कराकुल पक्षी । 


| क्रीड़ना--अक्रि०्खेल करना! ; ऐंक भद्ष ! 
क्रव्याद--पु०राक्षस । मांस- | क्रीड़ा-स्ली खेल । किन्ोल ।। को वेदारण--पु “कात्तिकेय । 
कांत--वि० जिस पर आक्र- | क्रीडारैल--पु० #कली- | क्रौय - पु० ऋरता । 
मण हुआ हो। फिर।सति। ,. पहाढ़ । स्त्री० कीत्ति। | ऊठैवय--पु० (अं०) गोड़ी । 
क्रांति-ख्ली० भारी उलद- क्रीत--बि० ख़रीदा हुआ। ' भनोविनोद का स्थान । 
क्रांतमंडल--पु० वह वृत्त  क्रीतक-पु०ख़रीदा हुआ पूत्र। कैंमथ--पु० ग्लानि, शणा | 
ज्ञिस पर सूर्य घूमता नज़र | क्रीम--पु० (अं०) सलाई। , कीत--वि० थका हुआ । 


कव्य--पु० मांस | [भत्तक। 





| 
| 
ै॥ 
; 
। 


आता है। [ साग। . ऋँच--पु०कराकुल? नामक- । कांति--स्त्री०.. परिश्रम + 
क्रांतिवृत्त--पु० सथ का- ' पक्षी। थकावट | [अंणी । 
क्राइस्ट--पु० (अं०) ईसा- : क्रुद्ध-वि० नाराज़ । क़ास--पु०. (अ०) दर्जा 

मसीह । ' ऋष्ड---पु ० रोना । बि० झ्लिन्न--वि ० गीला । 
क्राउन-पु अं ० राजा ।मुकुट।. रोया हुआ । क्िैशित--वि ० दुःवी | 

एकसाप १५०६ ०२८२०६० कऋ्रर३ ४--बवि० निर्दय, दुष्ट | छ्िश्यमान--वि० पीडित | 

क्रायक--वि * लरीदार। , ककश। कठोर । छिष्ट ३--विं० कठिन + 
क्रिम- पु० छोय कीढ़ा । ' क्ररदंती--लरी० दुगाँ । | दुभ्बी। 
क्रिसिजा--स्रीग्लाइ,चपढ़ा। , क्‌रा--खरी० कौड़ी। छिषित्व--पु०. कठिनता + 
क्रियमाश् «० वि० जो किया * ऋस--पु० सलीब । ईंसाश्यों दुध्म्र।. डिरपोक । 

जा रदह[ हो । | का धस्ं चिह । क्लीव ३--वि० नपु“सक $ 


क्रिया--ली०वद शब्द जिससे | क्रेतन्य--वि० खरीदने योग्य। , छीवत्व--पु० नपु सकता । 
किसी काय का होना या ! केता--वि० ख़रीदार , | क्लेद१९--पु० पसीना । 
करना पावा जाय | कर्म । । क्रेय--वि० ख़रीदने-योग्य। | गीलापन। 

उपाय । भन्त्येष्टि क्रिया। | क्रोइ--पु व्वक्षःस्थल | शुकर । | पलेंदित--ति० भीया हुआ + 


क्रिवात्मक-बि० काय रूप | गोंद । ४ क्लेश--पु० दुश्ख। 

| होने वाछा। . ' । क्रोड़फत्र--पु० पुस्तक यां | क्‍लेशापह--चवि०क्लेंशनाशका 
क्षियानिष्स---वि०नित्य कम-  समाचार-पत्र का पूर्तिन | क्लेशित--वि० दुःखित ) 
१ बाला ह | कह्न-पत्र।र + ., ८ | क्लैब्यं-न्यु० नामदी ६. ' 


क्लोम ] १४३ [ क्ञारोद 





,क्लोम--पु० फेफड़ा। रक्त । चाप्तिता१०-वि० क्षमाशील,- 
इलोरोफ़ासं--पु० (अऔ०)एक | क्षतविक्षत---विं० घ्ायल। | ग़मख़ोर । | 
श्रौषप जिसके सँघने से | क्षत्रण--पु० आपरेशन: | क्षमी५०वि० क्षप्राशौलन 
मनु य बेद्दोश हो जाता है । किया हुआ ज़र्म समर्थ । शान्त स्त्रभाव का। 
क चत्‌-क्रि० वि० काई ही । | क्षतत्रव-वि०्खंडित ब्ह्मचारी। | क्षम्य--वि० क्षमा के योग्य । 
कहीं सी। [का शब्द | | क्षति--ल्री० हानि। नाश । | क्षय--पृ० हास, नाश! 
क्ाण--पु० घुंघरूया वीणा- | क्षता-पु०दरबान | सारथि | | प्रलय। यद्ष्ता रोग । 
क्व्ित--वि० ध्वनित । पु० | दासीपूत्र | मछली ! क्षयपक्च--पु० कृष्णपक्ष । 





शब्द, आवाज़ - .. क्षत्र--पु० बल । क्षत्रिय। | क्षयमास-चपु०मलमास । 
क्वथित-पु०पका हुआ काढ़ा । | राष्ट्‌ । क्षयित्व--पु० क्षय होने का 
बर्वार[--वि० अविवादहित। | क्षत्रवारी--पु० राजा। भाव । [बाला । 


कराथ--पु० काढ़ा। क्षत्रप, क्षत्रपति--पु० राजा | | क्षयिध्णु-वि० नाश होने- 


काजल जन भिन+ 5 लचन+ ५ न ओन हनन तल बन नितिन न तन लक 5 


॥ 

कअान--पु० कनकार ! क्षत्रयोग--पु ० ज्योतिष मैं | क्षयी-वि० नाश होने वाला # 
कआटर-- पु० (अं०) डेरा । | राजयोग .। क्षय का रोगी। पु०चन्द्रमा। 
कैला--पु० कोयला ।. | क्षत्रवेद--पु० धनु्वेद । यहा | ु | 
ज्तव्य-....वि० क्षमा करने- | क्षत्राणी--ख्रौ०  क्षत्रिय- | क्षत्य--वि० क्षय के योग्य 7 

योग्य । सार्या । [एक जाति | | क्षर३३--वि० नाशवान्‌ । पु० 
छुंता--पु० शमाशील । क्ष श्रय८--पु० हिन्दुओं की. | जल । शरीर । 

क्षुए--पु० पत्र,लद्मा।मोका। | क्षत्रियौ-ल्ली०क्षत्रिय की खी। | च्रण--पु० रस रस कर 
क्षणदांध-वि ०८[त का अंधा । | क्षपणक--वि० निलेज्ज | चुना । नष्ट होना । 
क्षयणदा--सत्री० रात्रि । पु० बौद्ध संन्‍्या[सी । क्षव--पु० छीं के । 
कषयदाकर--पु० चन्द्रमा । / क्षपात--पु० सबेरा । क्षव4--पु० खाँसी । 
क्षसयु त--ख्ली ० बिजली । | क्षपा--ख्री० रात | [कपूर | | क्षांत४--वि० सहनशील/ 
क्षयन--पु० कंतल | क्षाकर--पु०. चन्द्रमा । | क्षमाशील (कमा । 
क्षसप्रभा--ली० बिजली। | क्षपाचर७--समुशराक्षत । | क्षांति--क्षी० * सहिष्णुता, 


क्षएमंगर--वि० अनत्य | ; क्षपानाथ---पु० चन्द्रमा । : क्षा-ख्री० पृथिवी | 
क्षणवाद-पु० बौद्ध मतानुसार | क्षम३-६--वि० योग्य । । क्षात्र--वि० क्षत्रियों का। 
कोई वस्तु एक क्षण से | सम्रथ। शिक्ति । | पु०क्षत्रियत्व । 

अधिक स्थायी नहीं रहती । | छ॒मा--ल्रो० माफ़ी। सहन-  क्षास४--वि० क्षीण, दुबल + 
क्षणगक--वि० क्षणभणगुर । | क्षमाना-सांक्र०क्षमा ऋरना । | क्षार--पु० खार, सज्जा | 


अ्रस्थायी । क्षप्ापन--पु० माफ़ी । | क्षारक--पु० नई कली । 
क्षाणका--स्री० अिजली । | क्षम्रावना--सक्रि० क्षमा क्षारम त्तिका-ल्ली ग्लोनामिटी' 
क्षणना--ख्री ० रत । करना ; [करते वाला। | जारलवणय--१० खारी नम्क। 
क्षत-वि०ज़रुमी । पु० घाव । | क्षमावान्‌ १३--वि० क्षमा- | क्षारित-«तवि० चोर|-छिनारा 


क्षतप्ती--ली० लाख- क्षमाशील४-वि ० माफ़ करने- 


आदि से दूषित । 
क्षतज-वि० लाल । पु०पीप। | वाला ।ै। 


क्षारोद--प० खारा समुद्र । 





हम थ ि । 


' ज्ञालन ] 


| 


क्षालन--पु० थीना । 


चालित--विध्युला हुआ । | नुसार दूध का एक समुद्र । 


क्षिति--ल्री ० एथिंवी । 


ल्लितिज--पु० जहाँ आकाश | क्षीरावी--सत््री० दूषिया । 


और पृथिवी दोनों मिले 
हुए दिखाई पड़ । 
क्षितिधए--घु ० 
कच्छुप । दिग्गज । 
क्षितिनाथ--प० राजा । 
क्षितिपपति-.पु० राजा । 
क्ितिपाल--प० राजा । 
प्षितिमंडन--पु०. अझया। 
आदश पुरुष । 
ज्लितिरद--प० वृक्ष । 
अक्षपक--वि० बहादुर । 
पक्षिपणी-..जी ०नाव का डाँड। 
बघ्िपा--स्री ० 
क्षिप्त-- वि ०फंका दुश्ा । 
पतित। वि०मस्तिष्क-शुन्य । 
क्विप्र३--क्रि० वि० शाीत्र । 
वि० चंचल । 
सिप्रहस्त--वि० फुर्तोला । 
क्षिया--स्लरी ० हानि । 
श्री ३-४--विं०. दुबला- 
पहला । [खीर । 
क्षीर-.पु० दूध । पानी । 
क्षीरकंड--पु० दुधमुददाँ- 
बालक [कमल । दह्ी। 
क्षीरण--पु० चन्द्रभा। दंख । 
शरंजा--ख्री ग्लक््मी । 
शीरधि--पु ० समुद्र । 
कौरनिधि--पु० समुद्र । 
क्षीर॒नीर--पु « मिलने ' 
आऔरंबिकृति-- ली खोया | 
कैना । 


पदाड़ ! 


अ७. कण 


फेंकना। ' 





[ क्षौणि, क्षोणी 
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| क्षीरसागार--पु०. पुराणा- , क्षेत्र-पु० खेत । स्थान। 


। शरीर । 

क्षेत्रज--पु० जीवात्सा । 
परमात्मा । किसान । वि० 
निपुण । 

क्षेत्रपति--पु० जीवाता । 
क्रिसान । परमात्मा । 

चेत्रपाल-पु०खेत का रक्षक । 


क्षीरसार--पु० मक्खन । 


क्षीरिका--ख्री ०खिन्नी । 

क्षीरोद--पु० क्षीरसागर 
क्षीव--वि० मतवाला । | 
चुण्णु--वि० खैडित | नष्ट । | 








चुताभिजन--पु०राई | द्वारपाल। 

छुतू--ल्री० भूख ॥ क्षेत्रफल--पघु० रकबा । 

जुद्र३--वि०कृपण । नीच । | क्षेत्रविदू-पु० जीवात्मा । 
छोटा ।' ' क्षेत्राजीव-पु०किसान । 


| चुद्गघं टिका--स्री “पुँवरूदार- | क्षेत्री--पु० खेतका स्वामी । 
। करधनी | घुंघरू । वाला । | क्षैप--9 ० फेंकना। - 

| छुद्रबुद्धि--वि० नीच बुद्धि- | क्षैयक--वि० फेंकने वाला | 
चुद्॒शंख--पु० छोटा संख । | १० पुस्तक में बाद में जोड़ा 
छुद्द--खत्री० वेश्या | नटी । | गया भाग । 





मधुमक्षिका । [ का । | क्षैपण--पु०फंकना । निंदा । 
' झुद्राशय--वि० नीच प्रकृति- | क्षेप्ी--ज्ली० बलली । 
| छुपा--ली० भूख । क्षेत्र-.पु० कल्याण गंध- 
| क्ुघातुर--मि ० बहुत मूखा । | द्वव्य। [चोल विशेष | 
। छुघालु--वि० भूखा।._" | क्षैमकरी*+-लौ०एक देवी ॥ 


| छुवावान्‌१३--वि० भूखा । | चषैत्र--पु० खेतों का समूह । 
चुधित४--विं० सूखा ।...' क्षाणि,प्षेणी--खऊ्री ०पूथिवी 4 
चुप-.पु० पीधा । माड़ी । | क्षैणिप-..पु० राजा।, 


छुब्ध--वि०व्याकुल,श्रधीर । क्षाइ--पु० पिसी घूल । 

छुभित--वि० दे० च्वब्ध'। | शाभ--पु०धबराइट । छ्ोक | 
चुमा--ल्री ० अलसी विचलता | [ बाला । 
छुर--पु० छुरा। उस्तुरा। | शैेभस-«वि०ल्षेमित करने- 
खुर । '. « | क्षाभना-अक्रि० व्याकुल 


या भयभीत होना ! 
क्षैभित४--वि० व्याकुल । ' 


च्तुरप्र--पु० खुरपा । [पिटी । 
छुरभांड--पु० नाइयों की- 


छुरिका--स्री ० छुरों । ' ऋड। विचलित | 
छुरी--पु० नाई १ ख्री० | क्षाभीष--वि० व्याकुल। 
चाक , छुरी। '. '* [क्षॉम-ल्यु० अठारी । « 


छुल्लक--बि० नीच । क्षौणि,क्षीयी--स््ी० पृथिवी 


> 


कोद ] 


>नव्योकंग कमा. ऑफ 'पमकनन मन 


'श्षौह्र--पु० कुद्रता । 


क्षौम पु०. रेशमी-बस्र 
रेशम | अटारी । आलसी 

और--पु० इजाम्त । 

श्ौरिक--पु५ नाई। 


ख--पु० आकाश । सूय । 
स्वग । छिंद्र । [ख़ालो । 
खंख, खंखी--वि० उजाड़ । 


' खंखर--वि० वीरान | 


खंग--पु० तलवार । गेंडा । 
दैंगन[--अक्रि० कम होना । 
खंगर--पु० लोहे का मैल । 
खैंगह्ा--पु० गैंदा । बाज़ । 


. वि० दँतैल । 


खँगार--पु० जाति विशेष । 
खैंगालना-सक्रि०्थोड़ा धोना। 


' खँँगी--खी० कमी, घटी । 


खंगैल--वि० बड़ैदाँत वाला । 
झँँचना९-अक्रि० चिह्न होना । 
खैंचिया--ल्री० भावा । 
खंज--पु० एक पक्षी । रोग- 
विशेष | बि० लेगड़ा । 
खंजक--वि ० लँगड़ा । 
खुंजन--पु ० एक पक्षी । 
खंजर--पु० (अर०) कदर । 
खँजरी--आी+ बहुत छोटी- 
डफ़ली । 
खंजरीट---पु० खंजन पक्षी । 
खंड--पु० भाग । देश | वि० 
छोटा । 
खेडत--वि० खंडित । 
खंडन६-पु०नाश | तोड़ना । 
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दणुत--वि० सान द्वारा तेज़ 


या पैना किया छुआ । 

० पृथ्वी । 
इमाभुक *-पु० 
शुत--नपु० 


परकयाातए/:॥सपीनिकमिकित' उयकमन्म्यफाम, 


२--ख 


हर] न्धी 


राजा | 


६ न्ध्ं 


खंडना--सक्रि० नष्ट करना । | 


खंडपरशु--पृ०. शिव । 
विध्यु | परशुराम | 


खंदपाल--पु० इलवाई | 


खंडपलय--पु० छोटा प्रलय। 
खंडर--पु० टूटे-फूटे मकान । 


का भवशिष्ट भाग । 
खँंडरना--सक्रि ० 
करना । 
खँंडरा--पु० एक पकवान । 
खैंडरिच--पु० खंजन पकश्षी ! 
खैंडरू--खी ० जाज़िम ! 
खैंडवानी--ख्री ० शर्बंत । 
खैंडविकार--पु० शक्कर । 
खैंडसाल--प्‌० खाँड़ बनाने 
का कारखाना । 


खंडित- 


खेंडइर--पु० ट्ुटे-फूटे मकान । 


का अवशज्ञिष्ट भाग | 
खंडित--वि ० ट्ूरा हुआ । 


खंडिता--ख्री ० पति मैंश्रन्या- ' 


सक्ति के चिह्न देखकर 


! दुःखित होनेवाली नायिका । ' 
खंडी--ल्ली० गल्‍ले का .एक 


परिम्राण । कर, टैक्स । 
खेंडी रा--पु ० म्रिश्नी का 

लड्डू । [छोटा गड्ढा । 
खतरा--पु० दरार । कोना । 


राजा । 


[ खख्रोरना, 





चइवेड->पु० विष । 
दंबेडा--खी ० गज ना । 
इंवेडित---पु० सिंदनाद । 





खँंता७--पुृ० कुदाल । 
खंदक-स्री ०(अ०)बड़ी खाईं । 
खंदा।--वि० खोदने वाला ॥। 
खदा--पु० (फ़ा०) हँसी | 
दापेशा नी, खंदारू-वि० 
(फा०) हंसमुख । 
| ,खंदी--ख्री० (क्ला०) कुलय । 
' खँघवना--सक्ति०. ख़ाली- 
करना | 
' खैंघार--पु० तम्बू, पड़ाव । 
! खंभ, खंभा--पु० स्तंभ । 
! सहारा! [चिन्ता । 
खैंभार--पु० डर, शोक, 
खैंसना--अक्रि० खसकना । 
। ख--ए० आकाश।._ 
खई---ल्ली० मझगड़ा । 
खकखा--7 “जोर की हँसी । 
! खखरा-पु०बाँस की थोकरी । 
|. देग। 
खखार--पु० गाढ़ा कफ़ । 
खखारना--सक्रि०कफ् बाहर 
निकालना । 
। खखेटना--सक्रि/. पीछा- 
| करना । व्याकूल करना । 
खख्ेटा--पु० खटका । 
खखारना--सक्रि०ण तलाश- 
करना । ह 


आओ न 


खग--पु० पक्षी । वाण । ' 
खगठडा--पु०एक प्रकार का 
कड़ा । | 
खगकेतु--पु० गरुड़ । 
खगना--अक्रि० चुभना। | 
सिन्द्ित होना। प्रभाव- | 
पड़ना ! लिप्त द्वोता | भड़- , 
रहना | [गरुड़ । 
खगना4थ: खेंगनायक्‌ --पु० 
छतपति-...पु० गरुड़। सूर्य । 
खगदां--पु० गेंडा | बाज़। 
खगांतक--पु० बाज पक्षों । 
खगेश--पु० गरुड़ | 
खंगेश्वर--पु ० गरुड़ | 
ख़गोल-पु० आकाश-मंडल । 
खगोलविद्या--ल्ली ०ज्योतिष । 
खग्ग-पु० तलवार । 
खग्माछ--पु० पूर्ण ग्इण । 
खचन६--पु०जड़ाव । अंकित - 
होना । [अ्रेकित छोना। 
खचना९-शआ्राक्र “जड़ा जाना | 
खचर--पु० आकाशगामी 
: (पक्षी, बादल,दूर्य आदे ।) ' 
खचर[--वि० दोगला । 
खा 9७--वि० ख्चित । 
ज़ड़ाऊ । 
छाखच-क्रि०वि० ठसाठस । 
खचाना--सक्रि ० खींचना । 
शीप्रतवा लिखना ! 
छतचित--वि० जड़ा इुआ। 
अकित । | 
छक्या--क्ली ० टोकरी । | 
छुल्वर--पु भ्गधा और घोड़ी | 
दे संयोग से उत्पन्न पशु । 
संग--वि ० खाने योग्य । 
नला---पु० खाजा १ 


नमन >नर०रन, 


 खजुरा....पु० गोजर । 
, खजू(-ति० खजूर का । 
, खट--पु० हटने आदि का 


' खब्पद--पु० भौंरा + 
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खजइजा--पु० भक्षणीय-.. केंड आदि छःरसों से युक्त । 

उत्तम फल । | खबराग--पु० भांमट | 
खजाका--छ्षी ० चम्मच।. खदला-..पु० भार्या, पत्नी । 
ख़ज़ानची--पु० (फ्रा०); परिवार | खाट की पट्टी + 

ख़ज़ाने का अधिकारी ।. खंटवादी--ह्लौ०” रूठना। 
ख़ज़ाना-....पु० (अ०) कोश, खटसे---क्रि० बि० तुरन्त । 

भंडार । खटा।ई--ख्री ० खट्टापन । 


खजीना-पु<दे० “खजाना? । खेंदका--पु०खटका आवाज़! 
खजु आ-पु०खजला मिठाई। खेंटाखड-पु० ख़ब्खट/ का _ 
खजूर--पु० एक पेड़ या राब्द।क्रि० वि्शीत्र। 
उसका फल | । खथना-नअ्रक्रिर्णनर्वाइ होना। , 
ठहरना + खट्टा होना । 
, खटापटी--छल्ली० खटपद । 
खटाव--प० निर्वाद । 
खटास--््री० खट्टापन । 
खट्टिक, खटीक--पु८ क़ साई | 
शाकादि बोलने, तथा बेचने 


शब्द | कफ़ । खाद | अ्रंपकूप। 
खथ्कना --अ्रक्रि०ण खलना । 
आपस में कगड[ इाना। । 


खटका-पु० शंका । आव।ज़ । : वाली एक जाति 
खटकाना--सक्रि० खटखट  खटिका--ल्ली ० खडिया। 
शब्द करना । | खटिया--ल्ली ० चारपाई । 


खटोलना--पु० खटोला | 
खटाला७--पु० छोटी खाद । 


खटकीडा--पु० खटमल। 
खटखर-ख्री ०कमट । ध्वनि- | 


विशेष | [खिडाना | , खट्टा७--वि० तुश । 
खब्खटाना--सक्रि० खड॒- . खट्ट-वि० कप्ताऊ । 
खटना--अक्रिण काम-काज | खदवांग-पु०खाठ को पट्टी था 


में लगना । परेशान होता ।। पाया । शित्र का एक अल 
&टंपट--ख्ली ० अनबन ।.._| खट॒वा--पु० खाद। [फ्श। 
खन्‍्पटिया--विं० भगड़ालू। , खड़जा-पु०खड़ी हुई इंटों का- 
' खड़--््री ०- पयाज; तूणथ | 
खटपदी-जओी० छप्पय (छुन्द)।, खडुक--पु० गोशाला । 
खटबुना--पु० खाद बुनने- | खड़कना--अक्रि० खटकना |. 

बला । | खड़खडाना-सक्रि- खड़खड़- 
खसरमल-पु०खाद का कौंडा । | शब्द करना । 


खटामद्ठा >विं०... खट्टा, | खडखडिंय्रा--ज्ली० पालकी | 
भीटा-युक्त । | खड़ग--पु० खछ्। तलबार। 


खट्सस--ब० खट्टा) मीठा | खड॒गी, खड़जी--४०गेंडा । 


खड़बड़ाना ] 


सड़वड़ा ना--अक्रि ० 
राना | सक्रि० 
खिले कर देना । [(राहट | , 
खड़बड़ाइट--ली०. धृब- 
खड़बड़ी--स्रों० बाधा, | 
गड़बड़ी । 
खड़मंडल--पु० गड़बड़ । 
खड़सान--पु० सान रखने ' 
का पत्थर ।. [ हुआ | 
खड़ा ७....वि० ऊपर उठा- 
खडढ़ाऊँ--ल्री० पादुका । । 
खड़ाका--पु० खबका | 
लड़िया, खड़ी-.लऔ० एक- 
सफ़ेद प्रिद्टी। [हिन्दी । 
खड़ीबोली--ली ० वत्तमान- , 
खड्ग-पुश्वलवार । गेंडा। 
ख़ड्गकोष, खन्नपिधान-पु० 
न्यान | ढाल | | 
खड्गी--वि० खड्ग धारण- ! 
करने बाला । पु० गेंडा । 
खड्ड--पु० गड्ढा । 
खत--पु० चोट | घात्र । 
ख़त-पु० (ञआ०) पत्र । 
हजामत । 
ख़तना--पु० (अ०) सुन्नत । 
ख़तम्---व्रि ० (अ०) समाप्त। 
खतमी--ल्ों० (अ० ) एक , 
पौधा या उसकी पत्तियाँ । 
ख़तरा--पु० (अ० ) डर । 
वता-लजी० (अ०)अपराध । : 
खतान--ल्री० खतौनी । 


हिसाब । | 
॥ 


घृब- , 
ब्रेसिल- , 


जजज्क 


के नम अन्का कल +क न्‍क 3० बंध 


ख़तावार-जवे० अपराधी । 
खुति--स्री० नुकसान । 
खतियाना--सक्रि० 
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खतियोनी--ली० खाता । 
खाते में चढ़ाने का कार्य । 

ख़तीब-पु० (अ०) किसी को 
प्रशंसा में कुछ कइने वाला। | 

खते-इस्तिबा--पु० ( अ्र० ) 
भूमध्य रेखा । 


' खतेंजदी--पु० (अ०) मकर,- 


रेखा । [ सुनेखन । 
खतेनस्तालीक--पु० (अ०) 
ख़तेमुतवाज़ी--पु०. (श्र०) 
सम्रानांतर रेखा । 
खतेमुस्तकीम--पु० (अ०) 
सरल रेखा । [गोल रेखा । 
ख़तेमुस्तदीर--पु० (अर ०) 
ब्रतेशिकस्त--पु० (अ०फ़ा ०) 
शीज्रता मैं लिखी लिखावट। 
सतेतरतान--पु०.. (अ०) 
करके रेखा । 
ख़तोकितावत--पु ० ( भ्र० ) 
पत्र-व्यवह्ा। [गड़्ढा | 


' खत्ता--प० भ्रन्न रखने का 
, ख़त्म-वि०( अ्र०) दे ० खितम?। 


खतन्नी--स्री० पंजाब की एक 
जाति। 

खदंग,खदंगा-पु० (फ्रा ०)वाण 

खदबदान|---अक्रि० उबलते 
समय शब्द होना । [रद्दी। 


। खदरा--घु० गडढा । बि० 
' खद॒शा--एु० (भ्र०) डर । 


खदान--पु० खान । 

ख्र-यु० क॒त्था । चन्द्रमा । 

ख़दीव--पु० (फ्रा०) शेशवर । 
सम्राट । 


अनाजीओतओ--। 


| खडुका--पु०कज्ञ लेने बाजा । 
रोकड़ | सुदेड--ल्री० दौड। 


से खाते में हिसाव लिखना । | खदेड़ना-सक्रि० पीछे हटना । 


खरपदट--नपु० 


[ खपरट 


खदर--न्पु० गांढा | 

खद्योत--पु ० पटबीजनों :। 

खन--पु० दे० क्षण?। कपड़े 
का डुकड़ा । 


| खनक--पु० खान | खान में 


काम करने वाल्ला व्यक्ति ॥ 
भूतत्ववेत्ता । चूहा । 
खनकना ९->अक्रि० खन- 
खनाना । 
खनखनाना--अश्रक्रि० खन- 
कना । सक्रि० खनकाना । 
खनन--पु०खुदार ।... 
खनना---सांक्र० खोश्ना । 
खना--ख्री ० बराह-मिहिर 
की स्त्री जो ज्योततःशासत्र मैं 
अद्वितीय थी । 
खनि--स्री० खान । 
खनिज--पिं० खान से 
निकला हुआ। 
खनिन्न--पु ०गेंत।, कुदाली । 
खॉनियाना--स क्र० ख़ाली- 
करना । [ कुरेदना । 
खनोंना--सक्रि०. खोदना, 
ख़न्नास--पु०(अ०) शैतान । 
भूत-प्रेत । 
खपची-ख्री० बाँस की तीली । 
खपड़ा--पु० मिट्टा का पका 
हुआ टुकड़ा । खप्पर । 
खपड़ी--ल्वा ० दाना भूनने 
काप्रात्र। 
खपत-..त्ली० माल की* 
बिक्री । गंंजाइश । 


खपना ५--अ्रक्रि० निभना ॥ 


नष्ट होना। साल निकना ३ 
खपड़े. का- 
दकडा । 


खपरल ] 





द्धपरैल-ली ०“खपड़े से छार्यी 
हुई छत या घर । 
खपाट--पु० धौँकनी के मुंह 
पर लगे हुए डंडे । 
खपुआ--नव० डरपोक। 
खपुर-पु०सुपारी या उसका 
पेड़ । स्वर्ग । गंधवपुरी | 
खपुष्प--पु० आकाशकसुम । 
खप्पर--पु० भिक्षापात्र । 
देवा का पात्र । 
सफ़कान-पु०(अ०)पागलपन | 
ख़फ़गी--ख्री ० (फ्रा ०) भ्रप्र- 
सन्नता । 
ख़फ़ा--वि० (फ़ा०)नाराज़ । 
ख़फ़ीफ-वि० (अ०) थोड़ा । 
इलका । 
खफ्नीफ़ा--ख्री० (अ०द्ोटी- 
दीवानी-अदालत । 
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। 


। 


श्धचट 


खभख--पु० उप्रस, गयीं । 
खभमार--पु० दुशख | चिंता । 
डर॒। [ ताल। झुआ। 
ख़म--पु० (अ०) .ेढ्रापन । 
ख़प्तदम--पु० पुरुषा्थ । 


' खमदार--वि० (अ० फ्रा०) 
टेढ़ा । 
खमियाज़ान-पु०. (फ्रा०) 


बन +» न 


अंगड़ाई लेना। जेंभाई । 
फल भोग । डिआ, टेढ़ा । 


खर्मीदा-वि ० (फ्वा) भुकान 


ख़र्मार--पु० (झ०) गधे हुए 
आटे का सढ़ाव। साया । 
प्रकृति । 


' खम्मीरा७-वि०अ०) खीर 


उठा कर बनाया हुआ | 


' खय-खी० क्षय । 
, खिया--पु० अुनमुल। 


ख़बर--जरी० ( अ०) समा- , 


चार । पता । 
ख़बरगर२-वि० (भ्र०फ्रा०) 

जामूस । संरक्षक । 
ख़बरगीरा--ल्री "देखभाल । 


+ 


ख़बरदार२-वि० (भ० क्रा०) , 


दोशियार । 
खबसा[--पु० कीचड़ । 


खयानत--््री ० (अ०) वह स्‍- 
मानी । धरादर वस्तु का 
गबन । 


तथा खरबुज़े के बीज । 
खयबाल--पु०(अ०) स्मरण । 


' खयालात---9० (अ्र०) बहुँ० 


डर 
4 


गजयाल” का । 


खबीस--पु० (अ०) ऋर , ख़्याली-वि०[अ०) कल्पत । 


तथा भयह्ूर मनुष्य । भूत- 
प्रत। कृषण । | सनक । 


ख़ब्त--पु० (क्ृ०) पायलपन, , 
ख़ब्ती--वि० (अ०) पागल, | कोश । सूपणखा का भाई । 


. सन्रका | 
खभरना--सक्रि० मिश्रित- 
करती | इलवल मचाना | 
खभ्स्आ--पु० छिनाल का 
लडइका । 


] 


खरंगा--पु० पक्की ई'टों का 
फ़्श। 
खर--पु० गधा । तूण । 
इवि०कड़ा | तीक्ष्य । चोखा । 
4२--पु० (फ्रा०) गधा । 
खरक--सु ०बड़ा । चशगाह | 
गोशाला । बाँस का किवाड़ | 
खरक॑सप-+अक्रि ० खर्टकना। 








[ खरमोहरा 
कसकना । ['खरकः 

का+«पु० तिनका | दें० 
खरख़शा-पु० (फ्रा०) कूगड़ा, 
मंभट । 

रभगज्व््पु० खंड | - 
खरगोश-पु०(फ्रा ०)खरदा । 
खरचना-सक्रि०व्यय करना 
खरचा--पु० ,खर्च, व्यय । 
खरची--ली० (फ़ा ०)व्यभि- 
चार में वेश्या को मिलने 
बाला धन | 
खरतर-..-बि० बहुत तेज़ । 


' खरतल--बि० खरा। [घास । 
' खरतुआ--पु० एक खराब- 


खरत्व-पु० गधापन, मू्खता । 

ख़रदिसाग--वबि०. (फ्रा०) 
मूखे । 

खरदृपण-पु० घतूरा । सूथ । 
खर और दूधण नामक, 
रावण के दो साई । 


, खरधार--प० पैनी धार का 
' खूयारन--पु० (अभ०) ककड़ी 


' खरे नफ्ुस--- वि० 
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[ दुराचारी । 
(फ्रा०) 
खरब--पु० सौ अरब । 
खरबूज़ा-पु० (फ़ा०)एकफल । 
खरभर७--पु० खलबला । 
शार्‌। [ होना । 
खरभरना--अक्रि०. छुब्घ- 
खरभराना--भरक्रि० शोर- 
करना । व्याकुल होना । 
खरभरों--ज्ली० खलबली । 


शस्त्र । 


खरमस्ती--्छली०. (फ्रा०) 
दुष्टवा । 

खरसाँस--पु० चैन्न या पौष 
मास । [कौड़ी । 


खरमोहरा--पु० (क्वा०) 





खरल ] 





खरल--पु० दवा कंंटने की | 


| 


पत्थर की कड़ी । 
खरसा-पु० एक पकवान |. 
खरसतान--पु०धार तैज़ करने : 
का पत्थर । 
खरइहरा७--पु० शभ्ररहर के 
इंठल की भाड़ू । 
खरहरी--पु० छुद्दारा । 
खरहा--पु० ख़रगोश। 
खरांशु--पु० सूथ । 
खरा १--बि० तेज़ । चोखा , 
सा । साफ़ । अधिक । 
ग्ग्राई--स्त्री० खरापन । 
खराद5-पु० (फ़ा०) खरादने । 
का कार्य । सतह चिकना , 
करने का यन्त्र 
द्रादना--संक्रि० खराद पर 
लक्कड़ी को चिकना करना । 
ख़राब२---व्रि० (अ्र०) बुरा । 
ख़राबा--पु० (अ०)विनाश । 
ख़राबात-ल्री "ञ्र०) कुलटा- . 
लकियों का स्थान | ऊजड़- ' 
स्थान । बिदबू । 
खरायँध--प० पेशाब की- ' 
खरारि-पु० रामचन्द्र । 
खराश-खल्री० (फ्र०) खरोंच । 
खरास--लत्री० (फा०) आटा 
की चक्की । । 
खरिका--पु० दे० खरक” । | 
खरिया---ज्री ० पतली रस्सी । 
की जाली | खड़िया । । 
खरिह्ान-पु०दे ० खलियान? । 
खरो--ज्ी० खली। खड़िया !! 
खरोक--पु० तिनका । 
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रा ] 


खरीता७-....पु० (अ०) यैला । । 


बड़ा लिफ़ाफ़ा | जेब |, 


खरोंच, खरॉट--धु० छिल- 
खरोंचना--सक्रि० छोलना, 
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ख़रीद--खीक् ( फ्रा० ) मोल | खबढ--छ० पत्रत पर बसा 


लेने की क्रिया । | हुआ गाँव । 
ख़रीदना-सक्रिण्मोल लेना | . खलगा--पु० उपत्रन । 
ख़रीदार२-.पु०. (फ्रा०) | खब३--मु० दुष्ट । 
ख़रीदने वाला । खलई---स्री ० दुष्टता । 
' ख़रीकर--खस्री०.. (अ०)  ख़लक-पु० दुनिया । 


ख़लकत-खी ० भोड़ । सृष्टि ॥ 
खलकथा--ल्ली० चापलूसो । 
खलड़ी **ख्री० खाल । 
खलना-श्रक्रि०्बुरा लगना । 
खलपू--पु०बुह्ारी आदि से 
साफ़ करने वाला । 
खलफ़--पु० (अश्र०) पुत्र । 
बारिस । बि० सुशील । 
खलबल७--ख्री० इलचल । 
खलब्॒लाना-अक्रि० खौलना । 
घबरा उठना | 
खलमल पु०, खलभली-स्ती ० 
शोर, इलचल। . [रोक । 
ख़लल--पु० ( अ० ) बाधा; 
ख़लल ब्रंदाज़--वि०.. (अ० 
फ्रा०) बाधक । [स्थान । 
खलवत-ल्ी ० (अ०) निजन* 
खलवतख्ाना--पुण (अ० 
फ़ा ०)स्त्रियों के रहने भाई 
का स्थान । परामश-सदन | 
खला-+-पु० (अ०) शुल्य- 
स्थान | पाखाना । 
खलाई -..-ख्री ० दुष्दता । 


आपाद से अगहन तक में 
काटी जाने वाली फ़्तल । 
खरेईं, खरोई--क्रि० वि० 
वास्तव में । [जाने का चिह । 
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खुरचना 
खरोष्टो, खशेष्टी--ख््री ० इस 
देश की फ़ारती की तरह 
की एक्र प्राचीन लिपि ! 
खर्रींटना--सक्रि० खरों वना । 
खरौंदा--वि० खारा। 
खग--पु० खड़ग। 
ख़, खर्वचा--पु० 
व्यय, खपत । 
खचौंला--वि० अधिक व्यय 
करने वाला । *: 
खज -....पु० खुजली । 
खज र, खज री--पु० खजूर । 
खर्पर--पु ०खप्पर | खोपड़ी । 
खब--पु० सो अरब । विं० 
छोटे । अंगभंव । 
खर्रा--पु० हिसाब का लंबा- 


न >>न्‍नसक «+ # रच 
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(फ्रा०) 


काग़ज़ | चिट॒ठा, ससविदा ।| खलाना--सक्रि०. खाली- 
ख़सरा । करना । [समस्त-प्राणी । 
' खर्राच--वि०(फ़ा ०) उदार। | ख़लायकर-«ख्री० . (अ०) 


ख़राट--वि० चतुर | वृद्ध । 


। 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| ख़लास --वि »(शञ्र०) समाप्त । 
। 

। 

| 


व्ययी ! च्युत | पु० छुटकारा । 
ख़र्राग--पु०सोते सप्तय नाक | ख़लासी--स्ली० (भ०) छुट- 
से निकलने का शब्द । कारा । पु०जद्दाज़का नौ कर । 


खलित ] 
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खलतित--वि० गिरा हुआ | , 
खलिनी-ल्ला० खलिह्दानों का । 
समूह । 
खलियान--पु० की हुई। 
फसल रखने का स्थान ! 
ख़लिशइा--स्लौ ० ( ग्र०) पीड़ा, 

कसक । 
खली-ली० तेशलइन को छू छ। 
ख़लीक--वि ०(अ०) सज्जन | । 
खली ज--खत्री ० (अ० ) खाड़ी । । 
खलीता-पु ०(फ्रा ०) जेब, यैली । 
ख़लीन--पु० लगाम । 
खलीफ़ा--पु"(अ०)अध्यक्ष । , 
वृद्ध पुरुष । मुहम्मद साइब 
के उत्तराधिकारी । बि० 
बहुत चतुर। धृत्त । [दोस्त 
ख़लील--पु० (अ्र०) सच्चा- 
खलु - क्रिण्वि० निश्चय ही। 
ख़लेर[--वि ० (अं ०) ख़ाला- 
सम्बन्धी | [ सध्टि । 
ख़ल्क--प० ( आ०) संसार, 
खल्या--खत्री ० दे० 'उलीन? 
संछडढ--पृ०खरतल । चम्मड़ा । , 
खल्ब--पु० गंज रोग । 
खह्ंब[व--वि० गंजा । 
खब[--पु० कंघा । 
खबाना--सक्रि० खिलाना । 
खबारा--वि० खोंटा । 


हि 


खबास २--पु० (अ्र० ) . 
राजाओं तथा रईसों का 
खिदमतगार । 


खबासी-स्त्री० (अ०) इाथी 
के होदे में पीछे बैठने का 


, खसकना ९--अक्रि० 


, खसबों--ल्री० सुगन्धि । 
' ख़तम-पु०(अ०) पति । शत्रु । 


, खसासत--ख्री ० 


का दाना । 

ख़ब्म--पु० (फ्रां०) क्रोध । 
ख़दमगी खद्मनाक--बवि० 
(फ़ा०) क्रोधी । 
खस--पु० ( फ़ा० | गाँडर 
घांस की जड़, उशीर । 
स्थान 


से हटजाना । 
ख़सख़स-पु०पोस्ते का दाना । 
खसखसा--वि ० भुरभ्ुुरा । 
ख़सक्ञाना-पु०खस की ट्ूटियों | 

से घिरा हुआ मर । 
खसना५९-अक्रि० खसकना । 


अनन»ण्क-न ने ता 


ख़सश--पु० (अ०) ह्विसाब 
क्ताब का चिट्ठा । खुजली । ' 
खसर्प--पु० बुद्ध 
खसलत--खरो ०(अ०) आदत । 
ख़सायल--पु० (अ०) बहु० 
खसलन? का । 
( ० ) 
कृपणता दुष्टता ' 
खसिया--वि० बधिया । 
नपुंसक | पु० बकरा । । 
ख़सी--््ली० (अ०) बकरा। ; 
डिजड़ा । बधिया-पशु । 
छोटी छाती वाली ख्री।. 
ख़तीस-बि० अ०)कृपण। दुष्टर!' 


' खस्तोटना--सक्रि० नोॉचना | 


उखाड़ना । लूटना | 
खास्ता--वि ०(फ़ा०)मुरभुरा । 
ख़त्ताहाल--बि० ( फ्रा० ) 
दुदशाअस्त । वियमणि | | 


ख्वैका--पु ० खाने वाला । खस्फटिक--पु ० काँच । 


ख़शखाश--ली ० (फ्रा०)पोंस्ते 


खस्सी--पु० दे० ख़सी' | 


' खाँ---पृ० (फ्रा०) खान । 


खाँखर-बि० पोला । कीना । 
खाँग-पु०काँग | स्री०कमी । 


' खाँगना-अक्रि० घटथना। 


खाँगी--ख्री ० कमी. त्रथि ! 
खाँच--पु० संधि, जोड़ । 

खाँचना--सक्रि० खींचना । 
खाँचा७-पु०मकाबा । शिक्कर 
खॉँड़--लऔी० गडढा। कन्ची- 


' खॉड़ना--सक्रि० तोड़ना । 


चबाना । 
खॉड़र--पु० ट कड़ा । 
खाँडब--पु० एक बन जिसे 
अज ने ने जलाया था | 
खॉड़ा--पु० खजन्न | टकड़ा । 
ख़ाँदर्गा--ख्री० (फ्ा०) पढ़ाई । 
खाँधना--प्रक्रि० खाना । 
खाँभ--पु०खंभा । लिफ़ाफ़ा । 
खाँभना--सक्रि० लिफ़ार्फ़ मेँ 
रखना । 
खाँवॉ--पु० चौड़ी खाई । 
खाँसी-ल्ली ०खाँसने का रोग । 
खाई--ख्री० किले के चारों' 
ओर का गडढा । [ वाला । 
खाऊ--वि० अधिक खाले* 


: खाक--स्री० (फ़ा०) घूल । 
' खाकनाए--स्री० ( फ्रा० ) 


स्थल-डमरूमध्य | , 
खाकरोंब-पु० (फ़ा ०) भंगी ।. 
ख़ाकसार२-पु० (फ्रा०]तुच्छ- 
व्यक्ति । [ मसौदा । 
खाका--पु० (छ्वा० ) ढाँचा, 


: खाकी--वि० (फ़ा०) भुूरा.। 


खाख--जल्ली० ज़ाक़ू, धूल | . 
खाखरा---पु० बाजा विशेष, । 
खाग-पु०खज्ज । गैंडे का सींग । 


खांगना ] 


श् जल 


खागना--अक्रि० चुभना । * 


कम होना । 
खाज--जल्ली ० खुजली । 
खाना--पु० एक मिठाई। ' 
खाठ--ज्री० चारपाई। 
खाड़--पुृ० गड़ढा । 
खाड़ी...ली ० समुद्र का वह ' 
भाग जिसके तीन ओोर 
स्थल हो । खाद । 
खात--पु० तालाब | गडढा। 
खातक--पु ०कज़ मंद । छोटा - 
तालाब । सम्राप्ति । 
ख़ातमा--पु० (अ०) अंत, , 
खाता--पु० मदद | मदृवार- ' 
हिसाब लिखने की किताब। 
खातिर--ल्ली ० (अ०)आदर । 


ख़ांतिरख्वाइ-क्रि० वि"[अ०) 
इच्छानुसार । | 


ख़ातिरजप्ता--््री ० ( श्र० ) 


५ 
+ 
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खादुक--वि० दिसक। 
खाद्य--वि ० खाने-योग्य । 


| 


बि० खाने वाला [समोजन । _ 


खान--पु० (फ़ा०) सरदार । 
पठानों की उपाधि। 


खान---ल्ली ० खज़ाना । पु० 


| 


[ खामपास 
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वि० घर में पैदा तथा पालन 
किया गया । | छानबीन 


! ख्ाधु, खाधुक--पु० भोजन। | ख़ानातलाशी--स््ी० (क्रा०) 


खानादारी--ख्री० (फ्रा०) 
ग्ृहस्थी का काये या प्रवन्ध । 


_ ख्वानानजञ्ञीन--वि० (फ़रा०) 


। 


खानए-खुदा--छु० ( क्रा० ) ' 


मसजिद । [ बाला । 


| ख़ानापुरी--ख्री ० 


खानक--पु० खान खोदने- 
ख़ानाबदोष-वि ०(फ्रा ०)बिना- 


ख़ानकाइ--ली /अ० ) मुस- 
लिम साधुओं का मठ ' 


खानखर--पु०छुरंग | खोद । ' 
खानखाना--पु० ( भ्र० ) | 


सरदारों का भी सरदार । 


खानगी--वि ०(फ्रा०)घरेलू । 


' खानज़ाद---पु० (फ़ा०) 
अम्रीर का लड़का । 
ख़ानदान--पु०(फ्रा ०) बंश । 


सन्तोष । ' ख़ानदानी--वि०. (फ्रा०) 
ख़ातिरारी-ल्ली ० (अ०्क्रा०) लीन । पुश्तैनी । 
सम्मान | ' खानपान--पु० खाना>पानी । 


ख़ातिरी--ख्री० सम्मान । 
भरोसा । 
खाती--ली ०गड्ढा | पु०चढुई । 


खातून--त्री० (तु०) शरीक- 


औरत | 
खाद--ल्री ० पाँस । [क़िज्ञों। 
खादक--विं० खाने वाला । 
खादन६--पु० खाना | 
ख़ादर--पु० कछार, तराई। , 
खादित--वि० खाया हुआ। 


ख़ादिम--पु० (अ०) सेवक । ' 


खादी--खल्री ० दाथ का कता | 
व बिना कपड़ा । वि०खाने- 
व्राला । 


' खानम--खी ० (फ़ा०) भद्र- | 


महिला । 


सब काम छोड कर घर मैँ 
बैठा रहने वाला । 

(फ्रा०) 
नकशा भरना । [घर का । 


खानाशुमारी-ख्री ० (फ़ा०) ' 


किसी बस्ती के घरों की 
गणना करना | 
खानासाज़--वि०. (फ़ा०) 
घर मैं बना हुआ। पु० 
रसोश्या । 
खानि---ख्री ०खान, खदान । 
खानिक--झ्षी ०खदान । वि० 
खान से उत्पन्न । 


! खाप--ख्री० म्यान | 
: खाबड़--बि० उऊँचा-नीचा ॥ 


' ख़ानसान--ए० (फ्रा०) घर- 


ग्ृहस्थी का सामान । 
! खानसामा-यु ०(फ्रा ०) भ्रैंगेज्ों 
तथा मुसलमानों का बबचौं । 


' खाना-सक्रि०ण्भोजन करना। | 


पु०भोजन। विभाग | 


ख़ाना--पु० (फ़ा०) घर, , 
 ख़ानाख़राबर--बि० (फ्रा०) 


अवारा, लक्षंगा । 
ख़ानाजंगी--ख्री ० (फ़ा०) 

गृहक-लह । 
ख़ानाज़ाद--पु० (फ़ा०ौैदास। 


| 


खाम-पु०चिद्ढी का लिफ़ाफ़ा । 
खँसा । जोड़े । वि० घटा- 
हुआ । 

खास--वि० (फ्रा०) बिना«* 
पक्का, कचा । बुरा । 


, ख़ास खयाली---ल्री ० (फ्रा०) 


|| 
|; 
| 


| 


। 


| 


व्यर्थ के विचार | 
खामसख़ाह-क्रि० वि० मिर- 
थक | अवश्य । | 
खामना--सक्ति० वत्तेन का 
मुँह बन्दे करना 
ख़ामपारा--वि० स्री० छोटी 
अवस्था से ही समागम 
करने वाली जी | 


खासी ] 
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ख्रामी--ज्ी० (फ़ा०) काई, ! खालिक--पु० (अ०) सष्टि. | खिंडाना-सक्रि० छितराना । 


श्रुटि । 
छक्ामोश२--वि ०(फ्रा ०) चुप । 
खायन---वि० (अ०)ख़यानत- 
करने वाला । 
छ्ाया--पु० फ्रा०)श्रंडकोश | 
'मुरगी का अंडा । 
छायाबरदार--वि०  (फ्रा०) 
बहुत अधिक चापलूस । 
र--पु० सज्जी । राख । 


खारक, खा रिंक-पु० छुट्टारा । 

छ्रारपुश्त--१० (करा ०) साढी- 
नामक जंतु । 

छार व खश--पु० (फ्रा०) 
कूडा-कक ट । 


खाराक५--वव ० खाँचा | जाली- ' 


दार यैला । वि० लाना । 
ध्रारिज--वि०(अ०)मिकाला- 
हुआ | 
छारिजी--बि० (अ्र०) बहि- 
व्कार किया हुआ | 
खा रिश--स््री० 
खुजली । 


(का०) 


खारी--खी० ३४ सेर की , 


तौल ।वि० खारयुक्त | 


खसाइऑ--यु० एक प्रकार का 


रंग। एक मोय कपड़ा। 


खाल--खी ०क्मडा । नीची- ; 


ज़मीव | खाड़ी । [का तिल | 
ख़ाल---पु ०(अ०)मुख आभादि- 
लरिं--ख्री० खाल | 


क॒त्तों । 


कि० वि० सिक्छ । 


_ ख़ालू--पु० (भ०) मौसा | 
 ख्ाविद--पु० (फ्रा०) पति, , 


स्त्रामी । आत्मीय । 
ख़ास--वि० (भ्र०) मुख्य । 


' ख़ासकर--क्रि्णव० (क्रा०) 
ख़ार-पुर्णफा ०)काँटा । द्वेष। ' 


विश्वेषतः [निज का मु शी । 
ख्रासकलम--घु०. (०) 
खासगी--वि० निज्ञी । 
खासदान-पु०(अ०)पानंदान । 
ख़ासनवीस-पु० (अ० फ्रा०) 
प्राइवेट सेक्रेटरी । 
खासमइल--वि०. [अआ०) 
विवाहिता त्री या रानी के 
रहने का महल । 
खासमहाल---पु ० (अ०) 
बह ज़िमींदारां जिसका 
प्रबन्ध स्वयं सरकार करे । 
खास व आम--9 ० 
छोटे बड़े सब लोग । 
खासा७---वि ० सुन्दर,स्व॒स्थ। 
एक कोना कपड़ा । 
ख़ाधियत---खी ० 
स्भाव, शुर । 
खास्पा-पु० (अर ०)बवबिशेषता। 


ख़ादिशमंद--वि०- इच्छुक । 


(अ०) | 


| खिभाल--१० मज्ञाक ! 
' व्रालिस--वि०अ०) विशुद्ध। ; खिखिंद--पु० किष्किन्धा- 
 खाली--बि० (अ्र०) रीता । 


पहाड़ । 


' खिचड़ी-खत्री० सम्मिलित 


पके हुए दाल और चावल । 

वि० मिलाजुला | आसन 7! 
खिनजड़ी--खी० योगी का* 
खिजना, खिकना९--अक्रि ० 

कुमलाना, चिढ़ना । 


' खिजलाना-अरक्रि०चिढ़ना । 


सक्रि० चिढ़ाना। [काल । 


, ख़िज्ञ-ली० (फ़ा०) पतमड़- 


स़िज़ाब---पु० (अ०) बाल 
को काला करने की औषध) 


खिजालत--्ञ्ली० ( अ०) 
शरमिंदगी | 
खिज--पु० (अ०)| एक 


पैगंवर । भाग-दशंक । 
खिमराना--सक्रि० चिढ़ाना | 
खिक्ुवर--पु० चिढ़ने वाल 
खिडकना९---.अक्रि ० खिसक- 
जाना । जिंगल + 
खिडकी--खी० भरोखा, 
खिताब--पु० (अ०) पदवी # 


। ख़ित्ता--पु० (अ्र०) ग्रन्च । 
(अ० ) ' 
। खिदमत-स््री०(अ०) सेवा । 
। खिदमतगार-उु ० (अ०फ़ा०) 
साहिश-अल्ली०फ़ा०) इच्छा । ' 


स्थान । ज़मीन का टुकड़ा | 


सेत्रक ।[ खिदमत? का । 


| खिंदसात-ख्री० ( अ० ) बहु० . 
खिचना९--अक्रि० चिहत्रित- ' 


खिदिरि-पु० चन्द्रमा | तप्स्वी॥ , 


छालसा--वि० (अ०) राज्य ' दोना। आकर्षित दना । | खिद्यमान--वि० दुःखी | 


का | पु० सिक्खों की एक 
सैंडली । ह 
छड्राला--सआी० (अ०) मोसी। 


खिंचवाना--सक्रि० खींचने 
का काम अन्य से कराना । 
खिंवांव--यु ० “शींवंना । 


खिद--पु० दरिद्रता । रोग ॥ 
खिन--पु० क्षय | 
'खिंन्न--वि० दुश्खी, उदास | 


खिपना ] 


सिपना--भक्रि० खपना। मिल- 
जाना । 


खियाना-अक्रि०ण्विस जाना । 


खियाल--पु०ख्याल | हँसी, 
खेल। * 

खिरका--पु ० दे० 'खरक! । 

ड्विरुका-ज्री० (अ०)फ़कीरों के 
श्रोदने की गुदडी। 

जिरदमंद--वि० ( फ्रा० ) 
बुद्धिमान । 

ज्िरनी--खली० एक फल । 

ख्रिरमन--पु ० (क्वा०) खलि- 
यान। 

ख्िराज---पु ० (अ०) कर । 

स़िरामाँ--वि० (फ्रा०) 


मत्वानी चाल से चलने , ख़िलाकृगोई-ल्री ०(फ्रा० ) झूठ- 


बाला । 
ज़्रिरामाँ-खिरामॉ-क्रिं० वि० 


(क्वा०) घीर-धीरे अथवा . 


मस्तानी चाल से (चलना) । 
खिरिरिना-साक्र० अनाज को 
छदानना या फटकना । 
खुरचना । 
खिरौरा७-नपु० के+ड़े की 
सुगन्ध से बॉधी गई खैर की 
टिकिया । 
बिलंदरा--वि० खिलवाड़- 
खिल--पु०अ्र्गल । घन्नो । 
खिलअत-स्री० (अ० )उपहार । 
उपाधि । [ भीड़ । 
ख़िलक़त-ली ० (अ०) सृष्टि । 
खिलकौरी--ज्ी ० खिलवा ड़। 
खिलांखलाना--अक्रि० जोर 
से दसना । 
ख़िलजी--पु० पठांनों की- 
ख़िलत--ल्री ०(अ०) सम्मान - 


[करन वाला | ' 
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'. सूचक पोशाक । 
' खिलना--अक्रि० विकसित- 
होना, प्रसन्न होना। 
खिलवत--स्त्री अ०) एकांत, 
तनइझाई । [ स्थान । 
खिलवतखाना--पु० एकाँत- 
खिलवती-पु० हृकीक़ी दोस्त ॥ 
। खिलवाड़-स््री ० 
तमाया। [ काम । 
 खिलाई--खौ० खाने का- 
खिलाड़ी--पु० खेलने वाला। 
खिलाना-सक्रि०्खेल कराना। 
भोजन कराना । विकसित 
या प्रसन्न कराना । 
। ख़िलाफ़--वि० (अ०)विरुद्ध। 


बोलना | 

ख़िलाफ्त--ल्ली० (श्र ० )खलीफ़ा 

का पद | 

' ख़िलाफ़तज़ौ--स्री० (फ्रा०) 
अवज्ञा । [ दूरी । 

। ख़िलाल--स्त्री० (अश्र०) हार । 

' ख्रिल्कृत--स्त्री ० (अ०) पैद- 

करना । जन-समूह । 

ख़िल्की--वि०_ ( भ्र० ) 

पैदायशी । 

' बिलेया-.-वि० खिलाड़ी । 

 खिलौना--पु० खेलने की 

। मूर्ति | ॥॒ 

। खिलली--स्त्री गहसी-मज़ाक | 

' खिश्त--स्त्री अ०) ईंट । 

 खिसकऋना--अ्रक्रिण्खसकना । 

' खिसना--अक्रि० खिसकना । 


गिर पड़ना । 
! खिसाना--अक्वि० कुड़ना । 


खेल, ' 





[ खुडला 
। खिसारा--पु "अ ०) घाद # 
| ब्विसियाना-पक्रि० शरमाना। 
नाराज़ होना ।. [खीज | 
| खिसियाइट--खी ० क्रोध, 
' बिसी-जल्री० लज्जा। 
' खि्ौंदाँ७-..-वि०. लब्जित ४ 
| ख़िस्सोतव--ल्री०.. (अ०) 
। कंजूसी । न 
| खींवतान-जी ०खींचाख्ींची । 
| खींचता--सक्रि० घसीदना ४ 
' आकर्षित करना । चित्रित- 
करना । [ खींची !' 
खौंचातानी--ख्री ० खींचा- 
खीज;,खीक--््री ०. ऋऔुम- 
लाइट । 
खीजना, खीमकना--अ्रक्रि० 
नाराज़ होना, मुमलाना । 
खीन३--वि० क्षीण, दुबंल । 
खीप--वि०लज्जाशील । एक 
पेड़ । 
खीमा--पु० (अ०) तम्बू । 
खीर-खी ० दूध में पकाया दुआ- 
चावल । [ आशन | 
खीरचटाई--खी० अन्न- 
खीरा--पु० एक फल । 
खीरी-ल्ली ० खिरनी।[लोंग । 
खील--ख्ी ०लावा। कील । 
खीला-पु०कील,काँय । 
खीली-खल्ी०पान का बीड़। | 
खींवन--खी० सल्ली। ' ' 
खीस--बवि०नष्ट। व्यर्थ ।ख्री० 
अप्रसन्नता | हानि। शर्म । 
खीसा७--धघु० थैला, जेब । 





(एक जाति ।। खिसलना--अरक्रि०फ़िसलना, | खीह--स्त्री० रेह । सज्जी । 


खुंभी > जी ०कान की लॉग !' 
खुंडला--पृ ०कोयर, खेखर । 


खुआर ] 


अनसक... फरन-मममासका मम 





खुआर२--वि० बरबाद | 
प्रतिष्टाहन । 

खुबद्ख--विं० खाली । 

खुखडी--ज्री०एक प्रकार की 
कदार । 

खुगीर--पु० चारजामा । 

खुचुर--त्री ०निरथक दोष । 

खुजलाना--अक्रि० खुजाना | 
खुजलाहट--स्री ० खुजली । 

खुजली--ज्री ० ख़ुजलाइट, 
एक चर्म रोग । 

खुद्क-- स्लो ० बटका । 

खुटकना--सक्रि० ऊपर की 


पत्ती इत्यादि तोड़ना, , 
नोंचना । 

खुटचाल८--खज्री०  दुष्टता | 
जुरा आचरण । 
खुटना--अक्रि० खुलना । 


ख़तम होना । भलग होना । 
खुटपन---पु० खोटापन । 
खुटाना--अ्रक्रि० पूरा होना। 
खुट्ला--घु० नाक या कान 

में पहनने का एक गइना । 


खुड्टदी--खी०शौच के लिए ' 


बैठने का पायदान । 


,खुतका-पु०(फ्रा ०)पुरुषेद्रिय । 
डंडा [ 
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स्वार्थी । खुदाया--अव्य० दे ईश्वर । 
'खुदकाइत--खत्री० ( फ्रा० ) ,खुदाबंद--पु० (फ्रा०) 
वह भूमि जिसे मालिक स्वामी । [ अभिमान | 
स्वयं जोते बोबे । खुदी-ली० ( फ्रा ०) 
खुदकुशी--ज्ञी० ( फ्रा०) , खुदी--खलरी० चावल आदि के 
आत्म इत्या । ह छोटे-छोटे ठुकड़े । 
खुदगरज़र--वि० (फ़ा०) खुनखुना--पु० झुनभुना । 
स्वार्थी । ' खुनसप--ख्री० क्रोध । 


खुदना-- अक्रि ८खादा जाना। “ 
खुदसुमा--वि० (फ्रा०) ' 
घमंडी । [ स्वार्थ । 
,खुदपरस्त--वि० (फ्रा० ) ' 
'खुदपसंद--वि० (फ़्रा० ) 
अपने की श्रच्छा सममने , 
बाला । [ स्वतंत्र । 
खुद्मुख्तार--वि० ( फ्रा० ) 
खुदरा--६१०फुटकर वस्तु । 
'खुदराय--वि० (फ्रा० ) : 
स्वेच्छाचारी । 
खुदवाई----ल्ली ० खुदाई । 


 खुदबाना--सक्रि०खोदने का 


खुतबा--यु० (फा०)भाषण । 
' खुदाताला-पु० (फ्रा० ) ' 


गुण-वर्णन । घोषणा । 
"बुतूत--पु०(भ०)बहु० ख़त? 
का । [ घरोइर । 
'खुत्यी, खुथा--ज्री० खूँटी, . 
.खुद-.-वि० (फ्रा०) स्वयम्‌ । 
_खुदकरदा--वि० (फ्ा०) 
अपना किया हुआ । 


+अुदकास--व्रि०. (क्रा०) | 


काये अन्य से कराना । 
.खुदा--पु० (फ़ा०) रशेश्वर । 
खुदाई--म्री० (फ़ा० ) 
इंइवरत्व । सष्टि 
खुदाई--ल्ी० खोदने. का 
काम । [ दय्यालु । 
खुदातस-वि० (फ्रा०) 


डेश्वर । 
खुदादाद--वि० (फ्रा०) ' 
इंदवर का दिया छुआ | 


खुदा न ख़ास्ता-अव्य० खुदा 


ऐसा: न करे । 


| -खुदापरस्तर--बि० ( क्ला० ) 


ईंइवर को मानने वाला'। 


,खुन्सा--पु० :अ्र०) हिजड़ा । 

खुनसाना--सक्रि० रिसाना । 

खुफ़िया--वि० (अ०) गुप्त 
पु० जासूस । 


' खुबार--वि० नध्ट । 


खुभना९---अ्रक्रि० चुभना । 


, खुमराना--अभ्रक्रि० इंठलातें* 


हुए घूमना । 


' खुभी--ल्री०कान मैं पहनने 


की लोंग। हाथी के दाँत पर 
लगा चाँदी-सो ना आदि का 
पोला । 

खुम--पु «फ़ा०)घड़ा । 

-खुमरा-पु "अ० ) मुसलमान- 
फ़कीर विशेष । 

खुमान--वि०दीघेजीवी । पु० 
शिवाजी । 

खुमार, खुमारी-स्री० (फ़ा०) 
नशे की थकावट । नशा। 
झालस्य । 

'खुर्मार-आलूदा--वि० (अ० 
फ्रा० ) खुमार से भरा 
हुआ । 


खुर्मी--ल्ली० शाथी के दाँतों, 


प्र जडा - धातु का पोल ! 
दाँतों में जड़ी सोने की 
कोल । , | 
खुन्न--खी » (अ»०) शराब । 





खुरंड 
खुरंड--पु० सूखे घाव की 
पपड़ी । 

खुर-पु० चौपायों की फटी- 
ठटाप । 


खुरक--ख्री ० सोच, 
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शा। । 


खुरखुर--पु० गले की घरं- ' 


घराहट । 
खुरख़ुरा--बि० खुरदरा । 
खुरचन....पु० एक प्रिठाई। 
खुरचना - अक्रि० छीलना.। 
खुरचनी--खल्री० खुरचने का 
चम्मच । 
खुरचाल--ख्री ० शरारत । 


थैला । 
खुरदा--पु० (फ़ा ०) छोटी- 
मोटी चीज़ । रेज़गी । वि० 
खुदरा । 
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' -खु्दोफ़राश-पु० बिसाली । 
' 'खुरम२-...वि० 
खुरजी--ली ० (फ्रा०) बड़ा- 
' खुर्राट-बि० चालाक। वृद्ध । . 
 -खुशेद--४० (क्रा०) सूबे। ' * 


१५५ 


खुद-बुदं--वि० . (फ्रा० ) 
नष्ट भ्रष्ट / पु० अपनव्यय | 
अनुचित रीति से'प्राप्त किया 
छुआ घन | 

* खुदमहल--पु ० (भअ्र०फ्रा०) 
रखनी स्त्री । रखेजी स्त्रियों 
के रहने का महल । 

,खुर्दसाल७---वि ० (फ़ा०) 
अल्पवयस्क | | 

.खु्दों--पु० 
चीज़ । 


छोटी मोटी- 


(क्रा०) 
प्रसन्नाचत्त । 


| खुलना९--भ्रक्रि०-आवरख- ' 


खुरदाफ्रोश---पु ० ़ा ०) ।क्‍ 


फुटकर बेचने वाला 


'छुरपका-..ज्ी ० चौपयों का : 
एक रोग । [ का शौज़ार । ' 


खुरपा७--पु० घास छीलने- 
खुरमा--चपु ० क्ा ०) 
छोहारा । एक मिठाई। 
खुरशैद--पु० (क्ा०) सुये । 
खुराक-खत्री ० फ़ा०)भोजन | 
खुराफ़ात--स्री ० 
बेहदा बातचीत । 
खुरिया--ख्री० प्याली । 
खुरी--स्री० थप का चिन्ह 
खुरूस--पु० ( फ्रा०) मुर्गा । 
खुरेरना--सक्रि० खदेडना । 


खुद--बि० (फ्रा०) छोश। /! खुशफ़िस्पतत२--बवि० भाग्य 
(फ्रा०) | 


खुदबीन--ख्री ० 
सुद्रम-दर्शक-यंत्र । 


॥ 
। 
। 
। 
। 
[ 


। 


( श्र० ) । 
। खुबारी--खी० 


। 
! 


, ,खुश२--.बि० 


| 
| 


ल्‍ 


का हटना । प्रकट होना। 
बंधन का छूटना । शोभित- 
होना । 
“जैलफक्रा--पु० ( आ० ) बहु० 
“ज़लीफ़ा? का । 
खुला--वि० बंधन-रहेत। 
“बलासा--पु० (श्र० ) 
सारांश। वि० स्पष्ट 


खुली--ल्ली ०वैली, कोथली। : 
वि० ' 
 खुश्क--वि «शुष्क, सूखा । 


खुल्लमखुल्ला--क्रि० 
स्पष्टरीति से | ज्ाहिरा में । 
ख़राबी । 


प्रसन्न । 
खुशअतवार-- वि० (फ़ा० ) 
न्यवहार का श्रेष्ठ । [वान्‌। | 


। खुशख़त--बि० 


( फ्रा० ) 
सुलेखक । । 
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, खुशबु--ख्री ० 
' खुशमिज्ञान--वि० (फ़ा०) 


' खुशवक्तु-वि ०(फ़ा०) प्रसन्न, 


(फ्रा०) ' 


न्‍रनअनरक तन कन-« 


[ ,खुसूफ़ 


खुशख़बरो--खी ० अच्छी- 
ख़बर । 

खुशगवार--बि० (फ्रा० ) 
अच्छा लगने वाला । 
खुशज़बान--बि० ( फ़ां० ) 
अच्छी बातें कहने वाला । 
खुशदामन--छी० ( फ्रा० ) 
सास । [ चित्त। 





| खुशदिल-वि ०(फ़ा०) प्रसन्न- 


खुशनवीस--वि० ( फ्रा० ) 
'खुशख़त । [मिाग्यशाली | 


, खुशनसीब२--बि० ( फ़रा० ) 
' खुशनुमा--वि० ( फ़रा० ) 


सुन्दर । [ प्रसन्नता । 
खुशनूदी--ल्ली ० ( फ़ा ० ) 
.खुशबवान---वि० (फ्रा०) 
सुबकता । सुगन्धि । 
(फा०) 


प्रमन्नचित्त । 


सुखी । [ छुब्बी । 


खुशइाल२--बि० (€ फ़ा० ) 


,खुशामद८--ज्री ० ( फ्रा० ) 

चापलूसी । (आनंद ॥ 
,खुशी---ल्री ० ( फ्रा० ) 
खुश्कसाली--खआी० (फ्रा०) 
सूखा । दुसिक्ष । 


खुश्का--पु० (फ़ा०) भात । 
खुसर--पु० (फ़ा०) सझुर । 
खुसरू--पु० (फ़ा०) सन्नाद। 
खुसामति--ख्री० , खुशामद । 
खुसाल--वे ० .खुशइाल १॥ 


'खुसफ़--पु० ( श्र० ) चन्द्र- 





'खुसूसन | 


अहर । 
खुतूसन--क्रि० वि० खास- 
खुससिवत--ख्री ० ( श्र० ) 
विशेषता । 


(तौर पर । 


"वैक्ञार--वि ०(फ्रा० ),खूनी, 
भयंकर | 

खुंड--पु० कोना, छोर । 

खेंटना--सक्रि 6 
रोकना । 

खेंदा७--यु० मेत्र । [ कूद । 


खेद....ली ० घोड़े की उछल- 


सखेदना--अक्रि० पैरों से 
दबाना, कृचलना । 
से रेज--वि० (फ्रा०) खूनी । 


रैज़ी--स्त्री ० ( फ्रा० ) ह 
खून बहाना । 

खूक, खूख--पु ० यूअर । 

खुटना--भ्रक्रि०... घटना | 
बीतना । 

खूद, खूदढ़--पु० छान लेने 
पर बची हुई छछ। 


खून--पु० (फ्ा०) रुधिर । 
हत्या । 


खूनज़राबा७--पुण्मारकाद ।, 
/खूनी--वि ०(फ्वा० ) हत्यारा ।' 


"खूब-विर्थुक्वा ०) अच्छा । 
क्रि ० बि० भली भाँति || 
खूबरू--।बे ० (फ्रा०) सदर । 

खूबसू रतर--वि० (फ्रा०) 
छुन्द्र । 

खूंबरनी--ली० ( फ्रा० ) 
ज़रदालू नामक फल | 


४2 ०(फ्रा०) भ्रच्छाई 


सट, खूंसर---पु० उल्लू । 


की धृधी ।' खष्टीय--वि० हेंताई । 
खुद्दों-ख्री ०कपड़े या कंबल- . 


' खेकसा-.-पु० एक तरकारी | 
' खेबर--पु०आकाश में घृमने- खेलवाड़-पु० खेल-तमाशा । 
टोकना । ' 


, खेती-वारी-ज्रो ० किप्तानी । : 
| खे ३--- 09 दुध्ख । 
| खेंदना--सक्रि० खदेरना । 


[ खैरअंदेश 
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वि० बुडढा। मनहृप्त+ | खेरा--पु०खे डा। छोटा गाँव । 
खूराक--ल्रौ ० ( फ्रा० ) | खेरौरा--यु० एक प्रकार का 
भोजन | | लड्डू । (बहलाव । 


खेज--पु० तप्ताशा । मन 
खेंडी-...लो० गर्मस्थ शिशु खेलक--पु० खिलाड़ी । 

के चारों ओर की मिलली | . खेलना९--अक्रि० सन बह- 
लाव करना । 


बाला । खेला--ल्ली ० क्रीडा, खेजर +# 
, खेंट--वि० अधम। खैलार--पु० खिलाड़ी | 
खेटक...-पु० शिकार | तारा। खेवक--घु० केवट । 
ढाल । गाँव । (भट्टरी | .' खेबट पु पटवारी का 
खेटकी--पु० शिकारी ।. गांगज़। केवट । 


खेड़ा,खेरा--पु० छोटा गाँव। जेवेरिया--पु० मल्‍लाह । 
खेत-पु० रणभूमि । फ़स्त- | खेवा--पु० नाव खेना तथा 
पैदा करने की भूमि ।.. उसका किराया । 
खे तहर---पु० किसान । खेवाई---खल्री ० दे० “खेवा? 
खेती--ख्रीं० किसानी । ! खेंश--वि० (क्रा०)संबंधी । 
खेशो बझ्रकारिब-वि० (फ्रा०) 
नाते-रिइते के लोग ; 
ह खेत--पु० मोटे सूत की 
खेदा--पु० शिकार । । चादर | 
खेदित--वि० दुशखित |, खप्तारे-पु० एक मोटा अन्न । 
खेना-..सक्रि० नाव चलाना। , खेई, खेदर--ल्ली० धूल । 
खेप-ली० एक बार का खंबना--सक्कि० खींचना |, " 
लादा हआ बोझ । खैबर-पु० दिसालय की एक. 
खेपना--सक्रि० बिताना । प्रसिद्ध घाटी । | 
खेपा--बि० पागल । वातुल। . ख़यात--पु० (अ ०) दरज़ी,! 
खेम--पु० कुशल | _तिम्बू । | ,खंयाम--9०(अर०) फ़ारसी: 
खेसा--पु० (अ०) डेरा ।, का एक प्रसिद्ध कब 
खेमागाइ--पु० (अ० फ्रा०),. खेमेबनानेवाला। ,' 
जहाँ बहुत से खेमे लगे हों । , खरं--पु० कत्था । का 
खेमादोज़--पु० (अ्र० फ़रा०) | खर-अन्य ०(फ़ा०)तथास्तु । 
खेभा बनाने बाला । जाने दो | सत्री० भलाई। 
खेये--पु० किले आदि के | खेरअंदेश, ,खेरख्वोह-विं५ 
चारों तरफ़ बनाई हुईं खाई। .. (अ#० फ्रा०) शुभन्तिक | 


। 
| 
| 
| 
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सैर-आकफ्ियत-ल्ली ० कुशल- ' खाई--खी० रस निकाले 


कमला के सनन्‍मम-+- 2 नमक कननजछ, ...वनरमल«ओ+क-मनममनक>+/.अवौाककन- ॥ ऑन... या पवन 


, खेरि, खारो--ल्री 


क्षेम । [ चिन्तक । | दुए यनन्‍सने के डंठल । 
सैरखाइर--वि०.. शुभ- | खाखला--बि० पोला । 
स्रैर॒बाद--पु० (फ़ा०) खोगीर--५० जीन । 

कुशल रहे । | खोज८-खरी० तलाश, पता ॥ 
जैर-मैर--पु०हलचल । ' खेाजना--सक्रि०. तलाश- 
स्रैरमकदम--पु० (अ०).. करना । [हिजड़ा । 


खाजा--पु भफ्रा०) नौकर । 
| खाट ३--पु० दीष । 
| खाद १०७--बि० दोषी । 
. खाठाई--ख्री ० बुराई । 
खेाड--बि० लँगड़ा । 
| खाड़--खजी० प्रेतबाधा । 


स्वायत । 

खैरसार--पु० कत्था । 
खैरा--वि० कत्थई । 
खैरात८-ख्री ० (अ०) दान। 
खैरियत--खरी ०. (क्रा०) 
कुशलघ्षिम । 

खैल-पु० (अ०) कुंड। 
खैला-पु०मथानी। बछड़ा । 


खैला १--ली०. (क्रा० | 

फूइड स्त्री | ' खादना--सक्रि०. गड़्ढा- 
खेंइचा--पु० श्रॉचल । करना । नवकाशी करना। 
खांखी--ली० खाँसी । खेाद-विनोद--खल्ी० छान- 


द्वांच-- स्री ० खरोंट । । 
खेचिना--सक्रि० चुभाना | 
ख्ांचा--पु० चिड़िया फँसाने | खेना--सक्रि० गँवाना 


' खैंचा--पु० 


बोन | [काम्त या मज़दूरी। ' 
। खादाई--स्ली ० खेादने का- ' 


| ख्यात 





तंग 


| गली। दोष। चन्दन का 








खाद--पु० (फ़ा०) लोहे का | 
टोप जो सिर की रक्षा के | खाह--ली० जुफ्ा, दंदरा। 
लिए युद्ध में पहना जाता है|, खाही--खल्ली० धूल । वर्षा से 
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तिलक । कथेरी । 
खारिया--पु० विवाहोत्सव 
में क्षियों द्वारा किया जाने 
बाला एक उत्सव । 
खाल७--पु० गिलाफ़ । 
खेलना--सक्रि०ण आवरखण- 
हटाना । रहस्योद्धाटन- 
करना । 
'खाशा--पु० (फ्ा०) अनाज 
की बाल। छोटे फलों का 
चुच्छा । 


खासना---सक्रि०  छीनना । 


बचने के लिए कम्बल, बोरे 

आदि की बनायी हुई घूथी। 

साढ़े छः का 
पहाड़ा । 

खौं--पु० खुरंड । 


| ख्रौफ़--पु० (अ०) डर ; 


+ 
| 


। 
| 


का बाँस । | खेापड्ा७--पु० सिर्‌। 
खांचिया--पु० भिखारी ।. खापरा-लीं ० श्रीफल । गरी । | 
खेांची--ली ० भिक्षा | मुट्ठी: | खोभरा--पु० खूं टी । 

भर अन्न । [उचाइना। , खोभार--पु० कूड़ा आदि ' 
खेांटना--सक्रि० नोचना। . फेंकने का गड़ढा | सूझर 


खांडर--9० खोखला । के रहने का स्थान । 
खोंडा--वि० जिसका कोई | खेोम--ए० कौम। समूह । 
अंग भज्ञ हो । | खाया--पु ०खावा ।[स्नान । 
खेांतल,खेांता--पु०घोंसला । . खार--चप्रु ० तंग गली । ख्री० 
खांप-ल्री ०सला हुआ टाँका। ; ख़ोर--वि० ( फ्रा० ) खाने- 
. कपड़े का फटा छुआ भाग। | वाला। 
खांपा--पु० फाल लगी हल | खोारना--अक्रनि ० नहाना। 
की लकड़ी । चोटी का जूड़ा।। खारा--पु०कटोरा। गिलास । 
खेांसनान-सक्रि० अठकाना ।  वि० लेगडा। 


ख़ौ फ़ ज़दा--वि० 
भयभीत । (डरावना | 
वोफ़नाक--बि० ( फ्रा० ) 
खौर---पु० ल्लियों के सर का 
गहना । चन्दन का आडा- 
तिलक । [तिलक लगाना। 
खोौरना--सक्रि० चन्दन का* 
खो रहा७-वि ० गंजा | खौरा- 
रोग वाला। [खजली । 
खोंरा--पु "एक प्रकार की- 
खोरी-.ली० दे० 'खौर! 
खोौलना ९-अक्रि ०उबलना । 
खोह्य--वि ० पेट । 
ख्यात--वि० प्रसिद्ध । 


(क्ा०) 


ख्यादगरण ] १५८ 


ख्यातगहंण--वि० मिन्दरित । | ख्वांदगी--ज्ञी० पढ़ाई । 
ख्वाति--ली० प्रसिढि । | ख्वांदा-वि०(फ्ा०) शिक्षित । 
ख्यातिप्न-...वि० निन्‍्दक | | ख्वाजा-पु ०(फ़ा० ) मालिक | 
ख्यातप्रप्त--वि० पअसिद्ध। । मुसलमान फ़क़ीर । अन्तः 
ख्यापक--वि० प्रकाशक । | पुर का नौकर (नपुसक)। 
ख्यापन--पु० प्रकाश | | छ्वाजासरा--पु० _ (फ्रा०) 
धख्याल--पु० ध्यान । | महलों का सेत्रक (दिजडा)। 
ख्याली--वि०कल्पित । खेत | रवान--पु० (फ्रा०) थाल । 
करने वाला । 
। 





ख्ानपराश--पु० (फ्रा०) 
खिशन--पु० ईसाई । ख्वान के अपर ढकने का 
खीष्ट--पु ० ईसा-मसीद । कपडा। , 
'ख्वॉ--वि० (फ्रा०) पढ़ने या | ख्वाब--मु० (फ्रा०) स्वप्न । 
कहने वाला । ख्वाबगाइ--स्त्री० (फ़ा०) 
३--ग 


। गंगालाभ--एु० झुृत्यु । 


गंग--सत्री० गज्जा । 
श्‌ 
गँगासागर--पु० एक तीथ 


| 
गंगबरार-ल्री० बाढ़ के इट 


से निकली हुई भू म । जहाँ गंगा समुद्र में गिरती 
गंगशिकस्त--पु० धारा से | है। टोंटीदार झारी । 

कटी हुई भूमि । गंगीभून--वि ० परविश्। 
गँया--ल्री ० एक नदी | । गगोंक--पु ० ग्रगाजल । 
गंगागति--ल्री ० मुक्ति । ' गंगोतरा--स्त्री० एक प्रधान 
गंगा-जमनी--वि० मिला-. तीथे जहाँ से गंगाजी 

बुआ | [एक रेशमी कपदा। निकली हं । 


गंगोदक--१० गंगाजल । 

। गंगौटा--स्त्री० गंगातद की 

!। बिकनी मिट्टी । 

' गंज -पु० (फ़ा०) सिर के 
बाल उड़ने का रोग समूह । 
काष। बाज़ार [गोला . 

गंजशुबारा--पु० बंध का 

गंजन--पु० पीध्ा । नाश । 
गंजना-संक्र० नाश करना। 
गंजा--पु० गंजरोग | वि० 


गंगाजल-पु०गंगा का पानी। 
गंगाजली---ल्ी ० गंगाजल 
भरने की सुराही । 
गंगाद्वार>-पु० इरद्वार । 
गंगाघधर--पु० शिवजी। 
गंगर[पुत्न--पु० भीष्म | 
बाट़िया। 
गंगायाता--ख्री० दृत्यु 
गंगाल--पु० जल का बड़ा- 
बत्तेन | 


>-ब्क००+-नाभ कल, 








[ गंडक 


शयनागार । 
,ख्वार२-वि० (फ्रा०)ख़राब + 
ख्वास्तगार--वि० ( फ़ा० ४ 
इच्छुक । ह 
_ख्वाइ-अव्यं ०(फ्रा ०)भथवा + 
बवि० चाइने वाला । 
ख्वाह-सख्वाह--क्रि० वि० 
(फ्ा०) चाहे इच्छा हो चाहे 
न हो । अवश्य । [इच्छा | 
ख्वाहिश--स्त्री० (फ्रा०) 


ख्वाहिशमंद--वि० (फ़ा०)' 


इच्छुक । 


खल्वा2< । स्त्री० मच्रशाला + 
गंजाना--सक्रि ० नाश- 

करना । ढेर लगाना । 
गंजित---वि ० अ्रपमानित | 


गैजिय--स्त्री ० यैली । घास: 


बाँचने की जाली। 
गंजी--स्त्री ० ढेर | बंडी । 
० गेजेड़ी । 


॥| 
॥ 


गंजीफ़ा--पु ० (फ्रा०) ताश न 
का खेल जा ५९६ पत्तों से 


खेता जाता है। [वाला ।, 


गँजेड़ी--वि० गाँना पौनैन 


गेंठकटा--बि० जेबकतरा । 


गेंठ जोड़ा, गठबंघन--पु०. 


विवाह में बर बधू की गाँट 
जोडने की एक रस्म । 
गंड--पु० गाल । गाँठ | 
चिह्न । 
गंडक -पु० गले में पहनने 


१५६ “[ गगन 
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गंढकाली ] 


का गडा । गैंडा ।एक नदी। 


, गंधन-पु० हिंसा | उत्साह। | गंघाना--अश्रक्रि० मकना | 








गंडकाली--ली० लजालू। ' 
' गंबनाकुली--.खी ० 


गैंडमंडल--पु० कनपटी । 
गंडमाला--ली० कंठपाला । 
गंडरीजञ- पु०पवत से गिरा- 
मोटा पत्थर ।. [गाल । 
गंडस्थल-«पु०. कनपटी; 
ग्रंडान-पु० गाँठ। चार का 
समूह । जंतर का तागा, 
ताबाज़ । | 
गंडाली--खी ० उजली दूब । 


गँड़ासा७.....पु० एक शस्त्र | । 
_ गंधमादिनी--त्री० लाख। 


गंडार--पु० गन्ना, ऊख । 

गंडुक, वंडूक--पु० चिल्लू। 
कुल्ला । 

गंडूपद--पु० केचुआ | 

गंडृष-पु० कुल्ला, चुल्लू । 

गेंडरी --खा|० शैंख का छोटा 
डुकड़ा । 


गतन्य-वि० जाने योग्य । ' 
: गंध नगर--पु० 


गंता-वि० यमन करने 

बाला । 

गंतु, गंतुक--पु० पथिक । 

गंत्री--लो० गाड़ी । 

गंदगौ--खां ० 
आपस । 

गँदला.....वि ० गन्दा । 


(क्रा०) 


गृदा७--ति० (फ़ा०) मेला, ' 


अशुद्ध । 
गहुन--एु० (फ्रा ०) गेहूँ । 
गंदुभओौ--वि० (फ़ा०) गेहूँ 
के रगका। 
गंध--ख्र! ० महँक । लेश | 
गंपघक--क्षी० एक खांनज- 
पदार्थ । रिज्ञ का । 


जम 


े गंधघफली--खी ० 
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५. जरा «> मन 


चुगली | सूचना देना । 

रास्ना 
नामक लता । 

गधपन्न--पु०सफ़ेद तुलसी। 
मरुवा | नारंगी | बेल । 

गंघबलाव--पु० नेवले के 
समान एक जोव | 

ककुनी । 

चम्पा की कली | 


' गंधमादन-...पु० ९क पवबत। 


अमर | [मद्य | 
गधमभाजार--पु० गंघबिलातब | 
गधमूल--खी ० श्रॉबाह ल्दी । 
गंघराज -पु० चदन | नख। 
गंधव ७--पु० गान कला में 
पु दवयोनि विशेष । 
दिख । थोड़ा । प्रेत । एक 
गायक जात । 
मिथ्या 
अ्रम | आकाश मैं दिखाई देने 
बाला कल्पित आम-समूद्द । 
गंधव विद्या --खी ० गान- 
विद्या । 
गंधवोववाइ--पु० वर, वधू 
का अपनो इच्छानुसार 
विवाह कर लेना । 
गधबंबेद--पु०सगीत-झासत्र । 
गधव हस्तक - पु०एरेंड, रड़। 
गंधव--खल्री ० दुर्गा । 
गववाणक --पु० भत्तार । 
गंधवह, गंधवराह--पु० दवा । 
गधवहा--ख्री० नासिका, 
नाक । 


गंधकी--वि० इलका पीले- | गधसार--पु० चन्दन । 


गंधाबिरोज़ा--पु०. चीड़ 
का गोंद | [पुराना नास। 
गंधार--पु० कन्द्रह्दर का“ 
गंधाइ्मा--पु ० गंधक |: 
गंधिदा--खी०  गंधक | 
गंधिनी-खछ्ी ० शराब | 
गंधी--पु० अत्तार । शतन्न- 
फ़रोश । 
गैँबीला--बि० गँदला । 
गंधोत्मा--ल्री ० शशाब | 
गंधोली--खी ० बरे । 
गभारी--स्री० काइमरी । 
गंभीर--वि० गहरा | घना | 
शान्त । 
गंमत--खल्री० किनोद, हंसी ! 
गैँव--ल्री० घात। मतलब । 
गेंबई_.जरी ० छोटा गाँव । 
गेंबरससला--पु० गँवारों की 
उक्ति | 
गेवहियॉ--पु० अतिथि | 
गैंवाना--सक्रि ० खोना । 
गेंवार०--तज्िि० वेबक़फ़ | 
देद्दाती । 
गँवारू---२० भद्दया । देहाती | 
गवेल।- स््री० गेवारी । 
गंस--पु० द्वप | ताना । स्त्री० 
गाँसी । हा 
गेंसना--सक्रि० जकडना। 
गतोला-जजि० गफ़। नोंकदार! 
गइंइ-पु० बड़ा हाथी । 
गईब्रद्दौर--वि० खोयी वस्तु 
की फिर प्राप्त करने वाला । 
गऊ--ख्री० गाय | 
गव रिया--खऊ्रो० बाटी । 
गगन-«पु० आकाश | 





गगनचर ] 

गगनचर-पु० आकाशमगासी । 

गगनचुँबी--वि० अत्यन्त 
ऊँचा । 

गयनध्वज-पु० चूर्य। बादल | ' 

गगनभेड़---पु० पिड्ध । 
गगनभेदी, गगनस्प्शीजवि० , 
अत्यन्त ऊँचा । 

आगन-विद्ारा--पु० आकाश | 
अ विहार करने वाले सूर्य, 
चन्द्र आदि । 

गगरा७---पु० घड़ा । 

गगरिया-ख्री० छोटा घड़ा। 

गच--पु० चूने, छुरख़ी का 
मसाला जिससे फ़्श बनाया 
जाता ६ । पक्का फ़्श । 


>> 


न++. परम -3वमन्‍०««वकोबक, 


शचकारी-स्ी ०गच का कामा . 


भच्गर---प० गच का काम - 
करते वाला मिल्री [मरना। 

गुचना--सक्रि०. कंस के- 

गचपच-ली ० भीड़भाड़ । 


गछना--अक्रि० चलना । 
सक्रि० गंथना। बनाना। , 


अपने ऊपर लेना । 
गज॑द--पु० दाथी । 
गब--पू० हाथी 
गज़--पु० १६ गिरइ की 
लंबाई की मांप | पुराने ढंग 
को बन्दूक भरने को छड़। . 
गज़क़--ख्री० (फ़ा०) चाट, 
जलपान । तिल-पपड़ी । 
गजगाभमिदी--वि० ख्री० 
हाथी के समान मन्दे, 
चाल वाली । 
अजगाह--पु० हाथी घोड़े 
का गइना | हाथी की मूल । 
गनलगौनी--ह्ली ० हाथी को 


गजना -श्रक्रिग्गजनकरना । 


। गजमुक्ता--पु० 


१६० 
सी मंद चाल, चलने वाली | 
गजगौदर--पु० गजसुक्ता | , 
गजचम--पु० एक रोग । 
ग़ज़ट--पु० (अं०) विज्ञप्ति | , 


' गजता--ली० इस्तिससूह | « 


गजद ती--वि० हाथी दाँत _ 
का बना छुआ । 

गजदान---पु ०हाथी का मद । 

गजधर---पु ० राज, भेमार । 

गज़नक्र--पु०(क्रा०) सिंह, _ 
शैर । 


गजनाल--ख्री० बड़ी तोप 
जिसे द्ाथी खींचते थे । 

ग़ज़नद--पु० 
हामि । 

गजपति--पु० श्रेष्ठ-दाथी ! 
बहुत से हाथियों का 
मालिक । 


' गजपादल--पु० सुरमा । 


ग़जपाल--पु० भमद्दावत । 
गजपिप्पली---न्नी ०एक पीौभा | 
गजपुट--पु० ओऔषध पकाने 
का गइढा। [शाला ' 
गजवंधिनी--ल्ी ०. इस्ति- 
ग़ज़बर--पु० (अ०) कोप । 
आपत्ति ।श्रेघेरा ।विलक्षण- 
बात । क्रोध । 
ग़ज़बनाक-वि ० [अ० ] बहुत- ' 
गजबाँक,गजबाग-पु ०अं कुश। 
गजबाली --विं ० ख्री ० ग़ज़ब- ' 
ढाने वाली । 
गजमक्या--ख्री०साल वृक्ष । 
गजमणि--जली ० दे० गज 
मुक्ता 


| का किक 


हाथी ये 


न अनेक ल« जम... शननमध्यामामिकन.. मम किक. 


 गजमुख-यु० 


(फ्रा०) कष्ट । ' 


मस्तक से सिकला छुआ 
मोती । ह 
गणेशजी । 
ग़जमोचन--पु० विष्णु 
गजमोती--घु०  यज्मुक्ता ! 
गजर--पु० ग़ज़ल । घंटे की 
आवाज़ । 

गजर्‌बजर-«वि० अंडबंड । 
गजरा---.पु० घनी गयी हुई 
फूल-माला । 
गजराज--पु० बडा हाथी । 


_ग़ज़ल--ओऔी० (अभ्र० उद्‌$ 


फ्रारसी की एक कविता । 
गजबदन, गजानन-«-चु० 
गणेशजी । 
गजवान--पु० महावत। 
गजवुसा--पु० केला । 


_ गजशाला-ली ०फ़ीलस़ाना । 


गजा--पु० नयाड़े की चोब | 
खुर्मा । खजूर । 
गजाधर--पु० विष्णु । 
गजानन--पु० गणेशजी । 
गजारि--पु० शेर । 
ग़ज़ाल--पु० ( अ० ) सुग- 
शावक । | [पिड़। 
गजाशन--पु० पोपल का« 
गजी-खल्ली० हथिनी। बाढ़ा 
गज़ी->्लो ० (फ्वा०) एक 
प्रकार का मोटा देशी कपड़ा । 
गजजेंद्र-पु० ऐरावत | श्रेष्ठ 
हाथी। 
गज्जर--पु० दलदल | 


, गज्जइ--घु० इत्ति-समृूह । 
' गश्िन--वि० मोट, गक्क । 


गटई, गटइ्या--ख्री० गला । 


' गटकना--सक्रि० निगलना | 


गटकीला ] १5१९ ' [ गणराज्य 
शटकीला--वि० गठटकने- | गड़गड़ी--ओऔी० डुग्गी । ; गड़ेरदार--वि० पेरदार । 
वाला । ' | गड़गूदड़--पु० चिथड़ा। | गड़ौना--पु० काँग । | 
गठना--अ्रक्रि० बँधघना ।, गड़दार--पु० महावत | गड्डु७--पु० समूह, ढेर। 
गठपदट--झौी० सहवास । ! मतवाले हाथी के साथ भाला- गडुमगोल--«पु० गड़बड़ी । 
पम्रिलावट । "की माला। लेकर चलने वाला नौकर | गड्डुसडु--पु० घपला। 
गटरमाला--ख्ली० बड़े दानों- / गड़ना९--भ्रक्रिण चुभना, | गड्डा।म-वि० नीच, बदसाश | 


गठा, गद्धान-पु० कलाई | ' 


बीज, गाँठ । गटरमाला | 


गटठापारचा-...पु० एक प्रकार : 


का गोंद । 
गदी--ख्ली ० गाँठ । समूह । 
गद्गर-.पु ० बड़ी गठरी ; 
गट्ढा७--पु० बड़ी गठरी । 
गठन-«छी० बनावट । 


न अत 


' गड़प्पा--पु ० गड़ढा । 


गठना-अक्रि०्सटना । मेल- ' 


होना । 
गठबंधन--पु० विवाह मैं 
बर-वधू की गाँठ जोड़ता । 
गठरी--आओऔरी० पोगली | 
गठवाँसी--ख्री ० बिस्‍्वे का 
बीसवाँ हिस्सा । 
गठाव--पु० गठन । 
गठित--वि० गठा हुआ । 
गड्िया->-पु० वात रोग । 
बोस । [ लगा ना । 
गठियाना-- सक्रि० गाँठ- 
गठीला७--वि० मगाँठ युक्त। 
दृढ़ । [दोस्ती । साजिश । 
गठौत, गठोती--ख्री ० 


 गड़बड़िया[--विं० 


' गड़रिया--पु० एक जाति जो 


घैंसना । स्थिःहोना। | 
गड़प--खल्री ० पानी में किसी ' 
वस्तु के गिरने का शब्द । 
गड़पना--सक्रि० निगलना । 


गड़बड़--वि० अंडबँड | 
गड़बड़झाला--ख्री ० गड़बडी । 
गड़बड़ाना-अक्रि० गड़बड़ी- 
में पड़ना | [करने वाला । 
गड़बड़- 
गड़बड़ी--ज्ी० गड़बड। 
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भेड़ पालती है। 
गड़ह री--खल्री० लात । 
गड़दा--पु० गड्ढा । । 


' गड़ा--पु० ढेर । [ धँसाना | | 


 गड़ाना--सक्रि० चुमाना । 


' गडाप--पु० दे० धाड़प!। , 


_ गड़ापा--पु० गहरा स्थान । 


' गड़ारीदार--बवि० गंडेदार । 


गड़क--पु० एक प्रकार की ' 


मछली । 
गड़काना--सक्रि० डुवाना । 


के बबबन के व 


गड़गड़ा--ए० एक प्रकार ' 


का हुक्‍्का । 
गड़यड़ाना-अक्रि० गरजना । 
गड़गड़ाहइट--ख्री ० गज्न | 
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| 
| 
| 
[ 


गड़ायत-...वि० गड़ने वाला । 
गड़ारी--स्री० पहिया, 
घिरनी । | घेरेदार ! 


गड़ासा-पु० करबी काने ' 

का एक दृथियार । | 
गड़ियार--वि ० सुस्त । | 
गंडुर--वि० कुबड़ा । | 
गडुरी--स्री० एक पक्षी । | 
गडुल--एु० कुबड़ा व्यक्ति। ! 
गडड॒वा-पु० टॉंटीदार लोटा । | 





गडढा--पु० गड़हा। 
गढ़ त--वि ० कलिपत । 
गढ़७--पु० किला '। खाईं। 
गढ़न--ल्ली ० बनावर्ट । 
गढ़ना--सकि० रचना, 
बनाना । 
गढ़पति--पु० राजा । क्‍ 
गढ़वाल «-पु० किले बाला । 
गढ़ा--पु० गडढा । 
गढाना--सक्रि० गढ़वाना । 
गढ़िया--वि० गढ़ने वाला। 
स्री० भाला, बरछी। 


' गढ़ी--ज्री० छोय किला । 
| गढ़ीश-पु०गढ़ का मालिक । 


गढ़या--वि० बनाने बाला । 

गढ़ोई--पु० गढ़पति । 

गण३--पु० श्रेणी | समूह । 
दूत | भगण, जगण आदि। 


' गणक-पु० ज्योतिषी । हिलाब 


का ज्ञाता। 
गणतंत्र-पु०प्रजातंत्र राज्य | 
गणदेत्रता-पु ०सिलेहुए देवता । 


' गणना-ल्ली ०गिनती, संख्या । 


गणनाथ--पु० गणेशजी | 


' गणनायक--पु० गणेशजी । 


गणनीय-वि ०गिनने योग्य । 
गण पति--पु० गणेश, शिव | 

गणपूरकर्स ज्या-स्ली ० को रम | 

गणराज्य--पु० प्रतिनिधि- 
सत्ताक्रक राज्य । 


गयरात्र 
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ह गदेला--पु० गद्दा । बच्चा ॥ 
गदोरी--छ्ली ० हथेली । 
; गदुगदू--वि० अधिक हष; 


गयराज-पु० रात्रि-समुदाय | 
गणयरूप--पु० मदार, भाक | 
ग़य़ाभिपन्‍ूनूपु० गणेश । 
ग़णाध्यक्ष-पु०गरणेश ।महंत। 
गणिका--ख्री० वेश्या । 
बूरी 
गणित--पु० द्विसाब । 
ग़शितज्--पु० ज्योतिषी । 
गणित का ब्ाता । 
गणशेय--वि० गिनने योग्य । 
ग़णेश-पु० शिव-पुत्र ! 
ग़श्येशचतुर्थी --न्नी ० 
पझुदी चोथ । 
गण शभूषण--पु ० सिन्दूर । 
गण्य-वि० गिनने के योस्य। 
गत.....वि० बीता छुआ, 


भादों 


पिछला । रहित सर ग्गति | 


गतका--पु० लकड़ी खेलने 
का डंडा | खेल विशेष | 
ग़तन्रपू--वि० निलेज्ज । 
गतनासिक-... वि० नकटा । 
गतप्रभ--वि० प्रभादईीन । 
गतवित्त--वि० निर्धन । 
गतब्यथ--वि० व्यथा-रद्धित । 
गतांक--वि० गया बीता । 
पिछली संख्या । 
गताक्ष--वि० अंधा । 
गतायत-न्यु ० भामदरफ़्त । 


गतानुगतिक-वि ० अनुकरण - , 


कर्तां। [की रत्सी। 


गतार--क्ली० बोक बाँपने- ' 


गतातवा->ल्ली०  बंध्या | 
गति--शझ्ली० चाल। मुक्ता 
झवरथा | 


गतिविधि--लकौ० दणरश्शा। 


स्गिडंस | , 
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गत्तालखात्ा-पु० बद्चाखाता ॥ 


, गत्थ, गथ--पु०धन-सम्पत्ति। 
 गत्वर--वि० नाशवानू । 


गथ--पु० प्जी । 

गथना-सक्रि० एक में दूसरा- 
जोड़ना या मिलाना । 
गद--पु० तरिष । व्याधि। 
रोग । 

गदका--१ ० दे० गठका? । 


' गदका रा ७---व ० मुलायम । 


गदगद--वि ० पुलकित । 
गदना--सक्रि० कदना । 
ग़दर-पु० (अ०) बलवा, 
बगावत । 


; गदश-- ० अथपका । 


गदराना--श्रक्रि० पकने पर- 
आना। 


, गदला--बि० मैज़ा । 
, पदशत्रु--पु०वैध । औषध। 
, गदर पचार्सी--ल्ली० जबानी 


की उच्र । 
गदहपस--पु ० मूर्खता । 
गदहा--प:.ु० चिकित्सक । 
गधा । | का गधा । 


' गदाइला- प्र व्बोका लादने- 
एक प्राचीन- ' 


गदा[- ख्री ० 
अर । पु० (फ्रा०)फ़कीर । 


गदाई--4० (क्का०) तुच्छ, 


ख़राब, रदी । स्री ०फ़कीरी। 
गदाग्रज---पु० श्रीकृष्ण । 
यदाधर--पु ० विधूु । 


गदाला--9० प्रिद्टी खादने 
का शौज्ञार । हाथी की 
पीठ वा गद्य । 


मत्ता--पु० दक्षव्री, पुदट्दा। | गदित--वि० कहा हुआ 


[ ग्रनीमत 





प्रेम आदि के आवेश से 
पूर्ण । 

गद--पु० किसी वस्तु के 
नरम जगह पर गिरने का 
शब्द | ोथ गद्य । 

गदर--वि० श्रधपका | 

गद्दा--पु० तोशक | 

ग़द्ा र--वि० (अ०) बड़ा- 
बेवफा । भारी विद्रोही । 

गद्दो--ल्री ० किसी अधिकारी 
या व्यापारी के बैठने कह 
मुख्य स्थान । छोटी! गद्दी 

गद्दीनशीन-.-वि० सिंहाखनन- 
स्थित । 

गद्य-पु “लेख, जो पद्च न हो । 


' गद्यात्मक--भति० गद्य का । 


गधा-पु० गर्दभ; 
वि० मूख | 
गन--ए० द० धगण?। 


खर | 


; गनगनाना-अक्रि० कॉपना । 


रोमांचित होना । [ तीज ॥ 

गनगौर--ल्लौ ० चैत्र सुदी- 
गनना९--अ्रक्रि० गिनना | 
््री० गणना । 


' गननाना--श्रक्रि० गाँजना । 


गनाल--छ्ी ० तोप विशेष | 


, ग़निका-ख्ली ०दे ० “गणिका? 
॥ 

, गनी--बि० 
गदाइुध--परु न्‍ला० | गदा । | धनी । स्वतंत्र । 


(अ०) बड़ा- 
[ शन्न | 


| ग़नीम--पु० ( आअ० ) डाकू । 


ग़नीमत--ख्री ० (अ०) 
अच्छाई । संतोष । लूट का 
साल । 





गनोरिया ] 

गनोरिया--जु०. (अ्र०) 
सूज़ाक । 

गन्ना-...पु० ईंख । [अफवाह | 

गप--ल्ी० (फ्रा०)मूठी बात । 

गपकना--सक्रि० चठपट 
निगलना । बात । 


गपड़चोथ--क्री० व्यथ की- 
गपना--सरक्रिण्यप मारना 
ग्शप--लो ० भकूठी सच्ची- 
बात । 
गपिहा--वि० बकवादी । 
गपो इ-वि ० गष्पी । 
गपाड़ा--पु० कूठी बात । 
गपो ड़िया--पु ० गप्पी । 
गष्पी-वि०्गप स्रारने वाला । 
गप्फा-पु०बड़ा कौर । लासम । 
यफ़-.4० (फ्रा०) घना । 
प्रसलतर--ली० (अ्र०) 
असावधानी । 
ग़झ्ूर-वि० (अ०)क्षमराशील । 
ग्रफकार--वि० (अ०) बड़ा- 
दयालु । 
यबड़ी, गबडडी-ल्ली०कबड्ी- 
का खेल | 
ग़ुबन--पु० (श्र०) पराये की 
थाती को इज़॒म करना। 
गवरगंड--वि० बेवकूफ़ । 
गबरह[---वि० गोबर मिला। 


गबरा-«वि ० घनी । धममंडी। 


गबरू-वि० जवान । भोला- 

भाला । पु०पति | किपड़ा । 
गबरून--पु० एक प्रकार का- 
गब्बर--वि “धर्ंडी । घनी। 
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गब--पु० (फ़ा०) अ्रग्नि का 


उप|सक । पारसी । 
गभरित-..पु०सूर्य । किरण। 
गभस्तिमानू--पु० सूथ । 
एक द्वीप, एक पाताल । 
गभीर ३--वि० राहरा । 
गभुआर--वि “गर्भ के समय 
का बाल। कम्त समझ । 
गम--ख्री ० पहुँच । मार्ग । 
सहवास । 
ग़रम-पु०(अ०) रज , दुश्ख । 
गसक--पु० बतलाने वाला । 
तबले की गहरी धघ्वनि। ! 
ख्री० सुंगन्धि । । 
गप्ृकदा--प० (श्र० ज्ला०) ; 
ग़मयुक्त स्थान । संसार। .' 
गसमकना--अक्रि ० महेंकना । ' 
गमकीला-..वि० मरहँकने- 
वाला ! 
ग़मख़ार--पु० दोस्त । बि० | 
सहिष्णछु +। [सहनशील । 
ग़मखो र२--वि० (अ० फ्रा०) 
ग़म्गीन--वि० (भ्र० फ्ा०) 
उदास । [(दमदद | ' 
ग़मशुसार२-बि० (अ्र० फ़ा०) , 
ग़मज़दा, ग़मरसीदा --वि० 
(अ० फ़्रा०)दुशः्खी, रंजीदा । 
गस्॒थ--पु०पथिक । रास्ता । 
पेशा । | 
गमन--पु० आन । संभोग | 
गस्तनपत्र--पु० चालान | 
ग्सना“-अक्रि० जाना । 
ग़मनाक--वि० दुखी | 


' गयावाल--पु ० 


'  ग़रज्ं 
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गमला--पु० _ फूल, 


पौधे 
लगाने का बत्तन। _ 


| गरमाना--सक्रि० खोंना । 


गरमार--वि ० देहाती । 
गंमिना--सक्रि० ग़म करना, 
व्यान करना । [सृत्यु। 
गर्म --ख्री ० (अ०) शोक ह 
गम्पत--लली ० विनोद । 
गम्माज़र२--पु ० (आ०) 
निन्दक, चुग़जख़ोर । 


गम्य--वि० जाने योरय | 
' गर्यंद--पु० बड़ा हाथी । 


गय--पु० घर। आकाश । 
धन | पुत्र । हाथी | भाण । 
गयनाल--पु० गजनाल। 


' गयल--ख्री० गली, रास्ता । 


गयशिर--पु० आकाश 


गया तीथे। 


' गया-पु ०हिन्दुश्रों का प्रसिद्ध- 


तीथ । [पंडा।' 
गया का- 
गर-- क भ्रव्य० (फ़ा०)यदि । 
(दिं०) रोग | विष | गला । 
अव्य० एक प्रत्यय । 
ग़रक-वि० (अ०) डूबा- 
हुआ। [ हुआ । 
गरकाब--वि० (अ०») डूबा- ' 
गरका--ख्री० (अ्र०) बाह। 
गरगज-पु० किले की दीवारों . 
का बुज् । [ यद्यपि । 
गरचे--श्रव्य ० (फ्रॉ०) 
गरज--ख्री० गम्भीर-शब्द । ' 


गरज़र-सी ० (अ०) सतलब । ' 


नो<--#उदू में धगर? एक्र प्रत्यय है, जो “बनाने वाला? या करने वाला! अथ मैं प्रयक्त 
होती हैं, जैसे कारीगर, कु दीगर । 


गरजना ] 

' आवश्यकता।शिब्द करना | 
गरजना--अक्रि० ज़ोर से- 

ग़रज़मंदर-वि० (अ० फ्रा०) 
गरज़बाला । 

गरजी, ग रजू--वि० (अ०) 
गरज़मंद । 

गरद--59० अुण्ड । 

गरद--ल्री ० धूलि 
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उध्णता । [सिनी, जोश । ! गरियाना-सक्रि०्गली देना। 

गरमायरमोी--ख््री० कद्दा- | गरियाल--वि०  श्रड़ियल, 
 गरमाना--अक्वि० क्रोच- | सुस्त। 


| ग्रराना.-.अ्रक्रि ० 


गरदन--ख्री० (फ्रा०) गला, , 


औवा।[पकड़कर निकालना । 
गरदनियाँ--खी ० गरदन- 


गरदनी--खल्री० (फ्रा०;कुरते- . 
आदि का गला घोड़े के 


ओद्ने का कपड़ा । गले में 
पहनने की हँसली । 


करना ।सक्रि०्गरमकरन। । | गरिष्ठ--वि० बहुत भारी; 

गरमाहइद--ल्ली० गर्मी । , जल्द न पचने वाला । 

गरमीदाना ««पु० श्रम्हौरी। गरी--ल्ी० नारियल के 
गम्भीर- | अन्देर का गूदा। [हुआ । 

गरजन करना | [सिरोही । | गरीक--वि० (अ्र०) डूबा- 

ह पक 
गररी--लझ्ली० एक चिड़िया, ग़रीज़र-पु० (अ०)स्वभाव | 
ग्रल--पु० विष । ! ग़रीब२--वि० (आर०) नम्न । 


गरलारि-पु०पन्‍ना । [गला । | दरिद्र। 
गरबा--वि० भारी । पु० | ग़रीबन्डलबतन२--वि० 
गरजत--पु० मोर । ! (अ०) घरवार छोड़ कर 
गरह--पु० बाधा, ग्रहद। । परदेश में रहने वाला । 
' गरहन--प० काली तुलसी । | ग़रीबनिवाज -वि० [अ० 


गरदा-पु० ( क्रा० ) घूल। ' 


गरदान-ख्री ० (फ्ा०) धूमना, 
लौटना ![गिनना।लपेटना । 


गरद्वानना-सक्रिग्समकना | ' 
गरदो--ख्री ०(फ्रा०) घूमना- 


फिरना क्रांति | [गाड़ी । 
गरदू --पु० (फ्रा ०)आकाश। 
गरध्वज--प्रु० अभ्रक । 
गरना--अक्ति० गलना । 


सपन-कजक अर 


गरनाल--ख्ली ० चौड़े मुँह 


की तोप। 
गरप्रिय--पु० शिवजी । 
गरब--पु० गये; घस्नड़। 
गरब ८-पु० (अ०) परिचम । 
ग्रबई---ल्ली० घमंड। 
ग्रबगद्देला७--वि० घमंडी | 
गरुबीला७-वि० अभभिमानी । 
गरमाना--अक्रि ० गर्मयुक्त- 
होना । 

गरमर-....विं० उष्ण, तप्त । 
गरमाई--क्षी ० गरमी, 


अहण। 
गराँ--वि० (फ्रा०) महँगा। 


फा०) दोनदयालु | 
गरीबपरवर-वि० (श्र० फ्रा०) 


बिलक्षण | गरुष्ट--पु ०विष्णु का वाहन | 


गरॉख़ातिर--वि० (फ्रा०0) | दीनपालक । 

अप्रिय । [बहुमूल्य । | ग़रीबाना-वि० गरीबों जैसा । 
गरां-बहा--वबि०. (फ्रा०) | गरीबरामझऊ--वि० गरीबों के 
गरॉम्ाया-वि० (फा०) | योग्य । 

बहुमूल्य।. [को रस्सी । | गरीयस७--वि० महान । 
' गराँव--पु० चौोभायों के गले- | बहुत सारी । [सारी | 
गराज-...ल्ली ० गर्जन । गरु३, गहआ--वि०. शुरु, 
गराडौ-- जी ० चरखो | | गरुआई --खरो० भारीपन । 
' गरानी-ली ०(फा०) महँगी। | गरुआना--शक्रि०. भारी- 
ग़रायब--वि० (अ०) बहुत: , होना। [एक पक्षी । 

| 


| 
| 
। 


ग्रारा--वि० बली, घमंडी। 
गराश--पु० (फा०) कुछा॥ 


गरुड़गासी--पु० विष्णु । 
गरुडघ्व ज--पु० विष्णु | 








कुछी | ढीली मोहरी का । | गरुडागज--पु० खूब का 
गरारेदार--वि० (फ्वा०) | सारथी | 
गरासना--स्रक्रि" पिकड़ना। | गरुडासन--पु० विष्णु । 
निगलना । | गरुतू--पु० पंख ' 
। गरिसा-ख्री० महिमा । | गरुत्मानू-पु० गरुडु । पक्षी । 
गुरुत्व। घमंड। । गरू--वि० भारी । 


ग़रूर | 
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गरूं८--पु० (आअ०) घमंड़। 
गरूरताई--छी ० अभिमान ! 
गरूरा, ग़रूरी--वि० अ्रभि- 
मानी । [आदि का गला । ' 
गरेत्रान--पु०* (फ़ा०) कुरते- 
गरेरना--सक्रि ० पेरना । 
गरेरा--पु० घेरा । वि० ' 
पुमावदार । घिमावदार। , 
गरेरी--ल्ली० गराड़ी ।बि० , 
गरैयाँ--पु० गले की रस्सी। ' 
गरोह-्यु० (फ़ा०) भुण्ड । 
ग़के “वि० (अ०) डूबा- 
हुआ । 
गर्ग--पु० एक ऋषि। अद्मन 
वालों का प्रक्क गोत्र । । 
गगरी-लली०ण्सबने का पात्र । 
गर्जन--पु० भीषण-ध्वनि । 
गजित--वि० गजना किया- 
हुआ । पु० मेध-गजेना। ' 
मदवाला हाथी। [युक्का।. 
गत्त--पु० ग्डढा । दरार। 
गद--खी ० (फ़ा०) धूल । 
गर्द ख़ोरा--पु ० 
पायन्दाज़ । 
गर्दस--पु० यथा ।- चक्र । 
ग्दिश--सल्री ०(फ्रा०) विपत्ति। 
गद्ध--पु० लोभ । 
गद्धन--पु० लोभी । लोम। 
गद्धित--वि० लोभी । 
गर्भ-पु“हमल, कुक्षि।गर्भस्थ- ' 
प्राणी | शिशु । 
गर्भकंटक--पु० कटहल । 
गर्भक--घ ० केशों के बीज में ' 
बरी फूलमाला । 
गर्मकाल--पु० ऋतुकाल । 
गर्केसर--पु०  फूज़ों के 


क आआ 


' गर्भगृह--पु० घर के बीच 


। गर्भस्नाव--पु० रुघिर के रूप 


| गर्भाझ«-पु० नाटक का एक 


(फ्रा०) ' 


| गर्वाना-अक्रि०्घमंड करना | 
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अन्दर के पतले तन्तु । 
गर्भकीष--पु० गर्भाशय । 


का भाग, आँगन ! 
गर्भनाल--पु०फूलों के अंदर 
की पतली नाल । 
गर्भ पात--पु ०हमल गिरना। 
गर्भवती-ख्री ० नि० गर्मिणी । 
गर्भेसंबि--ल्ली ० नाटक में 
एक संधि । 


| 
| 
। 
। 
| 

। 

। 

में गर्भ का गिर जाना | 
| 


दुश्य । [ भाग । 
गर्भागार--पु० घर का मध्य- 


' गर्भावान--पु० गर्भस्थिति। 


गर्माशय--पु० बच्चादानों । 
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, गभियी--ली०. हामला- 
औरत । [ पूर्ण । 
गमभित--वि० गर्भयुक्त । 


' गे २--बवि० (फ्रा०) गर्मी । ! 


गरा--पु८गराड़ी । लाखी रह्न ! 
का घोडा । लाखी रह्न | वि० ! 


लाख के रह का । । 
गले--स््री० (अं०) लड॒की । 
| गल्सेस्कूल--पु०. [(श्रं०) | 
कन्यापाठ्शाला । 


गव--पु० घम्मंड । 


गविता--ल्ली ० घमंड करने- 
वाली ज्री । 

गविष्ठ ४--वि० घमंडी। 

गवाँ, गवोला--वि०घमंडी । 

गहंक--वि ० निन्‍्दक | 

गहंण६--पु० निनन्‍्श+ 

गर्म -ख्री० निन्दा । . | 
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ब्हणा+ 


[ ग्रलती . 


गहित--वि० निन्दित । 
गह्म ---वि० निन्दनीय॑ । 
गह्म बादी--पु० कुमाषी । 
गलंतिका-ल्ली ०करवा,गेडु मा । 
गल--पु० गला | 
गलकंबल--पु० गाय के गले 
में लटकी हुईं खाल | लद्दर । 
गलका--यपु० फोड़ा । 
गलगंज---पु ० शोरगुल | 
गलगजना--अक्रि० शोर- 
करना । 
गलगंड--नपु० कंठमाला । 
गलगल--पु० एक चिड़िया । 
गलगला--बि० गीला, तर ॥ 
गलगलिया--ख्री० गलगल- 
चिड़िया । 
गलशुधना--व्रि० भोटा ॥ 
गलग्रह--पु० मछली का 
कॉटा कठिन-विर्पत्ति 
गलमप-..पु० गले की लोहै 
की भूल । 
गलत-....वि० अशुद्ध, असत्य । 
गलतंस--पु० निश्स॑ंतान की 
सम्पत्ति।  [भ्रशुद्धि-पत्र ॥ 
ग़लतना म्ा--पु० (अ० फ़ा०) 
गलतनी--छ्री० गलबंधघन । 
ग़लतफ़दभी-ज्री० (अ० 
फ़ा०) भ्रम से कुछ का कुछ 
समभना । 
गलता--पु० (फ्रां०) वद्ञ- 
विशेष । घूमता हुआ। 
ग़लता--पु० ( फ्रां० ) एक 
मोदथ रेशमी कपड़ा। चमड़े 
की म्यान । 
गलतान--बि० घूमता हुआ । 
ग़लती--ख्री ० भूल, त्रुटि ॥ 





गल्ऩ ] १६६ - [ गसील्। 
गेलन-यु० गलना। पिघलना। गलियारा ७-ब्रु ० तंग रास्ता, । कुण्ड | [खिड़की । 
गलना--अक्रि० घुलना । गली । गवाक्ष--पु० कभरोखा । छोटी- 
गलबल--पु० कोलाइल ।. गली--ब्ली ० कृचा । गवाक्षी-ल्ली० जेठऊ कऊड़ी । 


गुलबा--पु० (शअर०) इल्ला। , 


इमला ।प्रधानता [[डालना। 
गलवाहॉं--स्री ० गले में बाँह- 
गलभंग-पु० बैठा हुआ कंठ । 
गलमंदरी--सत्री ० निरथंक- 

बकवाद । [रखाये हुए बाल । 
गलमुच्छा---.प० गालों पर- 
गलशुंडी--स्री० जीम की 


जड़ के पास का जीम के , 


गलीचा--पु० कालीन । 


, ग़लीज़-बि०मैला। पु०गंद्रगी । 


! 


गलीत---बि० जीख॑-शीर । 


; गलेफ़-खत्री० दोहरी चादर । 


आकार का मांस का एक ' 


छोटा ठुकडा । 
कौआ । एक रोंग।[गिहना। 
गलसिरी--स्री० गले का- 
गलसुईं--ज्जी ० गाल के नीचे 
का तकिया । [ का थन । 
गलस्तन-»---पु »बकरी के गले- 
गलस्तनी--ख्षी० बकरी * 
गलद्दी--ख्री० नाव का ऊपर 
का भ्रगला हिस्सा । 
गला>“-पु० गदन। स्वर। 
गरेबान ! 
गलाना--सक्रि०खच करना | 
किसी धातु को गम करके 
द्रव रूप में लाना । 
गलानि---छी ०द्वे० “लानि? । 
गलासी--छआजी ० पशु बाँबने 
की रस्सी । 
अलित-«वि० गला हुआ। 
यलितकुष्ट--पु० वह कुष्ट 
रोग जिसमें शरीर गलने 
ख्यता है 
गशिवयोवना---ख्री ० ढलती 
'जबानी की क्ली । 


जीभी, ' 


गलेब्राज़--वि० अच्छे स्वर- 
बाला । सिंधि । 
गलोइ श--पु० घोड़ों की- 
गलौ--पु ० दे ० ग्लौ? 
गल्प--ज्री ० छोटी कहानी । 
गप | डींग । 
गल्यारा--पु० तंग गली । 
गलल--पु० गाल | [ क्रुंड । 
गल्‍्ला-घु ० शोर । पशुओं का- 
गल्ला--पु० (फ्रा०) भन्न | 


, गछाला-पु०कुल्ली का काढ़ा । 


गल्लाफ़रोकझ्च--विं ० 
विक्रता । 

गललेबान--पु ० 

गल्लेबानी--खी ० 
पालना भौर चराना । 


पशु 


अन्स- ; 
[गड़रिया । 
(क्रा०) , 


गवामयन--पु० एक यज्ञ । 
गवारा--विं० (फ्रा०) मंजूर, 
सह्य । 
गवास--पु० कलाई । 
गवाइ२--पु०(फ्रा ०) सांक्षी । 
गवीश---पु० सॉँड़ | विष्णु । 
गोस्वामी । मालिक | 
गवीश्वर--पु० गोंशों का- 
गवेजा--ख्री ० बातचीत । 
गवेडु, गवेधु-पु० सेहुँआ | 
जार |. 


' गवेरुक-..-.पु० गेरू। 


गवबँ-अरी० अवसर, घात। , 


गवन--पु० प्रस्थान ! 
गवनचार--पु० गौना । 


' गवनना--अश्रक्रि० जाना । 


निष्ट | ' 


! 
। 
| 


गवय७.....पु० नील भाय। 
गवनमैंट--लली ०. (भप्रं०) 
राज्य, शासन-्सत्ता । 
गवनर२-पु० (अं०) शासक, 
प्रबन्ध-कर्ता । 
गवनर-जनरल--पु० (भ्रं ०) 
बड़ा दाकिम | 


, गबल-ल्पु मंस का सौंग | 


गवांत्रज-..-पु० गौओं का 


' गव्या--ल्ली ० 
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गवैल--बि० देदाती । 
गवेषणा...छी० खोज । ' 
गवेषित--वि० ढढ़ा गया । 
गवेधी५--पु० श्लोजने वाला । 
गवैसना--सक्रि० खोजना। 
गवैया-....वि० गाने वाला । 
गवैद्दाँ--ब० देदाती । 
गव्य--वि ० गाय से उत्पन्न । 
पु० पँंचगव्य (दूध, दद्दी, 
घी आदि )। 
गाय-समूह । 
गव्यूति--छ्ी० दो कोस । 
गुश--पु० (अ०) मूर्छा । 
गश्त5-पु ० (फा०) टहलना, 
दौरा । 
ग़श्तीचिट्टी--खीं ० एके ही 
विषय का पत्र जो किसी 
सभा के सब सदस्यों के 
पास भेजा जाय, सरकुलर । 
गसब-पु० झआि०) अपइरख | 
गसीला७«-“वि० गफ़, भैना । 
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मस्सा--पु० नेवाला | गहिला--वि० उन्मत्त। 


गइ--स्री० मँठ,  दृत्था । | गद्दीर॒--विं० गहरा, घना। 

गहकना--स्री जल्दी - | गहीला७--वि० घमंंडी । 
करना । गहेजुआ--पु० छछ दर । 
गहगड्ड--वि ० गहरा । | गद्दैदरा--वि ० 

गहगह--वि ० प्रसन्न । । मूख 


यहगद्ा-विं० प्रफुल्ल | क्रि० | गहेला७--वि ०हठी, घमंडी | 


वि० घमाधम । हिना । । गहैया--वि० ग्रहण करने 
गदगद्दाना-अक्रि०्श्रान॑दित- | वीला | व्याकुल । 
गहगहै--क्रि० वि० श्रानंद- | गहर--पु० बिल, गुदा | वि० 
'पूवक । (करना । | गांग--वि० गंगा-संबंधी । 
शहडोरना--सक्रि० गंदा- | गांगेय-पु०भीष्म | पड़ानन। 
गदन--वि०कठिन । गहरा । | गांगेरकी -ल्री० _गँगेरन, 
पु० ग्रहण । गिरवीं । ककददी । 


गाँन--पु० राशि, ढेर । 
गाँजना-- सक्रि० ढेर लगाना। 
गाँजा-....पु०एक मादक वस्तु । 
गाँठ--ख्री ० गिरह । गठरी । 
गाँठगठीला-- वि ०»बहुत सी- 
गाँढों' वाला, उलभनदार। 
गाँठगोभी-.ल्ली ०एक गोभी। 


आहना--पु० आभूषण । 
रेहन | सक्रि० पकड़ना । 
गइनि -«म्लरी० दृठ | 
गहबर--वि०दुर्ग मे । व्याकुल । 
गइहबर ना ९-अ्रक्रि० व्याकुल- 
होना, घत्राना । 
गहर-सत्री०देर । वि०सघन | 


गहरना-अश्रक्रि८देर लगाना । | गाँठदार--वि० गेंढीला । 
मगड़ना । | गाँठना-सक्रि “्याँठ लगाना, 
गइरबार--पु० क्षत्रियों की | मिलाना। 


गॉठी--खली० गाँठ। [घास। 
गाँड़र--ली ० एक तरद को- 
गाँडा--पु० गन्ने का कथ- 
छुआ डुक ड़ा, शेख । [धनुष 
गांडीव--पु० भजु न का- 
गांडीव-धर--पु० अजन। 
गांडीवी-पु० भअज्भु न। 
गाँथना--सक्रि० गँधना । 


एक जाति । [अ्रधिक गाढ़ा । 
गदहरा१-..जि० गम्भीर । 
'गहराई--ल्ली ० गहरापन । 
“गहरु-पु ०विलंब । [एकमेद । 
गइलौत--पु० क्षत्रियों का- 
गहवा--पु० चिमटा । 
गहवारा-पु०(फ़ा०) हिंडोला। 
मदाई---ली० पकड़ । 


महागह--क्रि० वि० दें० | गांधव--वि० गंघव-संबंधी 
धइहगह । पु० संगोतशाल्र । एक 

आअह्ायाना--सक्रि० पकड़ना । | प्रकार का विवाह । 

आहासना--सक्रि० ग्सना । | गांधार--पु० कन्दहार देश। 


|| 
| 


[ गाड़ 


... -->-----लठल.....+_+++++++ 


कठ-स्वर | 


गांधी-झ्ली ० गुजराती वेश्यों 


की एक जाति। पु० आंधु« 
निक युग के एक नेता। 


पागल । | गधी । एक कीड़ा । 


गांभीय्ये--पु० गंभीरता। 
गाँव--पु० खेंडा । 
गाँस--स्ली ० बैर । गाँठ । 
रुकावट(निगरानी | अनी | 
गाँसना--सक्रि० गुँथना । 


पकड़ मैं करना ! 
गाँसी--ख्री० तीर या बची 
की अनी । गाँठ। कपद | 
गाई, गाई--खी० गाय । 
| गाइड--पु० (अं०) पर्थ- 


प्रदश क | निर्देशक-पत्रिका । 
गाउन-पु० (अं ०)एक प्रकार 
का लंबा, ढीला पदनावा | 
गागर--जल्ली ० घड़ा । 
गाछ--पु० पौधा या पेड़ | 
गाछना--सक्रि० गुँथना । 
गाछ्डी--ल्री ० बाग । 
गाज--ल्री ०वि जली । शोर । 
पु० झाग। [्रिसन्न होना । 
गाजनता--भरक्रि० गरजनां | 
गाजर--पु० एक जड़। 
गाज़ी-पु० (अ०) बह 
मुसलमान जो अपने धर्म 
के लिए दूसरों से लड़े। 
बीर, योद्धा 
गाज़ीमियाँ--पु०. ' (श्र०) 
सैयद खालार जो सुल्तान 
महमूद के भतीजे थे और 
अपनी वीरता के कारण 
पूजे जाते हें । 


गाड़--खी ० गड्ढा । 


गाड़ना] 


गराइना--सक्रि० दफ़्नानां | ' 
ग्राइर--स्ली० भेड़ । | 
गाड़ा-यु० छकड़ा | गड़्ढा । 
गाड़ी--ल्ी० बेलगाड़ी । 
ग़ाड़ीवानू-पु० गाड़ी दॉकने- ' 
बाला । 
गाढ्इ--वि०्मीथ । कठिन | ' 
झतिशुय । स्री० संकट । 
गाढ़ा७--वि० मोटा, घना। 
कठिन । पु० एक प्रकार का 
गकफ्र कपड़ा । [मज़बूती से । 
ग्रादे-क्रिणंव अच्छी तरह से | 
ग्रंसिफ्य-पु ०गरणेश का भक्त। 
गाणिका-क्षौ० वेशयासमूह । 
गाणिक्य-पु०भणिका-सपूद । 
गात--पु० शरीर । 
गाता १ ०--प० गवैया । 
गाती-ख्री “शरीर में लपेटने 
का वस्र । गिवैया | ' 
गातु--प० पृथ्वी । पाथक। 
गात--३० शरार। 
गाजानुले।पनी--ली० पिस। 
हुईं लपन वस्तु । 
गान... पु ० यञ्नञ। 
याधक-..-पु० गायक | 
गहना--सक्कि० गूँशना । 
गाधा--क्षी 9 कथा । 
ग़ुद-क्लीव्याढ़ा चीज़ । म्रेल । 
गादड--पु ० [सयार । मेढ़ा । , 
ग्रियाल बैज। वि०डरपोक । 
घुस्त । गदराया हुआ । 
गादड़ी --खो० गादड़ । 
ग्रद्मु---पु० कच्चा अन्न । 
परदुर--मु० चमगादर । | 
माब-नव० छिछुला। पु० . 
. आई | स्थुन्र । भमिलाषा । , 


श्द्८ 


फूल । [ पिता । 


गाधि--पु० विश्वामित्र के- ' 


गाभेय--पु० विश्वामित्र । 
गान. प० गाता । 
गाना--सक्रि०्वर्ण न करना। 
लय के साथ अलापना | 
ग़ाफ़िल-..वि० (श्र०) बेसुव । 


' गाभ--पु० गे । पेट । 


गाभा--पु ० कॉपल, अंकुर । 
गामिन--वि०खो ० गभिणी। 


 गाम--पु० याँव । 


गामक--वि० गमनकर्ता | 
गामी ५--वि ०जाने वाला | 
गामुक--वि ० चलने वाला। 
गाय--ख्री ० यौ । 
गायक ७--पु० गवैया। 
गायगांठ--पु० गोशाला । 
गायताल--धि० निकम्मा | 
गायत्रा--ख्री ० एक वैद्दिक- 
मंत्र । कत्था। गाने वाली । 


 गायन--पु० गाना । स्री० 


गायब--विं० (अ्र०) लुप्त । 

गायबाना--क्रि० ति«(अ्र०) 
चुपके से | भनुपरियात में । 

गायिनी--ल्ली ० गाने बाली- 
सर । गुफ़ा । 


' गारट-झ्वी०(अ०) जमानत, 
[शुक्र . 


संरक्षय । 
गर-पु० (अ०)गहरा गढढा। 
गार--अ्त्य० (फ़ा०) करने 
ला? श्र में प्रयुक्त दोती 
है। हिं० गाली । 


' गारडू--पु० गारुड़ी । 


ग़ारत--वि० (अ०) नष्ट । 
ग़ारतगर--वि० (अ० फ्रम०) 
छुटेरा 


[ ग़ालिघन' 


' गारद-“खल्ी० रक्षा के लिए 
स्िपाहियों की एक टोली । 
 गारना-सक्रि० निचोडना ) 
गारा--प१० पलस्तर के लिए 
बना हुआ मसाला । 
गारी--ख्री० दे० “गाली? । 
गारुड़-...पु० खॉप का ज़हर 
उतारने छा मंत्र । सोना।॥ 
वि० गरुड़-संबंधी । 

' गारड़िक--पु० सपेरा । 

| गारुड़ी--वि०साँप का विष, 

उतारने वाला । [डाख'। 

, गारुतत--पु० पन्ना | गरु- 

| गारो--पु०अ्रभिम्ाान । घर ६ 
प्रतिष्ठा।. | का समूद |. 

गागंक-पु ० गये गोत्र संतान* 
गागी-ल्ली० दुर्गा । [रक्षक ४ 
गाडे --पु० (अ०) निरीक्षक... 

' गाइन-पु० (अं०) बाग । 

! गाडनपाटों->झ्ली० (० 2! 
बह भोज जो किसी बागीचे। 
में दिया जाय । 

गा[सिणु--पु ० 
स्त्रियों का समूद । 

ग।हपत्य-पु ०्यज्ञाय्नि विशेषः।' 

गाहेस्थ्य--पु० गुढ्स्थाश्रम ।. 

' गाल--पु० कपोल । बकवादः 

करने का आदत । 
गालगूल-पु०च्यर्थ की बात ॥ 
गालना-अ्रक्रिण्बात करना.।' 
गालमूसरी-ल्ी ०एकमिठाई ॥ 

गालव-पु० एक ऋषि। लो ४ 


गाला---० प्यूनी 


्तः 


गूृमिणी*- 


' गालिब--वि ०(भ्र०) विज्ञेता 


गालिन्लनू--क्रि० ति.० (आ०) 
संभवतरई 
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गालिम-वि०दे० ग़ालिब? | मिंडुरी--जी० गंडरी । तकिया ।ढाल गोल थाल | 
गाली--ल्ली० अपशब्द। | गिदीड़ा--पु० डबल रोटी | गिरदान--पु० गिरगिद । 
गालीगलीज--जजी ० गाली- | की तरह जमाई हुई चीनी । | गिरदाब--परु० (फ़रा०) पानी 





थफ्ता। , | गिउ--पुण्गला।[सिय हुआ । ! की भँवर | 

गालू--वि० बकवादो। | गिचपिव--वि०  भ्रस्पष्ट । | गिरदावरर--पु०(फ्रा०) घूस- 
गाव--स््री० (क्रा०) गो। | गिचरपिचर--वि०दे० “गिव- | फिर कर जाँच करने वाला । 
गावकुशी--ख्री० ( फक्रा० ) | पिच ।? * | गिरघर--पु० श्रीकृष्ण । 
गोदघ । [अ्रष्ट | गिजगिजा--वि० गीला और | इदनुमान्‌। नीचे आता,। 


गावख़ुंद --वि० (फ्रा०) नष्ट- | मुलायम जोअच्छा न लगे। | गिरना९--अक्रि० ऊपर से« 
गावज़बान--ख्री० (फ्रा०) | गिजञा--ल्री ० (अ०) भोजन । | गिरफ्त-ख्री ०(फ़रा ०)पकड़ाव । 
फ्रारस देश की एक बूदी। | गिज़ाक्ष--पु० (क्रा०) भूठ- ! गिरफ़्तारर-वि०पकड़ाहुआ । 


गावत्किया--पु०  (क्रा०) बात । [झब्दे। | गिरफ़्तारी-ल्ली ० (क्रा०)बंदी- 
भसनद | । गिटपिट--ल्री ० भथ रहित- करण । [पत्र । 


गावदी--बि० (क्ा०) मूखे । | गिद्क--छ्ली० गिद्ठा । पु० | गिरप्रिद-यु० बरमा । प्रतिज्ञा- 
गावदुस्न--वि० (क्वा०) जो ! चिलम मैं तंबाकू के नीचे | गिरवर--पु० बड़ा पर्व ती । 


ऊपर से पतला होता गया हो , रखने की कंकड़ी । | गिरवान-- पु० देवता ।कालर+ 
गावन--पमुण्याने को क्रिया । | गिद्ये-..झ्ली० ठीकरी । गला | 

गास--पु० आपत्ति गिड़गिड़ाना--अक्रि० दौन | गिरबाला--सक्रि० गिराने 
गासिया--पु० ज़ीनपोश। | भाव से आना करना | | का काम दूसरे से कराना। 
गा३इ--पु० आइक । पकड़ । ; गिड़गि डाहट--ख्री ०विनती । गि्रिवों --वि० (फ्रा9) रेहन * 
भगर | (क्ा०) जगह।. गिद्ध--मु० एक मांसादारी-  गिरवींदे।र-वि० जिसके यहाँ 
गाइक २-पु «खरीदने वाला | | पक्षी | | कोई चीज़ गिरवों रबखीः 
कदरदान | गिद्धराज--पु० जटाबु।_.* जाती है। [छुमाया हुआ॥$ 
गाश्कताई-ली ० कदरदानी । | गिनती--स्री० गणना। | गिरवीदा---व० ( फक्रौ० ) 
30 का लक 5 कई, . गिनना-सक्रिण्गणना करना , । गिरद--ल्ी० (फ्रा०) गांठ | 
आइना--सकि० थाह लेना। | गिनी-स्री० (अं०) सोने | जेब । कलैया । गज़ का 
गाहबंग।इ-क्रिणवि० (फ्रा०) ' का एक सिक्का । । सालइवों भाग | [ वाला । 
कभी-कभी । [कभी-कभी । , गिम्र--ह्ली० गर्दन । | गिरककट--वि ० जेब कादने- 
गाहेबगाहे-क्रि०वि० (फ़ा०) ! गिय--स्री ० गर्दन । | गिरहदार->-वि० ( फ़्रा० ) 
गाहा--जी० गाथा । [हुआ | | गिर--पु० पहाड़ । | गैंडीला । 
गाहित--वि ० स्तान किया- ' गिरगिद--पु० छिपकली के गिरहबा ज़--पु ० (फ़ा०)कला« 
गाही-ख्री ० पाँच-पाँच की । आकार का एक ज्ञीव।. खाने वाला कबूतर । 
सै वी। 'ख -.: | गिरगिरी--ख्री० खिलौना- | गिरही--पु० गृहस्थ | 


| 
# # | 
गिजना--अ्रक्रि० सिकुड़ना । ' विशेष । [प्राथेना-गह। « गिरा-_-ब० (फ्रा०) महँगा । 
गिंजाई--खी० एक बरसाती- , गिरजा--पु० इंसाश्यों का- | गिर-ल्ली ०्वाणी । सरखतोी । 
औड़ा।. - *.... | गिरदा--पु० (फा०) घेरा । ' गिरानी-ल्री०्महँगी ; अपना 


'/गिरापति. ] 


गिरापति,गिर।पितु- पु०अद्मया। गिद-अव्य०आसपास । पु० ' 


मिरामी-वि०(फ़ ० पूज्य ।. 


गिरासना--सक्रि० सताना, , गिल--छ्ली० (फ्रा०) गारा। 


ज़ोर से पकड़ना । 
गिरि--पु० पहाड़ ।निगलना। 
गिरिकंटक--पु० बज । 
गिरिका--सल्री० छोटी जाति 


का चुद । [शिलाबीत | ' 


गिरिज--पु० भम्भक । गेरू । 
फ्रीरिजा--ल्ली ० पावती । 
रिरिजावीज--पु० गंधक | 
गिरित--वि० साथा हुआ | 
गिरित्र-...पु० शिव । समुद्र । 
गिरिघर- पु० श्रीक्षष्ण । 
गिरिषातु--वपु भोरू । [गंगा । 
गिरिनंदनी--क्षी० पावेती । 
गरिरिनाथ--पु० मदादेवजी । 
मिरिपीलु--पु० फ़ालसा । 
पिरिम्ल्चिका--ल्री० कुरैया । 
कफीरियाँ---वि ० (फ़ा०) रोने- 
वाला । [ रोना । 
फिरिया--पु० (फ्रा०) शोक, 
गिरिराज--पु० हिमालय । 
गिरिश--पु० शित्र । 


को राजधानी | ' 
गिरिछुत--पु०मैनाक पवत | 
गिरिसुता--खी० पावती । 
गिरींद्र--पु०हिमालय। शिव । 


का गूदा । [शिव । 
/एसुता । बि० गिरने बाला । 


शिरो-नवि ०रेहन । 
पिरोइ--पु दोली, संघ । 
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का एक रोग । 


(फ़ा० ) ऊन , 
का बना एक मुलायप्त 
क्ॉलीन | वि० 

गिलमाँ--पु० (अ०) बहु० ; 
गुलाम? का | बहिर्त के , 
सुन्दर बाज़कद | 
गिलहरा--पु० बाँस का पान 
रखने का डिब्बा । 

, गिलददरी-ल्री चूहे की भाँति ' गीइड़--पु० सियार। वि० 

' का एक जन्‍्तु । 

फकिरितवज--पु० केंकय देश , गिलद्िकमत--ल्लो० (फ्रा०) 

शीशी आदि को भ्राग पर 

चढ़ाने से पहले गीली मिट्टी . 

| गोबत--ख्री० गैरदाज़िरी । 

गिला-पु०(क्रा०) शिकायत । ' 
गिरी--स्री० नारियल आदि ' गिलान--जी ०ग्लानि,इयणा ' 

गिलाज़त-ज्ली ० (अ०) गन्दगी | 
ईग्रीश--पु० बडा पहाड़। | गिलाफ़--पु० (अ०) खोल । 

गिरैयॉ-ल्ली० गले का छोटा- | बड़ी रज़ाई। म्यान । 


कोमल । 


[ गीला _ 


गिलित--वि० खाया हुआ । 





' गिलोय--ख्नी ० गुरुचि |] 

' गिलोला-पु० पट्टी की गोली 
' गिलकार-_चवि ० (फ़ा०) गारा | 
या पलस्टर करने बाला । 
 गिलकारी--जल्ली ० (फ़ा०,गारा 
लगाने का काम । 
गिलगिल--पु० एक परी | ' 

गिलट--पु० एक धातु । 
गिलटी-ख्ली० गाँठों की सूजन ' गिष्णु--पु० गाने वाला; 
; गॉजना--सक्रि० ससलना | 
_ गिलना--सक्रि० निगलना। ' गींड) गीव--छ्लो ० गन । 
गिलबिलाना--अक्रि० 


जो गुलेल से फेंकी जाती है। 


, गिलोरी-ली०पान का बीड़ा। 


गिलौरीदान--पु० पानदान । 

गिल्ली--ल्ली० दोनों शोर 
का नुकीला लकड़ी का छोथ 
ठुऋढ़ा । 


गीड़े, गीड़र--पु० आँख का 
ले। 
गीत--ख्री० गाना । 


| गीतमोदी--पु० किन्नर । 
| ग्रीता*चछ्ी ० भगवदगीता | 


वार्त्ता । [ परै दो । 
गोतगतीत--बि०्जोी गाने से- 
गीति--ल्ली ० गान । 
गीतिका--खज्री० गीत ॥ 
गीती-ल्ली ० (फ्रा०) दुनिया । 


कायर । 
गीदी-वि० (फ्ा०) ड रपोक | 
गोीघध--एु० गिद्ध । 
गीधना--अक्रि० परचना । 


चुगलख़ोरी । 


| गीर--ल्ली० वाणी । (फ्रा०) 


पकड़ने,रखने या लेने वाला | 
गोौणे पु०५ गौणि--ल्ी ० 
निगलना । 


गिलावा--पुं० (क्वा०)गारा । | गीप॑ति--प० रूदस्पति। 
गिवास--खी० पानी पीने 


गीर्बाय--पु० देवता । 


| गीला१-७--वि० भीगा हुआ ; 


सीचा | 
गोवा--ख्री० गर्दन । 
गीष्पति-पु०पंडित। विद्वान। 
गुंग --पु ०' (फा०) गूं गपन । 
गँंगील्‍ू'ली० दो मुंह बाला 
सर्प, * [तरद बोलना। 
गुंशआना--अक्रि०' गँगे की- 
"पूंचा--पु० (अ०) कली । 
गुंची--ल्री ० घुँघची । 
गूंज--ख्री० गूजार। पुधची। 
पु० गुलदस्ता । 
'गुजन-पु० गंजने का शब्द । 
'गूंजना-अक्रि० भनभनाना | 
गूंजनिकेतन--पु० भौंरा । 


गुजरना--अक्रि०. गुंजार- 
करना। [का कड़ा । 


'गुजहरा-पु० शिशुओं के हाथ- 
गुजा--ली ० धुँधची | 
'यूंजाइश--श्ली ० 
समाई । 
गूजान-...वि० घना। [हुआ। 
गूजायमान--त्रि ० गंजता- 
गुंजार--पु० भौंरों की गँज । 
भनभनाहट । 
'गजिका--लौ० घुँबची । 


(फा०) 


'गुंदा--पु० घोड़ा विशेष। ै गुच्छार॑, गुत्साध--पु० २४ गुटकाना--सक्रि० 
गुंठित--बि० घूल से भरा- | लड़ों का हार । 

| युच्छेदार-विव्युच्चा वाला । | 
गुंड--वि० पिसा हुआ। पु० | अज़र--पु०(फा ०) निर्वाह । 

| अज़रगाइ-पु०(फा ०) रास्ता । 

| ुज़रना--अक्रि० ( फा० ) 


हुआ । [एक राग । 
गूंडई--स््री ० गु'डापन । 
गुंडली--ल्ी० कुंडली 

गु ढडा१--वि० बदभाश । 
गुंडित--बि० धूल से भरा: 
हुआ । 

गूथना---सक्रि० एक साथ- 
मिलाकर बाँघना । 

अधना--अक्रिण्माँड़ा जाना । 








| गुडंबा 
49४7४ मम 
स्रक्रि० गँधना । | अुजरान--पु० निवाह। 
गूंद्र-पु०सरकंडा | [सोथा । गुजरिया--स्री० ग्वालिन । 
गंद्ा-ख्र ० ककुनी। नागर- । अज़री--छ्री ० (फा० ) बह 
गंधाई-ख्री०गँधने का काम । बाज़ार जो प्रायः सड़कों 
गंफ-पु० उलभन । गुच्छा। | के किनारे तीसरे पहर 
डाढ़ी । | लगता है। 
गुफन-पु०उलमाव | गंथना । | गुजरी--..ली० दे० “गूजरी? । 
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गुंफित-+वि० गुथा हुआ । [| गुजरेठढी--ल्ली० गूजर की 








गूंबज़--पु० (फा० गोल- | बेटी। [ व्यतीत करना । 
ऊँची छत। “गुंबज?। | गुज़ारना--सक्रिण.. (फा०) 
गुंबद-पु०  (फा०) दे० | गुज़ारा-पु० (फा०) निर्वाह, 
गुंबा--पु० कडी सूजन | | वृत्ति [ निवेदन । 
गुंभी--ली० श्रैकुर । गुज़ारिश--ख्री ० (फा०) 
गुआ--पु० चिकनी सुपारी । | शुज्ाइत--ख्री० (फा०) 
गुआरि--ल्री ० ्वालिन । घटाना | माफी या दान की< 
गुश्याँ--पु० साथी। सतत्री० | हुई ज़ीन । [हुआ। 
सल्ली । [सुर्गंधित पदा्थे । | गुज़िइता-वि०(फा०) बीता- 


+++--+मत 


गुभरोर, गुमौ<-ल्री ० केपड़े 
की शिकन। [मिठाई। 


गुग्गुल--पु०एक प्रकार का- 
गुब्ची--सत्री ० गुल्ली डण्डा 








खेलने का बहुत छोटा- | गुक्रिया-स्री ०एक प्रकार की- 

गड्ढा । (फुंदना । | गुटकना९--भ्रक्रि० कबूतर की 
गुच्छ, ' गुच्छुऋ--पु० | तरह बोलना । सक्रि० 
| लड़ी । | निगलना | | 
| अच्छा--पु० भब्बा । गुटका--पु० छोटी पुस्तक । 





तबला 
आदि बजाना । [ बोली । 
गुटरगू--खली० कबूतर की- 
गुटिका--सल्री० गोली । 
गु८--पु ० समूह, दल । 
गुट्ल--वि० गुठली वाला । 


बीतना । कहीं से होकर गुदन्टी--ली ० टखना । 


जाना [ निर्वाह । | गुठलाना--भक्रि० दाँत का 
पुत्र-बसर-पु० .(फा०) | छट्ठा होना। [ बीज । 
अुजराती-बि० गुजरात देश | गठली--ज्ली० फल का बड़ा- 
का निवासी या वहाँ की | गुडंबा--पु० उबाल कर 
भाषा। चाशनी मैं डाला हुशभा 


गुड ] 


आम 
शुढ--पु० प्रिद्टी आदि का 


शक 
के 


गोला | गेंद । ईंछ का ' 


बिकार । [हुआ रस | 
मुह--पु० ईल़ का पकाया- 
गुड़गुड़ाना--अक्रि ० गुड़शु ड़ - 
शब्द होना । 
घुड़गुड़ी-खी “हु कका विशेष । 
गुडच--ख्री ० गलोय । 
शुड़धानी--ली० वह लड॒डू 
जो गेहूँ को भून कर शुड़ से 

बचावा जाता है। 
शुडपुष्प--पु० महुआ | 


गुड़मार--पु० एक आओऔपषध 


जो मधुमेह के रोगियों के 
लिए लाभदायक हैं । 
शुद्धविल-पु० ( श्र ० )पगढ़ी 
साख। [या फूल । 
सुड़इल--पु० जपा का पेड़- 
गु्ा--झ्ली० सेंहुड़। [तंबाकू । 
गुड़ाकू--पु० गढ़ भमिश्रित- 
गडाकेश-पु० दिव | अजंन | 
गुड़िया--क्षी 
बनी पुतत्नी । 
गुड़ी--ख्री० फ्तंग । 
गुड़,ची--स्षी ० युरुच । 
गृुडडा--पु० बढ़ी पतंग । 
कपड़े का पुतला । 
गुडडी-सी०पतंग । 
गुड़ना--अक्रि० छिपना । 
गूसु--पु० सिफ्त, हुनर । 
विशेषता । धनुष की ढोरी | 
. रसेरेंदर । रस्सी रसगंध 
खृ्दे3 .सत्व, रज, तेस,। 
'स्वमाव । विद्या । विशेषय 
' भद्दे ॥ (सफ़ेद, बाल, 
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! पीला भादि ) 
' गुणयक-पु० गुणा करने वाला- 


कपड़ों को 


ऋिअ कर भ५ क करे नमक ०. रन सम के का जे करे नन+ मं भानम + कक 


अंक। 

' ग्रुगका रक--वि० लाभकारी । 

गुणकारोी ५--वि० लाभ" 
दायक । 

गुणगान-पु० स्तुति, प्रश्चत्ता । 

गुणगृद्य--वि० गुणी । 
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हुआ । निनला हुआ । 
गूणोपेत--वि० गुणी | 
गुण्य--प्रु० दे० गुणयांक! । 
गुत्थमगुत्या --पु० उलकाव । 
भिडन्त । 


गुत्थी-ल्ली० गाँठ। उलझन । 


, गुणआइक३--वि० गुणों 


का आदर करने बवाला। 

दरदान | [आहक | 
गणग्राही४-त्रि० दे० भाण- 
गणजञ३--वि० गण पहि- 
चानने बाला , 

' गुणदशी५०-थवि० सा राह । 
गुणधर्म--पु० सार पदार्थ । 
गुणन--पु० गुणा करना । 

मनन । 
गुयनफल---पु० वह संख्या 


जो गुणा करने' से भ्रावे । 


गुयना-सक्रि० गुणन करना | 
युणवत७--वि ० शुणो । 
गुूणवाच्क---पु० विशेषण- 
. ईब्द। 

| गुणवान्‌१३--वि० ग्णी । 

| शुणवृक्षक--पु० मस्तूल ।नाव- 
| बाँपने का खुँट । 

' गणांक--एु० वह श्रंक जिम्त 


गुत्स, गुस्तक--पु० कलियों- 
का गुच्छा | २४ लड़ों का 
हार | [में पिरोया जाना। 
गुथना--अक्रि० एक गुच्छे- 
शमुद--पु० झुदा। 
गुदकार--वि ०गूदेदार । 
गुदगुदा--वि० मुलायम । 


गूदेदार । 


, शुदशुद्द ना--सक्रि० दँसने के. 


की गुण! करना हवा ।[ज़रब। ' 
' शुणा-पु० गणित की क्रिया , 
' धुणागुण--पु० गुण-दोष । 


गुणाद्य--वि० ग्रुण-पूर्ण । 
गुणनुवाद--पु० अ्रश्न॑ंत्ता । 
खित-वि०गुण किया हुआ। 
गरणणी५--वि० गुण .वाला। 


। 


। 
। 


गुसीन--वि० गुणा किया- | गूदेदार। 


लिए काँख आदि को 
सहलाना | 
गुदगुदी--ल्ली ० अंगरपन्े के 
कारण पैदा हुई सुरसुराहट + 
उम्रंग । [ बिछाप्रन । 
गुदड़ी--खत्री० चीथढ़ों का- 
गुदड़ी ब,जर--यपु० पुरानी 
चीज़ों की बिक्री का बाज़ार । 
गृदना९--अक्ति० चुभना ॥ 
पु० गोदना । 
गृदभ्न श--पु० काँच निकलने 
का रोग [हाज़िरी 
गृदर--पु० राज-दरबार कौ- 
गुद्रना५--अ्रक्रि ०ग जुस्ता,। 
सूचित करना । 
गृदरैन--स्री० परीक्षा 
गुदांकुर--पु० बवासीर ॥ ' 
गुदा--ल्ली ० विष्टा निकलने 
का माय । 


गुदाज़--वि ० (फ्ा०ण) 


गुदाना | 


शुद्यना-सक्रि० चुभाना । 
गुदारना--सक्रि० पढ़ना । 
सुनाना | [वि० गूदेदार । 
शुदारा-पु०नदी पार करना । 
शुद्दो--पु० गुदा । मौसी । 
गुन--पु० दे० शुणः 
शुनगुना «वि० थोड़ा गम । 
गुनगुनाना-अक्रि० गुनशुन- 
शुब्द करना । थीमें अस्पष्ट 
स्वर में गाना । 
शुनगौरि-ल्ी० पतित्रता सखी । , 
शुनचा--पु०(फ़ा०) कली । ' 
शुनचादइन--वि० (फ्रा०) : 
जिसका मुख कली के समान ' 
सुन्दर हो । [विचारना। : 
गुनना--सक्रि० गिनना । 
शुनदगार-वि० (फ़ा०) पापी । 
शुनावन--पु० विचार । 
शुनाइ--पु० (फ्ा०) पापी । 
गुनाही५--वि० पापी | 
झुनिया--वि० गुणवान्‌ । 
बु० राज, मेमार का दीवार 
की सिधाई नापने का यंत्र | 
शुनियाला--वि० गुणवान्‌ । 
गुनी, गुनील[--वि ० गुर्णी ! 
शुन्ना--पु०आ०)अ्रनुस्वार । 
शुपचुप--क्रि०वि ० चुपचाप | 
पु० एक सिठाई। 
शुप्तौ४--वि० छिपा हुआ । 
रक्षित।|पु०वैश्यों की उपाधि। 
गुप्गुह--पु० तहख़ाना । 
शुप्रचर-पु० खुफ़िया। ,ै 
जासूस । 
गुप्तवेश--वि० छूली । | 
श॒ुप्ता--ल्ी० रखेली । । 
शुप्ति--ल्री० पृथ्वी के भीतर 
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: शुबार--पु० (अ्र०) छेष । 


' शुम्नज्जी--ख्री० छोटा गंंबज़ । 
' गुधटा--५ ० गूसड़ा 
' गुमदी--लज्री ४(फ़ा०) गंबद । 


' गुमान--पु० (फ्रा०) घमंड । 


| गुमाइता--पु० (फ्रा०) एजेंट 





१७३ गुरुकुर्ल 
को थुफ्रा । रक्षण । अधस । | गुरंडपु० अ्रेंगेज । 
कूड़ाघर । गुरंब--पु० दे० “्युड़ंबा?? | 

गुप्ती--जी ० वहछड़ी जिसके | गुर-पुथ्युक्ति | गुड़ । फूल । 
अन्दर छुरी छिपी हुईं हो । | ग्रग़ा७--पु०चैला । नौकर । 


शुफ्रा--ख्री० कंदरा । 
गुफित--वि० गैँथा हुआ । 
गुप्नगू , ग॒ुफ़्तार-छ्ली० (फ़ा०) 
बात्तालाप । [कीड़ा .। 
शुबरैला-पु० एक गोबर का | 


गुप्तचर । 
शुरज, शुरुज--पु० गदा ।॥ 
शुरण--पु० उद्योग। 
गुरदा--पु० (फ्रा०) साहस । 
कलेजे के पास का एक अंग | 
गुरफ्ा-चपु० (अ०) छत के 
ऊपर का कम्रा। खिडकी । 
गुरबत--ख्री० (अ्र०) विदेश 
में रइना । सुसाफ़िरी । 
नम्नता । 
गुरबा--स्ली० (फ़ा०)बिडाल । 
युरवा--पु० (श्र०) बहुं० 
गरीब? का । 


गर्दा । 

भुब्बारा--पु० (अ०) कागज 

का बना हुआ यैला जो । 

गर्म हवा भरने पर उड़ता है । 

गुम--वि० (फ्रा०) गुप्त, 

गायब। [भोतर गूजना । | 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
] 





गुमकना--श्रक्रि० भीतर दी- ' 


' गुमची--ल्री० घुँधची। ; गुब्सुख--वि० दीक्षा-प्राप्त। 
गुमज़दा--वि ०(फ़ा०) भूला- | गुरम्मर--पु० मीठे आम का 
हुआ । पेड़ । 


गुरवी“नि० धम्ंडी ! 
गुरसती--आली ० अ्रँगीटी । 
गुराई--ख्री ० गौर वर्ण । 


शिखर । सब से ऊपर उठी ' गुराब-..-पु० तीप लादने की 


हुईं छत । ' गाड़ी। 

गुमना९--अ्रक्रि० खो जाना । , ग़ुरिद--पु० गदा । 
गुप्तनाम-वि०बिना नाम का ।' ग्रिया--ल्ली० माला का 
गुमर-पु०अभिमसान | .युवर।, मसनका । दाना । 
गुभमराह--वि० (फ़०) भूजा- | शुरीरा--बवि० उत्तम, सीठा। 
डुआ । ' गुरु३--वि० भारी । पु० 


शिक्षक, आचाये। वृहस्पति | 
गुरुअन्त्य--.पु ० शुरु गो विन्द - 
सिंह । 
गुरुआई-स्री «शुरु का काम । 
गुरुआनी--अ्रं| ० शुरु की ल्री। 
गुरुकुल--पु० विद्या पढ़ने के! 


गुसानी-- वि »फ्रा०) घम्तडी। 


मुनीम, लेखक । 
शम्मट-॑पु ० गंबद | 
गुम्मा--वि० चुय्पा । 


क>> जमाना ना, (स्मारक; वतन को: ; अमन नमक वर क "न परम 7. 


मुरुच | 


स्थन। 
गुसब--ख्री० ग्रिलोय | 
शुरुण--पु० गदा । ) 
गुरुजन---पु० बड़े लोग । 
शुरुदम--पु० गुरुपन । 
शुरूव-पु ०भारीपन,बढ़ प्पन। 
गरुलाकप ए--पु० वह शक्ति 


जिसके द्वारा वस्तुएँ स्वयं . ग्रुर्राना-अक्रि०क्रोध से बोलना ! 


पृथ्वी पर खिंवच आती हँ। 
युरुदक्षिणा--शक्ली० पढ़ने के 


उपरान्त गुरु को दी गयी- ,' 
| अल--प० 


दक्षिणा । 
गुरुदार--क्षी ०» गुरुपत्नी। , 


गुरुदेव--पु०झाचाय।पिता । ' 
झभीष्ट देव । 


गुरुद्वारा--पु० गुरु के रहने ' 
का स्थान | सिक्‍धों का ' 


सन्दिर । 


वाला । 


मुझुपाक--वि०देर से पवने- ' 


गृरुपाप--पु०ण महापाप। 
गुरुबिनो--छ्ली० गर्वती । 
गुरुभाई--पु० सदृपाठी । 
गुरुसंत्र--पु० इष्टसंत्र । 
गुरुसुख--वि०जि सने गुरुसंत्र 
लिया हो ।. [लिपि । 
गरुमुखी--खल्ी ०एक पंजाबी- 
गुरुवार--3० बृददस्पतिवार | , 
गरुसन-पु०(अ०) १२ दजन ' 


का समूह । । 


शुरू--पु० अध्यापक। [होना । 
गुरूब--पु० (अ०) अस्त- 
गरेक़ु---ञी० (फ्ा०)बवना। 
ग्रेरना--सक्रि० घूरना । 
मरेरा--पु० गलेला | 
गग--पु० (फा०) भेड़िया । 
शर्मा «पु ८ द्वे० धयरगा?? 


>+े >कजमनमपज-+ बका०-क, 


नकल ++ा. सिवा. पकननानर अलकक्‍ननशानकभक कब... भजन ॥ ४ अर जबरन नन- ज>ककपका-+++ «3. 


| शरज्ञं--धु०(क्वा०) गदा बुज्षे। 


१७७ 


ना 


गुजबरदार--पु० गदाधारी | 
गुर्जमार-पु० एक मुसलमान 
फ़कोर । 
शभुज २७---पु० गुजराती | 
--पु० एक प्रकार की 
छोटी तो प । 


गुविणी--ल्लो ०ग्ियी । 

झुवीं-वि०स्री० ्रेष्। विश्ञाल। 
गभ वती । 

(फ़ा०) शुलाब- 

पुष्प। फूज्। तम्ताकू का 
जला भाग । 


, ग़रल--पु० (अ०) शोर । 


शुलभब्वास--पु ० (क्रा०) 
गुलाबाँस । 


गुलकंद--घु ० (फ़ा०) चाशनी ' 


मैं मिले हुए गुलाब के फूल। 
गुलकारी--छ्ली ० (फ़ा०)बेल- 
बूटे का काध्त । [पौधा । 
गुलख़ेरू--पु० एक फूलदार- 


' गुलगपाड़ा--पु० शोर । 


गुलगल---व० नरम । 
गुलगश्त--पु० (फ्रा०) बाग़- 
की सैर । 

गलगी२--पु० [फ्रा०) चिराग्र 
की बत्ती या गल काने 


की केंवी । [एक भिठाई । 
गलला--वि० गनरम | पु० 


[ गुलबर्ग 


ग्रुलचना-“सक्रि० गाल पर 
इलका हाथ सारना । 
युलचा--पु०गालपर हलका- 
प्रहार । 
गुलचीं--वि०(फ्रा०) माली । 
तमाशा देखने वाला । 
गललछर्रा--पु ०अनुचित रीति. 
से ड्या गया भोग-विलास । 
गुलज़ार--पु० (फ़ा०) बाग। 
वि० दराभरा । शोभा और 
आनंदयुक्त | 
गलमटठी--छ्ली ०ऋटिन गॉँठ। 
गलथी--ली० आटा, मंदी 
आदि की गाँठे जो पानी 
में घोलने से बनती हैं । 
ग'लद॒स्त।--पु० (फ्ा ०) सुन्दर- 
पुष्पों और पत्तियों का 
गच्छ। । [दार पौधा। 
गलदाउदी--ख्री ० एक फूल- 
गलदान.-...पु० (फ़ा०) गंल- 
दस्ता रखने का पात्र । 
गुलदार--पु० (फक्रा०) एक 
प्रकार का कश्नीदा । 


द गलद॑म्-पु० (फक्रा०) बुलबुल । 


गलदुपहरिया--पु एक पौधा, 
तथा उछका फू । 

गूलनार--पु ० (फ़ा०) अनार 
का फूल । कपड़। | 
गुलबदन--पु० एक रेशमी- 


' गलफाम-वि० (फ्रा०) संदर | 


गलगलाना-सक्रि०्गदगदाना |' यूलबक़ावली--खो० (क्रा०) 


गलगली--जह्ी० गदगदी | ' 


एक प्रकर का सुन्दर भोर 


गलग--वि० (फ्रा०) गुलाबी । ; गंधित फूल । 
गलगूना--9० (क्ा०) बह | गुलबदंन--पु० (फ्रा०) एक 
चूर्ण जो सुन्दरता के लिए | रेशमी कपड़ा । 


ल््ियाँ मुख पर लगाती दें। 


गलबग--पु० (फ्ा०) गुलाब 
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की पत्ती । [ वाला पौधा । | पिलाना। 
गुलिस्ता--पु० (क्रा०) बाग़ । | ग॒स्ताख़ी--स््री ० (फ्ा०) 


धुलमैंहदी--ल्ली ० एक फू लॉ- 
गुलमेज़--त्री ०(फ्रा०) फुलिया। 


गुलरू-वि० (फ्रा०) खुबस रत+ गुलू--पृ० (फ़ा० 


| 


युलरेज़-पु०(फ्रा०) फुलमड़ी । । 
युललाला--पु० (फ्रा० एक : गुलूबद--पु० (फ़ा०) गले में 


फूल तथा उसका पौधा | 
यलशकरो--त्रा ० ( फ़ा० ) 
गुलकंद । 
गुलझशन-पु०. (फ्रा०)वाटिका 


गुलशब्बो--सत्री ० रजनीगंघा- 


फूज़ | 
शसुलसम्--पु० सुनारों का 


॒ 
| 
! 
| 


| 
! 
॥ 


| 


। 


नक्‍्क़ाशी करने का औज़ार | ! 


गुलइज़ारा-पु ०गेंदा विशेष | 
गुलाब--पु ० 
प्रसिद्ध फूल। [मिठाई । 
गुलाबजामु न--ज्ञी ० 
सलाबपाश--पु० (फ्रा० ) 
गुलाब जल छघिड़कने का 
पात्र । 


उलाबपाशी--सत्री ० (फ़ा०) । युलला--१० गुलेल,गुलेजा । 


आलाबजल छिह ना । 
गुलात्री-वि० (क्वा०) गुलाब । 
के रंग का ।।. [नौकर। 
“उरोमर--पु० (अ०) दास, 
“अजामगरदिश--पु ० 


। 
। 


। 
| 


एक- 


द 


| 
+ 
है] 
|| 


[ 


फ़ारसी का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ 
) गला, 
स्वर । 


लपैटने की एक ऊनी पढ्ी। 
स्त्रियों के गले का एक 


आभूषण | । 
| 
। 


गुलेल--ख्री ० (अ० ) बह 


[ गूथना, गूधनाः 
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बेश्रदब | अशिष्ट । 


बेअदबी । 

ग़स्ल--पु० (अ०) स्नान | 
.अस्लख़ाना-पु०रना नागार । 
,यस्‍लेमेयत३-पु ९(अ०)मृतक- 
स्नान ' 
“अस्सथा--पु० (अ०) क्रोध । 
,अस्सावर--वि०क्रोधी । 
भस्तैल--विं०. विड़चिड़ा । 


कमान जिससे मिट्टी की | क्रोधी। 


गोलियाँ, फेंकी नाती हैं । 


शुलेला, गुल्ला--पु० (अ्र०) 


गुलेन्न में रकखी जाने वाली । 
मिट्टी की गोली । | 
( फ्रा०) एक | शुल्फ्र--पु० टख़ ॥। 


गुल्म--पु० एक पौधा। 
ठेठ (वृक्ष) । सेना का एक । 
भाग | पैद का एक रोग | 
गुल्मिनी--ल्री० फैली हुई 
लता । 


कल -जन्‍«»कानन- 


॑+ + -+++ >+-मे >रिकनानभ-- >बपन- 


ऊद्च का डुकड़ा । शोर । 
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 शुल्लाला-पु०रक लाल फूल । 
! गुल्ली-ख_ली “्युठली । लकड़ी 


4 
॥ 


(अं ० | गुवा--पु० सुपारी । 


| 
की गिल्‍ली। 


क्रा०) मकान या ख्मेके । शुवा क--पु० सुपारी । 
आस पास नौकरों के रहने | गुसलखाना-पु० स्नानागा २ । 


का स्थान | 
«टलामचोर-....पु० ताश का- 

एक खेत । (बिकनी । 
गुलाल-पु० 
धुलाला-पु ०दे ० धगुललाला?। 
गलियाना--स ऋ० बाँस के 

चोंगे में भर कर दवा आदि 


| गुसाई-पु०यौश्रों का स्वामी 


ईश्वर । एक संप्रदाय । 
जितेन्द्रिय । 


एक लाल- | गुप्तार--वि० (फ्रा० ) खाने 


या सहन करने बाला । 


गुतैयाँ--पु ० ईश्वर । 
गसताखु--बि० 


(फ्र/०) 





शुहद--पु ०का क्तिकेय | थोड़ा । 
विष्णु | ग॒क्का। राम का मिन्र- 
निषाद । [एक राजा । 
गुहक--प्रु० ख्ंगवेरपुर का: 
युहनाए--सक्रि० गँथना |: 
शुहर--पु० (फ़ा०) मोती। 
भुहराना--सक्रि० पुकारना । 
गुहांजनी-- स्री०. गुहैरी, 
बिलनी । 
गुहा-सत्री० गुफ़ा । पिठवन ६ 


गुद्ाई--ली० गूँथाई। 
अदार-स्त्री ० पुकार, देहहाईं। 
गुहेरा-पु० गोद नामक जंतु 
गृहेरी--स्री ० बिलनी | 
भुह्य--वि० गुप्त, गूढ़ । 

। थुह्चक--पु० एक देवयोनि | 
गुह्यकेश्वर--घु० कुबेर । 
गुद्यपति--पु० कुबेर । 
गूँग[७--वि० मूक । 
गूंज--ल्ली ० गुंजार। प्रति- 


ध्वनि । लट्‌ हू की कील । 


गुजना-अक्रि० गुंजारकरना । 
गूजा--पु बच्चों के हाथ 


का कड़ा । 
गुँधता,. गूँवना--सक्रि० 


शू १७६ [ गेहुँअन ु 
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भॉड़ना। सानना। शुइना | । सालिक | कुत्ता । अग्नि | । गेंडु गेंडुक--पु० गेंद । 
सयू>-पु० मल, विश्व । गृहपली--ख्री० घर की | गेंडुआ--पु० तकिया | 
धुजर ७-पु० ग्वाला । जाठ। | स्वामिनी । बड़ा गंदे । 








गूझा--वि० गुप्त गृहपशु-पु० कुत्ता।.. | गैंडरी, गैंडुली--ली० घड़ा 
शूढ३--वि० कठिन । ठप्त। | मूहमणि--पु० दीपक । । रखने का रस्सी का मेंडरा । 
गूढ़गेह--पु० यश्शाला । गृहमृग--पु० कुत्ता । ' कुंडली। इंडुरी। [गोला । 
गुूढ़न--पु० जारजपुत्र । । गृह्यालु--वि ० ग्रहणशील, । गेंद- -पु०कपड़े या रबड़ का- 
गूढ़पध--पु०. श्रन्तःकरण । | लेने वाला । | गेंदतड़ी--ख्री० परध्पर गेंद 
गूढ़पद--पु० सप॑ । | गृहयुदू-पु०घरेलू कगढ़ा। ' मारते का एक खेल । 
भूद॒पाद--पु० सप॑ । ; किसी देश में आपस की | गेंदबल्ला--पु० गेंद का एक 
गुहपुरुष--पु० भेदिया | ! लड़ाई | | खेल । 
शूब--घु० विष्टा । ' | गृहसचिव-नपु ०ल्वराष्ट्‌ मंत्री । | गेंदवा-पु० तकिया । 
भूधना--सक्रि.. गुइना, | गृहस्थ३-पु० घरवार वाला । | गेंदा--पु० एक पौधा । 
पिरोना । ' शहस्थी--ल्ली ० खेती बाड़ी। | गेंदुक--पु० गेंद | 
शूद-पु० गृदा। ली ०्यडडा । | धर-बार | गेंदुवा--पु० तकिया । 
गुदड़७--पु० चिथड़ा ।! शहागत--पु० अतिथि।. गेटिस--स््री० (अं०) मोज़ा 
गूदा-पु०फल का सारभाग। , शद्वाराम--पु० घर केपास | बाँचने का फ्रीता । 
गून-स्त्री० रस्सी, जिससे | बनाया हुआ बगीचा।._: गेती--ल्ली “(फ्रा०) संसार । 
नाव खींचते हैं । पु० (फा०) भृहालिका--स्री ०छिपकली ।  गेदा--पु० बिना पर का 
बण, रंग। | शृद्दावग्रदणी--ल्री० देहली, . चिड़िया का बच्चा । 
शूनी--स्त्री० बड़ी येली । ! चौकठ। ' गेय--वि० गाने के योग्य। 
गूमनड़ा--पु० चोद लगने से | ग़हिणी-ज्ी० घर की माल-  गेरना--सक्रि० गिराना । 
सिर का फूला हुआ भाग। : किन । पत्नी । । गेरुआ-वि० गेरूके रंग का! 
मूरण--पु० उचम | गृही--पु० गृहस्थ | , गैेहई--स्रीं ० एक रोग जो 
शूलर-पु ्बरगद तथा उसका | गृहीत--वि० पकड़ा हुआ। , चैत की फ़सल में लगता है ! 
फल । _ गृह्य--विन्घर का । ' गेरू--पु० एक लाल कड़ी- 
गूंजन--५० लहसुन । : गृह्क-१० पालतु पशु पक्षी- . मिट्टी । 
गृध्तु-वि० लोभी ।  आदि। ' गेली--झ्ली ० (श्रं०) प्रेस मैं 
गृद्--पु० गौ । | शुह्यग्रंथ-पु० कमकांड अन्थ । | कॉपोज़-सैंटर रखने का 
गुम--पु० गदन । ग्रद्ममृत्र-पु० शास्त्र | स्मृति ।। तझुता। काकुल । 
गृहप--पु० धर स्त्री । गेंडड़ा--पु० गॉव के पस | गेसू--पु० (फ्रा० ) लग; 
शइकन्या-स्त्री० घीकुवारि । की भू मे । गेइ--पु० घर । 
गृहयो धिका-स्त्री “छिपकली। | गेंड़ना--सक्रि० घेरना। | गेहनी--ऊ्री ० घरवाली । 
अइतटो--स्त्री ० गली। गेंडली--ख्री ० बेरा । गेही--पु० ग्रृहस्थ । 
गृइधारो--पु० गृहस्थ | गेंड्रा--पु० ईंखके छपर के | गेहुँअन--पु० विषधर साँप- 


गृहप,गृहपति--पु० घर का | क्तें। एक जंगली पशु॥। विशेष । 


गेहुंआ ] हक 


इंभा-वि& गेहूँ के रंग का । । गेरह[ज़िर२--वि० (आ० ) क्‍ 
गेहँ--पु० एक प्रसिद्ध अन्न । | शनुपस्थित । है 
कप एक ज॑ँगली- गैरिक--पु० सोना | गेरू। 
जानवर । [पक औज़ार । गैरेय-पु० गेरू। शिलाजीत । ' 


गैंती--ज्जी ०मिट्टी खोदने का-। गैल--जी० माग । ! 


मैन-पु० रास्ता । गमन |. गैलन--स्री ० (अं०) पानी 

गैना--पु० नांदा बैल । 'आदि द्रव पदाथ नापने का 

गैनी--ली० गमन करने- ६ बोतल या ३ सेर का 
वाली स्री परिमाण | 


गैब->पु० (अ०) परोक्ष । गैलरी--ली ० (अं०) बैठने ' 
औवत--स्री ० (अ०) चुगली, ' का सीढ़ीनुमा स्थान । | 
निनदा। [अष्ठ दथी। गैस--ली०(अं०) एक तत्व | , 
गैबर--पु० एक चिड़िया । : गोंठ--स्रो० मुरी'। 
-गैबानी--ज्ली० (अ०) दुइ- | 
चरित्र ख्री । भारीआपत्ति। | नोंक को गुठला कर देना । 
गैबी-वि० (अ०)शुप्त, गूढ़ । | गोंठनी--ल्ली० गोंठने का 
गैंदर--पु० हाथी । ओऔज़ार । 
गैया--ख्रीग्याय । [निन्दा। गोंड़-पु० एक जंगली जाति । 


गैर--लली ० अंधेर | गैल। गोंडा--पु०आँगन | बाडा । , 
,गैर--वि० (अ०) अन्य । गोंद--पु० वृक्ष के तने से 


अजनबी । निकला हुआ पसेव । 


"गैरत--छ्ली० (अ०) शत ।. गोंदी-.्ली० गोंदनी नाम 


अरतमंद--वि० (अ्र० फ़ा ०) का वृक्ष । 


लज्जाशील । , गो--ख्री० गाय। इंद्विय। 
.गरमनकला--वि०  (अ०) वाणी । पृथ्वी । दिशा । 
अचल (सम्पत्ति) । ! माता। सरस्वती । (क्रा०) 


गैरमनकूहा--वि०. स्री० . भ्रव्य० यद्यपि । 

५ अ०)अविवाहिता, रखेजी । | गोईंठा--पु ० उपला, कंडा । 
अरमामूली--वि० (अ्र०) गोइंदा--पु० (फ्रा०) जासूस । 
असाधारण । [अनुचित। गोइ--पु० गेंद, गोय । 
गरमिसिल--वि० (अ्र० ) , गोई--ल्ली० सखी, सहेली । 

ग़रमुनासिब-वि ० अनुचित। : गोई-पु० गेंद, गोय । (फ़ा०) 
ग्रमुमकिन-वि० अ्रसम्भव। . कथन | 

गेवाजिव--वि०  (श्र०) | गोझ--वि० चुराने वाला । 
_अयोग्य | ' गोक॑वक--पु० गोखरू। 

गरसावित-वि८ (०) अ्रसिद्ध | गोकस्या-ख्री ० कामभ्रेनु । 


१२ 


कक्ष 

( गांमका 

गोकण-पु०एक ती थे स्थान । 

वि०्गाय के से कान वाला । 
मुग | 

गोकणॉ--ल्ली० मूर्वां, धनुष 

की उपयोगी लता विशेष । 

गोकि-अव्य० (फ्ा०)यथपि | 


' गाकुल-पु०गावुन्द | गोशाला। 


गोकोस--पु ० उतनी दूर 
जहाँ -.तक गाय का शब्द जा 
रुके, छोटा कोस । 

गोक्षर--.पु 6 गोखरू | 

गोक्षुरक्--पु० गोखरू। 


' गोखग--पु० पशु । [काँट । 
गोंठडना--सक्रि०ण घार या ' 


गोखरू--पु० एक प्रकार कॉ- 


' गोखा--पु० करोखा । 


गोखुरा--पु० काला साँप । 


' गोग्मास-पु० पके हुए अन्न 


का वह भाग जो गाय के 
लिए रख दिया जाता है। 
गोघाती५---वि० गाय मार ने- 
वाला । 
गोन्न-पु० कसाई । मेहमान । 
गोचर--प्रु० वह विषय 
जिसका ज्ञान इन्द्रियों से 
हो सके । चराई का मैदान । 
क्रि० वि० सामने | 
गोज़--पु० (फ्रा०) अपान- 
बायु, पाद । 


' गोजई--खल्ली० गेहूँ, बौ- 


मिश्रित अन्न । 
गोजर-पु०कनखज्‌ र,काँतर | 
गोजिह्ा--खी० गोभी । 
गोजी--खी ०लाठी । 
गोभनव”-पु० साड़ी कापछा | 
गोझका--पु० जेब । एकू- 
फिठाई । 


गोट ] 


गोट-क्षी०मगज़ी | किनारा । 
संडली। चीपड़ की गोरी । 
गोंटू--पु० सुनहरे या 
रुपदल काम का झीता | 
गोदी--म्षी ० कंकड़ का छोटा 
टुकड़ा । चापड़ की मुहरा । 
गोंठ--रू ० गंनशाला । 
गोदा--प० खलाइ । 
गोड़--३० पर । 
गोइइत--पु० चीकीदार । 
गोइना--सक्रि० प्रिद्ठां वाद 
कर उलयना । 
गोड़वसरिया-ख्री० पेंताना । 
गोइिहरा-पु० पाव का कड़ा | 
गोइा--9० चारपाई आाद 
का पाया । [आना जाना । 
गोड़ापाइ--खत्री ० बार वार 
गं।डिरा-का्पताना , जूता । 
ग्ंडी-जो० लाभ । 





गोइंबा--स्ञा० जटू ककड़ा। 


गोणयी--र्र० थता। माना- 
क्रपडा । 
गांत--प० कुल, वंश । 
ग़ेता--पु० (क्वा०) डुबकी । 
ग़ोतास़ो ए-पु० (फ्रा०/डुबकी 
लगाने वाला । 
गोतिन--ख्ी० सखी । 
गोंती, गोन्री--वि० अपने 
वंश का। [परे हो । 


गोतात--वि०्जों इन्द्रियों से- 


ग़ोत्र--ए ० बंध । पढाड़ । 
मोत्नसिदू--पु० इन्द्र । 
मोशसुता--ल्री ०” पावती । 


ह गोनिया-- ख्री० 


ग्रोन्ना--खी० एथ्वी ।गौओं ' 


का समूह |. 
मोद---ल्ली० गोंदी | भ्रंचल। 


मु 


श्ड्ट 


गोडने वाली जी । 
गोदना--सक्रि० चुनाना। 
गोदा--0 ० बड़, पीपल आदि 
के फल | गोदावरी नदी। 
गोदाम--पु० माल रखने का 
बड़ा स्थान ; 
गोदारण--पु० हल । 
गोदी-त्री ० कीरा; गोंद । 
गंदुइ--पु० अददर । 
गोव, गोधा--स्त्री ० 
नामक जन्‍्तु । 
गावन-पु० गायों का कुण्ड । 
गं[वद्धन पत्रत। गाय्झ्पी- 
घन । 
गं[धा--म्री > गोद । 
गोवि-को० ललाट, मस्तक : 
गोविका-सख्रीं० गाह। 
गोचिकात्मज--पु०. विद्स- 
खोपड़ा । 
गाधूम-पु » गहे । [सम्रय । 
गा[भूलि--स््री ० संध्या का“ 
गोन--म्त्र।० बारा। भस्तूल 
में बॉधन का रस्सी । 
गानरखा-पु० नाव का- 
मस्तूल । 
गोनद-पु० सारस । नागर- 
भाथा | पत्र॑जलि का 
स्थान । 
गोनस--9१० छोथ साँप । 
गोना--सक्रि ० छिपाना । 


गोद 


का एक औौज्ञार जिससे 
इमारत की सिधाई नापी 
जाती है । 

गोनी--खत्री ० दाथ का यैला । 


का ४ं४४३७७४४७७७एएआ मर हे... ररकीिफाम 3.3. >राकानोक न नरम की हनन. स्‍वमममन...  )रकका न मालि+ननन+-3»4काआक अनेक, 


' गोंदैेनहारी--लरी० गोदना- 


जन्म- , 


! 


[ गांप्य 








गोप७०»पु० ग्वाला । एक- 
गहना । बहुग्रामाध्यक्ष । 
बढ़ा ठेकेदार । गो का दुद्दने 
बाला | गोपाल । गोशाला 
का स्वामी |. [स्वाप्ती । 
गापक--पु ०बहुत ग्रार्मी का- 
गोपति--पु० शिव्र। कृष्ण । 
ग्वाला। राजा । साँड़ । 
गाउदइ--पु० गाय के छुर का 
चिढ़। [समान छोटा | 
गाय दी-की ०्गाय के खुर के* 
गं।पित ६-पु ०छिपाव । रक्षा + 
गापना--सक्रि० छिपाना । 
गापर--ब्रि० दे० 'गोतीत? । 
गापांग ना स्त्री ० गोप की 
स््री। लता,काली सारिवा! 
गापा--ह्ली० पीपरि, श्याम्त- 
गागाल,गापालक-पु ०अदौर । 
शक्षीक्ृषष्ण । राजा । 
गोपालय--पु० बज । 
गोपाष्टमी--््री ० का विक* 
शुक्ता अष्टनी। [गोपी । 
गापिका--छ्षो ० भ्र हीरिन । 
गोपित--बि० रक्षित । शुप्त 
गापी--ल्ली० ग्वालिनी। 
दे० ध्गापा?। 
गापीचन्देन-पु० पीली मिद्टी- 
विशेष | [(खंजन) । 
गोपीत--पु० एक पक्षी- 
गोंपीनाथ--पु ० श्रीक्षष्ण । 


: गोपुत्र--घरु० करण । 
राजयीरों ' 


गोपुर--पु० नगर का द्वार । 
फाटक, द्वार । 

गोप्ताश०--वि ० रक्षक | पु० 
विष्णु । स्री० गंगा । 

गोंप्य--वि० रक्षणीय + 


गोप्येक ] 


१७७ 


[ गोबिट' 


न न 
| गोद--पु श्मस्तक का यूदा 
! गोलंद्ाज़--पु० तोपची । 

: गोलबर-पु०गोलाई । गूंबद 


छिपाने योग्य । पु० दास । 
गोप्यक्र--पु०दास | [सपम्तय । 
योप्रवेश--पु० गोधूली का- 
गोफ़न--पु० ढेलावॉस । 
गोफ़ा--पु० कीपल । शुक्ला । 
नहख़ाना । 
गोबर--पु० गाय क' मल। 
गोबरगरणेश-वि०्मूख। मद्दा । 
गोबरी->ख्री ०क॑ंडा [[कीह | 
गोबरैला-पु० गोबर का एक- 
गोभ, गोभा--क्षी ० लद्वर । 
गोमिल--पु० एक ऋषि | 
गोंभी--खत्रा० एक साग ' 
गं।भत--पु० पहाड़ । 
गौम--7० स्थान | 
गोमक्षिका--झ्नो ० डाँस । 
गोमय--पु “्याय का गोबर । 
गोसर--पु०कसाई । 
गोमस्थ-पु ०्नीकर ! [ स्वानी ! 
गोमानू-पु० गोओं का- 
गोमाय, गे मायु-पु “सिंयार। 
गोंसुख--पु० गाय का झुँद । 
एक प्रकार का घंख | 
गासुखी--खी० जप की 
थैली | गंगा के निकलने 
का स्थान | 
नोमेंद, गोमेदक “-99० 
रतन | शीतल चीनी । 
गोमेघ--पु ० एक यज्ञ । 
गोयंड--पु० गाँव के पास- 
की सूचि । 
. गोचंदा-वि०(फ़ा०नेदिया । 
कहने वाला । ( 
गोय--पु०गेंद । [एक व॑ | 
 गोयल--पु० अग्वालों का- 
 गोबा-क्रि० वि० (फ्रा०) | 


ष्क 


मानों । 

गोयाई---ल्ली ० (क्वा०) बाक- 
शक्ति । 

गोर-ब्री०कब् | वि० गोरा | 


गोरकन--पु० ( फ्रा० ) कब्र- ' 


खोदने वाला । 
गोरखधंधा--पु० उल्नकन | 

खिलौ ना विशेष । [दृठयोँंगी। 
गोरखनाथ--पु० एक प्रसिद्ध 
गोरखपंथी-पु० शुरु गोरख- 

नाथ के पंथ का अनुयायी । 


गोल--वि० चक्कर । वृत्ता« 
कार । पु० वृत्त । छलला, 
अंगूठी । 


' गोल--पु० (अ०) दल । .' 


गोरख़र--पु० (क्ा०) गधे की « * 
' गालप्ताल-...प० गड़बड़। 
' गोलमिचं-ल्ली ० कालीमिच 


जाति का पक्र जंगली पशु ४ 
गोरखा--प्‌० नैपाली । 
गोरज--ए ० गाय के खुर से 

उड़ी हुईं धृल्त । 
गोरणय ७--वि ० गोरा । 
गारिणु--8० उद्यम्त | 
गोरस-पु० दूध, दढ्ा आदि । 


गोलक--पु० गोलपिंड । 
विधवा का जारज-पृत्र । 
ग्रेलक--छी ० (फ़ा०) घन, 
रखने की सन्दृक, गुल्लक ; 
गालगणप्पा--पु० फुलकी। ' 


गोलयंत्र--पु० ग्रह शादि 
की गति जानने का यंत्र । 


 गोलयोग--पु०एक ही राशि 


में कई गद्दी का इकट्ठा होना 


' योलविद्या--जल्ली ०ज्योतिष का 


इन्द्रिय-सुख । [वाला शिशु | . 


, गोरसा-पएु०्यो-हुग्ध से पलने- 


गोरसी--छी ० अँगीटी । 

गोौरा७०१--धथि० . उज्ज्वल- 
बण बाला | 

गोराई---श्ली ० गोरापन । 

गोरिल्ला--पु० विशालकाय- 
बनमानुस । [कब्रिस्तान । 

गोरिस्ता न--एु ० 


एक अंग । 
गोला--पु० घेरा। तोप का 
गोला । बाज़ार । नारियल- 
का गोला । [का । 
गोलाकार--वि० गोल शकल- 


 गोलाड॑-पु०पृथ्वी का आधा- 


( क्रा० ॥ 


गोरी--ल्ली० झुन्दरी | गौर : 


बण की स्री । 


' गोेरी--वि० (क्रा०) ग़ोर देश 


का । स्री० तश्तरी । 
गोरू--पु० चौपाया । 
गोरोचन-पु०,गोरो चना-ख्री ० 
पीले रंग का एक सुयंधित- 
द््न्य। 


भाग । 
गोली--खली ० बटी, बटिका ॥ 
|: 
गोलोक-पु ०क्ृष्णलोक, स्व 8 
गोलोमी--स्ली ० उजली दूब । 
बच | जटमांसी । 


' गोल्ड--पु० (अं०) सोना । 
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गोवदिती--ख्ी ० ककुती । 
गोवर्द्धन्‍न--पु० एक पबत $ 
योवशा--खल्ी० बाँकः गाया 
गोविंद-पु० श्रीकृष्ण । विष्णु! 
गोबिद--पु ०गाय का गोबर ॥ 


अिडाकाअसमकिलक 


भाश | श्८० 
' गोहरा--9 ० कंडा । 
गोहरार--पु०कंडों का ढेर * 
गोह्र, गोहारी--खली० 
पुकार, शोरगल। 
गोहराना--सक्रि०पुकार ना । 
गोहदी--खत्री ० गुप्त बात । 
गाहेरा--पु० गोह । 
गौं--ख्रो० घात | प्रयोजन । 
गॉ--ख्री० गाय । 
' गोौख--पु० भरोखा । 


ग्ोश--पु० (फ्रा०) कान। 
गोशगुज्ञार-वि ०(फ्रा०) छुना- 
हुआ । [ इुआ। । 
गोशज़द---वि० (फ्रा०) सुता- 
गोशमाली-खी ०(फा ० कान- 
मरोइना । 
गोशवारा--पु ५८४ ०) जोड़; 
योग | कान का गदना। 
कल गी । सुख्तसिर हिसाब | 
बोदजा-पु० «कह्ा०) कोना, 
किनारा । 
गोशान शीन--पु०  प्कान्त 
मेँया परदे में रहने बाला । 
गोशाला--खलो ० गायों के 
रहने का स्थान । 
गोशीष--पु० कप्तल समान 


>. + कल 


अफवाह । 


गोचरी--ख्लो ० गाय चराने- 


.०५-०००० #. ७ ०१७ कर "भा... "पका काक++फकक कथन. बज अत ८५ ऑन न #लक जि ला - 


गंध वाला चन्द्रन । का कर। [चीत, शष्प । 
गोइत--यु ० मांस । ग़ोज़--ली० (अ्र०) बात- 
गोश्तस्थार--9० ( क्वा०/ | गोड़-पु०एक देश । जाद्यणों 
मांसादारी | तथा कायस्थों की एक जाति। 





गो8--पु० गांशाला । दल | | गौड़िया-विव्यौड़ देश का । 
गोष्ठी-ल्ली ०सभा। बातचीत । | गौड़ी--..ल्ली ० शराब विशेष। 
गोध्यद-पु० गाय का खुर। | गौण-विन्श्प्रधान। सहायक। 
ग़ोसंस्य--पु०अद्दी र,गोपाल । , गौणिक--वि० गुणब्ोतक। 
ग्रोसम्रावल--पु० पगड़ी में » गौतम-पु० एक ऋषि ।| बुद्ध । 


यान... सापप॑नममाशाध्क.... + 


[ गौहर 


, गौनदार--स्री ० दुलदिन के 


जन अधि ते 


। 
| 


| 


साथ ससुराल जाने वाली 
ञ््ी। 
गौनइारिन,गौनहारी--ख्री० 
गाने का पेश्ञा. करने वाली । 
गौना--पु०-- द्विरागमन ; 
गौर३--वि० गोरा, सफ़ेद । 
पीला । ध्यान | 
गौर--पु ०अ०)सोचविचार, 


 ग्रौरपरदाख्त--पु० ( अ» ) 


' गौज़ा-पु०झरोखा । गोचम । । 
ग़ोग़ा--पु० (अ०) शोर। ' 


गौगाई--बि० (फ्रा० शोर- , 
मचाने वाला । व्यर्थ का। । 


देख रेख, पालन-पोंषण । 
ग़ीरतलब-वि० (आ७ ) 
विचारणीय । 
गौरव--पु०बड़प्पन, आदर ' 
गौरवान्वित--बवि ०प्रतिष्ठित । 


ह गौरांग--पु ० विष्णु । चैतन्य- 


महाप्रभु [[वियों। गोरोचव । 


' गौरा--ख्री० पावती । गौर- 


लब्कने वाला मोतेयों का | गौतमी -खी० अहल्या |. 


गुच्छा । न्याय - दशेन । गोंदावरी- 
गोसा“-पुण्गाय का मालिक। नदी । कृपा | दुर्गा । 
ईश्वर | साधु ।  (हार। योौदुमा--वि० गावदुम । 


गोस्तन--पु ०चार लड़ वाला- ' गौधार, गोवेय--9० बिस- 


गोस्तनी-ल्री ०दाख,मुनवका। खोपड़ा । 

गोस्थान--पु० गोशाला। | गौन--पु० गन | 
गोल्वामी--पु० जितेन्द्रिय। | गौनहर--ल्ी० गाने 

एक जाति । पैशा करने वाली स्त्री । 
 श्रेद--ल्ली ० एक जन्तु । गौनहाई--क्ी ० जिसका 


इन--पु० साथी । संग। | गौना हाल में हुआ दो 


| 
| 
। 
( 
। 


ै। 


गौरिका--ली ० 
कन्या । 

गौरी-ल्ी० पावती | चमेली । 
गौरीशंकर--पु० दिमालय 
की सबसे ऊँची चोटी ! 
महादेव जी | 

गोरैया-ल्लरी० एक चिड़िया । 


अष्टवर्षीय- 


गौलपिक--पु० ३० सैनिकों 


का नायक। 
गोष्ठी न--पु० वह स्थान जहाँ 
पहले गोशाला रही हो! 


गेस--पु "अ०) फ़रियाद । 
मुसलिम फ़कीरों की 
एक उपाधि | 


गोहर--पु० (फ्रा०) मोती । 
जवाहिरात | रत्न । बुद्धि 
मानी । 


का 
ग्यात ] 
ग्याति--ख्री० जाति। 
स्यारस-...स्री० एकादशी | 
आयारह-वि० ११, दस- 
ओर एक । 
अंथ--पु० पुंस्तक। 
अंथक--पु ० ग्रन्थकर्त्ता । 
ग्रंथकर्ता, ग्रंथकार-घु ०पुस्तक 
रचविता । 
अंथन्चुंबक--पु० अलझ | 
अंथ-चुंबत--पु० पुस्तक का 
घरसरो नज्नर से पढ़ना । 
अंयन, ग्रथन-पु० गंथना । 
अंथना--सक्रि० शुहना । 
अंथसाइब--पु० सिक्रतों की 
भमं-्पुस्तक । 
ग्ंवि--ल्ली ० गॉठ । 
अंधिक--पु ० पिपरामूल । 
मेंथित, ग्थित--वि ० गथा- 
हुआ | ह 
ग्रंथिबंधन--पु ० गेंडबंघन | 
गंथिल--. जि० गॉठ्दार । 
अंस--9० छलदिद्ग । 
ससना--सक्रिण पकडना। 
सताना । पीड़ित । 
शसित- वि० पकड़ा हुआ । 
अच्त--वि० दे० भअसितः। 
अधकहा । खाया हुआ | 
अस्तास्त--पु० सूर्य, चंद्र का 


3 अ म 
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[ ग्बेंडे 


कान >+तन के 


, अहणशील--बिं० भहण | भाही५--१० ग्रहणक्र्ता। 


+.. पककाक कर. 


करने के स्वभाव वाला। 
अहणी--ख्री० संग्रदणी- 
नामक रोग।. [ोग्य । 


ग्रहदगीय-वि० ग्रहण करने- 


' अहृदशा--(्री ० दुर्भाग्य । 


ग्रहपति--पु० खूय | 

ग्रदवेध--पु० ग्रह की स्थिति 
आदि जानना । 

ग्रदहीता१०-वि ०्ग्रहण कर्ता । 

आडील--वि० (अ०) ऊंचे 
कंद का। 

ग्राम--पु० गाँव । समुदाय। 

ग्रामकूट--पु० शूद्र जाति। 


' आमणी-पु०गाँव का मालिक। 


ग्रामतक्ष-पु०गॉँव के अधीन - 
बदई । 

आमता-ल्ी ० गाँवों का समूह। 

आमयाचक--पु० पुरोहित । 

आमर--पु ४[अ्रं ०)व्या करण | 


ग्रामसिह--पु० कुत्ता । 
' ग्रामांत+-वि० गाँव के 
पास का। 


' आमीण--बि० देहाती। 


गआमोणा--ख्री० काला रंग । 


' ग्मोफ़ोन--पु० (अं०रेकाड 


अदण लगे हुए अस्त होना। ' 


ग्रस्तोदय--पु० ग्रहण लगी 
अवस्था में उदय होना। 

अह-पु ० अदण | मंगल, बुध 
आदि तारे। भहण । कृपा । 

अहण-पु०्लेना । स्वीकार । 
सूर्य: चन्द्र पर पृथ्वी की 
छाया पड़ना । 


बजाने का बाजा। 
आाम्य--वि० गाँव का । 
आम्यधर्म--पु० मेथुन । 


' गाम्या--ल्री ०तुलसी । नील- 


॥ 
$ 
|] 
; 
| 


ब्लड 


दक्ष । 
साव---पु० पहाड़ । पत्थर । 


' गआस्--पु० कौर । पकड़ । 


आसना--सक्रि० गसना | 
ग्राह....पु० समर | ग्रहण । 
आहक--पु० खरीदार । 


जि काकन्‍तकरज. कक. 
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सकल कक 


| 
। 
| 
| 
| 


आह्य-वि० ग्रहण करने योग्य ॥ 
थरीकू--वि० यूनान-संबंधी । 
पु० भीसवासी । 
ग्रीवा-ल्ी० गठन | 
गञ्ीवी--पु ० ऊंट । 
गीष्म---पु० गर्मी को ऋतु । 
ग्रीस--पु०युूनान देश | 
गप--पु० (अं०) मूड ! 
अटब्रिटेन-पु० ( ४०) इड़- 
लेंड, वेल्स तथ्य स्काटलॉड। 
गन->पुण (४०) ढक 
तोौल । 
सेह--चु० गेह । 
ओही--वि० संमतारी। 
गअजुएट--पु ० (अं०) बी० ए० 
तथा एम० ए० पास | 
अवेय, ग्वेयक--पु० कैठा | 
ग्रोस-पु०(अं ०)बारह दजेन | 
गौरांग--पु ०अग्ेज्न । 
ग्लस्त-जनि ० खाया हुआ । 
ग्लह--पु० पण, बाज़ी । 
ग्लान, ग्लास्नु -ए० रोग से 
क्षीण व्यक्ति । 
सलानि--ल्री “खेद । घणा ! 
ह्लास--पु० (अं०) शीशा। 
ब्लौ--पु० चन्द्रमा । 
ग्वारपाठा-पु० घीकुआर॥ 
ग्वाल--पु० शअ्रद्दीर | 
उ्वालिन--ल्री० अद्ीर । 
एक बरसाती कौड़ा। 
ग्वाह--प० गवाह । 
ग्वेठडना--सक्रि० मरोइड्ना । 
बेंठा--वि० ऐेंढा हुआ। 
व्वेंड--स्री० सीमा | 


ग्वेंडे---क्रि० वि० सप्तीप | 


घंघरग ] 





धैंघरा--प० लहगा 

वैधो लना+-सक्रि० ढिलाकर 
घोलना । गंदा करना । 

घंट--१० घदा | दंदा ' 

घंटा-पु०ढाई घड़ोआ रूम व । 
घड़ियाल नामक बाजा । 

बंशाघर--पु० वह प्ीनार 
जिसमें बड़ी घड़ी रहती 5 । 

घंटापथ--पु० प्रधान मांग । 


धंटिका--ज्री ० पुँतुरू । छोट- ' 


घंटा 
घंटी--स्रो ० छत बदा या 
उसके बजने का 
लुटिया । 
धध्शवर--पु० एक देवता । 
घई--ख्री ० पानी का सेंवर । 
बि० भ्रथाह । 
घधरा--पु० लहँगा। 
घचाघच--वि० उठसाटठ्स ; 
घर--पु० घंडा । हृदय । 
कत। म्ी०्वाक्या,वटना । 
घटक---प्रु० मध्यस्थ | घड़ा । 
घतकना--स क्रि० पी जाना | 
घटक--पु० कुंभकर्ण । 
घधटका--पु०दप्त निकलने की 


' अवस्था में कफ्र का रुकना । , 


घव्क्रार--३० कुम्दार, 
घृटज--पु० अगस्त्य मुनि । 
घरती-लझी ० कमी, न्यूनता । 


घटदासी-खी० कुटनी, दूती। 


घ्टना--अक्रि० कम होना । 


झह्ली० वारदात, वाक़या। ' 


इांथियों का गिरोह या कवार। 
घुटनाभऋत-पुू० आकस्मिक- | 
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| विपत्ति,गदिश । [ स्थान । 


#।छु दा 


श्ट२ ( घनघेरा 
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४--चं 

' घड़ना-ल्‍सक्रि० गढ़ना । 
बततास्थल-पु “घटना होने का घड़नैल --पु०घन्नह । 
घटनीय--बि० होने योग्य । घद्दा--एु ०कलला । बत्तंन। 
घट्बढ़--तरी० कर्मी वेशी। घड़िया-स्त्री “मिट्टी काछोटा- 
घव्योनि-पु “अगस्त्य मुनि। घडियाल-पु०एक बडा जल- 


घटवाई--पु० बाटबाल।। , जनन्‍्तु | घण्टा । 

गेकने बाज्ञा । घडियाली--पु ० दे० 'धटिकः 
घटवार-पु ०धाटिया। महलाह। घी-ज्री० समय मचक यंत्र! 
धत्संसव-पु० अगस्त्य मुनि! चौबीस मिनट का समय | 


घटा-ब्लरी० समूह | मेबमाला । 
घटाई--ल्० मानहानि । 
घटराकाश--पु ०घड़े के अन्दर ' 
का रिक्त स्थान । 
घृटाथ+-पु «बादलों का दल । 
पालकी का पर्दा । 
धधना-सक्ति० कम्त करना । 
बटाब--पु० कग्ी। 
धटिक--पु०घण्टा बजाने वाला। . 
वटिका-..त्लनो ०्यड़ी । गगरी। , घतिया-पु०बात करने बाला । 
र२डमिनट का समय। बतियाना-सक्रि० बात मैं 
बटित-वि० बनाया गढ्ा हुआ | लाना । 
घटिताई--श्ती ० कमी | | घन-..पु० बादल । बड़ा 
धरटिया--त्रि० सस्ता । हथौड़ा । समूह । भाँक। 
घरिहा-वि०नीच | चालाक। | मँजीरा भ्रादि बाजा | मध्यम 
पणे--आ्रो० धारा। बड़ो। .. रीति सेनृत्यहोना | सुद्गर। 


बर्ीदिश्रा>पु० वह धघदा 
जो घर के किसी व्यक्ति के 
मरने पर घर में १०-१२ 
दिन तक रखा जाता हैं । 
बड़ीसाज्ञर--पु० घडा के; 
मरम्मत करने वाला । 
घड़ोला-पु० मज्मर । 
धडाची--स््री पानी का घड़ा . 
रखने की तिपाईं। 


| 
| 
। 
| 


वर्थयंत्र--पु ० रहट | वि० ३ घना । 
ब्का--पु० बेत्कच । घनक-ल्ली ०्यजेन । [करना । 
धघटो-पु० बड़ा । | घतकना--अक्रि ०. गजेन- 
धटोत्कच--पु० भीम का पुत्र | घनकारा-वि ०गरजने वाला। 
घहइ--घु० घाट । | घनगोलक--पु० सोने चाँदी 
घट्टा--पु० घाट । रगड़ का का सम्मिश्रण। 

चिह् । धय घनघनाना-“अ्रक्रि० घन-धन 
घट्ठा-पु० रगड़ने का चिह। । शब्द करना। 





बड़घड़ाना-अक्रि० ग ड़गड़ाना।। धनघेरा--पु० लहँगा । 


घनघोर ] 


न्‍अज-+---+पंमना हर ककओ फामक स्‍+प-कममननपनमक+ा+-. साहा, 





श्ट्३े 


घनधोर -वि०धना | भीषण- । पेेला--पु० मडबड़ | 
। धप्पू--बि० मूख । 
| घबराना--अ्रक्तनि० ध्य)कुल- 


ध्वनि । 
घनचक्कर--पु०म्ख । 


घनता, घनत्व-पु०घनापत । क्‍ 
, घ्रराइट-ओआओी ० व्याकुलता । 


घनतार--पु० भाँक । 
घननाद--५० मैधनाद । 
घसपदवी--ख्री ० आकाश । 
घनप्रिय--पु० मोर । 
धनफल--प्० लम्बाई, चौ डाई 
औौर मोराई का गू गन फल | 
धसब्रन--पु० वाण विदेष | 
धनबैल--वि० बेल बूटेदार । 
घनबेली--खी० एक प्रकार का 
बेला । घन का मूल अंक । 
घधनमूल-पु०गणित मैं किसी - 
घनरस--पु० कपूर। जल । 
घधनवाहन--पु० इन्द्र । 
घनश्याम--पु० श्रीक्षष्ण । 
घनसार--79 ० कपूर । 
धना७---वि० सघन, घनिष्ट । 
पु० जंगल । घने पैड़ों का 
समूह ! 
घनाक्षरी-सत्री ०छन्द विशेष । 
घनांधन--पु ० शन्‍्द्र । बरसने 
वाला बादल। मतबाला- 
हाथी । क्रूर । 
घनात्मक-वि० जिसकीलम्बाई 
चौड़ाई, मोटाई बराबर हो | 
घनाली--ल्ी० मेघमाला । 
घनिष्ठ-- वि०घना पास का । 
घनेरा७--वि० अधिक | 
घन्नईं--ख्री ०वड़ों की नौका । 


होना । [उताबली । 

घवरोी--ल्ली० गुच्छा । 

घम--प० घसा मारने का 
शब्द । 

घमक--खत्री० धेसा । चोट । 

घमकना--अक्रि० गरजना । 
धता मारना । 

घमका--पु० घेसा । 


' घमंड८--पु० अश्निमान ! 


घम्रकना--अक्रि० गरजना । 
घमका, घम्राका-पु० घंसे 
का शब्द । 
घमधमाना--अक्रि० घधम- 
शब्द होना। सक्रि० घँसा- 
मारना । क्‍ 
घमर--पु० गम्भीर-घ्वनि । 
घमस--ख्री ० तेज़ गर्मां । 
घमसान, घमासान--पु ०घोर- 
युद्ध । 
धर्माथस्--खत्री ० धूमधाम । 
धमाना--श्रक्रि० धूप लेना । 
घ्मायल--वि ०धूप से पका। 


' घर्मोल्ला-वि०्धाम्त खाया हुआ। 


* घम्मो चू->पु ० 


। घर.-पु० सकान । 


घमोई--पु० बाँस का रोग | ' 

सत्यानाशी | 
नाम की भाड़ी | 

घमोरी--खल्री० अम्दौरी । 


धपचिआना--अ्रक्रि०अ्म्म॒ में ! घरघराना-अक्रि० घरघर- 


पड़ना । 
घपची-अआऔी० पंजों को मिलाकर 
दोनों दाथों से पकड़ना । 


! घरघाल--वि० घर बिगाडने 


शब्द करना। [वाला। 


के “जय3-+_>->०>-अनिकनओ ७.3 न्‍न्‍न्‍नधबनओ |» 


घरजाया--प० गुलाम । 


घर्मथुति' 





धरद।सी---र््री ० पत्नी । 
घरद्वार--पु० झौर-ठिकाना। 
घरनाल--ल्ली ०तोप विश्येष | 
घरनी--सस्त्री ० गृद्दिगी । 
घरफोरी--ख्री ०घ रमें फगड़ा< 
कराने वाली । 

घ रबसा७--प० प्रेमी । 
घरवार८--पु० घरद्वार ।' 


, घरमकर--प७ से । 


घसरमना--अक्रि ० प्रत्राह रूप 
में गिरना । 
घरवात-प्‌०घर का सामान! 
घरवाली--स्ी+ पत्नी । 
घरसा---प्‌० रगढा, पीछ। 
घरहाई---.बबी ० धर मैं कलंक; 
तथा विरोध फैलाने वाली । 
घराऊ--वि० आपस का | 
घराती--पु० कन्या के पक्ष 
के लोग । 
धराना--पु०बंश । 
धरिक्रार--पु० घंटा । सगर । 
घरियाना--सक्रि०तह करना। 
घरियारी--पु० घंटा बजाने- 
वाला। [घडी। समय । 


' घरी-खत्री० परत । घड़ा । 
, घरीक--क्रि० वि०्घड़ी भर। 


धरुआ--पु० घर । डिब्बा । 
घरूर---वि० घर का । 
धरेलू--वि० पालतू | घर का । 
घरैया--वि० घर का । 
घरोवा--पु० प्रेम-सम्बम्ध । 


! घरोंधा, घरोंदा--पु० बच्चों 


का बनाया हुआ मिद्ठटी या 

घूल का घर [औीष्म | 
घम--पु० धूप । पसीना । 
घमंवति--पु० सूय । 


इक 


धमविंदु | 


घर्मविदु---पु ० पसीता । 
धर्माशु-पु० सूर्य । 
घर-पु० गले को घरघराहट । 
एक प्रकार का अंजन । 
घराध--पु० खर्राटा । 
घषेण--पु० ग्गड़ । 
घषित---वि० रगड़ा हुआ। 
घलना-अक्रि० फेंका जाना । 
घलावन; घलाघली--चछी ० 
मारपीट । 
घनुआ-...पु० उचित तौल से 
ऊपर दी गयी वस्तु । 








घवद--ज्नी० फलों का गुच्छा । , 


घबरि----स्त्री० 
गुच्दा । 
घसखुदा--प० अना डी । 
घसियारा७---पु ० घास 
बेचने वाला । [हुआ लेख। 
घसी<-छ्ली० जल्दी में लिखा. 
घसीटना--सक्रि०. जब्दी- 
लिखना । कढ़ेरना । 
घस्मर--पु० भक्षक । 
घत्चन--पु० दिन, दिवस | 
धहनाना--भ्रक्रि० घंट 
आदि का झब्द होना । 
घहरना, घहराना--अभ्रक्रि० 
गरजना, मेघ-ध्वनि हो ना । 
घदरानि--छ्ली० गरज । 
धदरारा७--पु० गरज। 
घाँ, धा-ल्ली ० दिशा, तरफ । 
धाँधरा--पु० लेगा । 


फलों का 


घांरिक--पु० धंधा बजाकर 


स्तुति करने वाला, 
घड़ियाली । 
घोठी--ख्ी० बला | 
धौँगे--पु० यीत विद्वाष । 


' घाँद, धाँदही--खक्ी० ओर । 


| घा<---पु० जलाशय, 


१८४ 


धाइ--स्री० ज़म़म, चोट । 
धाई'-«ख्री० तरफ़ । 


धाई--स््री ० दी उैगलियों के ' 


बीच की जगह । घाव । 
घाउ--पु० चोट, धांव ! 
घाऊधृप-वि ० चुपचाप दज्म 
करने वाला । 


, घाएँ-.अव्य० तरफ़, ओर | 


घाग, घाघध--9० एक कवि । 
चतुर तथा अनुभवी व्यक्ति । 
घाधरा--प० लहेगा। स्त्री० 


एक नदी । [का जाल | 
धाघषी--जी० मछवी मारने- 


नदी 
आदि के किनारे स्नानादि के 
लिए बना स्थान विशेष । 


तंग पहाड़ी-माग । वि० कम । 


घादपाल--पु० घाटिया । 

घाद--पु० नुकसान | म्त्री० 
गले का ऊँचा भाग, घाँटी । 

धाधरोइ--9० धाट रोकना ! 

घाटि--वि० न्यू न, कम । 

घाटिक--ए ०दे ० “घांटिक? | 

घाटिका--ख्ी० गरदन का 
पीछे का हिस्सा । 


 घाटिया--पु० घाट का पंडा । 


घादी--ल्ली ० पहाड़ों के बीच 
की भूभि । 

घात८--पु० प्रहार | बध । 
दाँव । चालबाजी । 
घातक--पु० मारने वाला । 
घातिनी--खऊ्री “हत्यारी । 

घातिया--वि० नाशकर्त्ता । 


' घाती--वि० नाश करने- 


वाला । 


[ घिर्धी 
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' घातुक--वि० हिंसक, क्रूर। 


धात्य--वि० मारनेन्योग्य ) 
घान७--पु० कोल्हू, चक्की, 
कड़ाही आई में जितनी 
वस्तु एक बार डाली जाय + 
प्रहार । 
घाना--सक्रि० सारना । 
घापतथोल--पु० गड़बड़ी । 
घाबरा--वि० व्याकुल । 
वाम--पु० धूप | 
धघामई--वि०--मूख , भोंदू 
घाम से व्याकुल । 
घाय--प० धाव । 
घायक--वि ० घातक | 
घायल--वबि ० ज़रुपा । 
घाल, घाला--पु० घ्लुआ ॥ 
बाज़क १४-३--पु० सारने- 
वाला । 
घालन--पु० इनन | 
घालना--सक्रि० बिगाड़ता, 
नाश करना । 
घालम॑ल--पु० भिश्रण 
घालित-वि०नष्ट किया हुआ ४ 
घाव--पु० ज़रूम । 
घावफ्ता--पु० धाव आदि 
पर लगायी जाने वाली एक 
लता । 
घावरिया--पु० वात्रों की 
दवा करने बाला | 
घास--छ्री ० तूण । 
घातलेटी--वि० अइलील $ 
घाइ--पु ० घाई । 
घिआह्या--प० घी रखने कक 
मिट्टी का पात्र । 
घिउ--पु० घी । 


' धिश्धी--ज्ली० दिचकी । 


घिथघियाना ] 


बी "कब ता + तर ऋण 


विधियाना--अरक्रि० गिड़- 


गिड़ाना । [ स्लरी० सठाँव | : 


घिचपिच--वि ० सट हुआ । 
घिन--जञरी० अ्ररुचि 
घिनाना-भ्रक्रि०्श णा करना | 
घिनावना---वि० घणित । 
विनौना--वि ० घृणित । 
विय, घिरत---पु० थी | 
धिया-..ली ० लौकी; 
वियाकश--पु ० कदुकश । 
वियातरोई--..ल्ली ० नेनुवाँ । 
घिरना-अ्रक्रि० घेरे में आना। 
घिरनीं--खी ० गराड़ी । 
विरवाना--सक्रि० इकट्ठा- 
कराना । 
घिराई--स्री० पेंरने की 
क्रया, भाव तथा मज़दूरी । 
घिरायंढद--पु० पेशाब की 
बदबू । 
घिराव-पु० घेरा । [कराना | 
घिरावना--सक्रि० इकट्ठा - 
धिरिनपरेवा--पु०  गिरह- 
बाज़ कबूतर । 
घिरिया--झाौ ० वह जन- 
मंडल जो शिकार घेरने के 
के लिए बनाया जाता है। 
विरारा--पु० घूस का बिल | 
घिर्राना--सक्रि० घसीटना । 
घिसधित-खस्री० गड़बड़ी । 
देरी । 
“घसना--सक्रि० रगड़ना ) 
घिसाई--सत्री० घिसने की 
क्रिया । 
बिस्सा-पु० धक्का | र गड़ा । 
वींच-..त्री० गर्दन । 
धी--पु ० घृत। 


श्टर्‌ 


ह घीकु वार---पु० एक पौषा । ; 


घीसा--पु० घिसना | 
बुँघची--ख्री० गुंजा तथा ' 
उसकी बेल । 
घुँघनी--ली ०. भिगोकर ' 
तला हुआ अन्न । [वाले । 
बुँधरालि--वि० बहु० घूँवर- 
घुंघछू--पु० धातु के बने 
पोले दाने जो नाचने में . 
पैरों में बाँचे जाते हैं । 
बुंघवारा--वि० घूँधरवाला । 
घुंडी--स्री ० गोलगाँठ । 
वुग्घी--स््ी० वर्षा आदि से 
बचने के लिए विश्येष प्रकार 
से लपेटा हुआ कम्बल, 
बोरा आदि, घृधी । 
बुस्घू--पु ० उल्लू पक्षी । 
वुधरी--क्री ० उबले, तले 
हुए चना, मटर आदि । 
वुष्ठआना-.अक्रि० उल्लू का 
बोलना । बिल्ली का गुर्राना। 
बुट--पु० टख़ना या पैर की. 
गाँठ । 
वुदकना--सक्रि० घूँट घूँट 
करके पीना । निगलना । 
घुटकों-ल्ली० गले की नली। 
घुटना ७--पु०टाँग के बीच का 
जोड़ । अक्रि० साँस का 
दबना । [ पाजामा । 
बुट्न्ना--पु० बुठने तक का- | 
घुटवाना--सक्रि० वाटने का 
कारय कराना । [बघुटर। ' 
घुटि, घुटिका--स्री०. दै० 


' बुटी--ख्री ० बच्चों के पाचन क्‍ 


को एक दवा । टखना | 


 घुद्धस्वन--क्रि० वि० घुटनों 


 घुप--पु० 


[ घुमेरीः 
के बल । 
घुद्रू--पु ० घुटना । 
घुड़ना--सक्रि ० डाँटना । 
ब॒ुडको--ल्ली ० धमकी ! 
घुडचढ़ी--ख्री० विवाह मैं 
दूल्दा के बाड़े पर चढ़ने की 
एक रीति । ँ 
घुड़दो ---ल्ली० थोड़े कीं 
दौड़ | एक प्रकार की बढ़ी 
नाव। 
घुड़नाल--ख्री ० घोड़े पर 
लादने की एक टीप । (रथ ४. 
घुडबहल--पु० घोडों का- 
घुड़ला--पु० छोटा घोड़ा ।. 
बुड़्साल--म्त्री ० श्रस्तवल । 


' घुरश--प१० काठ का कीड़ा, 


घुन । [ के ही प्राप्त । 
बुणाक्षर--वि० बिना उद्योग- 
घुन--पु० एक छोटा कीड़ा 
बुनघुना--पु० भुनभुना । 
घुनना--अक्रि० घुन॒ लगने 
से खोघला होना । 
बुन्ना७-.वि० चुप्पा । 
अपेरा । 
घुमंडना-अक्रि०दे ०'घुसडला? ' 
घुमक्कड़--वि० अधिक घूमने- 
बाला । 
बुमटा-पु० सिर का चक्कर । 
घुमइना--अक्रि ० बादलों का 
इकट्ठा होना । [रोग । 
वुमड़ी--ख्री ०सिर घूमने का- 
घुसनी--लछ्ली ० श्रधिक घूमने 
वाली स्त्री । 
घुमराना-अक्रि ०दे० “घुमड ना 
तुमरी--ञ्री ० सिर चकराना । ' 
पानी का भँवर । 


घुमाना | 


घुभाना-सक्रि०ण फिराना | 
चक्कर देना । 
घुमाव--पु० फेर | मोड । 
घुभावदार--त्रि० चक्ररदार । 
घुरघुराना--अक्रि० “प्ररघुर! 
शब्द करना । 
घुरना--अक्रि० घुलमा । 
धुरविनिया--त्री ० घूरे पर से 
भेली-कुचैली वस्तु बीनने- : 
बालीं । [घमना । 
घुरमना-अ्र क्रि०ण्चकर खाना । 
घुराना--अक्रि० भर ध्राना | ' 
घुमित--वि० प्ृमता हुआ । 
घुलना९--अक्रि० ग लता । | 
घुबा, घआ--पु० एक फनी 
जिसमें से रुई के सदृद्या | 
वस्तु निकलती है । । 
घुषना९-अ क्रि० याद हो ना। | 
घुसना९-भ्रक्रि० भ्रन्द र जाना । 
घुसपैद--झ ० पहुँच, गति । 
घुसेदइन|-- सक्रि० गाइना, 
प्रवेश कराना । [| परदा । 
घूघट--प० आाँचल का- 
मुंधर-पु० बालों का मरोड । 
भूचा--पु० घूँसा । । 
पूँट-यु० एक बार में पीने ' 
योग्य पानी आदि । 
घूँदना-सकि ० गले के भीतर 
पानी का ले जाना । [जोड! 
घूँदा--पु० टॉय के बीच का- 
घूँगी--ल्ली० दे० 'घुटी? । 
'शूँस--पु० रिश्वत । एक , 
प्रकार का चूहा । | 
बुसा--प० सुक्का । । 
घूआ--पु० किदाडु की चूल । 


3 बट पथ मु 


अर करे जरा 


, वृमन्रि--त्री० घेरा । 


१८६ 


[ घोणा 





अठकाने का छे३ । काँस । पेधघा--..प० गला । गले की 


इत्यादि के रूईं के सदृश 


फूल । | 


' व्रक--पु० उल्लू। 


वृघ--आ्री ० लोडे की टोपी । 
धृध्च--पु० उल्लू । [दबाना । 
वृटना--सक्रि ० दे० 'पीना 
घूडा--पु० दे० ध्रर! । 
घृना७--वि ० कपरी । 
वृम--त्री० घरा, घुमाव । 
धृमघुमारा-वि० उन्म्रत्त । 
बड़े घरे का । 

धृम्नना--श्रक्रि ० फिरना । 


धरना -अक्रि ० ओऑॉच गड़ा 
कर देखना । 
धर, घृरा-पु०कूड़े का ढेर । ; 
वृणं--पु० घूमना । । 
वृरिव--वि० घुमाया गया। | 
वृध्ित--वि० बसा हुआ । 
वृस--त्री ० रिश्वत । शक ' 
जानवर । | 
घृणा--स्जी० नफ़रत ! । 
इंणास्पद--विं० विनोंना। . 
घृणि-...ल्री० सूथ-किरण । 
घणित-वि० घुणा के योग्य । 
घणी--वि० दयालु । 
घृण्य-वि० घुणा के योग्य । , 
धुप.....पु ०थी | जल | अमृत | | 
घनकुमारों-ल्ली ० धीकुआँर । 
घताची-ख्री० एक अप्सरा। ! 


। शष्ट--वि० घिसा हुआ । 


घृष्टि--पु० सूअर । । 

घेघा-पु० गले का एक रोय । 
गले को नली । | 

घेंटा--पु० सुअर का बच्चा। 


नली । 
घेर, घेरा--पु० धि रात, 
ह्ता | [क्रिया ! 
घपेरघधार--छी० थेरते की* 
घेरना--सक्रि० छेकना । 


' घेबर--पु० मिठाई विशेष । 


बैया-.ओौ ० ताज़ें दूध की 
धार । धाव । 


' घैर--पु०शिकायत । निंदा । 


बैला--पु० घडा, गगरा। 
धोंधा--पु० एक कोड़ा | 
वि० मूख । 


_ घांधावस्तत--वि० बड़ा मूख् । 


घांचा--पु० शुच्छा । 


' घांचु आ--प्रु० घोंसला । 


घांग्ना-चवक्रिण पीसना । 
धूँट घूँट पीना | छुपारी । 
घांद--ल्ो० बेर फल । 


' घापना--सक्रि० चुभाना। 


घांसला, घांसुआ-पु० नीड़ । 
पक्षियों के रहने का बिल । 
घेखना--सक्रि ० रदना । 
घाट, घाटक--पु० बोड़ा |: 
अश्वासुर । 
घाटना--प्रक्रि० पीसना | 
अभ्यास करना । पु० 
लोढ़ा । 
घाद--पु० घार्टने को वस्तु । 
घागला-पु० गड़बड़ी । 
घेड़ा७--पु० अश्व । बंदूक 
का खःका । [की एक जस | 
घेड़ानस-ख्री ०एड़ो के ऊपर * 
घेड़िया--लझ्ली ० घेड़ो ।॥ 
खूँटी । 
घोणा--ल्ी० नासिका । 


श्ट्ऊ 


घोणी ] 


वोणी--पु० सूअर । 

वेर--बि० सयानक | घना। 
ली० गर्जन । [में मिलाना। 

घोरना-अरक्रि० गरजना। पानी- 





घोलना--सक्कि० पानी मैं 


मिलाना । 
घेष--पु० अहीर । अहोरों 
की बत्ती | आवाज | 


| 
घोरा--पु० घोड़ा। खूँश । | वेषक--पु० सफ़ेद फूल 
घोरिला--पु० मिट्टी का! की तोरई'। [ खूचना । 
खिलौना ( घोड़ा )। घेषणा--लजी०. ऐलान 


घोल--पु० घोलकर बनायी । घेषवर्ती--स्त्री ० वीणा । 
हुई चीज़, पट्टा आदि। | घाषा--ख्री० सॉंफ़ । 
घोलदंद्दी--प० मद्ठा । घोषित--वि० वाषणा किया 


चल ॥ 
६--च | 


चंक--वि० तमाम, सारा। | चंचा--स्री०घास का पुतला । 

चेंक्रमण-पु० टदलना । | चंचु-व्री० चोंच। स्ग। 

चंग-स्री ०(फ्रा० एक वाजा । । ऐरंड। 

 चंचुका--ली० चोंच। 

, चंचुपुट--ल्री० चोंच । 

, चचुभत--पु० पश्षी । 

, चंचुमानू--पु० पश्ची । 
पकड़ । [(डलिया। चंचुर--वि० निपुण । 

चँगेर, चेंगेरी--स्ली० शेकरी। ' चंचू--ल्ली० चोंच । 
चंच--पु० चोंच | [चसक। ' चेचोरना--सक्रि० चूसना । 
चंचनाइट--अत्री० टीस, ' चंट--वि० चालाक | 

चंचरी--ख्री ० अमरी । । चेंड४-३--वि०कढोर | तेज़ । 

चंचरीक७--पु० भौँरा।. चंडकर--पु० सूथ । 

“चैचरीकाव ली---सी ० चेंडत्व--पु० चंडता | 
अक्षरों का वर्ण वृत्त | चंडदीधिति---पु० सूयो । 

चंचल ३-४--बि० अस्थिर । | चंडांशु--पु० सूर्य । 
चुलबुला। चंडा--स््री ० धनहरी नाम्क- 

। चंचलताई---ल्री ० चंचलता । गध द्रव्य । ककथशा ख्री 

चंचला--ख्री ०लद्मी। बिजली | सौंफ़ | सोवा। 

चंचलाहट--ल्ी० चफ्लता। | चँंडाई--.ख्री० श्ञीघ्रता। 


पतंग । 
चँगना--सक्रि० खींचना । 
संग[--वि० तन्दुरुस्‍्त । 
चंग, चंगूल--पु० पंजा । 


श्ड्टे 


कक बल ननीी-+ल जल जन “+.. >> -.... 





। 


[ चंद 





हुआ । [ करना । 
घेसना--सक्रि०. वेषित- 
घेसी-पु० अद्दीर । [गुच्छा । 
घोद, वैर--पु० फलों का- 
प्रण-सल्री ० नाक । सुगन्धि। 
प्रायतपंश--पु० उत्तम्गंघ। 
प्रात--वि० सूँधा हुआ । 
प्रातव्य, धं य---वि ० सँँघते- 

योग्य । 

प्रायक--वि ० सँघने बाला॥ 


चंडात--पु० कमेर वृश्ष । 
चंडातक--पु० जाँच तक कर 
लहंगा, साया | चोली । 
चंडाल--१० बाह्मणों से शूटर 
के योग से उत्पन्न ! निषाद | 
चंडालिका--ख्री ० दुर्गा । 
चंडालों की वीणा ! 
चंडावल-.-.प०  पहरेदार । 
सेना का पिछला भाग । 
चंडिकघंट--पु० शिवजी । 
चंडिका, चंडी--ख्री ० दुर्गा । 
वि० ककेशा । पावेती । 
चंडीपति--५० शंकर | 
चंडू-पु० एक नशे की चीज़। 
'चंडूख़ाना--पु० चंड्ठ' पीने 
का स्थान्न । 
चंडूबाज़-पु ०चंड़ पीने बाला। 
चंडूल--पु० एक चिड़िया 
चंडोल-पु० पालकी। [थोड़ा । 
चेंदर-पु० चन्द्र । बि० (फ़ा०) 


प्वंदक ] 





अिनन्‍नन्‍ननरनीणयन कक. डह अननननमननक 


जा कान... धन तन जा 


श्ट्ट 


भी 


चंदक--पु० दे० “चंद्रक' । , एक गदना । एक मिठाई। 


अंदकपुष्प--पु० लौंग ।.. ' 


चंदेचूर--पु० शिवजी । 
चंदन-पु०एक मुगन्धित वृक्ष । 
बंदनपृष्प--पु० लौंग । 
चंदनहार-पु० हार विशेष । 
चंदना--पु० चन्द्रमा । 
चैदनी--र्री० चाँदनी । 


चंदनीता--पु० एक तरह 


का लहँगा । 
चंदवान--पु० चंद्रवाण । 
चंदराना--सक्रि ० बहराना। 
चंद्रोज़ा--बि० ( फ्रा० ) 
अस्थायी । 
चेंदल|--वि ० गंजा | 


चँदवा-पु०चंदीवा, वितान | ' 


चंदॉ-क्रि०वि०(फ़ा०) इतना । 
चंदा--पु ० चन्द्रमा । (फ़ा०) 
उगाही + अश्रंशदान | 
चंद्रावल-...पु० (फ्रा०) रक्षा 
के लिए सना के पीछे चलने 
वाला मै।नक दल । 
धंदिनि--ख््र। ० चॉादनी । 
चेंदिया--ज्जी० छोटी रोटी । 
सिर का मध्य भाग | 
चंदिर-पु० चन्द्रमा। [जाति। 
चंदेल---पु० क्षत्रियों की एक 
चैंदोवा--पु० छोटा-मंडप । 
ऊंद्र--पु०चन्द्रमा | कबोला 
पूर (सोना । चज्ञ की खीर 


वासुदेव । शिव। अह्या। 


क-पु० चन्द्रमा | चॉदलनी। 
नाख़न । जल। माय का 
एक गहना । 

चअंद्रकला--ख्ी० चन्द्रमा का 


चंद्रकांत--पु० एक मणि । 


' चद्रकांवा---त्री ० रात्रि। 


चंद्रकांति-.म्री ० चाँदी । 


' चद्भको--सख्री० मोर । 


चद्र॒कुतार--पु ० दुध । 


' अंद्रगुप्त--पु० मौर्यबंशी एक 


गाजा । 
चंद्चुड़--पु० शिवजी | 


चंद्रजोत--स्त्री ० चाँदनी । 


आतशवाज़ी | [चन्द्रकिरण । 
चद्रद्युति-+ सत्र ० 

चंद्रधनु“पु० चॉदना रात 
में दिखाई पड़ने वाला इन्द्र 
धनुष । 

चंद्रधर--पु० शिव । 
द्रपुष्पा--ली० चाँदनी | 

सफ़र भट्करीैया || 

। चंद्रप्रभ-जव ० कातिवान ! 

| चंद्र॒प्रभा--ल््री० चांदनी । 

| चंद्रवधटो--ख्री० बीर बहूथा 

। नाप्तक लाल रंस का कीड़ा । 

। आंद्रनिदु-यु० अप अनुस्वार। 
चंद्र ब--पु० चअर्द्रमंडल। 
चंद्रभस्‍्प्---प० कपूर 

, चंद्रभावा-ख्री ० एक आचीन- 

।. नदी 

। चंद्रभा->श्री० चॉदनी । 

' चंद्रभाल--पु० शित्र । 
चंद्रभूति-- स्त्री ० चॉदी । 

चंद्रमशि--पु० एक मणि । 

चंद्रमा--पु० शशि, इन्दु । 

चंद्रमाललाम...-पु० महादेव । 

चंद्रमाला-बज्ली ०२८ मात्राश्रों 
का एक ख्न्द | 


सोलइवाँ भाग । माथे का | चंद्रमौलि--पु० शिव । 


चंदन | ' 


[ चंपाकली 


न टेमकका &#&-% 


चंद्ररेखा, चंद्रलेखा--ख्री ० 
दोज का चाँद | [एक वंश ! 
चंद्रबंश--पु० क्षत्रियों का- 
चंद्रवधु-स्री ० वीर्‌बहूदी । 
चंद्रवहरी--खल्री० सोमलता+ 
माधवी लता। ब्राह्यी । 
चंद्रवागु--पु० बह वाय 
जिसका फल श्रद्ध' चन्द्राकार 
द्दो। 
चंद्रवार--पु० सोमवार । 
चंद्रवाला--ख्री ० इलायची- 
बड़ी । 
द्रशाला--त्री> सब से 
ऊपर की कोठरी । चाँदनी। 
चंद्रशेखर--पए० शिवजो । 
चंद्रसंशञ--पु० कपूर । 


चेंद्रहार---पु० हार, माला 
विशेष | [चोंदी । 


चेंद्रहास--पु० तलवार । 
चंद्रा--ऊतरी० चँँदीवा । छोटी- 
इलायची । | चाँदनी |. 
चंद्रतप--पु० चेंदोवा। 
चंद्रापीड--- पु० शिव । 
चंद्रिका--ल्ञ]० चादनी | 
चंद्र दय--पु० वैच्यक में एक 
रस । चन्द्रमा का निकलना+ 
चंद्रोपल-पु ०चद्रकांता मणि | 
चंपरें---वि० पीला । [ फूल । 
चंपक--५० चंपा नाम्रक« 


, चपकमाला-ल्री ० चंप/कली। 


एक छुन्द | 


' चंप्त--वि० गायब । 


चपना--अक्रि० बाभ, लज्जा 
आदि से दबना । [ पीभा । 


! ऋंपा--पु० फूलों का एक- 
' चंपाकली--.ओऔी ० 


गले मेँ 


चंपू | 


पहनने का एक गइना | 


चंपू-पु० गद्य-पद्यमय काव्य । 


' चकना“्अक्रि० 


श्ट6 


चकित- ' 
होना। सहांक होना । 


चंबर--पु० फ्रा०) चिलम- चकनाचूर--वि० चूर चूर । 


पोश। 


चँवर७-- पु? सुरा गाय की ' 

पंछ के बालों का युच्छा । , 
चैंवरढार--पु०चँवर डुलाने- 
। चकफेरी--लझ्री० परिक्रमा । 


वाला | 
चठर--पु०चंबर । [चबेना। 
चंठरा--पु०चावल का एक- 
चक-पु०चकवा पक्षी । सदी । 
भूमि का डकड़ा। अधिकार | 
पहिया । एक अख । एक- 
गढ्ना । वि ०चवपकायाहुआ। 
चकई--खल्री ० चकतवी पक्षों । 
एक खिलौना । 
चकचकाना-अ्रक्रि० भींगना । 
चकचका-सल्री ० खड़ताल । 
चकचाना-अक्रि० चकाचौध- 
लगना । 
वकचाल---पु० चक्कर । 
चकच!।व--पु० चकाचौंध । 
चकचुन--वि० चकनाचुर। 
चृकचूरनता--सक्रि० चूर चूर 
करना । [चुपड़ा । 


चकवचोहा७---वि ० चिकता- ' 


चकचोंधना--अक्रि० चका- 
चौंध होना । 


नवकचवोंइ--ख्री ० चकाचौंध। 


चकड़वा-पु ०्बखे डा, कग डा । 
चकडोर--ल्री ० चकई तथा 
उसकी डोरी । [सिदार । 
चकताई---पु० एक मुगल- 
चकती-ख्ली ० कपड़े की प॑दी 


' चक़रमा--पु०घोखा, भुलावा । 


| चकनामा--पु० पद्टा। 


चकपक, चकबक--वि० | 
चकित । [चकित होना। 
चकपकाना-अक्रि ० चौंकना । 
चकब॑ दी--ख्री० भूमि का 
बँटवारा | [की इृदबंदी। 
चकबस्त-पु० (फ़ा०) ज़मीन- 
चकमक, चकमाक-पु० (फ़ा ०) | 
एक प्रकार का पत्थर जिस 
पर चोट लगने से आग 
निकलती है । 


चकमूँदर--पु० एक जंतु । 
चकर--पु० चक्रवाक पक्षी । 
चक्कर, फेरा। 
चकरवा-पु--पु० असमंजस । 
चकरा७--बि० फैला हुआ | 
चकराना-श्रक्रि० चक्क रखा ना। 
चकरी--खऊरी० चकई नामक 
खिलोना । 
चकल-..पु० वह मिट्टी लगा . 
पौधा जंे। एक स्थान से उखाड ' 
र दूसरे स्थान पर लगाया , 
जाता हढ। 
कनई--स्ली० चौडाई । 
चकला--पु० गोल पाथय। 
हुरसा। दुश्चरित्रा स्त्रियों 
का अड्डा । चक्की । वि० , 
चौड़ा । | 


॥ 


 चकलाना--सक्रि० . प्रिद्ी 
चकत्ता--पु० धब्बा | दाग । 


सहित पौधा उखाड़ना। 


वि० चगताई केवंश का। | चौड़ा करना। । 


[ चक्कबइ 








चकली-ख्री ०हो रसा ।गड़ारी । 


: चकलेदार--पु०ताल्लक्रेदार । 


चकल्लस--खल्री ० श्रसमंजस । 
बखेड़ा | 
चकबंड--पु० कुम्हार का 
चाक के पास, हाथ भिगोने 
के लिए रक्खा हुआ पाच। 
चकवा७....पु० एक पक्षी ॥ 
चकवा[ना-अक्रि०चकपका ना । 
चकवारि--पु० कछुआ । 
वकवाहइ--पु० चकवापक्षी । 
चकहा, चका---पु० पहिया ॥ 
चका-....पु० चक्का, पहिया । 
चकाचक--क्रि० बि० भली* 
भातिसे। [हद | 


: चकारचोंध--ख्री० तिलमिला- 
, चका ना--अक्रि० चकराना | 
! चकाबू, चकाबुह-पु० चक्रव्यूह 


चकासना--.सक्रि ० चमकना। 


' चक्रित--वि० विस्म्ित । 


चकिताई--ल्ी ० आश्चये । 
चक्री--स्री ० हॉडी । 
चेकुला--पु० पक्षि-शाबक | 


' चक्ृत--त्रि० चकित । 


चकेया--खज्री० चकवीपक्षी। 

चकोटना[--सक्रि० बकोटना। 

चकोतरा--.पु० एक प्रकार का 
नीबू। 

चकोर ७, चकोरक-पु० तीतर 
की तरह का एक पक्षी । 

चकोह--पु० भौवर | 

चकीघ--ख्री० चदाचों प । 


 चकेक-पु ०चक्रवाक। कुम्दार- 


का चाक [भुलाबा । 
चकक्‍्कर--पु० मंडल, घचेरा। 
सचवकवइ--वि० चऋअक्रवती । 





चक्कजे | 


चुबकवै--वि० चक्रवतों । 


चक्कस-पु० वुलबुल के | चंक्रा 


बैठने का भड्डा । 


चबका--पु० पहिया, चक्र । 


चक्काब्युइ -पु० चक्रव्यूइ । 

चर" आी० आय पीसने 
का यंत्र । पु 

अकर्ा[--स्त्री ० बुलबुल आंद 
को लड़ाते समय की चुगाई । 
चरपरा खीच । 

चक्र-१० पाया, घेरा । पानी 
वा शैंवर । चकवा । सेना । 

चक्रतीथ--पु० दक्षिण में 
तुंगभद्रा नदी ओर ऋष्य 
मूक पर्वत के समीप का एक 
तीथ। 

चक्नदंप्टू-पु ० अर । 


चक्रधर, चक्रघारी-पु०विष्णु, 


कृष्ण । 
त्रापाणि--१० विष्णु । 


चक्रपाइ-पु०रथ, गाड़ी । हाथी 


चक्रपूजा--आ० तांतजिको का 
पूजा की एक विधि । 


चक्रबंध-पु०एक चित्रकाव्य | , 


खक्रमद क--पु० बाकला । 
चक्रवर्तिनी--स््री ० चंक्रवत 
नामक ओपधि । 


चक्रवतीं१--वि ० सावभीम । ' 
चक्रवाक-- पु ० चकवी पक्षी । 


चुक्रवाइ--पु० संडल, घेरा । 
चक्रतात--3० बबंडर। 


चुक्रवाल--पु० मंडल । वह 
पबेत, जो पृथ्वी को बेरे 
हुए हें । 


चक्रवृद्धि-रू ०सूद दर सूद ) 


' ' आकहब्मूइ---पु० सेना को 


बह. 


लत 


! चुबकरदार स्थिति । 


१६० 


क-पु० चक्र को छाप । 


[ चटचेटक 





| चुग़ताई--पु० एक सुग़ल- 


| 


! 


सरदार | [ भाई ६ 


चक्रांकित--पु० जले लोदे से | चचा७-पु० पिता का छोटा- 


शरीर पर चिह्द लगाना। 


चक्रांग--पु० रथ। इंस। , 


चक्रांगी--खी ० कुथ्की । 
चक्रा-क्षी ०टोली । समूह । 
चक्राट--पु०  धोखेवाज़ । 
सांप का विष उतारने 
बाला । 
चक्राकार--9० वैरा । 
चक्रायुध--पु० विष्णु । 
चक्रिक--विं० धण्ठा बजाकर 
स्‍्तुत्रि करने बाला। 
चक्रित--वि० व्वकित। सिर्प। 
चन्ना-पु० विष्णु । कुम्हार । 
चक्रीवानू१३--प६० गधा | 
चक्षए--पु० गनक, चांद । 
कथन | 
चक्ु, चल---9 ० आँख । 
चच्चुअवा--पु ० सपे । 
चन्नुप्पति--5० सखूथ । 
चत्तुष्य-वि “आँखे का हित- 
कारी | छुन्दर । 
चक्तुप्या-ली ० काला चुरा; 


4 


| 
॥ 


। 
। 
| 
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>> अनकन+-+-++ 


चल--पु० श्रॉख। [शोर। , 


चख--१ ० (फ़्त ०) भंगड़ा । 
चखचख--खल्री ० कदामसुनी । 
चखन[९--सक्रि०. स्वाद- 
लेना । 

_ चखा--वि० चखने वाला। 


, चद्बाचस़र-पु०(फ्रा०) झगड़ा, 


| कहासुनी । 
| चद्बाचख्री-ली० लाग डॉँट। 


। चरोड़ा--पु० डिठौना, चंट 
| चगढ़ं-ववि० चालाक । 








चचिया--वि० चचा के- 
सम्तान सम्बन्ध वाला | 
चुर्चाँडा-पु० तोरई' की तरह 
की एक तरकारी | 
चची-सख्ली०चाची । [लड़का । 
चचेरा७--वि० बचा का- 
चचोरना-.-सक्रिण चुंसना। 
चच्छु--पु० नेन्न । 
चृ2......क्रि० वि० जल्‍दी से ।. 
पु० पब्वा। 
चटक--पु० गौरैया । बि० 
चप्रकदार । क्रि०वि० शीघ्र ६ 
चटकदार--वि० चमकीला । 
चटकना ९-अक्रि० चट कर के 
दृदना | कलियों का खिलता। 
पु० तमाचा। 
चटकनी --ख्री० सिथ्किनी | 
चटकमधक-खी ० तड़क- 
भड़क | 
चदका--पु ० शीत्रता । 
चथकाई-ह्ली ०रोनक, शोभा । 
चटकाना--सक्रिण चंद चढ़ 
शब्द निकलना । [चंचल । 
चटकारा--वि ० चमकोला । 
चटकारी--स्ौ ० चुट्को । 
चटकाली--खी ० चिड़ियों का 
ऊुड | 
चटकीला७-वि ० चमकीला । 
चटकोरा--पु० एक खिलौना 
चटखनी--खी० सिटकनी । 
चटचटाना--अक्रि ० चटचढ- 
झब्द करना । 
चटचेटक--+पु० जादू । 





चटनी | १९१ 
चटनी-ख्री० चाटने की चीज़ । | धावा, हमला । 5 
चटपट--क्रि० वि० शीघ्र । | चढ़ाऊपरी--ल्री ०लाग-डॉट | 


चटपटा ७--वि० चरपरा । 
चटपटाना-भ्रक्ति ०छुटपथ ना । 
चटपटी--खी ० शीघ्रता । 
चटरी--खी० एक कदन्न । 
श्रटशाला--खल्री ० पाठशाला | 
चंटसार--ल्री ० पाठशाला | 
चंटाई--ख्ली० तृण आदि का 
विछावन | 
चथक, चटाख-ल्ली ० उंगली 
आदि चटठकाने का शब्द | 
चटान--झ्ली० चढद्ान । 
चटाना--सक्रि० चटवाना । 
चटापटी--सख्ली ० शात्रता | 
चटावन--पु ० अन्नप्राशन । 
चटिक--क्रि० वि० तुरन्त । 


चढ़ाव--पु० चढ़ाई | वृद्धि । 
चढ़ाबा-पु० भेंट । 
चढ़ेत--वि० चढ़ने वाला । 
चणक--एपु० चना । 
चतर--पु०(फ्रा०) छाता;छत्र । 
चतुरंग--पु० शतरंज । 


चतुरंगियणी--ल्ली ० वह सेना | 


जिसमें हाथो, घोड़े, रथ 

तथा पैदल हों । 
चतुरंगुल--पु० श्रमिलतास । 
चतुरत--पु० पृथ्वी । 


| 
| 


चतुर ४ ३--वि० हो शिया र । ' 


चतुरब्दा--ल्ी ० चार वषै॑ 
की गाय | 


चतुरस्न--वि० चौकोर । 


चटियल, चदेल्न--पु० खुला- | चतुराई--ल्ली० होशियारी। 


हुआ संदान । 
चटा--आ्रौ ० चटशाला । 
चढ--३० ख़शामद। 
चडुल--वि «सुन्दर । चचल । 
चडुला--स्री ० बिजली । 
चटरा१-७-पु० स्वादइलोलप । 
लोभी । 
चट्ट--वि ० समाप्त । गायब । 
चंट्टान--ख्री ० बड़ा पत्थर । 
चंट्टाबद्टा--बवि० बाजीगर के 
गोले, गोलियां | 
चट्टी--ल्री ० पड़ाव । चप्पल | 
चट्‌:--वि ०चटोरा ।[लिंगोट । 
चड्धो---ल्ी० एक तरह का- 
चढ़त--ञ्री “देवता की भेंट । 
चढ़ना९--अ्रक्रि०ण नीचे से 
उपर को जाना। दर्ज होना 
चढ़ाई-स्ली० चढ़ने की क्रिया । 


! चतुरानन--धु ० अह्या । 


चतुगंति--पु०. कछुआ | 


! डेइवर । विष्णु । 
| चत॒गुण--वि० चौशुना। 
! चतुथ--वि० चौथा । 


चतुर्थाश---वि ० चौथाई । 
चतुर्थाश्रम--पु० संन्यास । 
चतुथी --स्री० चौथ । 
चतुदंश ७--सखत्री ० चौदस । 
चतुदिक--पु०चारों दिशाएँ। 
क्रि० 4० चारों भोर । 
चतु देलि-पु०पालकी पालना । 
चतुभुज--वि० विष्णु । 
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चतुदायणी-- स्त्री ० 





: चतुर्यृग--प० चारों युगों का 


समूह । [ का समय | 


चतुयु गी--ल्ली ० चार युर्गों- 
| चतुबंग--पु० धम,अथ, काम 


और मोक्ष । | वैश्य, शूद्र । 


चतुवण-प्‌ ०्याह्मण, क्षत्रिय, 
चतुविध-वि०चार प्रकार का। 
। चतुबं दर... पु० चारों वेद । 


परमेश्बर। [ एक जाति । 


चतुवंदी--पु० ब्राह्मणों की- 
चतुब्यूह--पु० चार चीज़ों 


का समूह । विष्णु । 
नर 
वबष की गाय । 


चतुश्शाल--पु० चौक । 
चतुश्शाला--छ्ली ० चौक ॥ 
चतुष्क--बि० चौपहला। 
चतुष्कल--वि० चार कलाओं' 


बाला । 


चतुष्कोए--वि० चौकेना । 
चतुष्टय---पु ० 


चार की 
संख्या। चार चौोज़ों का 
समूह । 


' चंतुष्पध--पु० चौराहा । 
| चेंतुष्पद-पु ०चौ गया [[छुद । 


चतुष्पदा-जल्ली ० चार पद का- 
चतुष्पदी--ल्ली ० चौपाई । 


. पत्वर--पु० चोमुहानी । 


चतुभ जी--वि० चारअुजाओं | 


वाला । वैष्णवों का एक 
सम्प्रदाय । [ (बरसात) 
चतुर्मात--पु० चौभमासा 


चतुमु ख्र--पु० ब्रह्मा । 


| चनकना--अरक्नि० 


जल +- >> +>5 


चबुतरा। आँगन । [ विशेष । 


चदर--स्री० चादर | तोप- 


चनक--पु० चना । 
चनकटा[--पु ० थप्पड़ 

नाराज़- 
होना । 

चनन-....पु० चंदन | 

चनवर--पु० आस, कौर + 


चना | 
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चना--पु० एक भन्न ॥। 
चनार--पु०(फ्रा०) एक वृक्ष । 
न्नि--त्नी ० चरनी । 
चप्‌ू--वि० (फ़ा०) बायाँ ! 
खपकन--ख्रो ०  अ्रगरखा । 
चपकलश, चपकुशिश--छ्षी ० 
(तु०) कोलाइल । भीड़ । 
कंठिनता । भ्रसि-युद्ध । 
चुपटना--अक्रि० चिपकना । 
चपटा७--वि० बैठा हुआ । 
घपटी--ल्ी ० चुग्कों। एक 
कीड़ा । [ लाख । 
क्पड़ा--पु० साफ़ की छुई- 
चपत--पु० थप्पड़ । 
घपना--अक्रि० दबना । 
चपनी--लरी० कटोरी | 
चपरयट टू--वि० अर भागा । 
खपरना--सक्रि० खुपड़ना। 
अक्रि० शीघ्रता करना ! 
शपरास--स्री० (फ्रा०) कमर 
में बॉचने की द्त्र का 
नाम खुदा इुआ पीतल की 
पट्टा । | प्यादा । 
चपरासी-पु ०नोकर,अरदली, 
खपरि--क्रि० बि० तेज़ी से । 
चफ्ल३---वि ० चंचल । 
चालाक । #ऋ० वि० शीघ्र । 
चपला-स्न्नी ०बिजली । लदंभी। 
जीभ । दृश्चरित्रा स्त्री । 
चपलाई--खी ० चपलता | 
चपलाना--सक्रि० चलाना | 
अक्रि० चलना | 


चप व रास्त-क्रि०वि० (फ्रा०) . 


बाएँ और दाहिने । 
चप्वाना--सक्रि० दबवाना । 
अऋध्कद-क्रिणवि० भचानक । 


श्द्य 


चपाकसे--क्रि०वि ० अचानक । 
चपाती--ख्री ० (फ्रा०) पतली- 
रोदी । 
चपाना--सक्रि० दबाना । 
चपेट--ल्ी ० दबाव । मोंका । 
चपेटना--सक्रि० दवाना । 
चपेट--ए० दे० “चपैट ।? 
चपेटिका--खल्रीू० हथली । 
थप्पड़ । 


चपौदी--ख्री ० छोटी टोपी । 


चप्पल--पु० एक जूता । 


॥॒ 


| 


|| 


[ चमरशिखा 


हा 


तड़कू- 





चमक दमक--ख्न | ० 
भड़क | 
चमकदार---वि० चमकौला । 
चमकना९ ९-शअ क्रि ०-दसकना । 
चमकारा ७--पु० तेज, 
प्रकाश । वि० चमकीला । 
चमकी--ख्ञी ० कारचोंबी में 
लगने वाले चपटे डुकड़े । 


, चमकीला७-वि ० चसकदार । 


चप्पा--पु० चतुर्थाश( 3 )। 


थोड़ी जगद्द । चार अंगुल , 


को नाप । 
चप्पी--सत्री ० अंगमदन । 


चप्पू-पु ०नाव खेने का डॉड । ' 


चबक--््री० टीस। वि० 
डरपोक । 

चबाई---पु० चुगुलख़ोर । 
चबाना-*सक्रि० दांतों से 
कुचलना । 

चबारा-पु० दे० “चौबारा ।?? 
चबाव--पु० निन्‍्दा। बन्द- 
नामी । 

चबुतरा-पु० ज़मतान से 
ऊँची चॉरस जगह । 


चबेना--पु० भूंजा दाना। ' 


चबेनी--खी ० जलपान का 
सामान । 

चमक-- पु ० डंक, काट । 

चमना--शअक्रि० रोंद जाना। 

चभाना--सक्रि०ण भोजन* 
कराना । 

चभोरना--सक्रि० भिगोना । 


' चमक--ख्री ० प्रकाश लचक ! 


चमकताई-ली ० चमक,आभा!।। 


! चमकौवल--ल्री ० चमकाने 
की क्रिया । 
चमक्की--ज्ली ०. चमकतने 
तथा सटकने वाली स्ी। 
कुलटा ख्री । 
चसगादइ--पु० रात को 


उड़ने वाला एक जंतु । 


/ चमचम--स्त्री० एक बँगला- 


 चमत्कृत--वि० 


मिठाई । वि० चमकदार । 
चम्रचसाना- अक्ति ० चम्त- 
कना | 


 चमचा७-.सु० (तु०) करछुल । 
' चमजोई-स्त्री० एक छोटी- 


किलनी । 


 चमड़ा७--पु०खाल । छाल । 


चमत्कार--पु० आश्चय : 
करामात । [ पूर्ण । 

चम्रत्कारी५--वि ० चमरकार- 

विस्मित, 
चकित । 

चमत्कृति--स्त्री ० चमत्कार । 

चमन--पु ०(फ़ा०)फुलवा री । 
छोटा बगीचा। रोनक की 
जयह ; 

चस२७- पु०चँवर । [चिकतो । 

चमरख--स्त्री०.. मू जकी- 

जप्ररशिखा-स्त्री ० घोड़े की 


शमरस | 
कलंगी।  सिबनाथाव | | 
चमरस-पु० चम्रढ़े को रगढ़- । 
चरमरिक-पु० कचनार | | 
चमरी-नचछी० सुरागाय । 
चम्रौ>पु० चम्तार को दिया | 
जाने वाला फ़तल का भाग। | 
चमरौधा---पु० चमड़े से 
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[ चरवेया 





चर३--...पु ० वि० 
चलनेवाला । 

चरई--ख्री ० पशुओं के जल 
पीने का दोज़ । 
चरक--पु० दूत। पथिक । 
मिक्कुक । चिकित्सा का 
एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । 


द्तं 


सिला भद्ा जूता । [पनत्र। | चरकटा--पु० चारा काटने- 
चमला-पु० भीख माँगने का- | वाला | तुच्छ व्यक्ति । 


चमस७--पु ० चम्मच । यज्ञ- 
पात्र । की चौंसी । 


जमसी--खक्षी ० उडद के आटे- 
चमाऊ--पु० चेंबर। 
चप्ताक--ल्री ० चमक । 
अमाकना-अ्रक्रि० चसकना | 
' खमाचम--क्रि० वि० भलक 
के साथ । क्‍ 
चम्ार-७--पु० चमड़े का 
काम करने वाली एक जाति। 
चमू--स्त्री ० सना ॥ सिपाही । 
समूचर-.पु० सेनापति। 
चमूरु--पु० हरिण विशेष । 
चमृहर--पु० शिवजी । 


घ्मेली--्झी० एक पुप्प- 
वृक्ष । 

चमोय ७--ए० छुय तेज् 
करने का चमड़ा । 


चमो टी-- स्त्री ० चाबुक । 
चमौवा-पु० चमरोधा जूता । 

चम्बर--पु० (फ्रा०) चिलम- 
पोश । 

चम्मच--पु० छोटा चम्रचा । 

सय--पु० समूह। चौकी। 
किले के श्थर-उधर को 
मिट्टी । 

चयन--एु ० संचय | 
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चरकना-अक्रि ०दरकता,टूठना। 


 चरका-पु० बोखा, चकमा। 
« चरख़-पु० चाक, चक्कर । 


अषिलमन 


चरखा। | एक शिकरी पत्नी | ' 


(फ़ा०) दे० चख्र। 
चरख़कश--प० खराद की 
डोरी खौंचने वाला । 
चरख़ा--पु० चूत कातने का 
यंत्र । [ गड़ारी। 
चरखी--ख्री० छोटा चरख़ा । 
चरग--पु० एक शिकारी- 
पक्षी । [पोतना । 
चरचखना--सक्रि० ताड़ लेना | 


| चचराना-अक्रि० चर्रोना । 


चरचारी--पु० निन्दक । 


 चरचित--वि० पोता हुआ । 


चरज--पु० एक पक्षों | 
चरजना--सक्रि ० बह्काना। 
अक्रि० अन्दाज़ लगाना। 
चरण--पु०पै( । किसी छन्द 
का पद | 
चरणतल-पु० तलुवा पैर का । 
चरणदासी-ख्री ०जू ती। पली। 
प्र्गपादुका-ल्ली ० खडाऊं। 
चरणपीठ--पु० खड़ाऊँ। 
चर्‌ण--पु० कांछा । 


धी,शक्करऔर शहद मिश्नित« 
जल, जिससे देव-मति का 
स्नान कराया जाता है । 
चरणायुध--पु० मुर्गा । 
चरणारविंद--पु०.. कमल 
सदृश चरण । 
चरणि*“-पु० मनुष्य । 
चरणोदक--पु० चरणासत । 
चरता---ज्ञी ० एथ्वी । 
चरती--9० ब्त न करनें» 
वाला व्यक्ति। 
चरथ--वि० चलने वाला । 
चरुना--सक्रि० पशुओं - का 
चारा खाना । अक्रिं० 
विचारना। 
चरनायुध--पु० मुर्गा ॥ 
चरनि--स्री ० चाल, गति । 
चरनी--ख्रौ ० चरी, चारा। 
चरपट--पु० किसी की चीज 
लेकर भागने वाला बदसाद। 
चरहरा७--वि० तीता, तेज़। 
चरपराइट--झ्री ० तीतापन । 
चरफराना-अक्रि० वड़ंपना । 
चरब--वि० तीखा | 
चरबन---पु० चबैना । 
भरबाँक-वि ० चतुर | निडर। 
चरबा--पु० (फ़ा०) नकल, 
ख़ाका । [ मज्जा । 
चरबी-...स्ली ० (फ़ा०) मद, 
चरम--वि ० अन्तिम | + 
चरमदमागभतू-पु ०अस्ताच ले! 
चरमराना--अक्रि० चरमर!” 
शब्द होना। [या मज़दूरी । 
चरवाई-स्री ०चराने का काम- 


. चरवाह २-पु०चरा ने वाला । 


चरणयामृत--पु० दूध, दही, | चरवैया-नपु० चरने या 


चघरस से सिंचाई करने वाला। 


सरदा--पु० चरागाह | 


चरागाह--पु० खी० चरी।_ 


गोचर-भू मि । 


चलने तथा नचलने वाला | ' 


चरान--पु० गाचर-भूमि। 
नमक का दलदल जा प्रायः 
समुद्र के तट पर दोठा है । 
बराना-सकि० पशुओं को 
धास छघिलाने के लिए ले 
जाना । 
चरिंदा--पु० (फ्रा०) पशु । 
चरित-पु० आचरण, काय । 
घरितनायक-पु० वह प्रधान 
व्यक्ति जिसके चरित्र के 
आधार पर काई पुस्तक 
लिखी जाती 6 । 
धरितव्य--वि० 
करने योग्य । [घटे । 
चरितार्थ-वि० जो ठीक ठीक- 
चरित्तर--पु० चालबाज़ी; 
ढोंग, बद्दना, नकल । 
धरित्र--पु० स्वभाव । कार्य । 
चरित्रबंधक-पु० भाठ, कवि । 
चरितन्रवान्‌ू१३-वि ० सच्चरित्र । 
चरिष्यणु--५० जंगमस, चलने- 
बाला भ्ूमि। 
चरी-ल्ली ०पशुओं के चरनेकी 


जीवन भर कै लिए दी हुई , 


भूपमि। 
चख --पु० (फ़ा०ेञकाश। 
गे।लाकार घृमनेवाली चीज़। 


चराचर--पु० जड़-चेतन ' चर्च-पु० (अं०) गिरजाधर 


चचक-पु०चर्चा करने वाला । 
चचन--पु० शिक्र । 
चर्च री--जं ० आरा नन्‍्दे त्सव । 
केश-रचना. [सेंत्रारना | 
चचरीक--पु० शिव । बाल- 
चर्चा--स्त्री «विचार । चंदन 
आदि से देह लेपन करना । 
ज़िक्र, बातचीत । 
चीचिका-&० चर्चा । दुर्गा । 
एक मातृका । 
चचित--वि० गाता डुशआ, 
ज़िक्र किया हुआ । चरपरा। 
चपेट--पु० थप्पड़। 


झचरखण- चपेटी--ल्ली ० चपाती । 


चब--वि० (फ़ा०) चिकना । 


उपल | माय । |[चापलूस | | 


चत्रंज़बान--वि०.. (फ्रा०) 
चमकार७--पु० चमार | 
चमंक्त्ति--स्ली० सृपचम । 
चमंज--पु० रोम । ख़ून । 
चमदंड--पु० चात्ुक । 
चमपादुका--पु० जूता । 
चम्पुटक६--पु० कुप्पा । 


चरु,चरू-पु० इवनीय-द्वव्य। | वर्मग्रभेदिका--हऔऔ० चमड़ा- 


समान बक. 


[ चलनकलन 


काटने की आरी । 
चम प्रसेविका-सत्री ० धौंकनी । 


' अमर--पु० चमार । 
' चमंवसन--पु ० शिवजी । 
' चमीं-पु० «भोजपन्र या 


बरस | १९४ 

चराने वाला | वरुआ--परु० ज़च्चा के जल ! 
करस--पु० चमड़े का बढ़ा-. औटने का गत्र। । 
पात्र, पुरवट । नशे की चेरुखला--9 ० चर््रा | 

चीज़ । , चरेरा७--वि० कर्कश, रूखा । 
चरसा--पु० मोट । ' चरू--पु० पक्षी । रु 
सरसी-पु०चरस पीने वाला । . चरात्तर-पु० किधोँ को 


' चर्वित-चर्बण--पु ० 


उसका वृक्ष । 
चथ्य--वि० करने योग्य । 
चर्य्य--ली०. श्राचरण, 


जीविका । ध्यान ब मौन 

आदे में टिकना। 
चर्राना-अक्रि० चरचर! शब्द - 

करना । इल्क्री पीड़ा दोना। 
चबेखस-पु० चबैता, चताना । 
चॉबित--वि० चबराया हुआ ! 
किसी 
काम या बात की दुदराना । 


। चब्यं-“वि०चबाने के योग्य। 


' चषिणी--सत्री ० 


एंरचली । 


' चलंद(.-ल्ली० प्याऊ | 
 चेल--बवि० अपस्थिर । 


॥| 
। 
| 
। 


| 
| 
। 
| 
| 
| 


|] 
| 
| 
| 
ई 
ध 
| 
ईं 


| 


। चल।|चत्त३--वि ० 


' ' चलता७--वि ० 
' चमं--पु० चमड़ा | ढाल । 


चलकना--अक्रि० चमकना १ 


, चलकणु--पु ० हाथी । 


चलचाल--वि ० च॑चल | 
चंचल ! 


। चलचिन्र-पु० चलती फिरती 


तस्वार (घििनेमा आदि की) 
चलचू क--झल्ली० धोखा । 
प्रचलित ॥ 
चालाक | 


| चलतू--वि० प्रचलित । 
' चलदल--पु० पीपल वृक्ष । 


चेलन--पु० रिवाज । 
चलनकलन--पु० वह गणित 
भिससे दिन रात के घटने 
बढ़ने का दिसाब लगाया 
जाता है। ' 








चलाक-“वि० चालाक । 
चलाका-*न्‍ञ्जी ० त्रिजली । 
तचलाचल.....वि०चतन्नल .सत्री० 


हक जी अओ जय की के. अल 


चश्मा--पु० (फ्रा०) ऐैनक + 
चष--पु० नेत्र । [मधु । 
चधक-पु ० मद्य पी ने का पात्र। 


चहइल--पु० कोचड़ । 
चहलकदमी--ख्री ० (फ्रा०) 
धीरे-बीरे घूमना। [उत्सव । 


चत्ननघार ] १७७ [ चहेटना 
चलनसार--बि० दिकाअ। | के अक्षर । [वायु । जलना । [करश । 
चलना-प्क्रिग्ममत करता। | चवा--लझ्ली० चौतरफ़ा की- | पेहका--पु० कीचड़। इटों का* 
चलनि--स्ली० रिवाज ।_ | चत्राई-पु०  चुग़लख्ोर, | चहइकारना--अक्रि०. चह- 
गति । लिंदगा । निन्दक । | कना, कलरव करना । 
चलनिका--ख्री ० कालर।_, चवाव--पघु० निन्‍्दा,चुगली। ' चहकारा--बि०. कलरव- 
चलनी--ल्ी ० छलनी | | चविक४--पु० पीपल की करने बाला । 
चलपत्र--पु०पीपल का वृक्ष । . लकड़ी । (लकड़ी । । चदरच॒ह्दा--पु ०हँसी-दिल्लगी। 
चलवत--पु० प्यादा। ' चव्य४--पु० पीपल की- | पश्चियों का कलरव । 
चलबिचल--वि ० व्यतिक्रम। चश्म--ल्ली ० (फ़ा०) नेत्र । | चदइना--सक्रि० चाइना । 
बेठिकाने । ' चइमक--ख्लरी० (फ्रा०)ऐनक। | उदनि--ल्ली० चाह | 
चलसंपत्ति--स्री० इमेशा , कद्दासुनी | [से देखा हुआ । | चहबच्चा--पु० होज़। तह- 
व्यवहार में आने वाला . चब्मदीद-वि०(फ्रा०) आँखों- । ख़ाना [शोरगुल । 
घन-रुपया, पैसा सोना चझमनुमाई--ह्ी० (फ्रा०) ! चदर--सत्री० आनन्दोत्सब । 
आदि। [ लक्ष्मी । | घुड़की, धम्काना । | चहरना९--अक्रि०. आन- 
चला--ल्ली ०बिजली। धए॒थ्वी । . चश्मपोशी--ह्ली ० (क्ला०) न्दित होना । [पहल । 
चलाऊ--वि ० टिकाऊ | आँख चुराना। उ्पेक्षा। सख्रोत। चहर-पहर---स्री० चहल- 

( 

। 

| 

। 

| 

॥ 

| 


चाल | | इलचल । 
चलाचली--ज्री० तैयारी । 
चलाना--सक्रि० प्रचलित- 
करना, शुरू करना, चलने 
के लिंए प्रेरित करना । 
चलायमान४-वि ० विचलित। 
चलाव-..पु० यात्रा, प्रयाण । 
चलावा--पु० रिवाज । 
चलित--वि० चलता हुआ | 
घपु० चलती सेना । 
चलितव्य--वि ० चलने योग्य। 
चलौना--पु० दूध चलाने 
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चबना-....अक्रि० चुअना । 
चवन्नी--ल्री० रुपये का 
चतुथोंश सिक्‍का । 
चवबगं--पु० “च? से 'ज? तक- 





$ 


| 
। 
की कलछी । | 
। 
| 


चषचे।ल--पु० पलक । 
चपण--पु० भोजन | बध | 
चषाल--पु ० खम्सा के ऊपर 
का कंकयाकार काष्ठ । 
चसक--ख्री ० हलका दंद । 
चसकना--अक्रि० टीसना । 
चसका--पु० शौक, लत । 
चसना--श्रक्रि ० विपकना । 
चस्पाँ--वि० (फ़ा०) चिप- 
काया हुआ । 
चस्पीदगी--ज्ली ० (फ्रा०) 
चिपकाने को क्रिया । 
चरपीदा--वि० (फ्रा०) चिप- 
काया हुआ ! 
चह--ल्ली ० गड॒ढा, कुआँ । 
चइक--वञ्री ० पक्षी कलरव । 


चइलपदल+--ख्री० रौनक, 
चहबच्चा--.पु० छोटा तह- 
ख़ाना । छोटा दौज । 
चहला--पु० दलदल । 
चहार--वि० (फ़ा०) चार । 
चहारदाँग--खल्री० (फ्रा०) 
चारों दिशाएं 
चहारदी वारी--ल्री ० चारों 
ओर की दीवार | [बुधवार। 
चहारशंबा--पु०. (्वा०) 
चहारुप्त-वि० (फ्रा०) चौथा । 
चहुँ--वि० चारों । चार । 
चहुँधा, चहूँघा--क्रि० वि ० 
चारों ओर । 
चहुटना--सक्रि०चो ८ लगना । 


' चहूँटना--अक्रि ० सटना । 
चहकता-अक्रि ० चहचहाना। | चहेटना--सक्रि० निज्रोड़ना। 


चहेता ] 


अहेता७--वि० प्यारा । 





चहोड़ना-अक्रि० सेमालना | | 


चॉइियॉ--विं ० ठग, धृर्त । 
चई'--वि० चालाक; घूते । 
चाँकता-सक्रि० चिह् लगाना | 
चॉगला-बवि० स्वस्थ। चालाक । 
चांगिरी--ल्ली ० चुक, खदाई। 
चाँचर, चाँचरि-सख्री ० दोली 
आदि के गीत । 

चाँचल्य--पु० चन्चलता । 


चाँचु-पु० चोंच । 
चाँट७---प०.. चिरजुय | 
तमाचा | [संतुष्ट । 


चॉड़--4ि० प्रचण्ड | श्रेष्ठ । 
चॉड ना-सक्कि० नष्ट करना । 


| 


| 
! 
| 
| 
| 
। 


रह 


न दि ्क अ 


बन 


| चॉपना--सक्रि० दवाना। 


चांपिय--पु० चम्पा। नाग: 
केतर । 

चॉवर--पु० चावल । 

चांसलर--प० (अं ०) यूनिव - 
संठटी का प्रधान भ्रधिकारी । 
उ--ए० इच्छा, चाव। 
उर--प१० चावल | 


' चाक--पु० पहिया । वि० 


स्वस्थ (अ्ं०) खड़िया । 
(का ०) कश यथा फटा हु शा- 
स्थान। वि० कथ डुग्रा 


' चाकचक--वि० सदृद्व । 


चांडाल७--पु० एक नीच- ' 


ज्ञाति4«. [की वीणा । 
चांडालिका--स्ली ० चंडालों 
चॉड़िला-वि० ध्रबल | उद्धत । 
चाँडी--्ी ० चोंगी | 


4 


| 
| 
। 


चाँद-पु० चन्द्रमा । निशाने ' 
' चाक--पु० छुरी | [कुम्दार । 
| चाक्रिक--पु० तेली । भाद। 


का लक्ष्य | स्री० खोपड़ी । 
चादना--प० प्रकाश। 
चॉँदनी-ज्ी० चन्द्र ज्योति | 
छत में तानने का सफ़ेई- 
कपड़ा। [एक गहना । 


चाँदमारी --स्क्री ० 
लगाने का अभ्यास । 
चाँदी--त्री० रजत, रोप्य | 
चाँदी का जूता-पु० रिश्वत । 
चाँद्र-वि० चन्द्रमा संबंधी । 
पु०अभदरख। चंद्रकांतामणि । 
चांद्क--५० सोंठ । 
चाँद्रायण--पु० एक ब्रत । 
चाँप--स्ली ० दबाव । 


4 
॥| 


4 
) 


चाकचक्य--ख्री ० शोभा । 
चाकंदिल--पु० (फ्रा०) एक 
बुलबुल । [| चिह्न लगाना | 
चाकना-सक्रि ० हृद खींचना 
चाकर२-पु० (फ्रा०) नौकर, 
सेवक । [मिठाई । 
चाकलट.....पु० एक अंग्रज़ी- 
चाका--लआ ० बज़ । चकक्‍कोी। 


चाक्षष--वरि ० नेत्र-संबंधी । 
प्रत्यक्ष । 


। चाख--पु० नीलकंठ । 
तॉादबाला--पु० कान का- , 


निशाना 


चाखना-सक्रि० स्वाद लेता | 
चाचरा--ख्री ० योंग की 
एक मुद्रा [भाई। 


; चाचा७-पु० बाप का छोटा- 


| 


चा--आओ ० इच्छा । चटपरी- 
बस्तु। 

चाटकी--वि० एंद्रजालिक । 
चारकैर--पु० चटक पक्षी 
का बच्चा। चिखना | 
चाटना--पसक्रि० जीभ से- 


_[ चापकर्ण 





चाह--पु० खुशामद । 
चाहकार२--बि० चापलूस । 
चाडपद्ध--पु० भाँड़। 
चाड्वादी-वि० खुशामदी। 
चाड़-ल्ली ० प्रेम,प्रवल-इच्छा। 
चाढ़ा७--.प० प्यारा व्यक्ति । 
चाणकीन--पु० चना का 
खे।। 
चाणक्य--पु० एक नीतिकज्ञ 
पुरुष जो सम्नाद्‌ चन्द्रगुप्त 
का मनन्‍्त्री था। 
चाणाक्ष--वि० घुत्ते। 
चाणर--पु० कंस का एक 
पहलवान | 
चानक७--पु० पपीढ्ा । 
चातुर३--वि० चतुर । 
चातुरिक--प० सारथी । 
चातुमास्य--पु० चौमासा 
( आषाढ़ शुक्ल द्वादशी से 
कातिक शुक्ध द्वादशी तक 
का समय )। 
चातु्य--पु० चतुरता। 


' चातुबंण्य «*पु० चारों वर्ण 
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का धमम । [का ज्ञाता । 
चातुब दय--व्रि० चारों वेदां- 
चात्रिक--पु ० प्पीहा । 
चादर--ल्री० (फ़ा०) ओढ़ने 
तथा बिछाने का बड़ा कपड़ा। 
धातु का चौखंटा पत्तर । 
चान--पु० चन्द्रमा । 
चानक--क्रि० वि० अचानक | 
चानन-- पु० चन्दन । 
चाप--पु० धनुष । परिधि 
का भाग । ल्ली० दबआाव। 
चापकणं--पु० धनुष की 
प्रत्यंचा । 


चापड़ | १6७५ | चाशनी 





चापड़--स्त्री० भूसी । वि० * चरवाहा। साईस । । चाटर--पु ०(अं ०) अधिका र- 


दबा हुआ | चौपट । चारकर्म-पु ०छिपकर देखना । | चार्म--पु० चमड़े के परदों 
चापना--सक्रि० दवाना। _. चारख़ाना--यु० चारज़ाना- | से ढका हुआ रथ | 
चापल३--वि० चंचल | पु० 


चपलता। [ खुशामदी । 
चापलूस२--वि०  (फ्रा०) 


चारचत्तु--पु० राजा । चाल१५२--स््री० व्यवद्दार । 


! 

दार कपड़ा । चार्वाक--पु० नास्तिक । 

चारजामा--पु० ज़ीन। गति । चाला भी | रस्म । 
| 


चापल्य--पु० चपलता । । चारदी-ख्री० स्थल-कभ्तलिनी । | चालक--पु० हॉकने बाला, 
चापी--पु०घनुर्धारी । शिव! | चारण--पु० भाट। ड्राइवर । 
धनकोष । ' चारदोबारी-ख्री ०परकोंटा। , चालचलन--पृ० आचरण ॥ 


चालह्ल ««सख््री० व्यवद्दार। 
| आलना--सक्रि० छानना ॥ 


चाब--ल्ली० डाढ़ । एक- | चारना-.-सक्ति० चराना। 
ओऔषध | भीगे हुए चना, ' चारनाचार-क्रि०वि० विवश- 


चावल आदि। | होकर । हिलाना । 

चाबना--सक्रि० दाँतों से ' चारपाई--ल्ली० खाट । ' चालनी--श्ली ० चलनी । 
कुचल कर खाना । ' चारपाया-पु ०चौपाया, पशु। | चालबराज़र--बवि०धघूत, ठग ॥ 
चाबुक--पु० (क्रा०) कोड़ा, चारबाग--पु०चौको ना बाग़। । चाला--पु० प्रस्थान । 

सोंग । [ फुतीला । चारयारी-...ली० एक चाँदी ' चालाकर-ब्रि०(फ्रा०) चतुर । 


धूत | 
चालान--पु ०बी जक, रवन्ना ३ 
न्यायालय में भेजने को 
क्रिया । 
चालित-बि० चलाया हुआ । 
च!लिया--वि० चालबाज़ | 
चाली--वि० चालाक । 
चालीस--वि० ४० | 
चालीसा--.पु०४० का समूह। 
चालू--बि० प्रचलित । 
चाल्हा--सत्री ० मछली विशेष । 
चाल्ही--ल्ली० नाव पर 
मलछाह के खेने का स्थान) 
चांव--पु० रंच्छा, शौक । 
चावड़ी-ख्री ० पड़ाव, चट्टी । 
“चाबना--सक्रि० चाहना। 
चावबल--पु० एक अन्न । 
चाष--पु० नीलकंठ नेत्र । 
चास--जरी० खेती । 
चाशनौ,चासनी-स्ली ० (फ़ा०) 


चाबुकदेस्त--वि० चतुर, . का सिक्‍का। मिन्रमंडली | 
चाबुकसबार--पु० थोड़े को | चारा--पु० (फ्रा०) पशुश्रों 
चलना सिखाने वाला।. का भोजन । उपाय । 
चाभी--ख्री ० कुछी। चाराजोई--ली० नालिश, 
चास--पु० चमड़ा, खाल । | फ़रियाद। उपाय । 
चाम्रचोरी--ख्री० छिपकर ; चारित--वि० चलाया हुआ्रा। 
पर-जझ्ली गसन करना । | चारितु--पु० चारा। 
चामर४-पु० चँँवर डुलाने- , चारित्र--पु० आचार । 
वाला । _ चारित््य--पु० चरित्र । 
चामरी--ख्री ० सुशगाय | चारी५--वि० चलने वाला । 
चामोकर-पु०सोना | धतूरा। | चारु३--वि० सुन्दर । 
चामुंडा-ल्ली ०एक देवी। दुर्गा । | चारुफला-ख्ली ० दाख, किश- 
चाय--सल्ली ० एक पौधा तथा | मिश | अंगूर । 

उसकी पत्ती . पु० चाव। , चारुविक्रम--वि० बलवानू। 
चायक--(० प्रेमी | चुनने- | चारुशिला--ल्ी० हीरा । 
वाला । [बंधन । एक मणि | 
चार--पु० दूत । ४ का अंक। | चाचिक्य--पु० चँदनादि 
धवारआईना--पु० (फ़ा०) | से देद लेपन करना। 

एक प्रकार का कबच।' चाज--पु ०“ अ्रै०) कार्यभार । 
चारक१४--पु०चलाने वाला। | सुपुदंगी । मूल्य । [ पत्र । 
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चासा ] 


श्द्ट 


[ चिढ़िहार 





खाँड़ का पका हुम्रा शबत । | चिक--ख्री० (फ्रा०) तीलियों 


धासा--पु० किसान । 


चाह१२-छली० इच्छा । पु० , 


(फ्रा०) कुआँ। [ख्री०चाह। 
चाइना-सक्रि० इच्छाकरना | 
चाह्--पु० चिड़िया विशेष। 
चाहि--अब्य० भअ्रपैज्ञा । 
चाहिए--अब्य० उचित है । 
चाहै--अव्य ० इच्छा हो तो 

अथवा । 
चिआआँ--पु०श्मली का बीज । 
चिर्जंटा७.....प० एक कीड़ा । 
चिगना--पु ० छोटा बच्चा | 
चिघाइ़ना-अक्रि० चिछाना । 

हाथी का बोलना । 
चिंचा-लझ्लो ०इमली का बीज । 
विचिनी--ञ्री० इमलो | 
चिची-स्ली ०घुघुचो । [जीव। 


) 


चिंजा७--पु०्लड़का । चिर- । 


चिड--.पु० नाच विज्येष। 
चित, चिता--स्री० फ़िक्र । 
चितक--वि० चिंतन करने- 
वाला | 
चितन६-पु० ध्यान, विचार | 
चितना-सक्रि० चिंतन करना। 
चिंतनीय--पु० विचारणीय । 
चितातुर--वि० चिंता से 
दुँःली।. [ एक मणि । 
चितामशि--पु० परमेश्वर । 
चतावे श्म--पु० मत्रणागृद । 
चितित--वि० चिता-युक्त । 
'चित्व--वि० विचारणीय। 
चिंदी--ख्री० उभ्नड़ा, खंड। 
चिउ्डा, चिउरा--पु० धान 
को उत्राल तथा कूट क्र 
बंवाया हुआ चवंण । 





का परदा । पु० कसाई । 
विकट-“-वि० गंदा । 
| चिक्टना--अक्रि० मैल से 
चिपचिपा हो जाना। 
चिकन-खत्री० (फ़ा०)कस्ीदा- 
काढ़। छुआ कप 
चिकना७-१---वि० जो साफ़ 
ओर बराबर हो | 


| चिकनाई--ख्री० चिकना[हट। 


चिकनाना--सक्रि० चिकना- 
काना | 
चिकनाहट--ल्ली ०चिकनाई | 
चिकनियाँ--व०._ छेला, 
सुन्दर, बनाठना । 
। जिकरना--भक्रि० चिल्ला ना । 
चिकवा--पु० एक रेशमी- 
कपड़ा । बूचड़ । 
चिकार--पु० चिल्जाइट । 
चिकारना-अ क्रि० चिल्लाना । 
चिकारा ७--पु० सारगी 
की तरद्द का एक बाजा | 


चिकित्सक---पु०वैचय, इकीस । 
चिक्त्सा-..झी० इलाज 
दवा । 
चिकित्सालय--पु० ओष 
| चालय। योग्य । 
' चिकित्स्य-वि० चिकित्सा के- 
| चिकीर्षा--सज्ली० करने की 
। चाहना | 
चिकीपित--वि० वांछित, 
चाहा हुआ । [ चिम्रटी । 
चिकुटो, चिकोटी--ल्ौी ० 
चिकुर--पु० बाल । 
च्ववकिय--वि० चिकना ३ 


। 
। 
| 
| 
| 
। 
] 


| चिक्करना-«अक्रि ० चीत्कार- 
करना । 

चिक्कस--१० थीने का एक 
पात्र | यज्ञ में सोमपान का 
चिकना पात्र । 

चिककार--पु० चिंघाड़ । 
चखना--पु० चाट । 

चिखुरन--स्त्री० जोतकर या 
निराकार निकाली हुई 
घास । 


चिखुराई--स्त्री ० चिखुरने की 
क्रिया या मज़दूरी । 
चिखु री--स्त्री० गिलद्दरी । 
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चिचान--पु० बाज़ पक्षी। 
चिचियाना-अक्रि०चिल्लाना। 
चिचोड़ना--सक्रि० चुसना । 
चिजारा--पु० कारीगर । 
खिई--स्त्री० रुवका, पुरज्ञा । 
चिशकना-- अ क्रि० 
देरकना । 
चिट्नवीस*-यु ० लेखक । 
चिट्ठा--वि० सफ़ेद । पु० 
भूठा बढ़ावा । [ सूची ! 
चिटठा--प्र० खाता, लेखा । 
चिदठी--स्त्री० पुरज़ा, पत्री । 
चिट्टीपन्नी--स्त्री 
व्यवहार । 
चिट्ठी रसा--पु० डाकिया । 
चिड़चिड़ा-वि० कऋ्रोधी । 
चिड़ा७--पु० चिड़ि या(नर)। 
| चिड़िया--स्त्री० पक्षी । 
चिड़ियास्राना--पु० बह 
स्थान जहाँ माँतिन्भॉति के 
पशु, पक्षी खखे जाते दें। 
चिड़िहार, चिड़ीमार--पु० 
बदेलिया । 


फदना॥ 


पत्र 


चिढ़ ॥ 


१८६ [ चित्य॑ 


-.......__त+++++++++++++++| 


चिढ-«ज्ी ० नफ़रत । 


चिढ़ना९--अक्रि० नाराज़ | मन लगना । 


होना । 
चित....पु० सन | नज़र। 
वि०पीठ के बल लेटा हुआ । 
चितउन--ख्री ०दृष्टि, कया श्व । 


| चित्ताभोग-पु० छुखादि में | अस्लि।  [सग, चीतल | 
[ बुद्धि । | चित्रमुंग--पु० एक तरह का* 

| चित्ति--ल्री०ख्याति । कम । | चित्ररथ--पु० सूर्य । एक 
| चित्ती--त्री० छोटा धब्बा । | गंघवं। रिंग विश्गा । 
चित्या--ज्री “चिता । समा- । चित्रल ४--वि० चितला, 
धिस्थान | चित्रलिखित--वि०निरचेष्ट । 


चितकबरा७--वि०रज्ञविरज्ञा। | चित्र--पु० तसवीर। वि० | चित्रलेखा--स्री० चित्र बनाने 


चितचेता--वि० मनचाहा ! 
चितचोर--पु० चित्त को 
चुरानेवाला, प्रिय व्यक्ति । 
चितरना--सक्रि ० 
बनाना । [करने वाला । 
चितरनहार--पु० चित्रण- 
वितला--वि० चितकबरा । 
चितवन--ख्री ०दृष्टि,कराक्ष । 
चितवना९--सक्रि० देखना ! 


चिता--ल्ली ० मुर्दा जलाने : 
के लिए बना लकड़ियों : 


का ढेर । 
पिताना--स क्रि ० 
पचिति--ख्री० चिता। राशि । 
चितिका--ख्री०.. तगड़ी, 
करवनी । 
पचितेरा--पु० चित्रकार । 
चितैना, चितौना--सक्रि० 
देखना । 
चितैान--ख्री० चितवन । 
चितू--ल्ली ० चेतना, शान । 
पचित्त--पु० सन | 
चित्तरसारी--स्री ० 
शाला । 
चित्तविक्षेप--पु०व्याकुलता । 
पचित्तविश्रम--पु० अआंति । 
चितबृत्ति--ख्री० 
गति । 


[ करना । 


चित्र- 


चित्तसमुन्न ति-पु० बड़प्पन । 


चिन्न- ' 


सचेत- 


चित्त की 


| शभ्रदुभुत्‌ । चितकबरा। | की कूँची। भप्सरा विशेष। 
! चित्रक॑ंठ--पु० कबृतर । | चित्रलोचना-जी० मैना | 
' चित्रक--पु० चित्रकार | | चित्रविचित्र--वि०. रंग- 
तिलक । [कार।? | बिरंगा। नक्ाशीदार । 

' चित्रकर--पु० दे० “चित्र- | चित्रविद्या--ल्री ०चित्रकला ! 
' चित्रकला--खल्ली० चित्रकारी |: चित्रशाला-ख्री०._ चित्र 
। चित्रकाय-पु०चीता | [साज़। , बनाने या सजाने का स्थान! 
; चित्रकार२-पु० चितेरा, रंग- | चित्रशिखंडि---पु० . सप्त्षि 
। चित्रकाव्य--पु० वह काव्य | (मरीचि, अंगिरा, भत्रि, 
जिसके अक्षर चित्र में रखने '. घुलस्त्य, पुलइ, क्रत॒, 
योग्य हों । ' बसिष्ठ )। स्पिति । 
' चित्रकूट--पु० एक पवेत।  चित्रशिखंडिज--पु० . बृह- 
, चित्तौर का एक नाम। _: चित्रसारी--स््री०सजा हुआ- 
चित्रगुप्त--पु० यमराज जो ! कमरा । 

प्राणियों के पाप-पुरण्य का | चित्रस्थ--वि० निरचेष्ट । 








। हिसाब रखते हें । चित्रांग७--पु० चीता । सर्प | 
। चित्रतंडुआा--ज्लो ० बाय- | चित्रांगद--पु० शान्तनु का 
बिड़ंग । [करना | | राजकुमार।| [कीखी। 
| चित्रना--सक्रि० चित्रित- | चित्रांगरा--ल्ली० भअजु न॑- 

चित्रा--ख्री ० रगिनी* 


विशेष | खीरा। चितकबरी* 


| चित्रनेत्रा--ख्री० मैना |... 
। चिंत्रपक्ष--पु० तीतर । 
| 


चित्रपट--पु० चित्रांकित- | गाय। श्रीकृष्ण की एक 
| बख्र। थियेटर का पर्दा। | सखी | ५ 
! नखवीर । फ़ोठो लेने का | चित्राक्षी--ल्री० मना । 


प्लेट 
चित्रपटी--ख्री ० 
। चित्र बनाया जाय | 
चित्रवह--पु० मोर । 
| चित्रभानु--चु० 


चित्रिणी--खऊ्री ० स्त्रियों का 
एक भेद । [ खाँचा हुआ। 
चित्रित-«वि० चित्र. मैं- 
चित्रेश--पु० चंद्रमा 
| विज्षय--वि० पूज्य | 


जिस पर 


ए्‌ 


सूय । 


चिंथड़ा. ] 


चिथड़ा--पु० फटा पुराता- ! 


कपड़ा । [तिरह्कृत करना । 
सिथाडना--सक्रि० फाड़ना । 


चिदात्म/--पु० ब्रह्म । 
निदान द--पु ० बअह्या । 


। 
| 


चिदाभास--पु० ज्ञान का : 


आभास । शआात्मा । 
चिद्ग प--पु० परमेश्वर। 
जचिनक--ल्री ० जलन । 
चिनगटा--पु० चिथडा । 
खचिनगारी, चिनगी--झ्री ० 

अ्निन्‍करण । 
खिनना--सक्रि ० 
चिताना--संक्र ० 

का काम अन्य से कराना । 
चिनार--वि “दे ० चिन्दार! 
चिलिया--वि० चीनदैरश 


“का । श्वेत । [का कपड़ा। 
चखिनियापोत--पु०एक प्रकार- ' 


खिनियाबादाम--पु ० 

फ्लो । 
चिन्मय--पु० परमेश्वर । 
चिन्द--पु० निशान । 
लिन्द्दानी--ल्री० स्मारक । 
चिन्दार२--वि ० 
' पहचानी । 


गा 


[सटना। 


खिपचिपा,--वि० लसदार | 
चिपटा७--वि० दबा हुआ । 
चिपड़ी--स्त्री० उपली । 
चिपिट, 
"असल । [डकड़ा 
सिप्पड़े--पु० छाल इ० का* 
लिप्पी-न्‍ली० उपनी | 
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_ 
१ 
। 
। 


चिसटना९--अ्रक्रि ० 
चखिदाकाश-पु० बह्य | चैतन्य।।, चिसट--पु० आग पकड़ने 


चिम्रटी--त्त्री० बहुत छोट- 
विमनी--स्त्री ० 
प्रकाश । परमात्मा का , श्रादि का श्ीशा । धुआँ 


२०० 


चिबु, चिबुक--पु०  ठोड़ी 


(कितना । 
चिप- 


दाढ़ी । 


का एक यंत्र। चिम्रटा। 
लालटेन 


निकलने की नली 





चिर॑जीव, चिरजीवी--बि० 
दीघायु । 
: चिरंटी -स्त्री० विवाहित 


डिठाना । , 
'दीवार- . 
चिनाई . 


' चिरचिट--पु० 
जान* 


| 


। 


र 
| 


चिरना९--अक्रि ० 
! चिरपरिचय--पु० 
चिपकना, चिप्टना--अक्रि० 


युवती जो पिता के घर 
रहती दो । । 


चिरंतनन-वि० पुराना। 
विर--वि० बहुत दिनों का।  चिरायु--वि०बडी उम्र का । 
चिरकता--अ्रक्रि ० 


थोड़ा 
थोड़ा मल निकालना 


चिरकीन--वि० (फ्रा गंदा 


मेला । 

चिरकुद--पु० चिथड़ा । 

चिरक्रय--वि० श्रालसी । 

। चिरक्रिया--स्त्री ० आलस्य । 

चिरचना--अक्रि० क्रड्ध- 

| 
| 
॥ 


होना । [ अपामाग । 

चिचड़ा 

फटना । 
पुरात|- 


जान पहचान | 


चिरप्तिाई--ख््री ० घुँघुची । 
खिरवाना--सक्रि० चौीरने का 


का काय कराना । 


चिपिटक--पु० । चिरसता--खत्री० एक साल 


के बछड़े वाली गाय । 


[ चिलमने 





चिरहृटदा--पु० चिड़ीमार । 
चिराक, चिराग-पु०दीपक । 
चिराग़दान--पु०. (फ्ला०) 
दीवद । 
चिरागी--झ्षी ० (फ़ा ०) किसी 
मज़ार पर चिराग के समय 
चढ़ाया जाने वाला धन । 
चिराग्ेंसदरी--पु० (फ्रा०) 
सबेरे का दीपक । 
चिरातन--वि ० पुराना । 
खचिरायध-.-ख्ली० चरबी आदि 
के जलने की दुगन्धि । 
चिरायता--पु०दवा के काम 
में आने वाला एक कड़वा 
पौधा ! 


चिरिया--खल्री० चिड़िया 
चिरोंग--पु० दे० “चिढड़ा? । 
चिरौंजी--ली० एक मेवा । 
चिमें---प ० (फ्रा०) चमड़ा । 
चिलक--ख्ली० चप्रक, टीस । 
चिलका--..पु० रुपया । 
चिज्ञगोज़ा-पु० (फ्रा०) 
एक्कमेवा (चम भइना ॥ 
चिलचिलाना--अक्रि ० 
चिलड़ा--पु० चीला । 
चिलता--पु० (फ्रॉ०) एक 
कार का कवच । 
ज़बिल।७--वि० चन्नल । 
चिंलम--खौ० हुवका पर 
रखने का कटोरा के आकार 
का भिट्टों का एक पात्र । 
चिलमची--स्त्री० (तु०) देय 
के आझार का एक पात्र । 


चिरस्थायी--वि० दीघेकाल | चिलमन--स्त्रों ० (का०)पर्दो, 


' तक रहने वाला । | चिक्र! 








सिलसपोंश ] २०१- [.चुक 

चिलमपोश--पु ० चिलम का- | चीटा--पु० चिट्ठी, सची। । चीला-...पु० 'डलटा? , नामक 
दवक्‍कत | [फेसाने का फन्‍दा । | चीड़--पु ० वृक्ष विशेष । पकवान । 

चिलवॉस--पु०.. चिड़िया- | चीत--पु० चित्त, मन । चील्दही--सत्री ० एक टोटका । 

चिल्ल--पु० चील । चीतना--सक्रि० सोचना, | चीवर-पु० संन्यासियों, के 

चिल्लड़--पु० जूँ की तरह | विचारना । पहनने का वस्त्र विशेष । 
का एक कीड़ा । चीतलं--पु० सपे , हिरन- | चौस--ख्री ० टीस ।. 


चिल्लपों--ख्री० शोर-गुल। | विशेष । [ चित्त । 
चिल्ला--पु० (फ़ा०) एक | चीता-पु ० एक दिसक पशु । 


समय | [ से बोलना। चीथडा--पु० फटा-पुराना- 
चिल्ताना--अ्रक्रि ०उच्च स्व॒र- कपड़ा । [ उकड़े करना। 
खचिल्ली, चिल्शिका--लीं० * चीयना-सक्रि० . टुकड़े- 
बिजली, वज् । घीदा--बि ०(फ़ा०) बढ़िया । 


' ज्रीफ़म--वि० (अं०) प्रधान । 
चीन--पु० हरिण विशेष । 
सूत । पताका । 
चीनना-सक्रि० पहिचानना । 
चंीना--पु० चीनी कपूर । 
चौनी-ल्ी ० खॉड़, शक्कर | 
चीन्दा--पु णचह, निशानी | 
चीप-खी ०पमिट्‌टी का दुकड़ा 
चीपड़--पुण आँख की 
कोचड़ । [सेन फटे। 
चीमड़--वि० जो खाँचतान- 


चिल्हीं--स्री ० चील | 

चिहंक--ख्री ० चिड़ियों का ! 
बोलना । 

खिहंकार--ख्री ० चिहक । 
चिहुँकना--श्रक्रि० चौंकना । 
चिहुटना--भअक्रि० चुटकी- 
काटना | 

चिहुँटनी--ज्ली० घुँधुची। 
चिहुर-पु० केश, वाल । 
चिह--पु०निशान । ध्वजा'। 
चिह्त--वि० चिह् किया- 
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हुआ | [पकवाद । : च्ीयॉ-पु० इमली का बीज। 
] कि ६ + 

22888 ०. अर्थ-  चीर--पु० बस्म। चिथड़ा। 

है अहड चित्रित करना। ! चीरना--सक्रि० फाड्ना । 

हक, पलछद । ! चीरफाड़--ली० चीर-फाड़ 
कना--अकरि० चिल्लाना। ; का काये। 


चीज़-सख्री ० (फ़ा ०) चिल्जाना। . च्चीरा-पु० पगड़ी बनाने का 
'बौाखल--3० कीचड़ । ' एक तरह का लहरियादार- 
चीखुर--पु० गिलहरी । | कपड़ा। चीरने से बना घाव। 
चीज़--ख्री ० (फ़०)- वस्तु । | चीरी, चीरुका-स्री ० भींगुर । 
आभूषण | गीत | चीण--वि० प्राचीत । . 
न्रीठ--..ल्ली० मेंल । -. ची ल-खी “एक बड़ी-चिड़िया। 


पचीस्ताँ-ख्री ० (फ्ा०) पहेली ॥ 
चंगल-पु० (फ्ा०)पंजा, पकड़। 


पेढ़ । चालीस दिन का | चीत्कार--यु० चिल्लाइट। | चुंगी--ल्री० बाइर से भाते 


वाले माल पर लगने वाला 
मदहसूल । 
चुंडित--वि ० चोटी वाला । 
चुँंडी, चुंदी-ल्ली० चोदी। 
चुँदरी-स्ली ० रंगीन बुदकौ* 
दार साड़ी । होना । 
चुँधलाना-भ्रक्रि० चकाचोंध- 
चुंधा-वि०छोटी आँखों वाला! 
चुंबक--पु० कामुक | एक ! 
पत्थर जो लोहे को खींचे ६ 
चुबन६--पु० चूमना । 
चुंबित--वि० चूमा हुआ । , 
चुअना श्रक्रि० टंपकना ). 
चुआन--ल्ली ० खाई, नह॒र। 
चुआना--स,क० टपका ना. 
चुकेदर--पु० ( फक्रा०) एक 
-तरकारी । हि 
चुकट--पु० चुटकी । 
चुकता७--वि० बेबाक़ । _ 
चुकना९- अभ्रकि०. समाप्त 
- होना ! [ साँप । 
चुकरैड--पु० दी मुँद् का- 
चुकाना-सकि “अदा करनां + 
चुकारा:-पु० भुगतान ।* . 
चुकिया--स्त्री ० कुलिशिया । 
चुक्कड़--पु० कुल्इड़ ।... ,. 
चुक्र-प्ु० चूक, खुदाई | है 


चुखावा ] 
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खुखाना--सक्रि० गाय दुद्ने 
के पूत. बछड़े को दूध 
पिलाना । 
चुगद--पु० (क्ा०) उल्लू: 
पक्षी ।9० मूल । [वाला । 
'चुगल२--पु० चुगली करने- 
खुगुलखोर२--वि०. दे० 
“चुगल? । 
चुगना९--सक्रि०. दाना- 
बीनना )। चोंच से उठाकर 
खाना । [ कारना। 
चुचकारना--सक्रि० चुम- 
चखुचाना--अक्रि० निचु इना । 
पुचुक--पु० स्तन का 
अग्रभाग | 
खुचुकना-अक्रि० पचकना | 
सूखना । [ चुटकी । 
खुटक--पु० कोड़ा । ज्री० 
खुटकना--सक्रि०. कोड़ा- 
मारना । चुटकी से तोडना। 
चुटका-पु०चुटकी भर अन्न । 
चुटकी--ख्री० दो डँगलियों 
के मेल से बनी स्थिति । 
प्युटकुला-...पु० अनोखी बात, 
लटका । [एक गहना । 
खुटला--पु० चोटी पर का- 
चुटिया--ख(औ री ० शिखा । 
खुटियाना--सक्रि० ज़ख़मी- 
करना । [ दुआ । 
खुशीला-वि० चोट खाया- 
वुटैल-वि० घायल । [वाला । 
खुड़िहारा-पु० चूड़ी बेचने- 


चुड़ल--जी०. भूतनी | 
कवोशा री | 
खुत---वि० गिरा हुआ । 


चुनचुना--पु ० जलन | 


२०६ 


चुनचुनाना--अ्रक्रि० जत़न- | चुमकारना--सक्रि० 


पैदा करना । 

चुनट, चुनन-ल्ी ० शिकन | 

चुनना५--सक्रि० सजाना । 
बीनना । छाँटना | 


दार ओढ़नी । 


चुनाचुनीं--ख्ली० इधर-उधर , 

की बात [अत३, इसलिए | : 
(फ्रा०) । 
चुनाव-पु०चुनने का काम । ' 


चुनाचे--अब्य ० 


चुनावद--ली ० घुनन | 
चुनिंदा--वि ० चुना हुआ | 


चुनियाँ, चुनी--ल्ली० दे० ' 


| चुसना 


पुच- 
कारना | 

चुर--पु०माँद । वि० बहुत । 

चुरकना--अक्रि० ' चहकना । 


| चुरकुट--वि० चकनाचुर । 
चुनरी--ल्ी ०रंगीन बंदकी- , 


चुरकुस ««पु० बुकनी । 
चुरचुरा--वि ०“चुरचुर”? शब्द 
के साथ टूथ हुआ । 
चुरना९-“न्तक्रि ० 
उबलना । 
चुरमुर--वि० कुरकुरा । 
चुरमुरना९-अक्रि० “चुरमुर” 
शब्द के साथ टूटना । 
चुरमुरा--बवि० कुरकुरा । 


पकना + 


नुन्न? । [ लिए लाल रंग। | चुरस--स्त्री ० सिकुड़न । 


चुनोटिया--ल्लरी ० कालापन- 
चुनौटी--ख्री ० चुनादानो। 
चुनोती--स्त्री० ललकार । 
चुन्नन--स्त्री ० चुनन । 
चुज्नी--स्त्री० माणिक आदि 
का छोटा डुकड़ा । 
चुप--वि० खामोश | 
चुपका७-..-वबि० मौन। 
चुाड़ना--सक्रि० पोतना | 
छिपाना । हीना । 
चुपाना--अक्रि० ख़ामोश- 
चुप्पा-वि०कम बोलने वाला । 
चुप्पी--ली० मौन । 
चुबलाना--सक्रि० मुंद्द मैं 
रखकर स्वाद लेना । 
चुभऋना९--नग्रक्रि० ग्रोता- 
खाना। 
चुभको--स्त्री ० डुबकी । 
सुभना९--अक्रि० गड़ना। 
चुभीला-.-वि० चुभनेबाला। 
चुमकार-स्त्री ० पुचकार । 


चुरा--पु० बुरादा, चूण। 
चुराना--सक्रि०चोरी करना। 
चुरी--स्त्री० चुड़ी । 
चुरुट--पु ० सिगार | 
चुरू--प० चुल्लू । 
चुल--श्त्री० खुजलाइद । 
चुलचुलो--स्री ० खुजलाइदड | 
चुलबुला१-७--वि० चन्चल | 
चुलदारा--वि० कामातुर । 
चुलक, चुलूअ--घ० चुल्लू। 
बड़ा दलदल । 
चुल्लि, चुल्ली--स्री ०चूल्दा । 
चल्लू--पु ० अँगुलियों और 
हथेली से बना गडडा । 
चुल्हौना--पु० चूहा | 
खुबना--अक्रि० टपकना, 
चुना । सक्रि० चुगना । 
चुवा--पु० चौप।या । 
चुवासा--सक्रि० ठपकाना । 
चुसकी--स्त्री घट । 
चुसना९-अक्रि० चूसा जाना। 


चुसनी ] 
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[ चेटिका 
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चुसनी--ज्ली ०एक खिलौना । 


दूध पिलाने की शीशी | 
चुल्त२--बि० (फ्रा०) कसा 

हुआ, गठीला । 
खुहँदी--ख्री ० चुटकी । 


चुदकना--सक्रि० चूसना । 
चुद चुद्दा७--वि० रसीला । 
चुदचुदाता हुआ |[चिड़िया। 
खुहचुद्दी--ल्ी ० एक छोटी- 
चुइचुदाता--वि० रंगीला । । चूदीदार--वि० 
चुहचुदहाना--अक्रि० चह- | घेरेदार । 

ँ चूत--पु० आम । 


चहाना । रस चुअना। 


चुदटना--सक्रि० कुचलना । 


चुदृदी--ख्री० चुटको । 


ु ह का मांसल-भाग । 
चखुदइल--क्री ० हेसी, दृष, | तिया--वि० बेवक़फ़ । 
चुदलवाज़--वि०मज़ाकिया। 


/ चून--घु० आट | 
। चूनर--ल्ली«चूनरी । 


विनोद । 


चुदिया--ल्ली ० छोटा चूहा | 





दर्ज का, संपूर्ण । [विउडा । 
चूड़ा--पु० कड़ा। चोथी। 


चुड़ाकरण -पु० मुंडन । 


| चुड़ाकम-पु० में डन-संस्कार। 
चूडामणि-पु० सर मैं पदनने 


का गदना, शीषफूल। 


चूडी--ख्री ०ख्रियों का कलाई 


चुल--पु ० चोटी । 

चूलिक--पु० छुचहे । 

चूलिका--ल्ली ० हाथी को 
कनपटी । नाटक का एक 
अंग जिसमें किसी घटना 
की सूचना पर्दे की आड से 
दी जाती दै। [की भद्ठी। 


पर पहनने का एक मंडला- चूल्ह[-पु ० भोजन बनाने* 


कार गहना । 


[भिग । 


योनि, 


। चुधक--पु० चूसने वाल। । 


चूड़ी या | चुषण--पु०चुूसना । (आदि । 


| चूषना--सक्रि० दूध पीना- 
चूषा---र्री ० हाथी की कमर 


डू--पु० गुदा के दोनों | मैं बाँधने की चमड़े की 


रस्सी । 
चुध्य--वि० चूसने के योग्य 


चूतियापंथी-ल्ी०नासममी । चुहड़ा७-पु०चांडाल, भंगी । 


चुदुकना--सक्रि० चूसना । | चूना--पु०कंकड़ की भस्म । 


चुहुटन[--सक्रि० चिमटना । 
चुहुटनी--ख्री ० घुँघ वी । 


श्रक्रि० टपकना | 


| चूनी--ख्रौ० अन्न-कण । 


(७ 


चे--पु०चिड़ियाँ कौआवाज़। | चुपड़ी-वि०्ली०चुपड़ी हुई । 


क्रि०बि० (फ्रा०) इसलिए ॥ 
चैंकि--क्रि० बि० ( फ्रा० ) 
क्योंकि । 
चंच--ख्री० चोंच । 
चेंदरी--जी० चूनरी । 
चँनी--ख्री ० चुन्नी | [खट्दा । 
चुक--ख्री ० भूल | त्रि० बहुत- 
चुकना--अ्रक्रि “भूल करना । 
चूची--सल्री* स्तन । 
चुचुक--पु ० स्तनों का घुंडी- 
नुप्ता भ्ग्म भाग । 
चूज़ा-.पु० (फ्रा०) मुर्गा का 
बच्चा । नवयुत्क । 


चूमना--सक्रि०्बोसा लेना । 


मा--पु० चुम्बन । 
माचाटी--ली० चूमचाट- 


रा प्रेम दिखप्ना । 


| चूर-पु०बुकनी । वि०्तकछीन | 
| चुरन--पु० बुकनी। चूण- 


करने वाला । 
चूरना---सक्रि० तोड़ना । 
चुरमा-पु० घी, शक्कर मिला 

हुआ पूरी का चूर।|[चिड्ड़ा । 
चूरा--पु५ चू् । कड़ा । 
चूजु--पु० बुकनी, आटा । 
चूणकूुंतल-पु० जुल्फ, अलक | 


|| 
|| 
। 


चुहदा--एु० भूसा | 
चुहादती--खी० एक आभू- 
घरणा । का पिंजडा ! 
चुदादानी-स्री० चुदा फॉसाने- 
चेचे'-स्त्री ० व्यथे की बक- 
वबाद। चिड़ियों की आवाज़ । 
चेंटुआ-पु०चिडिया का बच्चा । 
चेंबर-पु० (अं०) समाभवन। 
चेक-पु ०(अं ०) हुण्डी। रुका । 
चेंकितान--पु० महादेव । 
चेचक--ख्री ०(फ़ा०) शीतला*- 
रोग । 
चेजा--पु० छिंद्र । चिला | 
चेट७--पु० दातत | मसख़रा । 
चेटक७--पु० सेवक | दूत । 
उपपति । नायक विद्येष | 


चेटका+खी०. श्मशान | 
चिता । 
चेटकी५०-पु० जादूगर । 


चूड़ांत--वि० अत्यन्त | द॒द | चूरित-वि०चूर्ण किया हुआ।. चेटिका--स्त्री०.._ दासी | 


चेटियां ] २०४ [ चोरटा 


चोगा--पु० (फ़ा ०) लंबा अंग- 
रखा । 


नायिका विशेष | ! चैती--खो ० रबी की फ़्ल । 
चेटिया--पु० शिष्य, छात्र | चत्य--पु०मं दिर, घर। बोद्ध- 








चेड७--पु० दास, सेत्क। ! भिक्तु। यज्ञशाला । चोच--पु० खाये हुए फल 
चेत--पु०होश | मत। चैत्र--पु० फाल्युन के बाद | का शेष | केला। [नख़रा। 
चेतकी--स्री ० हड़ । : का महीना | चोचला--पु० हावन्भाव । 
चेतन--पु० प्राणी । | चैत्रर्थ--पु०कुबेर का बाग़ । | चोज--पु०चमत्कारिक उक्ति। 
चेतना--स्री० बुद्धि, होश । : चैत्रिक-पु०चैत का महीना। | व्यंग्यपूर्ण उपहास। 
अ्रक्रि० होश में आना । चैत्--पु० भाराम । | चोट-ख्री० भाधान | ज़द़म ॥ 
चेतावनी--ल्ली ० सावधान- * चैपला--पु० एक पक्षी ।.; ज्ोब्ना-पोदना--प्तक्रि० 

होने की सूचना । चेल७--पु० कपड़ा, वल्व । | मनाना, फुसलाना । 


चोथ्हा--वि० ज़खऱ्मी । 

चोटा--पु० राब का पसेत्र | 
चोटार-वि०चोटखा या हुआ । 
चोटिया-खी ०बालों की लटठ ॥ 


| 
चेतिका-ली ०चिता। श्मशान। . चेजा--पु० लकड़ी का मोटा 
चेदि--ल्लीं ० जबलपुर तथा तथा छोटा डुकड़ा । 
उसके आसपास के प्रदेश , चेल्ली--ली० बलाने की 
का प्रचोन कालीन नाम्। बिरबाँ लकड़ी । | 
सचदिराज--पु० शिशुपाल ।. चैलें ज--पु०(अं०) ललकार । , चोदी--ल्री ०शिख। । शिखर । 
चेन--स्री ० (अं०) जंज़ार। , चोंक-स्री० चुखन का चिह। | चोटीपोटी--ल्ली० बनावटीं। 
चेना--पु० एक अज्न । , चोंखना--सांक्र० चूसना। चोट्टा--पु० चोर 
] 
। 


| 


चेरि, चेरी--ज्री ० दासी । , चोंड़ा-पु०छोथ कच्चा कुआँ । 
चेल--पु० वस्त्र । सिमूह। : चोंथना--सक्रि० नोचना, 
चेलदाई--ली ० चेलों का- 
चेल।७--पु० शागिद । 

चेष्टा-ल्ली ० की।शश, इच्छा । 
चेहरा--पु० (फ़/०) मुखड़ा । 
चेहल--वि ० (फ्रा०) चालीस । 


का खंभा | नयाड़ा बजाने 
का डंडा। सोंटा । [का काम । 
बकोटना। मूल्ले। [वाला । | चोबकारी--लौ० कलाबत्तू- 
चोंधर--वि० छोटी श्रॉखों- | चवाबचोनी--सल्री०  (फ्रा०) 
चोंप--पु० चेंप । | एक काष्ठौषधि। 
चोआ--पु «दे० “चोबा? । चोबदस्ती--छह्ली ० ( फक्ा० ) 
चोई-खी ०दाल का छिलका | | हाथ को बडी । ह 
चेइलुप--पु ० (फ़ा०) मुद्द सम चोकर--पु० भूसों । [शुद्ध । | चेबदार-पु०(फ़ा०)द्ारपाल हे 
का चालीसत्राँ दिन । चोख--ख्री ० झीघ्रता । वि० | चेबी--वि ०(फ़ा ०)काठ का । 
औै--पु० चय, ढेर । चेखना--सक्रि० चुसना । | चे।र--पु०चे।री करने वाला। 
चैत--पु० चेंत्र मास । चेखनि-ल्ी ० चोखने की क्रिया | चेारकट--पु० चार । 
चैतन्य--पु० चेतन, आत्मा, | चेख[---वि० खत, सच्चा । | चारघर--पु० तदख़ाना। 
ज्ञान | वि० चेतनाशील । पु० भला। चेर॒टा७--पु० चेर। 


चेप--पु०लासा, चपचराहट | , चोंगा७--पु० काग़ज़, टीन | चोथ--यु ०एक बार का किया 

चेय--वि० चु ननेन्योग्य ॥ _' आदि की नली। वि० | हुआ गोबर।. डिमंग । 

चेय(--पु० (अं०) कुसी । | बेवकूफ़। चोप--पु० रुचि, उत्साई, 

चेयरमैत-पु ० (अं ०)सभापति। , चोवना--सक्रि० चुगना। | चोपना--अक्रि०्सुग्ध दोना । 

चेरा७--पु० नोकर । शिष्य । ' चोंच--ख्रो० पक्षियों के मुख | चोपी---वि० इच्छुक | ... . 

चेराई-ख्री ० सेवा, दासता.। | कां श्रग्म माग । चोब--ज्ली ०(फ्रा०) शामियाने 
। 





| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
। 


चोरद्रवाजा ] १८५ ( चोधराना 
चौरदरवाज़ा--पु० थशुप्तद्वार।, दोना । ._| चागिदं-क्रिण्वि०्चारों ओर । 
चोरना--सक्रि० चुराना । ' चौक--पु०आँगन । बाज़ार। , चैगोड़ा--पु० खरहा । 
चोरमद॒ल--पु० प्रेमिका को. चौराह्य । मंगल पूजन के ' चैगोड़िया--स्री० एक प्रकार 
छिपाकर रखने का महल । विमित्त आटे आदि से ! की ऊँची छोटी चैकी | 
चोरमसिहीचनी--स्री० आँख-. बनाया गया चोकोर क्षेत्र । , चैगोशिया--वि० चार कोने 








मिंचौनी का खेल । [से। . 
चोरा-चोरी--क्रि०वि “चोरी- : 
चोरिका--लत्री० चोरी ।' 
चेल--पु० श्रेंगिया । 
चेलना--पु० जामा (वस्र) । , 
चेला--पु० शरीर । 
चेली--ख्ी० अगिया | 

काँचली । [पदार्थ । . 
चैौबां--पु० एक छुगंधित- 
चोषण--पु० चूसना | 
चेपना--सक्रिण चूसना, 

दूध पीना । 
चेष्य--वि० चचूसने-योग्य । 
चौंकना९--अक्रि ० भड़कना, 

चकित इ ना, भिककना । 
चौंटला--सक्रि० चुटकी से 

तोड़ना । 
चडिल-पु०्पदंदार डोला |. 
चोधना-- भक्रि० चक्रादोंध 

उत्पन्न करना। [चोपहोना। 
चोपषियाना--सक्रि० चका- 
चौप--पु० इच्छा । 
चा[र--पु० चेंवर । 
चौराना-सक्रि० चेंवर डुज्ञाना। 
चौंरी--ल्री ०वेणी बॉधने की 
! डोरी | घोड़े के बालों का 

'गुच्छा । 
चौआ--पु० चौपाया। चार 

अंगूल की माप । 
चोौआई--ल्ली ० श्रफ़वाह । 
चौआना--अक्रि० चकित- 
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 चीकड़ी-ख्री० छलाँग | चार , 


' लऔैकसी-ख्री० ख़बरदारी। | 


' चै|खट--छ्री ० देहरी । 


चोकठा--पु ०"चौकोर ढाँचा । | बाला । 
चौकड़ा --पु० कान में पह- | चैघर-वि० सरपट । [गाड़ी । 
नने की एक प्रकार की ; चीघोड़ी-लऔी० चार घोड़ों की- 
बाली । दावतों में शाक | चै।चंद--वि० चै|गुन्ा । पु० 
आदि परसने का चौमुखा- शोर । निन्‍्दा। 
एक पात्र । चै।चंदहाई--वि० 
बदनामी करने वाली । 
चैडान--ख्री ० चै|ड़ाई। 
' चैडोल--पु० एक बाजा । 
पालकी विशेष | 
चैतनियाँ--खी० चली । 
बच्चों की टोपी । [ टोपी । 
चोझा--पु० सासने के चार , औैतनी--ख्री० चैकलिया- 
दातों को पॉपि । लीपा , औैतरका--पु० तम्ब,। 
हुआ स्थान, जहाँ रोटी , चैताल--पु० एक गीत । 
बनायी जाती है । शीशफूल।, चैथ--ख्री० चुतुर्थी तिथि । 
झा“ की लकोरों से बना , मराठे राजाओं का एक कर । 
हुआ चौखू टा चित्र । चैथा--वि ० चतुथ । 
चाकी-ली ० पायादारचै|कोर- ' चै।थापत--पु० बुढ़ापा। 
अ्रासन | पहरा ।  चैाथाई--पु० चतुथीश । 
चाौकोदार२--पु० पहरेदार। चैथिया--पु० चबैे दिन 
चऔैकोन,चवैकीर-वि०चै|कीना . आने वाला ज्वर । 
चैथी--सल्री ० विवाइ के बाद 
चै।थे, दिन की एक रीति । 
' चौदस-र्री० १४ वॉ तिथि । 


ख््री० 


का समूह । चार धोड़ों की | 
गाड़ी । ह 
चौकन्ना--वि० सावधान । 
चौकस-बवि० सावधान, ठीक । ' 


चै।खट-.पु० तस्वीर आदि 
का ढाचा। [की सृष्टि । 


, चै|खानि--ख्ली० चारों प्रकार: | चौदद--वि० १४ । 


। पे.खुट-क्रिण्वि०्चारों झोर। | चौदोत--पु० हाथियों की 
चाखूँग--वि० चै।कोर । लड़ाई । [ पद । 


चागान--पु० (फ्रा०) गेंद 
का एक खेज जो लकड़ी के 
बल्ले से खेला जात! है । 


चोधराहे---स्त्री ०मुखिया का* 
चौधराना-- पु० चौधरी का' 
पद या पुरस्कार । 
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चौधरी ] २०६ [ छंदानुवर्दी 


चौधरी-पु०प्रधान, मुखिया । ! चौड़ा दाँत | [वाला मकान ।| चोलड़ा-पु०चार लड़ का द्वार! 





चौप--पु० दे० ध्वोषए।..; चौम॑जिला--वि० चार खंड- | चौला--पु० चिउड़ा । 
चौपट--वि० अरक्षित ।.. | चौमासा--पु० बरसात वा  चौलाई--स्त्री० एक पौधा । 
चौपटा--वि०नष्ट करनेवाला। | चार महीने वा सत्य । _, चौसई-स्त्री०गजी (कपड़ा) । 
चौपड़--स्त्री० चौसर । चौमुख--क्रि० वि० चारों | चौसर-पु० चौपड़ का खेल । 
चौपताना-सक्रिण्तदह लगाना । . ओर चौलड़ा द्वार । 


चौपथ--पु० चोराद। । 


| चौमुद्दानी--स्त्री० चौराद। | चैर्सिदा--पु० चर गाँवों 
चौपद--पु० चौपाया। 
| 


642० कर पक कलर कली नदी चौक। चौराहा । 
४ । , चेहिद्वा-पु० 
नौप[३>> जी ०४६ मजा: ' चौमेखा--वि० चार मेखों- । गा पा /०च/रोंओर की 
| बाला। [का एक ढंग। | ब्क“ प्वी०चाराओर के 
चौपाया--पु० पशु । का _ | सीमा। 
चोौपाल--पु० बैठक | ' चौरंग--पु०तलवार चल्ाने- चौददरा-वि०चार तह वाला । 
चौपुरा--पु० चार मोड | चौर-पु० चोर। चौद्दान--पु० क्षत्रियों की 
चलने वाला कुशो। | चौरस--वि० समतल। एक शाखा | 


चौफेर--क्रि०वि० चारों ओर। | पोरा ७--पु० चबूनरा । 


चौबंदी--स्त्री० चुस्त बंडी । चौरासी---वि० ८४। चौहें-क्रि० वि० चारों अर । 
| 


५ हु े ५ 5 व्यवन-न*पु० दपकतों । 
चौबाई-स्त्री०चारों ओर बहने | तरिका-स्त्रा० चोरी । कि 2० आज 2 


वाली इवा। अफ़बाइ। | चौरी-स्त्री० वेदी। छोटा- ' च्युत-वि०्नष्ट । चआ हुआ । 
चौबारा--धु० कोठे के ऊपर . चीरा। [हुआ चावल । | युत्ि-स्त्री थ्पतन। चञ्नना। 
का खुज़ा इआ कमरा । | चो रेठा--पु ०मिगोकर पीसा- च्यूल---पु ० आराम का वृक्ष 
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चोबोला--प० एक छूंद। , चौय-पु० चोरी करना । या फल । 
चोभड़--पु० चबाने का | चौलकमे--पु० मुंडन । च्योनो--पु० धरिया । 
-लड 

छेग--पु० गोद । छेंट--बि० जिसके पिछले | स्वेच्छाचार। समूह | 
छुंगा--+० छः अंगुलियों- | पैर रस्सी से बाँध दिये | व्यवहार | [ छली । 
बाला । [ उँगली । | गये हो । छुंदक--पु० छल । वि० 
छेंगुली--स्त्री ० सबसे छोटी- | छेंटाईं--स्त्री० छाँटे का | छुदबंद--पु० घोखा, कपेठ । 
छेंटना-गक्रि० अलग हो ना। | काम या मसज़दूरी | छुँदना--अक्रि० पैरों का 
चुना जाना । छड़ता९--सक्रि० छोड़ना । | रस्सी से बाँधा जाना । 
छुँटनी--स्त्री० सफ़ाई । छुंद--पु० पद्य । बंघन । | छंदानुवत्ती५--वि० आशा- 





नोट--छ से आरंभ होने वाले अधिकांश शब्द “क्ष! से आरभ होने वाले शब्दों के अपम्र श हैं । 


छंदी ] 

पालक । 
छंदी-*विग्कपटी | [वाला। 
इंदोबद्ध---वि ० पथ में होने- 
छुः--वि० ६ 
छक--ख्री० . नशा, 
छुकड़ा--पु० सगगड़ । 





 ००७४७७०७४७४७७ढ 


तृप्ति। 


की पालकी । [पतमूह। ' 
छकड़ी--खी० छू; का- , 
छकना ९---अक्रि ० तृप्त- ' 


होना | तंग होना | [तृप्त। 
छुकाछुक---वि० परिपूण । 
छकीला--वि० छका छुआ, 
मस्त । [भाग । 
छकुर--पु ०फ्रसल का छठवाँ- 


छक्का--पु० छः का समूह । ' 


हंश। 
छक्का पंजा-पु०होशहवास । 
छग, छुगड़ा-- ख्री० बकरा । 
छुगन-“-पु० ननन्‍्हां बच्चा । 
छूगल--१० बकरा | 
छंगलक--प० बकरा। 
छगला--ख्र] ० विधारा | 


छयुनी-खी० सबसे छोटी- 


उंगली । [ पीने का पात्र । 


छछूं दर--पु ० चुहे की जाति 
का एक जंतु । 
छजना«*-श्राक्रि ० 
णोक जे बना । 
छंज्जा-पु० बरासदा | दीवार 
के आगे निकली हुई छुत। 


सोहना। 


छटको-ल्ो० सेर का सोल- : 


हृवों भाग । [ दूरहोना। 
छगकना९-अक्रि० उछ्धलना। 
छुटनी--ल्ी ० कप्ती -। 
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बरे०ऊ 





[ छुनकसनक 





। छटपथना--अक्रि०्तड़फड़ावा !। छुत्र--पु० छाता । 


 छटपटी--स्री०. घाराइट। 


| छथ-सत्री० शोभा , बिजली 


सुपारो का पेड़ । 
छटाभा--स््री ० बिजली । 
छटैज--वि० छुटा हुमा । 

घृत्त । 
 छठी--ज्ली० जन्प्र से छठवाँ- 


, छड़-ख्रो ० लंबा तथा पतला- ' 


डुकड़ा । 
छड़ना--सक्रि० छोड़ना । 

 छुड़--पु० पैर का एक 
गहना । [ दरबान । 


' छंडिया, छुडीदार--पु० 


छड़ी--ख्री० पतली डंडी | 
छत -ख्री० पाटद । पु० 
घाव, पीड़ा; क्रि०वि०रदते- 

। हुए । [ चॉदनी । 


छतना--पु० मधघुम्क्खियों 
का स्थान | छाता । 


, छुतनार७--वि०फैला हुआ | 
छद्िया-क्ला ० मट्ठा। मद्ठा- 


छुतरी-ख। ८छाता | चँदीवा | 
' छतव॑त--बि० क्षतयुक्त । 

, छुति-- झो० हानि । 

। छतिया--ल्री ० छाती । 

; छुत्रियाना--सक्रि० सीने के 
। पाघख ले जाना । 
। छतीसा--वि०. चालबाज़, 
। चतुर, धूत्ते। भाई । 

| डैंतता--घ ० दे० 'छतना? 


| छर्तासा--पु०दे ० 'छतीसा? | 


छतगोरी--खल्री ० चेंदोवा । ' 


| 


| छुटाफल--पु० नारियल या ! 
छुकड़िया-स्ली ० छः कहारों . 


। । छत्रक-पु० छाता | छाता* 
' छ्टाँक--ल्री० सेर का सो- । 
लहवाँ भाग [अ्रकाश। लड़ी। 


नुमा एक तण । 

छत्नचऋ--पु० नक्षत्रन्मंडल 

छत्र-छाँदइ--छ्ली ० रक्षा । 
शरण । [करने वाला ४ 


| छत्रवारो--वि० छत्नवारण 
| छुत्रपति--9ु ० राजा । 
, छत्रबंध--पु० नीचे दज का 


[दिन | | क्षत्रिय । 


| 
। 
। 
| 
[| 
| 


[ जकता | 

छत्रमंग-- [०रंडापा । अरा> 

छत्रा--खो० सोकफ्‌ । जज्ञ से 
उपजे तूण विशेष । धरनियाँ। 

छत्राको- त्री० तुलसी का 
एक भेद्र । 


' छत्नी--० क्षत्रिय । 


; 
) 
॥ 
। 
| 
। 
| 
| 





छुत्वर--पु० ग्रह । कुझ । 
खोंड़र । [ बहाना । 

छदंत, छुदम--पु० छल, 

छुद--पु० आवरण। पंद्थ। 

छुद॒न-.त.पु० पंख॥ पत्ता। 
आवरण । 

छटदम--पु “पैते का चोथाई । 


| छुम्म--पु० छिपाव, छल । 


छग्मतापस--पु ०कपटो मुनि + 


। 
। 
छञ्म त--पु० कपट । उज्र | । 
| 
| 
। 


: छम्म वेशी--वि ० व नावटीवैशन 


पत्ता । छ५प्पर । 
छगम्म वेश--पु०बनावटी वेश । 


रखने वाला । [वेशधारोी 
छम्मी५--वि०छनी । बनावटी- 
छन--पु० क्षण । ['क्षणु? । 


| छुनक-ख्री ० कनका र।पु ८दे ० 


छुनकना९-अक्रि०पानी आदि 
का उड़ जाना । भट्ट कना 


| छत्तीसी-वि० ज्जी० कुलटा । | छुनकम्रनक--खस्री० सजधज । 


छनकाना | र०ण्ट 


छनकाना--सक्रि० 'छुनछन! | छुबीला७--वि० शोभायुक्त । ' 


शब्द करना | चौंकाना ।  छब्॑दा-पु०एक विषैला कोड़ा । | 


छनछुनाना--अक्रि०ण भन- 
ऋनाना । 

छुनछबि--ल्री ० बिजली । 

छुनदा-ली "रात्रि । बिजली । 
छुनदाकर--प० चन्द्रमा । 

छुनना-पु “छा नने का कपड़ा! 

छनाना--सक्रि० छुनवाना | 


छनिक--विं ० दे० 'क्षणिक' । , 


छन्न.."".वि० ढका हुआ | 
छपका--पु० छापा | छींगा । 


छप्छपाना--अक्रि० “छपछप? 


शब्द करना | 
छुपटाना--सक्रि ० चिप्टाना । 
छपर--पु० भौरा । 
छपन--7१० नाश । [वाला । 
छपनहार--वि ० नाश करने- 
छुपना९-अक्रि०छापा जाना | 
छुपर-छपर--वि० तराबार । 
छुपरबंद २---पु ० छप्पर 
छाने वाला । 
छूपरी--लली ० झोंपडी । 
छप्वाना--सक्रि० छपाना। 
छुपा--ख्री० दे० “क्षपा? । 
छुपाई--ल्ली ०छपाने का काम 
या मज़दूरी । 
छुपाकर--पु० चन्द्रमा । 
छपाका--पु ०पानी पर क्रिसी 
वस्तु के गिरने का हब्द | 
छुप्पय-पु०छः पदों का छंद । 
छप्पर-पु०छान । [रहने वाजा ' 
छप्परबंध--वि ०घर बनाकर- 
छबड़ा७-पु० भौभा, टोकरा। 
बि--ख्री० शोभा। 


छुम--वि०समथ!। पु०शक्ति । 


, छम्रकना--अ्रक्रि ० ठुमकना । 


छमछम--ख्री ० घुँबरू आदि 
के बजने का शब्द । 


शब्द करना । 
छुमना--सक्रि ० माफ़ करना । 
छमाई--सत्री० माफ़ी । 
छमाछम--ली० आशभूषयणों 
की भरनकार । 


छमाना-सक्रि० क्षमा करना। 


छम्रापन--पु० साफ़ी । 
छुमाही--वि«छः मास का। 


, छमुख--पु० कार्तिकेय । 
छर--प० छल । [ सुन्दर । 


छरकीला--वि० लंबा तथा 
छरछंदी--वि० घूते, कप्टी । 


सक्रि० साफ़ 

मोहित करना । 
छरभार-पु ०रंभट । [तीला | 
छरहरा--वि० इलका, फुर- 
छरा-पु० छड़ा । नारा । २स्सी। 
छुरिदा--वि० अग्लेला । 


' छरोीदार--पु० पहरे बाला । 


छुरोरा-पु० खरोंन । 

छुदन--पु० के करना । 
६- खली ० वसन, के । 

छर्रा--प० लोहे या सीपे के 
छोटे डुकड़े । 


छुबिव॑त७-बत्रि० शोभाशाली। | उछलकर गिरना ।- 


' छलना९--सक्रि ० 
' छमछुमाना-अक्नति० छमछुम? ' 


[ छॉड़ना 


छुलकारी५--वि० ठग, घूते । 
छलछेद८--पु० चालबाज़ो ! 


। छुलछाया--स्री ०कप८ जाल | 
_ खलछिद्गर८--पु० कपट-व्यवन 


| स्ली० धोखा । 
ठगना । 
छलनी--खी ० चलनी । 

छलबल--पु० कपठ, घोखा । 


हार | 


, छलहाई--बवि ०छली, कपटी । 
, छलाँग--ख्ली ० चौकड़ी । 


छलावा--पु० भूतादि की 
छाया । धोखा । 

छुलित--वि० ठगा गया । 

छलिया, छली, छुलीक-वबि० 
कपटी, धोखेबाज़ । 


' छछा-पु० अंगूठी। घेरा । 


छलल्‍्लेदार--वि० घेरेदार । 
छवड़ा७-पु ०कौआ, टोकरा | 


' छुवना७---पु० बच्चा | 
 बरछराना-अक्रि ०चुनचुनाना। . 
, छरना-अ्रक्रिण्टपकता, वहना 
करना । ' 
' छवि--ल्री >शोभा, सजावट | 


छवा--पु० बछुड़ा । एंड़ी । 
छवाई--खल्ली० छाने का काम 
या मज़दूरी । 


छवाना--सक्रि० दाने का 
काम कराना ! 

छदर--ख्री ० फेलाव । 

खुइ्रना९-«भ्रक्रि० छितराना । 


' छह्ियाँ--स्त्री ० छाया । 


छुक--१ ० दे ० 'छाक? | 

छॉगना--स क्रि० डाली आदि 
काटना । 

छॉयगुर--वि० छंगा । [ के। 
2--स्त्री ० कतरन | भूसी । 


' छल--पु० कप्रट, धोखा। , छाँव्ना-सक्रि० काटकर अलग 
' छूलकना९-अक्रि० उमड़ना, 


करना, चुनना । धोना । 


| छॉड़ना--सक्रिण छोड़ना । 


छोांद ] 

छाँद--री ० चौपायों के पैर 
बांधने की रस्सी ।[बॉबन! ! 

छॉदना->सक्रि* कसना, 

छाँवडा७--पु ० दोदा बच्चा! 

छाँद, छादिरि-ल्री ० दाथा । 


छाँदगीर-पु०आईना । छत्र | . 


छाक--ख्री ०कलेवा । नद्या। 
तृप्ति। 
छाकना--अ्रक्रि० श्रवाना । 
छाग७--पु० बकरा | 
छागरथ--पु ० अग्नि । 
छागल--पु० बकरा | बकरे 
की खाल की बनी मशक। 
न्री० कॉमन | 
छागवाइन--पु० भ्रश्नि 
छागी--ख्री ० बकरी । 
दाल--स्री ० मद्ठा । 
छाज--पु० सूप । 
छाजन--पु० वस्म । स्त्र० 
छप्पर । अपरस । 
छात्रना-अक्रि०्शो भा देता । 
छाजित--वि० शोभित । 
छात--पु० छतरी । 
दुबंल । खडित, 
हुआ । 
छाती--स्री ० सीना । सतत । 
साहस । 
छात्र--पु० विद्यार्थी । 
छ्ात्रगंड--पु० कुशाग्र बुद्धि 
बाला विद्यार्थी | 
छात्रवत्ति--त्री ० वज़ीका, 
पारितोषिक । 
छात्रालय--पु० विद्यार्थियों ' 
'के रहने का स्थान । 


बि० 
कटा« 


छादन-“चपु०ढकने का काम । | 
| छार--पु० नमक । राख। 


आवरण | 
१४ 


, छादित--वि० ढका छुआ । 


' छापक--बवि० छोटा । 


, छायावाद--पु० वह काव्य 
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छादी ५--वि० हँकने वाला | 


' छातम्रिक-....वि० बहुरूपिया । 


छानना-सक्रि० पानी, चूरन | 
आदि को कपड़े या चलनी | 
में निकालना । नशा पीना । | 
जाँचना । 

छानवीन-ली ०जॉचपड़ताल। ! 

छातना-.सक्रि० भ्राच्छादित- 
करना । फैलाना। 

छाने-छाने-क्रि०वि० चु पके से। 

छानदस--पु० वेदपाठी। 

छाप--ल्ली० छापने से पड़ा 
हुआ चिह्न । 


लापना-सक्रि०मुद्रित करना । 
छापा-.पु० ठप्पा। झुहर । 
आक्रमण। [छापने का स्थान। 
छापावाना--पु०  पुस्तके- 
छाम--वरि० दुवला । 
छाया-स्री ०साया, प्रतिबिब । ' 
छायाग्राही ५-वि ० आकप के । 
छायाचित्र--पु० छाया रूप 
में दिखताया गया चित्र । 
प्िनेम्ा का चित्र । 
छायापथ---पु ० 
गगा । 
छायामान--पु० चन्द्रमा। 
छायामित्र--पु० छाता। 
छायागृत--पु ० चन्द्रमा । 
छायायंत्र--पु० घृपघड़ी । 


ने जे अनणनओ... 3>-.. 3लनननीनानीन “"«-ाओ जी जवनओन ना जकीनकअ-- “--+ +-+०>जकम«ंक फेक. >परपजम»»+न3फाभ७कमनाइिककनका अली है>जनिकयटरे कक -फेकत-- 


आकाश * 


नि . फाजमन-- 2०० जा 22क3५०- 2०९०-७०. 2० लककन समनाे 


जिज्ञासा हो अथवा इल्के 


जिसमें अज्ञात के प्रति 
५ / ७ । 
दाशनिक भाव हों । 





[ छिड़कना 
अल मम लज कम 
छालटी--ख्री ०छाल या पार्द 

का बना वस्त्र । 
छालना-.-सक्रि० छानना | 

घोना। [ फफोला | 
छाला-...पु० चमड़ा । 
छालित--वि० धोया हुआ ! 


, छालिया-ली०छोटी कदोेरी.। 


छाली--खजी० सुपारी। 
छाब--ख्री ०छाया । आश्रय । 


, छावना--सक्रि० छाना | 


छात्रनी-ख्री ० छुप्पर । डेरा, 
सेना का पड़ाव ।, [शावक | 
छावरा-पु० छौना, पशु 
छावा--पु० बच्चा । 
छासठ--वि० ६६ ॥ 
छाइ--खली ० छाछ, सदठा । 
डिश्यनी, छिगुली-ली ० सत्र 
से छोटी उँगली । ! 
छिद्व--ल्ली ० छींगा, बाद । 
छिः, छि--अव्य० बणा? 
सूचक शब्द | 
छिलेंकी-ली ० चींटी विशेष | 
बिल्लका (ना--पमक्मि०. छिंड० 
कना | 


| छिछला७--वि० उथला ॥ 


 बिद्लली--ली० एक खेजञ् 
जिसमें लड़के पानी पर 


ठीकरे तैराते हैं । 
छिछ्योरा १-७--वि० ओदछा.। 
छिजाना--लक्रि० नष्ठ दोने- 

देना । [राना | 
छिटकना९--अक्रि० छिंत- 
छिव्नी--खली ० तीलियों की 

टोकरी । 
छिदवा--पु०टोकरा, कावा । 
छिड़कना--सक्रि० सी वनर+ 


डिड़काई ] | छुआछूत 
, छिड़काव करना । | छिन्नमिन्‍्न--वि० टूट-फूटा। | छोछालेदर--ख्री ० दु्गंति। 
छिड़काई--स्ी ० छिड़कने | छित्रबितर। छीज--ख्री० घाटा, कमी । 
का काम्त या उसकी सज़दूरी |! छिन्नरुहा--ल्रौ० गिलोय। | छीजना--अ्रक्रि० घटना। 
डिड़काव--पु० छिड़कने की | छिपकत्नी-ल्ली ० बिसतुश्या । | छीटव--पु० खाँचा । 

क्रिया, सिंचाई । [होना। | छिपनाए--अक्रि० छुकता। . छीतना-सक्रि०-डंक मारना । 
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घिड़ना--अक्रि० आरंभस- . छदिपारुस्तम-पु० वह क्षमता- ' छीति--झी० दानि। 

छिड़ाना--लक्रि० छीनना। ' शील व्यक्ति जिसके गुण छीतिछान--वि०. तितर- 
छिंत--.वि ० कटरा हुआ । दोष-प्रकद न हों । बितर । [ वाला, भीना । 
छितनी--ली ० छिद्ली- | छिपाव--पु० छिपा ना । छीदा--वि० बहुत छिद्गों- 


ठेकरी । [सकि० बिखराना]। 
छितराना-अक्रनि० विखरना । 
छिति--ज्जी ० एथित्री । 
छितिरुइ--पु ० पेड़ । 
छित्वर--पु० धूच्त । शत्रु । 
छिदता--अक्रि० चुभना । 

तिंपता । 
छ्विदरा--वि० छेददार । 
लिदाना--सक्रि० 

कराना । 
छिद्र--पु० छेंद । त्रुटि । 
छिंद्रात्मा--वि० कुटिल । 
छिद्वान्वेषण-पु० दोष ढुढ़ना! 
छिद्रान्वेषी ५ --वि ० 


कक. 
छेद- 


छलिपी--पु० दंओँ। छीपी | 


' छिप्ि--क्रि० वि० शीघ्र । 


सज् । 


छितका--पु० 


छिलके का अलग हो जाना। 


| बिद्यनी--छी० मरधद । 
' छींक--ल्ली ० नाक से शब्द 


पराया 


दोष ढंड़ने वाला । [इ्ना । . 
छिद्गित--ति० छेद किया- । 


द्िन--पु० क्षण | 
छिनक-क्रि ० वि० क्षणभर। 
छिनलुत्र---ल्ी० बिजली । 
दिनना-अक्रि०छीना जाना । 
छिनभंग--वि० नाशवानू , 


| 


के साथ 
सलिकलना । 
छींकना--अ्र क्रि० दीं ऊना । 


वायु. का 


जजकशण 
बूटोदार कपड़ा । 


, छीवर--ख्री ० 


2] 
। छी रप--पु० बच्चा | 


छीन३-वि० क्षीण, दुबल। 


; छोनना--सक्रि० अपदरण- 
' छिमा--जत्री० दे० क्षमा?! 
; लिया--श्री ० इणित वस्तु, 


करना । 
लीना-सक्ति० छूना। 


' छीना-कपटी--ल्री ० छीन कर 
, छिरकना-सक्रि० छित्कना। 
, छिरधा--वि ० इठी । (भूतती । 
बकला , ' 
' छिल्लिला--वि० छिछला । 
' छिलना--अ्रक्रि ० खरोंचना । ' 


किसी वस्तु को ले लेना । 
छीप--वि० तेज़ । ख्री० 
छाप, धब्बा । 
छीपना--सक्रि० बाँस में 
मछली फंसा कर बाहर 
फेकना | 


 छीपी-ओ,॥औी० छपाई का काम 


करने वा जी एक जाति। 
बेलबूटेदार- 
कपड़ा, माटी छींट । 


' छीमी--ख्री ० फली । 
' छोँका, छीका-पु० सिकदर | ' 
' छींट--खी ० 


छीर--५ ९ दूध | खोर। 
छीरघि-पु० दूध का समुद्र | 


छींगना--सक्वि० छि+राना । | छीलबा--9० छिलका । 


छींटा--पु० जलकण । गुप्त- 


छीलना--सक्रि० छिलका- 


| 
छिनरा--वि० व्यभिचारी । । 
दछिनाल--वि० स्थ्ी० व्यति- 


आशिेयत । 


उतारना । खुरचना । 
। छींदा-ख्री ० छीमी । 


' छीलर२--पु० भील । वि० 


चारियी। छी--अ्रव्य० अरुचि? तथा , छिछला। [ अँगूठी । 
छ्िनाला-.-पु० व्यभिचार । | “इणा? शूचक शब्द । ' छुगली--औ० धघृधरूदार- 
हिनोल्बि---ली० विजली- | चीघड़ा--पु० माँस का बे- | छुआछूत--ल्ली० छूत-छात 
छिंश--वि० खंडित । काम डकड़ा । का विचार। 


छुआना ] २११ [ छोकड़ा 


छुआना-सक्रि०स्पर्श करना । | छुरधार--ल्री ० पैनीधार | ! बेडज़ानी--जी० बेड़-छाड़। 
छुईमुई--लो० 'लज्ञावंती? | छुरा ७-पु० बड़ी छुरी। | छेड़ना--सक्रि ०्उठाना। तंग 
नामक पौधा ! | छस्तुरा। , करना । शुरू करना । 
छुगुनू...-पु० घुधुरू | | छुरिका, छुरी--ख्री० चाकू ।, छेत्र--पु० दे० क्षित्र?। 
छुच्दी--ल्ली० छोटी नली | | छुरित--वि० खुदा हुआ , , बेइ--पु० सुराख़ | 
छुलुँदर--पु० चुदे की जाति | लास्थ! नामक नृत्य ।॥ , बेंदक-थि०काटने,छेदनेवाला। 





का एक जानवर । छुलकना,छुलछुलाना-अक्रि० . खेदन--पु०चीर फाड़ । 
छुछुश्राना--अक्रि ० छदूँदरर | थोड़ा-थीड़ा करके पेशाव ' छेदइनद्वार--वि «दे ० 'दिदेक!। 
की तरद मारे मारे फिरना । | करना । [कराना लेदना--सक्तरि० बेधना। 


छुवाना, छुवना-सक्रि०स्पश- काटना । चुभाना । 


छुट--अरव्य ० जिवाय । 
छुहदना--अक्रि० छू जाता। : छेदा-पघु० धुन । छिद्र । 


छुटकाना-- सक्रि० छो इना । 
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छुटकारा--पु० रिहाई, रक्षा, | छुद्ना--पक्रि०ण दया या बेना--पु०फर्टेदूध का खोया । 
छुतखेहार२--वि० गंडा, प्रेम करना । '. अ्रक्रि० क्षीण होना । 

बंद मादा । ' छुद्दार--पु० खजूर के फल बेनी-ख्ली० टाँकी । 
छुटपन--पु० लकड़पन ।_! की भॉति का एक मेवा। , देस--पु० कल्याण । 
छुटाना-सक्रि०मुक्त कराना । | छुद्दी>लो० पोतने की ; देसकरी--ख्री ०सफ़ेद चील । 
छुट्टा--जि० बंधन रहित, ' सफ़ेद मिट्टी । ' छेरी, बेली--स्री ० बकरी । 
अकेला । । छुद्ला७--वि० ख़ाली । ' छेव,छेवा-पु०ज़रुम । आघात 
छुट्टो--ल्ली० अवकाश । छुल्कदू --वि० बेवकूफ़ । ; देवन-...पु० चाक से बत्त॑न 
छुड़लाना--सक्रि० छुड़ाना । | छूट-ली ० मुक्ति, छुटकारा । . अलग करने की कुम्हार की 
छुड़ाई--ली ० छोड़ने की | छूटना-अक्रि०अभ्रलग होना । . डोरी | [काटना । 
क्रिया। [मुक्त करना | | मुक्त होना। | छेवना--ख्री ० ताड़ी । सक्रि० 


बूव--ली० स्पश । नापाक . लेवा--पु० लेद, घाव । 
चीज़ के छूने का दोष । छेह--पु० नाश । 

धूता--सक्रि० स्पश करना ।  छेहर--ल्ली० छाथा। 

छेंकना--सक्रि० बेरना । | छैं--वि०६। पुण०्क्षय, नाश । 
रोकना । | छेना--अक्रि० नष्ट होना । 

| छैया--पु० बच्चा । 

छेल, झैला--पु० बना-ठना- 
आदमी, शौकीन । 

छेलचिकनियाँ-पु० शौकीन । 


छुड़्ना--सक्ति० छीनना, 
छुड़ेया-वि० छुड़ाने वाला । 
छुतिदर--पु० कुपात्र । 
छुतिहा--वि० छूत वाला । 
छुद्ृ४--वि ० दे ० चुद्र? | 
छुद्रघंट पु०, छुद्रघंटिका-.... : लेक--पु० छेद, कटाव । 
. ज्वी० करचनी । छेकानुप्रास--पु ०एक शब्दा- 
छुद्मेखला--ख्री ० करधथरी । . लक्कार । लिड्डर । 
छुद्रावलि--ली ० करपनी । | वेकापह ति-ख्ली०. भर्था- 





व केक>>-म>ासाण,. >नमयकआक... 


छुघित--वि० भूखा । छेकोक्ति-लीौ० दो अथे | छोंकरा,छोंकड़ा-पु०शमीदृक्ष। 
छुप--पु० भाड़ी। पौधा। | रखने वाली लोकोक्ति। | छोड़ा ७-पु०मथानी। लड़का । 
छुपना--अक्रि० छिपना । | छेश--ल्ली ० विश्न, वाधा । | दो-पु «प्रेम। [निस्सार वस्तु+ 


छुपुक-पु०ठोढ़ी। [होना । | छेड़-ल्ली० चिढ़ाने, तज्ञ करने | छोई--स्री ०ईख की पत्तियाँ। 
छुभिराना--अ्रक्रि०ण चंचल- | की क्रिया । | छोकड़ा१ ७--पु० लड़का । 


छोटका ] 
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' छोर--पु० किनारा, नोंक । 


छोटका--वि० छोटा । 
छोथशई--नत्री ० छ्ाटापन ! 
छाटापन--पु ०“लघुता । 
छो इछुट्टी-तरो ० नाता टूटना । 
बदोइना९-मक्रि «्मुक्तकरना 
अलग करना । 
छोत--खरी० छूत ! 
छोनिष-- पु ० दे ० 'क्षोणिप(। 
छोनी--स्त्री ० पृथित्री । 
छोप--पु ० प्रहार । छियाव। 
छोपना--साक्र ० ढकना । 
छोम--पु० घबराहट | खल- * 
बली । 
छोभना-अ्रक्रि०लब्ध दो ना। 
छोम-वि रण चकना मुलायम | 


जंकशन--पु० ( अ्रं० ) वह | 
स्थान जहाँ दो या अधिक | 
रेलवे लाइन तथा रास्ते | 
मिलते हैं । । 
जंग--पु० (फ़ा०) लड्टाई । | 
ज़ंग-पु०(फ्रा ०)लोहैका मोरचा 
जंगम३--वि० चर, चल | 
जंगमेतर--वि ० स्थावर (वृक्ष 





आदि अचल पदार्थ) । 
जे गरत-- वि० परिश्रमी । | 
जंगल--9 ० वन | 
जंगला--पु० कटहरा । । 
जंगलात--पु० बन-समुूह । | 


9९२ 


है 


छोरटी-स्त्री ० लड़की । 
लोरना-सक्रि०मुक्त कर ना । 
दोरा७-पु ०ल इका। [सपथ । 
ब्ोरादोरी-स्त्री० छीना- ' 


' छोलदारी-स्त्री “छोदातम्बू । 


छोलना--सत्रि० छीलना। ' 

छोलनी-स्त्री ० खुरचनों | 
खुरपी । 

छोला--पु० उना । 

छोह--पु० झगठा ! मस्तता । 

छोदना--अ्रक्रि ० प्रेम करना। ' 
विचलित दाना। छिहारा। | 


' छोहरा ७....पु० लड़का। 


छोहरिया--स्त्री० लब्की | ' 


3--ज 


जंगली--वि० जंगल का। 
उजड्ु | [ठॉबे का बसाव। 
जंगार--पु० (फ़ा०) तूतिया, 
ज्ञेगारो--वि ० (क्रा०)नीला- 
रंग का। [बहुत बड़ा ; 
जंगी-वि०(फ़ा० सेना का ' 
जुंगी--पु० [(फ्रा०) जंग देश 
का निवासी, हृब्शी । 
जंघा--स्त्रा ० जाँघ । 
जंबाकरिक--ए ०जंघा के बल 
से कय करने वाला, हरकारा 
ज॑धार--पु० जाँव का फोड़ा 


। 
| 
। 
| 
। 


| 


जे घाज--0 ० दूत, पायक । । 


[ जंतरी 


छोद्दना--अक्रि०. प्रेम 
दिखाना । [सेना । 
छो हि नी--स्त्री० अश्षी दिणी- 
छोहो५--वि प्रेमी । 
छोह--१० प्रीति । 
छोंक--पु० बधार । 
छोकना--सक्रि० बधारना। 
छौंकना--अक्रि ०किसी जान- 
बर का कूदना । 





 छोड्ा--पु० गड़ढा । 
' छीना७--पु० छोटा बच्चा । 


छोर-पु०इजामत । [रसिक। 
छीलिया-....वि० प्रसन्न । 


जचना-अक्रि०जाँचा जाना। 
अच्छा ठदरना । 
जंजबील--स्त्री० (अ०)सोंठ । 
स्त्रग की एक नहर । 
जंजर, ज॑श्ल--बवि ० बेकाम। 
जंज्ञाजए--पु० मंमट | 
जजालिया-बि० मंमकटिया ॥ 
जुजीर८छ--स्त्री ०. (छा०) 
सिकड़ी, साँकल । बेड़ी । 
जंजीर[--पु० (फ्रा०) लहृन 
रियादार सिलाई। 
जंतर-पु० यंत्र, ताबीज़ | 
जंतरी--ल्री ० तिथिपन्र । 


. लोव--“जः से आरम्भ होने वाले अधिकांश शब्द 'यट से आरम्म होने वाले शब्दों के 
अपन स॒ हैं, अतः अग्राप्य शब्द 'यकार! की यूची में देखना उचित है । 


| जतसार 





जादूगर । 
जँतसार--स्री ० जाँता गाड़ने 


की जगह । 


। 


दिने वाला । , 


जंता७-घु ०्यंत्र। वि०्यंत्रणा- ' 


जंती--ख्री ०. जंतरों । 
जंतु--पु ०प्राणी । [प०हदींग। 
ज॑नुन्न--वि० जीव-नाशक । 
जंतुफल--पु ० गूलर । 
जंब्र.....पु० यंत्र । ताला । 
ताबीज | 
जंत्रना--सक्रि० जकइना । 
जंत्रमंत्र--पु० जादूदोना । 
जंत्रित--वि० जकडा हुआ | 
जंत्री--पु ० बाजा | पत्रा । 
जंद--पु० पारसी-पम-अन्थ। 
जंदरा--पु० यंत्र । जाँता। 
जंपना--प्तक्रि० कहना । 
जंबाल--पु ०कीचड़। 'सेवार? 
नामक घास । 
जंबालिनी--खल्ली ० नदी ! 
जंबीर--पु० एक प्रकार का 
नीबू | बन-तुलसी | 
जंबु, जबू--पु० जामुन । 
जंबुक--पु ०पतियार । जामुन। 
जंबुद्दीप-.पु० भारतवर्ष । 
जंबूफल--पु० जामुन । 
जबूर-पु० (अऋर० ) तोप 
विद्येष | सँडती । 
ज़बुरची-पु० (फ्रा०) तोप 
दागने बाला । 
ज़ंबुरा--पु०  (फ़ा०) तोप 
चढ़ाने का चख्रे। एक प्रकार 
का बाजा । [दार कपड़ा। 
जंबूरी--पु० (फ्रा०) जाली- 
ज॑भ--पु० जँभाई। दाढ़। 
महिषासुर का पिता। 


ल्ी०वयंत्रण । . 


! 
| 


' जऊ--क्रि०वि० यद्य,प । 
। जकंद-...त्री ०उछाल,छुलाँग । 


| बुद्धिमत्ता | 
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जंभक--ए० एक प्रकारका | 
नीबू । द्विसक । जेंभाई लेने | 
वाला । शिव । 
जंभन-....पु० रति, संभोग । 
ज॑भभेदी--पु ० इन्द्र । 
जंभरिपु--पु० इन्द्र । 
ज॑भल--पु० जंबीरी नं:वू। 
जंभा--ल्ली ० जँँमाई। 
जँभारई--ल्ली ० उबासी । 
जभाना--अक्रि०  जेंभाई- 
लेना । 
जभारि.....० श्रग्मि। इन्द्र । 
बज । [ विशेष । 
जभी, जंभीर--पु० नीवबू- | 
जन्पु० जन्म । प्रत्य० 
उत्पन्न करने अर्थ में । 
जई---स्नी ० एक अन्न | 
ज़ईफ़र--वि० (अ्र०) बुड्ढा । 
कमज़ोर । [कम्अक्नज । 
ज़बक्-उल-अक्नज्--वि० (अ०) 


जन सर _ वन न. नजर बम ० जवान 


जउबन--पु० यावन । । 


जकंदनि--स्त्री ० दो ड-घूप । 
ज़क--ख्री ० (अ०) हार । 
इलज़ाम । हानि पराभव। 
जकड़ना--सक्रि० कंप्तना । 
ज़कन--पु० (अ०) ठोढ़ी। 
जकना--अक्रि ० आइचये- 
करना स्तंभित होना । 
ज़कर--पु०(अ०)पुरुष द्रिय । 
जकर ना--सक्रि ० बॉपबना । 
ज़कात-स्री० (अ०) कर, 
मदसल । दान, ख़ेरात । 
ज़काबत--ख्ली ० (अ०) 
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जकित--वि० चकित । 
ज़की--वि ०(अ०) बुद्धिमान] 
जक्त--पु० संसार । 
ज़ख़मी--वि० घायल । 
ज़खामत-ल्ली ०(भ"०मोटाई। 
ज़स़्ीम--वि० (श्र०) मोटा» 
भारी । 
ज़ख़ीरा--पु० (अ०) ढेर, 
संग्रह, कोष, खज़ाना । 
ज़रूप्र5--पु० (फ्रा०) घाव । 


' जग--पु ० संसार । 


जगकर--पु० ब्रह्मा । 


' जगच्जछु--पु० सू्थे । 


जगजगा--वि ० चम्रकीला । 

जगजो नि--पु ० ब्रह्मा । 

जगड्वाल--पु० आइडंबर | 

जगणु---एप० छन्‍न्दः शास्त्र 
का एक गण । 


' जगत-ल्ली०कुएँ केचारों ओर 


का चबुत॒रा | पु० संसार 


/ जगतसेठ--पु० बड़ा धनी ॥ 


जपती--ल्ली ० दुनिया$ 
एथ्वी। एक प्रकार का छुन्द। 

जगतीतल---पु० संसार ६ 
ब्रह्मांड । 


जगत्‌--ल्ली० संसार । प्राणी । 
जगत्माण--पु ० वायु । 
जगदतक--पु० मृत्यु । 
जंगदबा--ख्री ० दुर्गों । 
जगदाधार--पु ० इंदवर । 
जगदी श--पु ० परमेश्वर । 
जगदुगुरु--पु० परमेश्वर । 
जगद्धान्नी--ख्री ० दुर्गा । 
जगद्यो नि--पु०ब्रह्मा। पृथ्वी! 
जगदबंध--वि० संसार में 
पूजनीय। 


जगना ] 


फीडअ्मतऋमधहमलयपातरनथ, 
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[ जतन 





जगना९--अक्रि० जागना । | 
जगन्नियंता--पु० श्शवर । 
जगन्माता--स्ली ० लच्मी । 
दुर्गा [माया | ' 
जगन्मोहिनी--स्ी ० महा- 
जगप्राण-पु०हवा। [पूज्य । 
जगबंद....वि० संसार भर यैं- 
जगवाय-पु०संसार को इवा। . 
जगमग--वि० चमकदार । 
भकाशित । किना । 
जगप्रगाना--अक्रि०ण. दमम- 
जगर---पु० कवच। 
जगरमगर--वि ०प्रका शित । 
जगवल भा--त््री ० वेश्या । 


जगह--ख्री ० (फ़ा०,स्थान । ' 


पद । गुंजाइश । नौकरी। 
जगाजोति--ल्ली ०जगम्तगाहट | 
अगात--पु० दान । कर । 
जगाती-पु० कर वसूल करने ' 
वाला; यानी । 
जगार--ख्री० जायृति । 
जगीर--ख्री ० जागीर । 
जगीला--वि० उननाँदा । 
जग्ध--वि० खाया हुआ । 
जग्धि--स्री० भोजन | 
जघन--पु ० चुतड़। 
जघनचपला---स्त्री ० वेश्या । 
जधन्य-.वि० नीच, निदृष्ट । 
अन्त्य, पिछता। शूुद्र। 
गवित ।पु०पुरुष का लिंग। 
जघन्यज--पु० छोय भाई । 
शुद्र। स्त्री। 
ज़न्चा-.स्त्री० (फ्रा०) प्रसता- 
जच्छ--पु० यक्ष । 
जच--पु ०अं०)न्यायावीश । 
जजना-+-सक्रि०ण. पूजना। 
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सानना। कामना, भावना। 
जज़बा--पु० (अ०) प्रवृत्ति, 


, अंज़बात--पु० बहु० (अ०) 


प्रबल इच्छा, भावना । 


: जजमैंट-...पु० (अं ०) फैसला । 


जज़र--पु० (अ०) वर्गमूल । 
जज़र व मद--पु० 
समुद्र का ज्वार-भाग । 


' जज़ा-ख्री० (अ०) बदला। 


परिणाम । 

जअज़यर्‌--पु ० (श्र ०) बंछु ० 
जज्ञीरा का | द्वीप-समूह । 
जज़िया--पु० (अ०) एक 


। 


। 


जटठासुर--पु० एक राक्षस | 

जदित--वि० जड़ा हुआ। 
ठगा हुआ । [दिर्वाध । 

जटिल ३--वि० जटावाला'। 


' जदी--वि० जलधारी। 


' जठल। जडुल--पु० 


(अ०) ' 


शरीर 
पर का काला लसुनाकार 
चिद्व । 


, जठर--पु ०पैट । वि० बुद्ग । 


कर जोमुसलसानों के राज्य ' 


में अन्य धर्म वालों से लिया ' 
ही] , जड़क्रिय३-वि० दीघसज्ी । 


जाता था। [टापू। 
जज़ीरा--पु० (अ्र०) द्वीप, 
जज़ीरानुमा--पु०. (अञ्न०) 


वह स्थल जो तीन ओर 


जल से घिरा हो, प्रायद्वीप। , 
जड़वाना, जड़ाना--सक्रि० 


' अज़्ब--पु०(अ०) आकपण | 


शोषण । 


इच्छा, कासना। [जड़ना। 
जटना५--सक्रि० ठगना। 
जटल--खी ० गप्प | 


जटा--ख्ली० उलमे हुए सिर ' 


_ जज्भा-पु० (अ०) जोश। 


के बड़े बड़े बाल । [समूह । ' 


जगाजूट--पु० जठाओं का- 
जयगधर,जटाघरी-- पु० शिव । 
जद ता - अक्रि० ठगा जाना। 
जगमासी-खी ० एक पौधे 

की जड़ जो सुगंधित होती है। 
जगयु---ए० रामचंद्र जी का 

मित्र एक गीव | [वठ-वृक्षा 
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जटालन--वि० जयावाला। पु० | जतन८--पु० उपाय । 


जठराग्नि--स्त्री० पेट को 
गरप्ती । [लड़का । 
जठेरा--वि० बड़ा । पु० 


जड़ ३--वि० मूर्ख । पु० पेड़ 
की मूल । 


जड़त्व--पु० मूखेता । 

जड़ना९--सक्रि० एक चीज़ 
को दूसरी चीज़ मैं बैठाना । 

जड़वुद्धि--वि० मूखे । 


नग श्रादि जड़ाने का काम 
कराना । 
जड़ाई--ख्री० जड़ने की 
क्रिया या मज़दूरी । [हुआ। 
जड़ाऊ-वि० नग आदि जड़ा« 
जड़ाव--पु ० जड़ना । 
जड़ावर-पु० जाड़े के कपड़े । 
जड़ित--वि० जड़ा हुआ | 
जड़िया--पु० जड़ने वाला। 
जड़ी--ली० जड़ (भऔषध)। 
जड़ीभून--वि० स्वम्मित, 
चकित । बुखार | 
जड़ेया--खी० जाड़े का- 
जत---वि० जितना । 


अतलाना ] 
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[ जनियाँ 
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जतलाना--सक्रि ० 
करना | 
नताना--सक्रि० बतलाना | , 
जतु--पु० लांख, मद्दावर । 
जतुक-पु०लाख़,लाइ । हॉग । | 
जतुका--खी० चम्गादर । 
जतुगृह-पु ०लाख का बनाघर। ' 
जतुरस--पु० मद्यवर । 
जत्था--पु० मण्डली, समूह । | 
जन्रुणी--श्री ० हँ हुली । 
जथा--क्रि ०वि “जिस प्रकार । 
पु० जत्था । ख्री० पेजी। 
जद--पु० (अ०) बाबा! 
नाना | सौभाग्य | भ्रव्य० 
यदि | क्रि० बि० जब । 
ज़द--ख्री० (फ़ा०) चोद । 
लत््य । हानि | 
ज्दगी--सन्नी ० (फ्रा०) मारने 
या लगाने की क्रिया । 
जदपि--क्रि० वि० यद्यपि । 
जदल---पु० (अ०) युद्ध । 
ज्दा--वि० (फ्रा०) जिस पर 
आधघात लगा हो या प्रभाव 
पड़ा दो । [ नानी । 


सुचित- । 


जनकप्राय--वि ० 


-सिदन्‍कत “० टनय«थत -अीनणोभन का कमनवनबडअनगिगाण-ा नीति बन 


पिता 
के समान । 

जनकारी--पु० महावर । 

जनओीर२--पु० जनकपुर । 
जनक के वंशज । 


' जनखा-वि० (फ़ा०)हीजड़ा । 


अन-गणना--ली ० मदुस- 
शुमारी | 

जनचेत्ु--पु० सूये । 

जनचर्चा-औ.त्ली ० अफ़वाह । 


जनतंत्र-पु० प्रजा का राज्य । 
जनतंत्र- । 


जनत॑ त्रीय--विं ० 
सम्बन्धी। [का सिद्धान्त । 
जनतं॑त्रवाद---एु ०प्रजा र/ज्य- 
जनता--ख्री «सब साधारण । 
जनों का समूह, पब्लिक । 
जतथा--पु० अग्नि । 
जनन६--एु० उत्पत्ति । 


जनना९-सक्रि० जन्म देना । ' 


जनलनि, जननी-खी ० साता । 
जननेद्रिय--खल्री ० भंग । 
जनपद --पु० देश । प्रजा। 
जनों का निवास स्थान । 
जनप्रवाद--पु० अफ़वाह ' 


जनम्रत-पु० जनता की राय । | जनादन--8० विध्यु। 


जदीद.-....वि० (अ्र०) नया । 
जदू--वि० ज़्यादा | प्रबल । ' 


पु० (अ०) कोशिश । । 
जद्द व जदृद-पु० प्रयत्न और । जनमरक-.-पु० महामारी | | जनाश्रय--पु० 


दौड़-धूप। .[ देदे का । 
जद्दी--वि० पैतृक, बाप- 
अनंगम-पु०निषाद। चांडाल। 
जन---प० दास । लोग । 
ज्षन--स्री ०(फा०)पम॑पत्नी । 
औरत, ज्री ! 
अनक--पु० बाप । 


जनसना९---अक्रि० जनम्म- 
लेना | सक्रि० जन्म देना। 


जनसरजक-.--प० महामारी | 
जनमसेंघाती--पु० जन्म का 

साथी । [ कंगना । 
जनतमा ना-- सक्रि०. प्रसव- 
जनभारों--पु ०जन्म, जीवन । 
जनमेजय---पु०. विष्णु । 

राजा परीक्षित का पुत्र । 


| जनयिता--प्रु ० पिता । 
| जनवित्री--ख्री० माता । 
! जनरल--पु० (अं ०)सेनापतिं । 
| जनरब--पु० अफवाह ।_ 
। जनवरी--पु ०(अं०) अँग्रज़ी 
। साल का प्रथम महीना | 
। जनवाई--ख्री० बच्चा पंदी' 
| कराने की मज़दूरी भ्रथवा नेग। 
| जनवाना -सक्रि०्वच्चा पैदा 
। कराना। [ को जगह । 
। जनवासा «पु ०बरात दिकने- 
जनश्रुत--वि० प्रसिद्ध । 
। जनश्रुति--खत्री० अफ़वाद | 
| जनसंख्या--अञऔरी० भात्रादी | 
| जनसाधारण--पु०.. आम- 
| जनता । 
| जनस्थान--पु० दंडकवन । 
| जना--वि ०पैंदा किया हुआ। 
| जनाउ--पु० दे ० 'जनाव? | 
। जनाज्ञा--पु० (अ०) अरथी | 
; ज़नानख़ाना--पु० अ्रंतम्पुर । 
| ज़नाना१-७-वि ०स्री-सँबं थीं। 
| द्वीजड़ा । 

जनाव--पु ० महाशय | 
जनाबआली--वि० महोद॑य | 


है 


जताव--पु० सूचना, खुबर | 
जनावर--पु० जानवर । 
सरांय, 
| घंमंशाला । [ नहीं । 
जनि--खर्री ० उत्पत्ति । अव्य० 
| जनिका--ख्री० पहैली । 
जनित--बि० पंदा हुआ । 
अनिता१ ०---पु० पिता । 
जनिन्री--ख्री० माता । 
जनियाँ-*वि०स्री० प्रेयसी ६ 
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जनी-क्षी ०दासी। माता। ली।| जफ़ाकश--वि० सहनशी हू । 


जक्रील-स्त्री ० सीटी (बजाने को)। 
 जब--क्रि० वि० जिस सम्मय । 
| जबड़ा--पु० दाढ़ । 


जनु--क्रि० वि० मानों । 
लनुक--भ्रव्य० मानों । 
जनूब--पु० (अ०) दक्षिय | 


अनेऊ--पु० यश्ञो पवीत । ज़बर--वि० (अ्र०)बलशाली । 

जनेत--सत्री ० बरात । । फ्रारसी लिपि में श्रश्नर्त के 

जनेरा--पु० ज्वार । .. ऊपर “अ? खर सूचित करने 

बतेश--पु० जनों का स्वामी, ' केलिर लगाया जाने वाला 
राज । [ कीजि।. चिह्र । 


ज़बरजंग--बवि० (शभ्र०) श्रेष्ठ, 
उच्च । बड़ा बलशाली । 
ज़बरदस्त२-वि० (अ० फ्रा०) 
बलवानू । [ वल-पूर्वक । 
ज़बरनू--क्रि० वि० (फ्रा०) 
जबरा--ति ० ज़वरदस्त । 


जनोदाहरण--पु०. यज्ञ, 
ज़न्न--पु० (अ०) विज्ञार। 
अनुभव | भ्रम | 
जऋत्नत+-रक्षी ० (अ०) स्वर्ग । . 
जन्नती--व्रि ०्ट्र० )्स्त्र गे का। 
ज्न्पत--पु० पैदाइश | [पत्री। 
जन्प्कुडली--तरी ० जन्म- जतरल--पु० (अ०) एक 
जन्मपत्र--पु०जन्म-पत्रिका। . फरिशता । | क़त्त । 
स्ी०्यद-स्थिति-सूचक जन्प्र .: उवेह--पु० (अ०) इढिसा, 
का विवरण । [ स्थान | | जवॉ--छ7० दैं० “ज़बान! 
जन्मभूमि--ल्ली ० जन्प्र क - 
जन्‍्मांतर--पु ० भश्रन्य-जन्म । 
जत्ताधष्टम्ी--ख्री ० भादों 


। 

वीक हे 
जबादराज़२-वि ० (फ्रा०) बढ़ 
' बढ़ कर बातें करने वाला । 
। ज़बान--स्त्री ० (फ़ा०)जीम। 
| 
| 
| 

[ 


कृष्ण अष्टमी । [ जातीय । . भाषा । प्रण । | 
जन्मीष--पु० आणी । ज़बानज़द--बि० (क्वा०) ! 
जन्य४.....वि० उत्रन्न हुप्रा। प्रसिद्ध, प्रचलित । 


ज़न्यु--पु० शरीरी, प्राणी । 
ज़प, जपन-पु० मन हो सन 
मैं भजन करते की क्रिया । 
ज्प्तप--पु० पूजा-पाठ । 
जझपना--सक्रि० जय करना । 


ज़बानबं दी-स्त्री ० (फ़ा०)मीन। 

लिखा हुआ वक्तव्य । 
ज़बानी-वि० (फ्रा०)मौखिक | ; 
ज़बीदा--पु० (अ०) नियम्र | 
के अनुसार ज़बह किया 


जपनो--स्त्री० माला।.! जाने वाला पशु। 
ज़पा--स्त्री० अड्हुल का | ज़बून--वि० (फ्रा०) बुरा। 
पुष्प । [ करने वाला । ज़बूर--स्त्री ० (अ०) मुसल- | 
जपिया, जपी-पु० जप | मानों का एक पर्म-पभथ जो । 
छफ़र--पु० (अ०) विज्य। | इज़रत दाऊद ने लिखा था।। 
"अिक्षा+-स्त्री ०(फ्रा०) जुर्म । | ज़ब्त--वि० (अ०) भ्रधिकार 


[ जमाजथा 


से वंचित । 
ज़ब्वी--स्त्री० ज़ब्त दोना । 
जब्ब।र--वि » (फ़ा०) भत्या*- 
चारी । 
जब्र--पु० (अ०) द्यादती । 
जम--पु० यमराज । 
जम्कात, जमकातर--पु० 
यम का इझस्त्र । 
जमघंट-पु०क्रात्तिक सुद्दी १। 
जम्घट--पु० भीड़ । 


' ज़मज़प्--पु० (श्र०) काबे 


के पास का एक कुआ। 


 जप्नन्ञमा-पु० (श्र०) संगीत । 


जम्मपर --पु० तलवार । 

जमन--पुण्जेमना, भोजन | 
ज्मना९--श्रक्रि० द्रव पदाथ 
का गाढ़ा होना, जम्ता- 
दोना। उगना । 


। ' जम निका--स्त्री० परदा। 


जमनोता--पु० वह रकम 
जो ज़मानत करने के बदले 
में दां जाय । 


' जमव॒ट--पु० कुएँ में जोड़ाई 


के नीचे रखते का गोल 
ढाँचा 
जमसवा[र--पु ० यम॒द्वार । 
जमशेद--पु० (फ़ा०) फ़ारस 
का एक प्राचीन बादशाह | 
जमहूर--प9० (अ०) जन- 
समूह । . [ तंत्र-पंबन्धी । 
जमहूरी--वि० (अ०) प्रजा- 


' जमा-त्रि० (अ०) संग्रद्दीत । 


पु० पेजी । 
जमाई--पु० द.माद । 
जमा खचे--पु० आयन-व्यय $ 


| जमाजथा--स्त्री० पूँजी। 


जमात ] 


जप्तात--स्त्री ० (अ०) दर्जा | 
भीड़ । 

 जमाद--हु० (अ ०) निर्जॉव- 
पदार्थ; जैसे पत्थर, खनिजन्न 
झादि | 





! ज़मौंदोज़--वि० 


जमादात--ख्री० (अ०) बहु ० , 


प्राण-द्दीन पदार्थ । 
जप्ादार२-पु० (अ०) सिपा- 


२१७ 


ज़प्ौ--ख्री० दे० ज़मीन? । 

जपीकद--पु० सूरन । 

ज़मादार२-पु० (फ्रा०)जमीन 
का स््राम्ी । 

(फक्वा०) 

ज़मीन की भाँति समतल। 

जप्नीन के नीचे का । 


 जमी--वि० संयम्ी, यमी । 


हियों का प्रधान । [संबंधी । 


जमादी--वि० (अ०) जमाद- 
जम्ादी-उल्न अप्रव्बल-- पु ० 
(अ०) मुसलभानों का 
पॉचर्वाँ चान्द्र 
ज़मानत--ऊ्री ० (अर०)ज़िम्में - 
ज़पानतदर--घु ० (श्र ०फ़ा०) 
जमानत करने वाला । 
ज़धानतनू-- क्रिण्वि० ज़मा- 
नत के तौर पर । 
जमाना--सक्रि ० द्रव पदार्थ 


तरइ बैठाना। ठोस करना । 
ज़माना--पु ०(अ०) समय । 
ज़मानासाज़--वि० (श्र०) 

क्रा०) व्यवद्यर-कुशल | 
जपाब दा--छ्ली ० (अ०फ्रा०) 

पटव।री का एक कागज 


+ 


सास [दारी। ' 


ज/ीन--ल्री० (फ्रा०) भूमि | 
जमीनी--बि० (फ्रा०) भूपि- 
संबंधी । 
ज़मीमा--पु०  (अ०) परि- 
शिष्ट। क्रोड़पत्र | [भ्रत । 
जमीयत--ल्ली ० (अ०) जमा- 
ज़म्ीर--पु० (श्र०) अंतः 
कारण । विवेक । व्याकरण 
में सवंन/ःम [सुन्दर | 
ज़मील--वि०. (श्र०)बहुत- 


' जम्ुकना >श्रक्रि० बिलकुल- 
को गाढ़ा करना । अच्छी , 


ः ज़्मुरद--परु कं 


' जमुहा ना--शअ्रक्रि ० 


जिसमें लगान श्रादि का : 


ब्योरा रहता है। 


जमाप्तार--.विं० दूसरे का | 


घन मारने थाला | 
जम्ाल-पु ०(अ० ) ख़बसूरती 
जमालगांटा -« एक एक पौधे 

का बाज | [परत । 
जमालो--बिं० बहुत खूब 
जमाव--पु० भीड़भाड | 
ज़मावड़ा--पु० भीड़ । 


। 
ल्‍ 
। 
| 


जयंती--स्त्री ० 


पास होना । (रल। 
(फ्रा०) पन्ना- 
ज़मु रदी--वि० (फ़ा ०)नीला- 
पन लिये हरा । [लेना 
जे भाई- 
जमेयत--ह्ली ० (अ०)जमात । 
मनस्तोष । सेना । 
अमोगना--सक्रि०ण... भार- 
सौपना। जॉच कराना । 
जम्म--वि० (शअ्र०) बड़ा । 
समस्त । 
जम्दावरिं--ख््री ० जँमाई। 
जम्पती --ख्री ० दे ० *दम्पती?। 
जयंत ७--वि०. विजयी । 
बहु-रूपिय। । इन्द्र का पुत्र। 


ध्वजा । अरखणी । 


बषेगाँठ । 


[ जरठ 





| जय--स्त्री ०» जीत, फ़तद । 
। अरणी। 
| जयजीव-पु०एक अभिवादन । 
! जयद्रथ--पु० दुर्योधन को« 
बहनोई। 
जयन-...पु० जीत, फ़तह । 
जयना--प्तक्रि ० जीवन! । 
जयपत्र-पु० विजय- सूचक पत्र। 
जयम्राला--स्त्री० वह माला 
जो किसी प्रतियोगिता मैं 
विजयी व्यक्ति को पहनाई 
जाती है| बाला। 
जयशील--वि ० सदा जीतने- 
जयश्री-ह्ली ० लक्ष्मी स्वरूपा« 
विज्य' । 
जयस्त॑भ--पु ०विजय के उप- 
लक्ष में बनाया गया खंभा । 
जयना--प्तक्षि ० जीतना | 
जया--स्त्री ० दुर्गा । पावती। 
पताका । अरणी । 
जयी---बवि० विजयी । 
जय्य--वि० जय के योग्य । 
जर--पु०जल | जड़। ज्वर | 
ज़र--पु ०फ़ा०) सोना, घन। 
जरई--स्ली ० जो आदि के*« 
हरे इरे अंकुर । [ज़रीदार । 
ज़रकस, जरकसी--वि० 
ज़रकोब--पु० (फ़ा०) सोने, 
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चाँदी के पत्तर बनाने वाला। 
| ज़रखेज्ञ--वि० (फ्रा०) 
उपजाऊ । 





ज़रगर२---पु ०(फ़ा ०) सुनार । 
| जरगा--पु० (तु०) भीड़। 
जरजर--वि० बहुत पुराना, 
बेकाम । 

जरठ--विं० बुडा । कठोर । 


जरठाई ] 


श्श्ट 


[ ज़ब-उल-मसल 





अरठाई--स्ी ० बुढ़ाप ।  । 
अरण--पु० सफ़ेद ज़ीरा । | 
. जरतार--पु० ज़री । 
जरतारो-ल्री ०ज़री का कामस। 
ज़रतुश्त-न्यु० (फ्रा०) पार- 
सियों के पर्मशुरु । 
जरत्‌ू--पु० वृद्ध पुरुष । 
ल्रदा+-पु० (फ्रा०) एक: 
प्रकार का पुलाव। पान के , 
साथ खाने की सुरती । 
पीला घोड़ा । 
ज़्रद[ार--वि० (फ़ा०) पनी | 
जरदालू-पु०(फ्रा०)  खुबानी? 
सामक फनल्न | 
ज़रदुश्त--पु० (फ्रा०) पारसी ' 
धर का स्थापित करने वाला। 
क्रदोज़२--पु ०(फ्रा०) सलमे : 





सितारे का काम करने वाला । 
ज़रदोस्त--बि०. (फ्रा०) 
धनप्रिय । । 
जरदगव७--पु० बूढ़ा बैल । 
ज़रनल-पु० (अं०) पत्रिका । 
जरमलिस्ट--वि०. (अं०) 
प्रकार। 


| 
जरना--प्रक्रि०ण जलना। ' 
ज़रपरस्त--वि० (फ्रा०) धन- , 
लोलुप । । 
जरब--खली ० चोट । । 
द्ररुब--ख्री० (अ०) चोद । 
शुणा । । 
ज़रबाफ़र-पु० (फ्रा०) ज़रदो- ! 
जी का काम करने वाला । 
नरवीला--वि० चम्रकदार। 
जरमनधिलवर--पु० (ओऔ०) 
जरमनी देश को एक प्रकार 
'की चोंदी । 


' जराना--सक्रि० 
' ज़राफ़त--खक्ी० (अ०) सज्ज- 


, शराय---घु० 


जरर--पु० (अ०) इानि। 
जरा--ख्ली ० बुढ़ापा । 
जरा--वि० (अ०) थोडा । 


' ज़राअ्रत--स्री० (०) खेती- 


बारी । 
जराउ--वि० जड़ाऊ | 
जराग्रस्त--वि० बुडढा । 


| 


जरीब--ञ्ली० (अ०) ५५ जा 
६० गज़ की एक माप | 


| जरीबकश२-बि ० (अ० फ्रा०) 


खेत नापने वाला । 


 ज़रीबाफ़--पु०.(फ्रा०) जुरी 


' जुरूर--क्रि० वि० 


जराजित-वि० जरा से जीता: ' 


हुआ, बृढ़ा । 
जलाना । 


नता। दँसी-मज़ाक | 


ज़राफ़तनू-क्रिण बि० (अ्र०) , ज़रैअ्रस्त-पु० (फ्रा०) मूलघन। 


, ज्रैजाफ़री--पु० 


मज़ाऊ़ के तौर पर । 
जराय,जराव-पु० पच्ची का री। 


नज़रिया? का । 


' जरायम--पु० (अ०) अनेक 


प्रकार के अपराध । 

जरायप्रपेशा--वि०. (अ०) 
चोरी डाके आदि से जीवि- 
का चलाने वाला । 


के कपड़े बिनने वाला । 
(अऋ०) 
निश्चय । वि० आवश्यक | 
ज़रूरत--सख्री ० (अआ्र०) आव*- 
इयकता । [ आवश्यकताएँ | 
ज्खरियात--ख्री०. (अ०) 


, ज़रूरी-वि०अ ०)अआवश्यक । 


(श्र०) बहु० 


(फ़ा०) 
बिलकुल शुद्ध सोना । 


' ज़रेतावान--पु० (फ्ा ०) हानि 


के बदले में दिया जाने 
वाला घन । (रुपया | 


' ज़रेनकद--पु०(फ़ा ०) नकृद- 


जरायु--पु० गर्भाशय । जन्म 


के समय की बच्चे के शरीर 
पर लिपटो हुई मिल्‍ली। 


। जरायुज--पु ० जरायु में 


लिपय हुआ जीव । 


| जरासंघ--प० मगध देश का 


एक प्रसिद्ध राजा। [सहारा। 
ज़रिया--पु० (अ०) हेतु । 
जरी--वि० (अ्र०) बीर । 
ज़्री--ख्री ० (फ़ा०) सोने के 

तार से बना हुआ काम । 
जरीदा--वि० (फा०) एका- 

की, भ्रकेला । [वुद्धिमान्‌ । 
ज़रीफ़--पु० (झ०) मख्ख़रा । 


ज़रेपे शगी---पु ० (फ्रा०) 
बयाना । 
ज़रेमुतालबा--.पु० (फा०) 


पावना, बाकी रुपया । 


| ज़रेसफ़ेइ-पु० (फ़ा०) चाँदी । 


ज़रेसुस़ें--पु० (फ्ा०) सोना । 
जरोट-वि०जड़ाऊ | [कौला । 
ज़क़बक--वि० (फ़ा०) भड़- 
जजर--वि० जीण । [फूट । 
जजरित-बि० पुराना । दृदा- 
ज़द २-..-वि० (फा०) पीला | 
ज़दआलू--पु० _खुबानी 

ज़द चोब-ल्जी ०(फ़ा०) हल्दी । 
ज़देरू--वि० (फ्ा०) पीले 
रंग का । लज्जित । 

ज़ब -उल-मसल-ख्ी ० (अ०]) 


ज्र ] 


कहावत । । 
ज़र--पु० (अ०) नुकृतान। | 
ज़रॉ--पु० (अ०) कय। | 
जरार--वि० (श_्र०) वीर, 
बहादुर । [का चिंकित्सक। , 
जराइ२-पु० (अ०)चीर फाड़- ' 
जल्ंगम-पु०चां डाल, निषाद । | 
जलंधर--एु० पेट मैं जलभर , 
जाने का एक रोग। एक 
राक्षस । 
नल--पु० पानी | [भोरा । , 
जलभलि--पु० पानी का- ! 
जलक्ंद--पु० केता । 
जलक--पु० कौड़ी । सीप । 
जलकाक--पु० गोताज़ोर । 
जलकुंभी--स््री ०दे०*कुम्ही? । | 
जलकुक्कुट--पु ० मुर्गाबी। 
जलकूपी--ख्री ० हौज़ । 


|; 
जलकेतु--पु० पुच्छूल तारा। | 
जलकीआ--पु० पक्षी विशेष। 
जलकेश--पु० सेवार । ] 
जलक्रिया-ल्ली ० पितृ- तपंण । क्‍ 
जलक्रा ड्ा--ज्री ० जलविहा र। | 
जलखात-पु०तालाब, पोखर | ; 
जलखानि-बछी ०समुद्र | [जीव। 
जलचर७--पु०. पानी का- 
जलचरके तु--पु० कामदेव । 
जलचरी--२>० मछली | 
जलचारी--पु०जल का जंतु। | 
जलछुत्र --पु०प्याऊ, पौंसला 
जलज--पु० कमल । 
ज़लज़ला-पु०(फ्रा०)भूकम्प । 
जलजात--पु० कमल । 
जलडमरूमध्य--पु० जल 
का वह पतला भाग जो दो 
समुद्रों को मिलता है । 
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' जलदागम्र--पु० बरसात । 


' जलधि--पु० समुद्र । जीव । । 
। 
। 
' 
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जलडिंब--पु० घोंधा । | 
जलतर ग---पु ० एक बाजा। 


| जलत्र--पु० छाता ! 


जलत्रास--पु० पागल कुत्ते 
के काटने से जल देखने पर 
उत्पन्न होने वाला भय। !। 

जलथंभम--पु० मंत्र शक्ति से | 
जल का रोकना । 

जेलद--पु० बादल । 


जलदेवता--पु० वरुण । 

जलघर--पु० बादल। 

जलघरी--ल्ली ० जलहरी । 

जलधारा--ख्ी ० करना; 
स्नोत | 

जलधघारी--४० बादल । 


जलन--ञख्री ० शेर्ष्या । जलने 
को पीड़ा । [वरना । 
जलना९--श्रक्रि० ऊुतसना, 


| जलनिधि--7० समुद्र । 


जलनिगंम-पु० मोरी । 
जलनी ली.-..--ल्ली ० सेवार । 
जलपति--पु ०वरुण । समुद्र। 
जलपथ--पु० नाली। समुद्ग- | 
मांगे । 
जलपना--अश्रक्रि० डींग- 
मारना । बार बार कहना | | 
जलपादल--पु० काजल । 
जलपातन्न--पु० लोग । 
जलपान--पए० नाइता | 
जलप्रदान--पु० तपैण। 
जलप्रपात--पु० भरना । 
जलप्राय--बि० जलसय । 
जलप्रिय-पु०मछली । पपीदा 





जलप्लावन-पु०पानी की बाढ़। 


[ जलांजलि 


ज्रले 





जलफल--पु० सिंधाड़ा। 
जलबिंब--पु० बुलबुला । 
जलभूपण-- पु ० हवा । 
जलभूत्‌ू--पु ० बादल । 
जलमल--पु० फेन, भाग । 
जलमुक--१ ० बादल । 
जलमोद--9 ० ख़स । 
जलयंत्र--पु० फ़ौवारा | 
जलघड़ी । 


। जलयान--पु० जहाज । 


जलरस-...9० नमक । 


! जलराशि--पु० समुद्र । 


जलरुइ--पु० कमल । 


| जललता*-ख्री ० लहर । 


जलवा--पु० (#०) वैभव । 
शोभा । वधू का पहले पहल 
अपने पति के सामने मेह 
खोलना । 

जलव्याल--पु० पर्निहाँ साँप । 

जलशायी--ए ० विष्णु । 

जलशुक्ति--ख्री० घोंघा । 


| जलसा--पु० (अ०) उत्सव | 


सभा। आनन्द का समारोद। 

जलसिंह---पु० एक समुद्री- 
जंतु । 

जलसुत--पु०कमल | मोती । 

जलसूचि--पु०जोंक । को भा। 
घिघाड़ा । 

जलस्तंभ--पु० स्तम्भ के 
आकार में बादल का ऊुकना। 

जलहर--पु ० जलाशय । 

जलहरी--ख्ली ० शिवलिग के 
ऊपर लटकने वाला जलपातन्र। 

जलइस्ती--पु० एक समुद्री* 
जीव | 

जलांजलि--खी० पिन्नादि के 


जलाक | 
लिये भरजल में भरकर , 
जल देते की क्रिया | [लू। | 





जलाक४--त्री ० ददर-ज्वाल । . ज़लील--वि० (तश्र०) नीच । 


जलाकर--नयु० स्रोत । 
जनाकांक्ष--पु ० हाथी ! 
जलाका--ल्ली ० जोक । 
जल्ञाजन्--पु० गोटे आदि 
की झालर । वि० जलसय | | 
जलातन-विशरेप्याल । क्रोची। | 
जलाधार--पु ०्तालाब,कोल । , 
जलाधिप--पु० वरुण | | 
जलान।--सक्रि० आग द्वारा 
किसी पदार्थ को भस्म 
कराना । रैर्ष्या पैदा कराना।' 
जलापा--पु० डाह । ' 
जनलान-पु० (अ०)वेज, रोब। 
जल,लत-ह्ली ८ (अ०) दुज्जञुगीं ! 
ज़नालन--जल्ली० (अ्र०) 
बश्ज्ज़्ती | नीचता । 
जलालिया--पु ०(भअ०) ईइवर 
के तेज रूप का उपासक- 
फ़क(। [ त्रिकराल । 
जलाली-वि ०(अ०)ते जयुक्त । 
जलांवतन--वि०(भ्र ०) जिस 
देश से निकाल दिया हो। 
जलावतनी--ल्री० ( अ०) 
देश-निर्वा8$ून । 
जलावन--पु० ईंधन । 
जलावत्त-पु०पानी का भँवर । 
जलाशय-पु० सरोजर, झील | 
बस । 
जलाइल--वि० जलमय । 
जलिका--ख्रो ० जोंक । 
जली--वि० (अ०) स्पष्ट | 
स्लरी० वह लिपि जिप्ममें 
“भश्षर सोटे और स्पष्ट हों । 


( 
ै] 
| 
) 


। जनेश--पु० वरुण । समुद्र । 
। जलोच्छूवास--पु * नहर | 
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जलील--वि० (अ०) बड़ा, | 
बुज्जुगं । | 
बेइज्ज़त । शमिंदा। | 
ज़लीलोख्वार--वि० (अर०) , 
निकम्सा। [ बैठने वाला । 
जलीस--वि० (अ०) पास- | 
जलूका, जलोका-ख्री ०जोंक । । 
जलूसम--पु० ( अ० ) उत्सव / 
अमण। धूमधाम की सवारी । 
जलेबी--ख्ली ० एक मिठ.ह । 


जलोदर-पु०पैट का एक रोग । ' 
जलोौका-र्ही ० जे के । 
ज़ल्क - पु०(आ०)इस्तक्रिया । 
जल्द २०'क०वि ०(श्र०) शीघ्र । 
जलदबा ज़--वि० (अ्र० फ्रा०) . 
शीघ्रता करने वाला । | 
जल्प--पु० कंपन । | 
जल्पक-.-वि० बकादी ।..' 
जल ना-..ल्री ० कंथन । 
जल्ाक--पु० श्रति निन्दित 
भाषण करने बाला । 
जल्वित--वि० कहां हृआ। 
जललाद «पु० (अ०) घातक । 
जब--पु० जौ । वेग । 
जवन-पु० यवन । तेज्ञ चलने 
वाला घोड़ा। वेग । वेग से 
चलने वाला ।. [पर्दा । 
जवनिका-ज्ी ० नाटक का- 
जवाँ--वि० (फ्रा०) जवान । 
जवॉबरूत--वि० (फ्रा०) 
भाग्यवानू। [बद्दादुर | 
जवाँमद२--वि० . (फ्रा०) 
ज़वा--पु० जो | कइसुन का 


! जवाब-तबाल+पु ० 


[ जसामत 
दाना | जंज़ीरादार सिलाई । 
जवाज़्ार--पु० एक प्रकार 
का नमक। 
जवादि-पु०सुगंधित उबटन। 
जबान--बि० /फ़्रा०) घुवा । 
जवानी-..स्ली ० (फ़ा ०)यी वन । 
जवाब--प० (अण०) उत्तर । 
जवाबद[व[--पु ० (अर ०) बच्द 
ऐेतराज़ जो मुददई की 
नालिश के जवाब में मुद्दा- 
अलेद की ओर से अदालत 
में पेश किया जाता दे । 
जवाबदेह२--वि० (अ्र०फ़ा०) 
उत्तरदायी । 





शंका- 
समाधान । [संबंधी । 
जवारबी--विं ०(अ ०) जवाब, 
जवार--पु० (आअ०) आखस- 
पास का स्थान | जुआर। 
जवारा--पु० जौ का अंकुर । 
जवा रिश--खस्री ० ( ५० 2 
उदर विकारों की इवा । 


 ज़बाल--पु० (अ०) अवनति, 


उतार । जज्ञाल | [ पीधा। 


| जवासा--पु० एक कॉटेदार- 


जवाइर--पु० (अ०) रत्न । 
जवाइहरात--पु ० (अ०) 
रत्नराशि । 

जशन, जश्न--पु० (क्रा०) 
उत्सव, जलसा । आनन्द । 

जस--पु० यश । क्रि० वि० 
जैसा । 

जसवंत--पु ० एक फूल । 

जसाप्त--ख्री० (अ०) शरीर 
का आकार-प्रक्नार । स्थूल- 
होना । 





जसारत | 


असारत-्त्री ०(भ ०)दिलेरी | | 
जसीम--वि० (अ०) मोद 
ताजा; स्थुलकाय । 
जसोवै--स्त्री० यशोदा । 
जस्टिसत--पु ०- (अं ०) न्याय | 
न्यायाधीश । 
जस्नई--वि०जस्ते के रँग का। 
जस्ता--पु० एक थातु। 
जअहँ--क्रि० वि० जहाँ । 
जहँ-तहं--क्रि०्वि० इधर- 
उधर | 
जहँइना «अक्रि० हानि- 
उठाना । थोखे में पड़ना । 
जहतिया--५० लगान वसूल 
करने वाला । 
जदृदा--पु० कोचड़ | 
जुह--पु० (फ्रा०) प्रसव । 
जहद--त्त्री ० (अ०) प्रयत्न, 
परिश्रम । 
ज़हन-पु०(अ०)दद्धि,सम के । 
जहना--सक्रि० त्यागना । 
जहन्तुम5-पु० (अ०) नरक | 
ज़दमत--स्त्री ० (अ०) मंमट, 
कष्ट । 
ज़हर- पु० (फ्ा०) विष । 
ज़दरअआलूदा-जब० (क्ला«) 
विप-मिश्त । 
ज़हदरबाद-पु० (फ्रा०)ज़ह- ' 
शीला फोड़ा जो रक्त विकार 
से होता ह [विष-नाशक। 
ज़दरसार--विं० (फ़ा०) 
 ज़दरमोहरा--पु०  (फ्रा०) 
साँप का विष खींचने वाला 
एक पत्थर । साहस | 
जहरा--पु ०फ़ा ०)पित्ताशय। 
ज़हरीला-वि०(फ़रा०)विषैला । 


ै जह जा -क्री० गड्जा । 


, जॉकन --वि० (फ्रा०) 
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जद॒ल--पु० (अ०) अज्ञान । 

जहली--वि ०(अ्र ०) नादान । 
भगड़ालू। 

जहॉाँ--पु० (फ्रा०) संसार। 
क्रिण्वि० जिस जगह । 

जहॉगीरी--खी० एक जड़ाऊ- 
गहना | [ अन्तुभवी । 


| जदाँदीद--वि० (फ्लरा०) 


जहाँपनाह--पु ० 
संसार का रक्षक | 

जदह्यज़--पु ०(अ०) जलयान । 

जहाज़ी--वि ०(अ० ) जहा ज़- 
संबंधो। जहाज़ चलाने वाला। 


(फ्रा०) 


। जद्माद5--पु ०(अ० ) पमयुद्ध । 
 जहान--प० (क्वा ०) संसार । 


जद्दालव-्त्री०. (अभ्र०) 
अज्ञानता । [ समय |. 
जदिया--फक्रि ० वि० जिस- 

ज़हीन-वि० (अ०) बुद्धिमान । 
ज़दीर--वि०(अ०) सहायक | ! 
ज़हूर--पु० (अ०) प्रकाश। 
ज़्हूरा-पु० (भ्र०) प्रताप । ' 
प्रकाश । 

जहेज़--पु० (अ०) दहेज । 


जह् तनया- स्ली० गज्ञा । 


प्राणघातक । 
जॉयड़ा--पु० भाट | 
जॉगर--पु० शरीर । हन्न- 
रहित डंठल। । 
जाँगलू -- वि० गेवार । 
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जांगु'लक....पु० सर्प-विष 
को दूर करने को विद्या- 
जानने वाला । 


| जॉघ-स्त्री० जंघा । 


* जाँक--पु० 


[ जाखिनी 


जाँघा--पु० गड़ारी का घुरा । 
गड़ारी रखने का कुएं पर 
का खंभा । 
जांविक--वि० जंघा के बल 
से जीतने वाला । 
जॉधिया--पु०लंगोट विद्येष। 
जांघिल-पु०वह बैल जिसका 
पिछला पैर लँगड़ा हो । 
जाॉच--स्त्री ० परीक्षा । 
जाँचक३--पु० याचक। 
जॉचना--सक्रि० माँगना । 
अॉधी-पानी | 
जात, जॉंता--पु० चक्‍की। 
जांतवीय--वि० जन्तु सम्बन्धी। 
जॉ-निवाज़--वि० (फ्रा०) 
दय लु। 
जा-फ़िज़ा-पु०(फ्रा०) अमृत । 
जाँ फ़िशा नी--स्त्री ० (फ़ा०) 
बहुत अधिक परिश्रम। 
जाँब--पु ० जामुन । 





 जाँबाज़--बवि० (फा०) जान 


पर खेजने वाला । 
जांबूनद--पु० धतूरा । सोना। 
जॉवत--क्रि० वि० जितना | 
जाँवर-पु० गप्तन, प्रस्थान ।॥ 
जा--स्त्री ० (फा०) जगह | 
ज[ई---स्त्री ० बेटी, कन्या । 
जाउर..-स्त्री ० खीर । 
जाक--पु० यक्ष | 
जाकट--स्त्री० बंडी । 
जाकड़--पु० वह भाल जो 
वापिस करने की शर्त पर 
लिया जाता है। 
ज़ाकिर--वि० (अ०) ज़िक्र- 
करने बाला । 


ज[खिनी--स्त्री ० यक्षियी । 


जाग ] 





ज्ञाग--प१० यज्ञ । 
जागरण । जगह । 


स्री० 
/ जाठरानल-पु ०पेट की श्रश्नि। 


जाग-पु० (फ्रा०) कोग्मा। | 


जागना--अक्रि०सो कर उठना 
सावधान होना ! 
जागर....पु० कवच | 


अरब, "7 वन करके के: तक ०2 


जागरण ,जागरा-पु०जागना। : 


जागरित--वि०जागा हुआ । 
जागरिता, जागरूक--वि० 
जागा हुआ । जागने के 
स्वभाव वाला । 
जञागरूप--वि ० स्पष्ट । 
जागत्ति--लझ्ी ० जागरण १ 
जागर्या--ख्री ० जागरण | 
जागा--ख्री ० जगह । 
जागी--एु० बंदीजन। 
ज्ञागीर२--खी ० 
राज्य की ओर से मिली 
हुई भूमि, ताल्लुका । 


8 
सबंधी। 


जाड़ा--पु० जाड़ा, शीत । 
ज;उय-पु ० जड़ता। 
जात४-वि० उत्पन्न । पु “्जाति। 
ज़ात--ज्री ०(अ०) जाति। 
जातक--पु० बच्चा । 
जातकम--पु«जन्प्त- संस्कार । 
जातना--ज्ली ग्यातना, कष्ट । 
जातपाँत--स्री० बिरादरी। 
जातप्रतीत-वि ०विश्वसनीय । 
जातरूप- पु०सोना । धतुरा। 





। 


जातबेद, जातवेल--पु ०सू्य । ' 
' जानमनि-पु० ज्ञानी व्यक्ति । 


अप्नि। 

, जातापत्वा- स्त्री ० प्रसृता । 
जाति--स्लरी० विरादरी | 
कुन । श्रेणी । [बाहर। 


(कर०) 


| 


जागीरदार२--पु० ( क्रा० ) . 


ताललुकेदार । 
जागृत, जाग्रत-वि० सभग | 
जामृति--लज्री ० जागरण । 
जाचक३--पु० मंगता । 
जाचना--सक्रि० माँगना । 


जातिच्युत--वि० जाति से- 


| जातनुपान 
जान--ल्ी ० जानकारी। 
(फ़ा०) प्राय । वाला। 
जानकार२--पु० जानने- 
जानकी--ल्री० सीता । 
जानकीजान-पु० रामचन्द्र । 
जानदार->वि ०(फ्रा०) सजीव । 
जाननद्ार-पु०जा नने वाला । 
जानना--सक्रि० परिचित- 
होना । 
जानपद-पु०देश। कर | लोग। 
जानपनी--ली ० चतुराई । 
जान वलब--बत्रि० ( क्रा० ) 
मरणासन्न । 


जा-नमाज़--छी० ( फ्रा० ) 
नमाज़ पढ़ने की छोटी दरी। 


' जानराय--पु० बुद्धिमान । 
| जानबर--ए०(फ्रा०)प्राणी । 


' जाती--छ्ली ० जुद्दी का फून | , 


ज़ाती--वि० (अ०) व्यक्ति- ' 


गत । निञजका । 
जातीकोश--पु० जावयफल । 


' जातीफल-पु० जायफल । 
, जआतीय--वि० जात का | 


जाज़म-ख्री ० (फ़ा०)णक छपा 
हुआ बिद्धावन, शत्तरंजी। 


जाजरा.....वि० जज र्‌ । 


जा-जरूर-पु० (फ्रा०) शौ- 


चागार, पाख़ाना । 
जाज़िब--वि ०(फ्रा ०) स्याही- 

सोख़। 
जाउवल्यमान--वि ० प्रकाश- 
जाठ--पु० एक जाति । 


ना5--पु० कोल्लू का लद्ठा। | 


जोटर--पु० पेंट । वि० पैट- 


जातोक्ष-पु० जवानवैल । 
जात्यंब--विं० जन्मांघ । 
जात्य--बवि० कुलीन, श्रेष्ठ । 
ज़ाद, ज़ादा--अ्रव्य ० (अ०) 
उत्पन्न , जैते आदम-जाद- 
अ।दम से उत्पन्न, आदमी। 


' ज़ादबूम--ह्री. (अ०)जन्म- 


[सान। , 


:%७७४%«# बलो3०< के कक “पल डनर 2 पक 


भूमस (व्यय । 
जञ।७* हू*पु० (अ०) माग- 
आंदू--घु० ( फ्रा० ) टोना । 
मोहनी। [करने वाला। 
जादूगर२०-पु०(क्वा०) जादू- 


जानशीन-.बि० [( फ़ा० ) 
उत्तराधिकारी । 


जानहार--वि ० जाने वाला | 


। जानहु--अन्य ० मानों । 


जाना, जाननॉ--ली ०(क ०) 
माशुक, प्रिय | 
जानिब--ली ० (अ०, तरफ़, 
पक्ष । यौ० है-जानिब- सर्व ० 
हम । [शोर । 
जानिवैन--पु ०(फ्रा०) दोनों- 
जानिया--लो० (अ०)ज़िना 
करनेवाली यानी व्यभि- 
चारिणी । [संबंधी । 
जानौ--वि० (फ्रा०) जान* 
ज़ानी-वि० (अ्र०)व्यभिचारी। 
जानु--पु० घुटना । 
जानुपानि--क्रि० वि० घुटनों 
ओर हाथों के बल । 


जाने ] 
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जान--पु० (फ़ा०) घुदना। 
जानेमन--पु० खी० (फ्रा०) 
परे प्राय । 
जान्द--सख्री ० जाँध । 
जाप--पु० जय । 
जापक--पु ० जपकर्ता। 
जापा--पु० सौरी। 
जाफ़--पु० बेहोशी । 
जाफ्त--खत्री ० भोजन । 
ज़ाफ़रान--पु५अ०) केसर । ' 
ज़ाफ़रानी--वि० (अ०) केस : 
रिया; केसर-संबंधी । 
ज़ाफ़री--ली० (भ्र०) चीरे , 
हुए बासों का परदा | गंदा । 
का एक फूल | [हर जगह । ' 
जाबज़ा-्क्र० वि० (फ़ा०) 
जावर--पु० लौकी तथा 
चाबल स तैयार किया | 
हुप्रा खाद्य पदार्थ । 
जाबाल--पु० गड़रिया | 
ज़ाबित--नव ० (अ०) सहन- 
शील | 
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| 
| 
॥ 
। 
। 
है 





जाविर--वि ०फ् ०) जुल्मी । 
ज़ाब्तगी--््री०. (अ०) 
नियमानुकूलता । 


ज्ाब्ता--पु० (अ०) नियम । 
ज़ाब्ता-दीवानी--पु ० (फ्रा०) 
आथिक व्यवद्ार का कानून। 
ज़ाब्ता-कौजदारा-पु० (अ०) 
द डर्नीय अपराधों से संबन्ध 
रखने वाला कानून । 
जाम--पु० (फ़ा०) प्याला , 
पहर। [लगाने की बत्ती | 
जामगी-खत्री० तोप मैं आग- 
जामदानी--ल्ी ० (क्रा०) 
फढ़ा हुआ एक प्रकार का 


फूजदार कपड़ा। [खट्टा पदाथ | जिस पर नमाज पढ़ी 


जामन--पु० दूध जमाने का 
जामना--अक्रि० जमना । 
जामा--पु०(अ०) पहनावा। 
जाम्राता--7० दामाद | 
जामामसजिद--स्री ० (अ०) 
प्रधान- मस्जिद । 
जामि-ख्ी ०बद्िन । कुलस्री । 
जामिई--वि० (फ़ा०) जम्मा 
हुआ | 
ज़ामिन-पु०(अ०) जि म्मैंदार। 


' जामी-सल्री० जमीन | 


जाम्ु॒न--पु० एक फल | 
जामे-जहाँनु मा-पु ० (फ़ा०) 
एक कल्पित 'याला जिससे 
ससार की सत्र बातें जानी 
जाती है । 
जामैसेहर--9 ० (फ़ा०)सूथ । 
जाम्बव--पु ० जामुन । 
जाथ--क्रि ०त्रि० व्यथ | वि० 
उचित । ज्ली०(फ़[०)ज गढह । 
जायक--४5 ० पालाचन्दन । 
जायका--पु ० अ०) स्वाद। 
जायचा-पु० (फ़ा०)जन्मपत्र। 
जायजु-वरि० (अ०) झुनासित्र। 
जायज़ा--प्ु० (अ्र०) जँँच- 
पड़ताल | पुरस्कार । 
जायद--वि० (फ्रा ०) श्रधिक । 
जावदाद-जी ०(फ। ०) संप/त्त 
जायदाइ-मसनकूला--ल्ली ० 
चल-सम्पत्ति । 
जायदाद-गैरमनकूजा--लह्ी ० / 
(फा०) अचल्न्संपत्ति। | 
जायदादशौदरी--ख्ली ० पति 
से मिला हुआ स्री घन । 
जायनलाजू--ली० बह दरी | 


जाती हे। 
जायफल--पु० एक फल । 
जाया--स्षी ० पत्नी । 
जाया--वि० (फ्रा०) नष्ठ। 
जायाजीव--पु०नट । चारण।॥ 
जायानुजीवी--पु० नट । 
वेश्यायति । [दिम्पति । 
जायापती--छ्री ० ल्ली«पुरुष, 
जायु--पु५ औषध । 
जार--पु० यार, उपपति।| 
जाल । वि० गाशक । 
जार--वि० (क्रा०) रोता- 
हुआ। दुःक्ली । पु० स्थान । 
क्रिणवि० बहुत अधिके। 
जारकम्मस--पु० व्यभिचार । 
जारज--ए०जार से उत्पन्त« 
संतान। 
जारण--पु० जलाना । 
जारना--सक्रि० जलाना । 
जार ब कतार--क्रि० बि० 
(फ़र।०)निरन्तर, लगातार । 
जारिणी-ल्ली० दुशचरित्रा । 
जारी--वि० (अ०) चालू । 
जारी--ली० (फ्रा०) रोना- 
धोना । 
जालंघरी।वेद्या--ल्री ०माया। 
जालंध्र-पु० मरोखे की जाली । 
ज।ल--पु० (अभ्र०) फद। 
भरोदा | युक्ति । समूए | 
जालक--प० घोंसला । 
मरोखा | जाल | 
जालना--सक्रि० जलाना । 
जालसाजु २--वि ० (अ«्फ्रा०) 
दगाबाज़ | 
जालरध--पृ ० रोशनदान। 


हा च >>. आया ना के. रत 


जाला | 


। आल रन ७७७७ 


जाला--पु०्मकड़ी का जाल । 
जालिक-पु०मछु ग्रा, वदेलिया 
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ठग । मकड़ी । जादूगर । जाहिरा--ज्रि० वि० (अ०) 
जाहिका-क्ी० जाली समूह। पभत्यक्ष में। 

जालिप्त-वि० (अ०)अत्याचारी।! जाहिल--वि० (अ०) मूर्ख। ' 
जआालिया--प० दंगाबाज़ । बाही--तञ्ो० चमेली की 


भॉति का एक फूल । 
जाह्वी--खी ० गंगा। 
जिद--पु ० भूत | [ जीवन | ' 
क्षिदगानी--खल्ी०. ([क्रा०) 
जिदगी--ख्रो ०(फ्रा ०)जीवन। 
जिदॉ-पु ८(फ्रा०) क्रैदख़ाना । 
ज्िश--+० सजीव । 
ज़िदादिल२--वि ०. (क्रा०) 
प्रसन्नचित्त | दँसप्ुख । 
रसिक। [वक रदहना । 
जिदाबाद--पु० चिरकाल- 
जिस -स््री ० (अ०) सामग्री । , 
क्रिस्त | प्रकार । चीजु 
जिप्तज्ाना--पु ०(भ्र० फ्रा०) 
भडार। 
जिलवार--६० (अ० फ्रा०) 
बह काग्ज़ जिसमें पटवारी 
खेतों की फ़्तल का ब्योरा 
चिद्धुवता हद | ; 
जिउ--पु० जीव | ह 
जिउकिया--१० रोज़गारी । , 
ज़िक्र--9० (अर०) बर्चा | 
जिगर---9 ० (क्वा ०) कलेजा 
वित्त । जीव । साहस | 
गूदा, सार । 


गाल -खी०लोटे छाथ देर्दा का | 
समूह । ० (अ०)बनावटी 
ज्ाल्म--वि० बिना बिचारे ' 
काम करने वाला । 
जञावक--पु० मद्दावर । 
जावत--क्रिर्णवि ० जहाँ तक। 
जावन--पु० जामन | 
जावा--प० शराब बनाने का 
मसाला । 
जावाल--पु० गढ़रिया । 
जावालि--पु० एक ऋषि । 
आाविन्नी--खो ० जायफल 
का छिलका | 
जाविदाँ--क्रि० वि० सदा । 
वि० सदा रहने वाला । 
जाविदानी--लोी ० (फ्रा०) 
सदा बना रहना,स्थायित्व । 
जावेद--वि०(फ्रा०) दीर्घायु 
स्थायी । 
जाधु--वि० जिम्तका । 
जासूस२-पु० (अ०) नदेया। 
जाइ--पु० (अ०) मान, ' 
रुतवा | [पद भोर वैभव | ' 
जाह व जलाल--शु० (अ०) | 
जाहिद--वि० (अ०) त्यागी, , 
धर्मनिष्ठ । [प्रकट। , जिगरबंद--पु० (फ्रा०) हृदय | 
जाहिर--वि० (अ०) प्रसिद्ध । । और फेफड़ा आदि | पुत्र | 
जा हिरदार--वि० (अ०फ्रा०) | जिगरो--वि० (क्रा०) दिली 
दिखौंभा। [ दिखौवा । घनिष्ट। 
कदिरदारी-खस्री ०(अ०फ्रा०) 


खय-ह की के कक न कर] -जनम-+-+मपम>+»+->++० 
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| | जधत्छु--वि ० 


। 
| 
! 
| 


! जित्वर 





जाहिरपरस्त२-वि० (अ०फ़ा०)।, जिगीपु--वि० जय चाहने- 
ऊपरी तड़क भड़क का प्रेमी । | 


वाला । (श्च्छा । 
जिधत्सा--खल्री ० भोजन की 
भोजन का 
इच्छुक, भूख 


, जिधिंसा-ख्री “मारने को इच्छा। 


' जिधित्सु-वि० मारने का 
इच्छुक । 

ज़िच, ज़िन्च-ली०. (छा०) 
लाचारी, वेबसी । शतरंज 


में खेल को वह अवस्था 
जिसमें बादशाह को कहाँ 
चलने को जगह न रइजाय। 
जिज्ञासा--क्षी ० जानने की- 
श्च्छा | 
जिज्ञासु--वबि० खोजने वाला। 
जिज्ञास्य--बि ० पूछने-योग्य । 
जिठानी---ख्रो० पति के बड़े 
भाई की स्री । [वि०जिधर। 
अंते--वि० पशाजित । क्रि०७ 
जितना-वि० जिस मात्रा का । 
जितवना--प्तक्रि० जताना । 
जितवाना--स क्रि० जिताना 
जितवा्‌र.-...वि ० जीतने बाला | 
तवैया--वि० जीतने वाला 
जिताना--सक्रि० जीतने मैं 
सद्यायता देना । [विजयी ! 


, जितासित्र---पुर्णवणूु । वि० 


जिर्तेद्रिय--वि० इन्द्रियों को 
बश में करने वाला । 
जिते-वि० जितने । 
जितै--क्रि० वि० जिधर । 
ज्ितेया--वि०जीतने वाला । 
जितो--वि ० जितना । 
जित--वि० जीतने वाला । 


जिवीषा-पु “जीतने की इच्छा । | जित्वर--वि० विजयी । 





त्वरी ] २२५ [ जिद्वगं 
जित्वरो--स्लरी० बनारस के ! मानी राज्य में रदने वाले | जिला (चमक)करने वाला । 
व्यापारियों के व्यापार | प्रन्य धर्मी जिन्हें मुसलमान | ज़िलाधीश-पु० कलक्टर | 








की भाषा । न होने के कारण “'जज़िया? | ज़िलाबोडें--पु ०ज़िले के कर« 
जिद--ली० (फा०) हठ।  , कर देना पड़ता है। दाताओं के प्रतिनिधियाँ 
ज़िदाबदी--ख्री० (फ्रा०) ; ज़िम्मादार, ज़िम्मेंदारर-वि० | की सभा। , [करना। 
होड़, प्रतियोगिता । लड़ाई- , (अ०्फ्रा०) उत्तरदायी । जिलाना--सक्रि०. ज़िन्दा* 
भगड़ा ।  ज़िम्मेवार २--वि० ( अर० ) जिलाइ--पु ० अत्याचार<« 
जिदाल-.पु० (अ०) युद्ध। उत्तरदाता, जवाबदेह। करने वाला । 

ज़िद्दी--वि० दुरागद्दी ।._ | जिय--पु० मन । ज़िलेदार२--पु० (अ्र० फ्रा०) 
जिधर--क्रि णवि०जिस तरफ़ । ' जियन--पु० ज़िन्दगी । सालगुज़ारी बसूल करने- 
जिन--पु० भूत । जैनियों के , जिथरा--पु० जीव, जी। वाला एक कमंचारी। ज़िले 
तोर्थकर | बुद्धदेव।हिरगिज्ञ । ' ज़ियान--पु० हानि । | का अफसर । 


ज़िनहार--अव्य० ( फ्रा० ) ' जियाना-सक्रि०ज़िंदा करना।| जिल्द--ल्ली० (अ०) किताब 
ज़िना-पु०(भ्र०)परखश्रीयमन ।  ज़ियाक्कन--खी०. (अ०) | के ऊपर चढ़ी हुईं दफ़्ती । 


ज़िनाकारर--वि०(भ्र०फ़ा ०) . आतिथ्य । बड़ी दावत । खाल | ([दफ़्तरी । 
व्यभिचारी । | ज़ियारत 5--खी० ( भर० ) | जिल्दबंदर--पु० (अ० फ़ा०) 
जिनिस-ह्ली “वस्तु , सामग्री । दंशेन | तीथंयातरा । जिल्दसाज़ २-पु० (अ० फ्ा ०) 
जिन्नात--पु० (अ०) बहु० , ज़ियारतगाइ--पु० (अ० ) | जिल्द बनाने वाला । 
धजिन्न? का । , तीथ-स्थान । [जीवन | | जिछ--पु० (अ्र०) छाया। 
ज़िन्नी--पृ० (अ०.) भूत-प्रेतों | जियारी--लरौ ० साइस, | विचार । अधिक गंभी । 
को वश्ञ में करने वाला । | जिरगा--५० (तु०) समूह । | रात का अंधकार । 
ज्िबइ--पु० (अ० ) गला- * जिरदइ-ल्ी ०(अ०)तकेबहस। ज़िल्लतव--स्री ० (अ०) अप- 
काटना | | ज़िरइ--स््री०(फ़ा०) कबच। | मान । [करना । 
जिब्सा, जिभ्या-ल्ली० जीभ। । ज़िरइपोश,ज़िरही-पु०(फ्रा ०) | जिवाना--सक्रि०. जीवित- 
जिब्राईल--पु० (फ्रा०) एक कवचधारी । । जिध्णु--पु० इन्द्र | 'वि० 
फ़रिश्ता या देवदूत | । जि रहबस्तर-पु ०(फ़ा >/कवच।।| जीतने बाला । दिह | 
॥ 


ज़िमन--घु० (अ्र०) भीतरी- ' क़िराभ्रत--ली ०(अ ०)खेती | | जिस्म--पु० (अ०) शरीर, 
भाग । खंड । दफ़, धारा । , जिरियान-पु० (अ०)सूज़ाक । 
जिमनास्टिक--पु० (अं०) . जल आदि का बहना। 
एक व्यायास् । [प्रसंग । | जिमें--पु० (अ०) शरीर | | जिस्मी-ति०(अ्र०)व्यक्तिगत। 
जिप्राभु--प ० (अ०) ख्री- ; ज़िलदिज्ज-पु० (अ०)मुसल- | जिह--ज्जी० धनुष की डोरी, 
जिमाना--सक्रि० खिलाना। | मानो का बारहवाँ महोना। | प्रत्यंचा। [सिम्म्द | 
जिप्ति--क्रि० वि० जैते।. । जिला--ल्ली० (अ०) चमक । | ज़िधइन--पु० (अ०) बुढ्नि, 
ज़िम्ता--पु० (अ०) उत्तर- | ज़िला--पु० (क्ा० ग्रांव का | निदह्द-पु० (अ०)घम्म-थुद्ध । 
दायित्व । एक भाग । जिह्य --वि० कपटी। टेढ़ा। 
ज़िम्मी--पु० (अ०) सुतल- | जिलाकार२--पु० (अ०फ़ा०) | जिह्यग--पु० सर्प । 


१५ 


जिस्मानो--वि० (अ०) 
शारीरिक । 











जिहत |). 


222 स लत 
लिहल--वि० चटोरा। 
नजिहा ० ख्री० जीम । 

, जींगन--पु० जुगुनू । 
जी, जीय--पु० मन । 
ज्ी->्प्रत्य० (अ०) वाला । 
जीउ--पु० जीत्र । 





जन. ज>जओ “>> ॑रम3>3म०० साया, कफृतापा--- न “ये सजानन्‍्क, 


ज्ीक--ल्ली ० (श्र०) तंगी। 


मानसिक कष्ट । अड्चन । 
ज्ीकाद--प० (अ०) झुसल- 
मानों का भया रइवों मदद ता। 
जीजा--पु० बड़ी बहिन का 
पति । 
जीजी-ज्ी० बड़ी बहिन । 
जञी2.....त्ली ० डांग। 
जीत--स्री ० विजय । 
जीतना--सक्रि०. विजयी- 
होना | 
जीता--वि० जिन्दा | 


' जीव॑तिका--स्री ० 


न नजजन्णकण >> ब + 


२२६ 





जायति-- झो० जीवन ॥ ह 


जीर--पु० ज़ीरा। केसर । 
खज्ढ | कवच । वि० पुराना। 
जीरक-पु० जीरा | [फटना , 
जीरना--अक्रि०जीय होना, 
ज़ीरा--पु० एक मसाला । 
जीणए ३--वि० पुराना । 
जीण॑ज्वर-पु ०पुराना बुख़ार । , 
जीशि--र्री ० जीणता । 
जीगुद्धार--पु० मरम्मत ! 
जीवंजीव--पु ० पक्षा विशेष । 
जीवंत--वि०जीता-जागता । 
मिलोय, ' 
गुरुच | आकाश- बेल । 
जीव-पु०बृद्वस्पति। जीवात्मा, 
रूह । 


जी. अमन जक+. मामा 


, जीवक--पु ० प्राणी । नौकर। 


जीन--वि०जीण । पु०क्ार्ठी। | 


जीन-पु०फ़ा०) चारज्ाम्ता | 
काठी । घोड़े की पीठ की 
गृद्दा । 


ज़ीनव-खी ०(फ़रा०झोमा। 


जीमपोश--पु० (क्ा०, जीन | 


| 


का ढक्‍कन । जीन के नीचे 


का कपड़ा | 
ज्ञानसाज़ २---व ० 
जीन बनाने वाला । 
जाीना--- प्रक्रि जिंदा रहना । 


(का०) 


ज्ोना--पु ० (फक्रा०) सीढ़ी- ' 


दार माय । [की वस्तु । 
'जीभी-खी०ज] भ साफ कर ने- 
शोमना---सक्रि० - भोजन- 
करना । 
जीमृत--पु० इन्द्र | बादल ! 
ल्लीयट--पु० हिम्मत । 


हि रद >: संस सन अमनकेधल कथन) 


| 


| 
ढें 


जील्ट--पु० हिम्मत । 
जीवति--छ० जी बका । 
जीवदान--पु० प्राणदान । 
जीवधन--पु ० पशुरूप धन | 
प्राण॒प्रिय । 
जीवधारा--एु० प्राणी | 
जीवन--पु ७ ज्विन्दर्गी । 
जीवनवरितन्र--पु०  जीजन ' 
का हाल । 
जीवनधन--प० प्राण-प्रिय । 
जीवनबू4--ख्रो ०संजीवनी । : 
जीवनमुक्त--वि० माया। 
मोह से दूर । 
जीवनमूरि-- स्री०संजीवनी । 
जीवनमृत--व्रि ० जो जीवित ' 
श्रवस्था में मृतवत हो । 
जीवनय॑ त्रिका-झ्ली० जीवन- 
शक्ति वा परिचालन करने । 
वाली शक्ति। । 


| जुआर 
जीवनवृत्त--पु० जीवनी | 
जीवनी-छी ० जीवन-चरित्र 
जीवनोपाय--पु० रोज़ी | 


' जीवनोषध-पु० संजीवनी बूटी। 


जीवप्रभा-झ्ली० आत्मा, रूह 9 

जीववंद, जीवबंघु--पु ० गुल- 
दुप-इरिया का फूल | 

जावरा--पु० जाब । 


' जीवलोक--पु० पृथ्वी । 


जीवांतक---पु० बहेलिया । 
जीवा--खी ० प्रत्य॑चा 
जावाजून--पु० जीवजन्तु । 
जीवातु--म्ु ०संजीननी बूटी # 
जीवातमा-पु० आत्मा, प्राण । 
जीवाधपम्त--पु० बविशमिन । 


 जीविका--ह्ली० रोज़ी। 


जीवित--वि० ज़॒िन्दा । 
जीविनेश-...पु ० प्राणेशवर । 
जीवी--वि ० जीविका कमाने- 
वाला । जीवधारी । 
जीवेश--पु० ईश्वर । 
जीशऊर-“वि० शऊरदार । 
जीस्त--पु० (फ़ा०] जीवन + 
जीह--ल्ी ० जिहा । 
ज्ीहयात-वि ०अ०)जीवित+ 


' ज॑ग-पु० विधारा । 


जुंबिश--खी० (क्रा० ) दृर- 
कत, गति । 
जुश्रती--ख्री ० युवती । 


, जुआआाँ--खी ० जूँ। 


जुआ, जुवा-पु ०चुन-क्रीडा । 
गाडी,.हल आदि की लकड़ी 
जो बैल की गदन पर*रवखी 
जाती दे । 

जुआनचोर२--वि “थे खेबाज़ । 

जुआर--खल्री० एक श्रन्न ॥ 


जुभारी ] २२७ [ जुलसी 
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जुआरी--पु० जुआ खेजने- | जुकाऊ-वि० लडाका, वीर । । अपने स्थान से हट जाना । 
त्राला | जुमपर--वि० लड़ाका ।_ | जुबादे--पु० कस्तूरी विशेष । 
झुकाम--पु०(अ०) सरदी | | जुन्‍-ख्री० गिरोह, जत्था | जुबिली--रूी ० (अं ०) किसी 
जुग--पु० जोड़ा । १२ वर्षा जुदना९--अक्रि ० इकट्टा-. | पटना की स्मृति में सनाया 
का सप्रय।. [टिप्लाना । | होना | जुड़ना । | जाने वाला उत्सव। 
जुगजुगाना--अक्रि० व्मि- | झुस्लो-विन्ल॑बी लटों वाला | | जुब्बा--पु० (अ० ) फ़कीरों 
जुगजुगी--त्त्री “शकरख्ोरा, , जुद्दी-स्री० गडडी। | का एक लंबा प+नावा । 
पक्षी । जुग्भरना-सक्रिण्जूड़ा करना। | झुमज्ञा--वि० (अ० )सम्पूर्ण। 
ज्ुगत--ख्री ० युक्ति । यत्न । | जुठिहारा७--पु० जूठा खाने पु० वाक्य । 
| 
| 
। 
। 
| 


च्क्क 


जुगनी--ज्री ०ऊद्योत माला ! वाला । जधा--३६० (अ०) शुक्रवार ॥ 
श्रादि के बोच में लगा नग। ' जुड़ना-अक्वि० मिल जाना । | जुमेरात-- स्री० (अ०) वृह- 
जुगनू--पुृ० पटबीजना।.; जुडपित्ती-स््ी० एक प्रकार . स्पतिवार । 

जुगम्--वि० थुग्म, जोड़ा । .. की खुजली । आर -पु० बुद्धार । [ दण्ड, 
जुगराफ़िया--पु० (भ्र०) ! जुड़वाँ--वि० मिले हुए एक जुरमसाना--घु० (फ्रा०) अथे- 
भूगोल । । साथ उत्पन्न दो बच्चे । जुरा--ररी० मृत्यु । 
झुगल--त्रि०्जोड़ा । [रखना । | जुड़वाना-सक्रि०. ठंढा- जुराना-अक्रि० एकत्र करना । 
जुगवना--सक्रि "रक्षा पूवंक- | करना । जोड़वाना । जुराफ़ा-पु० (अ०) अफ़रीका 


जुगार, जुगाली--ब्ो ०पागुर । जुड़ाना--भक्रिण शीतल- । का ऊँट के सदश एक पशु । 
जुगालना--अ्रक्रि० पाशुर- | होना। तृप्त होना । सक्रि० | जुरमं--घु० (अ०) अपराध । 
क्रना । । प्रिलाना । (जाना । | जुरत--खी० (अ०) साइस । 
जुगाला--अ्ी ० पागुर । | जुनना-अक्रि० लगना । जोता- | जुर्रा-पु० पक्षी विश्येष । 
जुग्रुप्तक--वि० निन्दक। , जुतियाना--सक्ति ० जूता- । जुराब--सत्री ० (तु ०) माजा । 
जुब॒प्ता-म्री ०शणा | निन्दा।। लगाना । | ,जुल--पु० धोखा, राँसा। 
जुगुप्तित--वि० निंदित । ' जुदा-वि० (फ्रा०) अलग, | जुलाई-झ्यी० (अं० ) अंग्रेज़ी 
चरित। ! प्रथक्‌ , भिन्न । वर्ष का सातवाँ परद्दीना 


अत्न--3० (फ्रा०) हिस्सा। | जुदाई-ख्रो ०(फा०) बियोग | (३११ दिन का ) | 

कागज के तात्र । अ्रव्य० | जेदागाना-क्रि्णव०(झ्र०) | जलाब--पु० (अ ०) दस्त की 
सिवा, भ्रतिरिक्त। [बस्ता। स्वतंत्र रूप से। [अ्रद्चाड़ा। | दवा, रेचन। दस्त[स्त्रच्छ । 
जजदान-..१० (अ« फ्रा०) : जुना-पु० साधुओं का- जुलाल--वि० (श्र०) शुद्ध 
ज्ञ ६ । जु नूः दा ) 
शेज़बंदी--लओो० (अ० फ्रा०) | जुनूनी--बि० पागल। | जुलाहय--पु० कपडा बिनने 
कितवाव की एक प्रकार की / ,जुन्नार--पु०(अ ०) जनेऊ । बाला | 


सिलाई । ([तुच्छ । | जुन्हाई--ल्ली० चाँदनी। जुलून--पु० (अ०) किसी 
जुज़बी-बिं० (अ०) सामान्य, | चन्द्रभा। उत्सव की यात्रा तथा उसका- 
जनम्रर-पृ० (श्र०) कोढ़ । | जुफ्त--पु० (क्ा०) जोड़ा । | समारोह । 
जुब्क--पु० युद्ध । जुक्ता-प० (क्वा०) शिकन, | जलूसी-वि० (अ०) जि 

न सका 
जुलवाना-सक्रि०्लड़ा देना । | बल | कपड़े के सूतों' का आरभ किसी राजा के राज्य[- 





जुल्लोक ] 


श्य्ट 


सीन दोने की तिथि से हो ।  जूता--पु० पनहदी । 


जुलूस-सम्बन्धी । 
जुलोक-पु० चुलोक, बैऊुंठ । 
जुल्फ--ल्ली ० (क्रा०) सिर 

के बाल । लट,पद्टा कुलला । 
जुल्फिकार--ख्री ० ( अ० ) 


जूताख़ोर--वि० बेहया। 
जूति---ल्ली ० वेग । 


| 


जून--पु ० समय । (अ०) 


| 
ब 
] 


[ जेबनार 








जितना । 
जेतिक--बि० जितना । 
जेते-वि० जितने । 


जूथविका--स्त्री ० पुष्प विशेष । | जेता--अक्रि० जबना । 


जेइ--सत्री० (अ०) खलीता । 


' श्रेंग्रेज्ञी वष का छूटा महीना | जेब, ज़ेवा--स्री ० (फ्लरा०) 


हज़रत अली की तलवार का | (३० दिन का) | [पिछला। | शोभा ! 


नाम । चार । 
जुल्मझ--पु० (अ०) अ त्या- 
,जुल्केश--वि ०. (अ«) 
ज़ालिम | 
,जुल्मत-ल्ली० (अ०)अँधेरा । 
+जुल्तरसीदा--वि० (अ० 
फ्ा०) अत्याचार-पी ड़ित । 
जुस्तजू-त्री ०(क्रा०) तलाश। 
जुदर--घु ० (अ०) तीसरा- 
पहर। ग्रह । 
'जुबल--पु ०(अ०)शनैरचर- 
जुद्दाना-सक्रि०्संचय करना । 
जुददर--पु० अभिवादन । 
जुहूं--पु ० वशु-पात्र, ल्ुवा । 
जूं“-त्रा० चीलड़ (सर का 
कीडा[) | 
जू--ख्री ० (फ्रा०) नदी | 
नदर। जलाशय । (०) 
आूदर-सूचक दब्द । 
जूक--पु० लड़ाई । 
जूह-पु० सन । जय | 


जूटना--अक्रि० लगे रहना | | 


जू'ट--खी ० जोड़ी । 
जूडइन-ख॑ं ०उच्चिष्ट भोजन । 
जूडा--बि० जुठारा हुआ। 
जूइ--वि०प्रसन्न । शीतल । 
जूड़ा--पु० चोटी । सिर के 
बालों की गाँठ । 
जूडी-सी० जाड़े का बुज़ार । 


' जूप--ए० जुआ | यूप। 


' आूफ़नून--वि० (श्र०) बहुत | 


' से फ़न या कलाएँ जानने 
!। बाला | 

। जूमना--भअक्रि० जुट्मा । 

, जूर--पु० संचय, राशि। 


जूनियर--पु० (अं०) छोथ । । 


। 
| 
| 
। 
| 
| 


' जुरी-पु ०अं०) एक प्रकार , 


के पंच जो जज के फैसले 
में सद्दायता देते है । 
जूत्त-पु० रसा । 
जूह--पु० समूह । 


जम्म--पु ० जभाई ।|[वाला। 

जम्भक--वि ० जैभाई लेसे- 

| जुम्भण--पु०; जम्प्रा-ल्ी० 
जभाश | 

जेंगना--पु० जुगनू । 

जेबना-सक्रिग्मोजन करना । 


थक 


4 हि हट 
जवनार-ज्री ० रसोई भोज | 
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जे5--.पु०ज्येष्ड मास । वि० 
बड़ा। 

जेठा--वि० ज्येष्ठ । श्रेष्ठ । 
| जेठानी-स्री ० जेठ की ज्री । 
| जेदी--वि०. जे5-सबन्धी । 
जटीमघु--ख्री० मुलेटी । 

जेगरैत७--पु० जेठढ का पुत्र । 
जेता--पु० विजयी । बि० 


ज--सब ० बहु० 'जो? का। | 


जूही--ल्वी ० पुष्प विशेष | ' 


 जेरतजबीज्ञ--वि ० 


। ज़ेर व ज़बर--पु ० 


जेवज़च-- पु० ऊपरी-ख़त ; 
जब व ज्ीनत--ख्त्री ० (फ़ा०) 
शोभा और खगार ! 
ज़ेबाइश-स्री ० (फ़ा०) सजा- 
बट, शोभा । 
जबी--वि० (अ०) जेब में 
रखने योग्य ' (छोटा) | 
जेप्तन--पु० भोजन | 
जेय--वि० जीतने-योग्य । 
ज़ेए-पु ० (फ़ा०नीचे। 'उदू । 
लिपि का एक चिह्न जो 
अक्षरों के नीचे लगने से 
एकार? की ध्वति प्रकट 
करता है । वि०गिरा हुआ्रा। 
(फ़रा०) 
विचाराधीन । [पराजित | 
सेरदस्त२-वि०,फ्ा०)अधीन। 
अरना-सक्रि०पीडित करना । 
ज़रबंद--पु० ( फ्रा०) घोड़े 
के पेट पर बाँधा जाने वाला 
तस्मा दिःखित । 
ज़रबार--रवि०. (क्वा०) 
(फ्रा०) 
समय का उन्द फेर । 
ज़रसाया-क्रि० विं० (फ्ा०) 
'केसी के संरक्षण में । 
जेल--पु० कारागार | 
जेवना--पु० भोजन | 
जवनांर--ख्री० भोज | 


जबर ] 


ज़ेवर-«पु० गहना । 
जैवरा--पु० रस्सा । " 
जेवरी, जेवड्डी-- स्री ०रस्सो । 


जेह-आझरी ० प्रत्यं ब्रा का सध्य- 


भाग । 
जेहर--पु० पायजेब । 
जअदि--सबं ० जिम्तको । 


जैववार--पु० जीतने वाला । 


जैन्र--वि ० जो जीव सके, 
विजयी । 

जैन८--पु० एक संप्रदाय । 

जैनु--पु ० भोजन । 
मिन--पु० पूर्वमीसांसा 

शनकेरचयिता एक ऋषि। 

यद--वि० (अ०) बलवानू । 
बहुत बढ़ा । भ्रच्छा । 

जैल--पु० (अ०) नीच का 
भाग । 

जनैगतृक--पु० चन्द्रमा । 

जोक--ल्री० पानी में रहने 
वाला एक कोडा । 

जोकी--ख्री ० जोंक । 

जेपिया--सत्री ० चाँदनी । 

जो प्रना-सक्रि० राह देखना ' 

जोई--ल्ली ० पत्नो । ( फ़ा० ) 
दे ढना । 

जोइबवी--पु ० ज्योतिषी । 

जोक--पु० (अं०) दिल्‍्ज़गी । 


जोकर-पु० (#०) मसख़रा । , 


जोखना--सक्रि ० 
जाँचना[। 

जोखा--पु० दिसाब । 

जीखिता--ल्ली ० पत्नी 


जोखिस--पु०ख़तरा,आपत्ति। | जोताई-छ्षी ०्जोतने का कार्य 


जोखों-.त्ली ० जोखिम । 
जोग-...पु० योग | सुमीता । 





| 





॥ 


हे अब 
है उु 
जज 
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न नम सी 


तौलना, | 


| 
। 


२२७ [ जोवना 


जोतिक-.पु० ज्योतिषी । 
जोधा--पु० योद्धा, बली । 


जोड़ । तप और ध्यान। 
जोगड़ा-पु० नकली योगी , 





जोगवना--सक्रि०ण.. दे० | जोना--सक्रि० देखना । 
'जुगवना । | जोन्द,जोन्द्राई-सखरी ०चाँदनी। 


जोगि, जोगिन « त्री० जोगी 
की क्षी । एक रण देधी। 
जोगिया--वि० जोगी का। 
पु० जोगी । 
जोंगी--पु० योगी । 
जोगीड़ा-- पु०गाना विशेष । 
जोगांझ्य गाने वालों का 
समूह । 
जोगाग--पु०दे० ध्योगी?। 
जोजन-...- पु ० दे० ध्योजन? । 
जोंड, जोथ७--पु० जोड़ा । 
जोड़--पु थ्याँठ। मेल। जोड 
जोड़ना--साक्र ० मिलाना। 
एक करना । 


चन्द्रमा ; 
जोप--पु० दे ० “यूप? । 
जोपै--अव्य० यदि । 
ज़ोफ़त--पु० (अ०) कमज़ो री । 
मूर्च्छा । 
ज़ोफ़रे-बसारत--पु० ( श्र० ) 
नेत्रों की दुबलता । 
जोबन-.पु० यौवन । रूप | 
कुच | वि० थुवा। [गव । 
ज़ेम--पु ० (अ०) उत्साह ॥ 
जोय-सब ० जो । स्त्री० म्त्री । 
जोयना--सक्रि०. देखना, 
जोहना । जलाना | 
ग्रोबा--वि ० (फा०) हूँ ढ़ने- 
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जोड़वा--पु० एक साथ दो | वाला। [ताक़त । 
बच्चे पैदा होना, यमज। [| ज्ोर--पु० (फ्रा०) बल, 
जौड़ा७--पु ०एक ही तरह की | ज़ोर-आज़माई--स््री ०(फ्ा०) 
दो वस्टुएँ । । बल-परीक्षा। 
जोड़ाई--ल्ली ० जोड़ने की | ज़ोरदारर--जि० . (फ्रा०) 
क्रिया या मज़ ताकतवर, प्रबल । 
जड़--स्री० त्री । ज़ोरशोर-पु० अधिक जोर । 
जोत-ल्ली ० ज्योति, रोशनी। . ज़ोराज़ोरी--ल्ली०  (फ्रा०) 
जोनने वाली भूमि । तराज_[ ज़बरदस्ती । [ बलवान | 
तथा बैज़ आदि के गले की | ज़ोरावरर--वि० . (क्ला०) 


जोशरी--ख्ली ० जोड़ी । 
जोरू-ख्री० पश्ली । 


रस्सी | जोताई । 
जोतना--सक्ति ० 
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नॉधना। 


काम लेना । जोल--पु ० कुण्ड । 
जोता-पु० जुए में पड़ी, वैलों | जोलाइल--ल्ली ०. अश्नि; 
के गले फँसाने को रस्सी ज्वाला । [ जोड़ । 
जोली--ज्ली० समानता। 


या सज़दरी । 
जोति--ख्री० प्रकाश | 


जोलो--पु० अन्तर । 
जोबना--सक्रि० जोहना १ 


ज्योत्स्ना 


च्च्चि 


जोश ] २३० 


अमन्‍मम«++ अकमाकमम्मवममका अफमाकी 


जोश--पु० ( फ्रा० ) उमंग। 








| जौहर--पु०(फ्रा ०)विशेषता । | अधिकता । 
आवेश | रल | एक प्रथा जिसके अनु- | ज़्यादौा--विं०(क्रा०)अधिक।| 
जोशन--पु० (फ्रा०) बाँह पर सार युद्ध के समय राज- | ज्यान--पु० हालि। 
पहनने का एक अभूषण । | पूत्तों के बच्चे और ख्थियाँ | ज्याना-सक्र्जोवित करना। 
जोशॉदा--पु०( फ़ा० )सदी | अग्नि में कूद पडती थौं। | ज्यन्ि---ल्री ० जीण॑ता। 
। 


का एक काढ़ा । जौदरी--पु० रत्न-पारखी | ज्याफृत--सल्री ० दावत । 
जोशीला--वि० जोंश-पूर्ण । . रल्न विक्रेता । ज्यामिति-ज्ली० रेखागरित ! 
जोषा, जोषिता --सत्री ० पत्नी | शु--पु० पंडित, ज्ञाता। | ज्यू, ज्यों--क्रि० वि० जिस- 
जोधी--पु० ज्योतिषी ।_ | जपित--वि० जाना हुआ। ! प्रकार ।  [वीसरा मास । 
जोहद, जोहन-ख्ी ० प्रतीक्षा । | शप्त--वि० जाना हुप्रा । | ज्यै३--वि० बडा । पु० 
खोज | [खोजना। |! शैप्ति--सत्री ० जानकारी । | ज्येष्टाधिकार-पु०वह अधिकार 
जोहना--सक्रि ०राद देखना। ज्ञात--वि० जाना हुआ । जो बड़े होने के नाते 
ज़ोंहरा-पु०(अ०)बृहस्पतिवार। , शातव्य--वि० जानने-योग्य। | प्राप्त होता है, बढप्पन। 
जोद्दार--पु० प्रणाम । । जशातसिद्धांत--पु० शास्त्री, ; ज्वैष्ठाश्रम--पु०गूइस्थाश्रम । 
जोहारना--सक्रि०नभस्कार- | विद्धानू। ज्यो--पु० जीव, प्राय । 

करना । | ज्ञाता १०--वि० जानकार। | ज्योति--ज्ी०प्रकाश । दृष्टि 
जौरे--क्रिग्वि०' आस पास । | ज्ञातिय--विं० जाति से होने- | ज्योतिरिंगण--पु० खबद्योत, 


ज्ञान-पु०जानकारी | बोध । | जुगनू। [ युक्त । 
ज्ञानगम्य--वि० ज्ञातव्य । । ज्योतिमय ७--वि० प्रकाश- 
जञानगोचर--पु० जानने के | ज्योतिलिग--पु ०मद्यदेवजी । 


जौ-पु० एक अन्न । भ्रव्य० 
जब । यदि । 


जॉ--भव्य० यदि । ज्ञाति--स्री ०जाति। [योग्य । | ज्योतित--वि० प्रकाशित । 
जौक-पु०(तु ०सेना भीड़। । 


ज़ौक--पु० (अ०) आनन्द | | योग्य । [ बाला - | ज्योविलेकि--पु० श्रुवलोक । 

प्रसन्‍नता । [पूर्वक। | शानवान्‌ १३--वि० ज्ञान- | ज्योतिविदू--पु० ज्योतिषी । 
ज़ौक़ से--क्रि० बि० आनन्द- । झानवृद्ध--वि० अधिक ज्ञान | ज्योतिर्विद्या-खो० ज्योतिष । 
जौख--पु८ समूह, सेना । रखने वाला । ज्योतिष--ख्री ० ग्रह, नक्षत्र- 
ज़ौज--पु० (अ०) जोड़ा।  ज्ञानी--वि० जानकार | विषयक विद्या । 


शानंद्रिय-स्री० आँख, कान, | ज्योतिषिक--पु० पंडित। 
ज़ौजा--ली० (अ०) जोड़ा । | नाक, जिहा और त्वचा | ज्योतिषी--पु० गणक। 
जौतुक- पु० दहेज़। । पाँच इन्द्रियाँ । ज्योंतिष्क--पु० अह, नक्षत्र 
जौन--स्व० जो । शापन--पु०जताने का काय. | भादि का समूह । 


पति, स्वामी | 





जोन्द--सत्री० चाँदनी | जशापित--वि०जनाया हुआआ। | ज्योतिष्यथ-पु० श्राकाश । 
जौफ़ू--पु० (अ० ) पेट। | शाप्य-वि० जताने योग्य। | ज्योतिष्पुंज-पु० नक्षत्रसमूइ । 

अवकाश | गड्ढा ) शुय--वि० जानने योग्य । | ज्योतिष्तती--ख्री० रात्रि! 
जाबति--स्री ० युवती । ज्या--ख्री० धनुष की डोरी । | ज्योतिष्मान--पु०  प्रकाश- 
जौर--पु० (अ०) जुल्म। माता | श्थ्वी । युक्त | सूर्य । 


जौंचन- पु० दे० पजोशन? । | ज़्यादती--खी० अन्याय । | ज्योत्स्ना--ल्री० चाँदनी । 
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ज्यानार | 





डयोनार--खी ० भीज । 

ज्योदत--पु० प्राणत्याग । 

ज्यौ--अव्य० जो, यदि । 

ज्यौत्त्नी--क्ली ० उज्यिाली - 
रात । 

ज्वर्‌-..पु० बुख़ार । 

ज्वरा--ल्री ० मृत्यु । 


भीकना--अक्रि० भोंखना । । 


भंकाइ--पु० दे ० 'भंखाड़! । 


भॉंकार--खी० मऑँकनाइट 


मंकारना--अक्रि ० कनभन? 
आवाज़ होना । 
ऑक्त--वि० ध्वनित । 

भंखना--अक्रि० भावना । 


भंखाइ--पु० काँटंदार सघन- ' 


पौधा। पत्रहीन-वृक्ष । 
अंगा--पु० बच्चों का ढीला- 

कुरता | 
भेँंगुला७--पु०ढोला कुरता । , 


मॉंयुलिया-ली “दे० 'मैंगुली?। . 


ऋमा--पु० माँ । 
मभोभट--ख्री० कग ड़ा, बखे डा । 
ममानाना-अ्रक्रि० कार ना । 
मॉमफरा७--वि० बहुत देदों 
वाला । 
ऑमरी-खी०जाली, करोखा । 
भाका--पु०वर्षायुक्त आधी । 
माँ । 
भंमकानिल--पु० आँची । 
भभार--पु ०आग' की लपट | 
भामावात--पु० दे ० कंमा? । 


डे 
ते 


रत 


२३१ 


का चढ़ाव। 
ज्वारभादा--पु० समुद्र को 
लद्दर का चढ़ाव-उतार। 


९-भ 


मभोॉकोटी-ल्री० एक रागिनी | 

मेभो इना--सक्रि० रूटके से 
श्लाना । 

भंड[७--पु० घ्वजा । 


| 
मांडावरदार-पु० मंडा- | 
| 


लेकर चलने वाला । 





[ भकोर 
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' उ्लंत--बि० दीघम्त । प्रकट । | 
' ज्वलन--पु० दाह। श्रप्नमि। 
' ज्वलित--वि० जला छुश्रा । 

' ज्ञार--स्री० जोन्दरी । लद्दर 


ज्वारी-पु०जुअआ खे लने वाला ४ 
ज्वाल--पु०अ्रग्नि की लपट । 
ज्वाला--खी ० आग | लपठ | 
ज्वालामुखी-पु० बह पवत 
जिससे आग निकलती हो । 
स्‍त्री० देवांगना । 
ज्वेना-सक्रि० प्रतीक्षा करना । 


हुईं ईंट | 


भेवाना-अक्रि ०कॉवे की तरह 
कालापड़ ना । कुम्हलाना | 
भेंवावना--सक्रि० माँवे सै- 
रगड़वाना । [िन के लेना । 


भेसना--सक्रि० बहकाकर- 


मँडूला--वि०सघन | जिसके | मई'-स््री ० दे० “माई? । 


सिर पर गभ के बाल हों | | 


मभंप---प० उछाल, छलॉगप । 

भोपकना--श्रक्रि०ण पलक- 
गिराना । [लज्जित होना । 

मेपना--अक्रि ० देँकना । 


मोपरिया,मैपरी-ल्ली० पालक्ी | 


पर डालने का वस्त्र । 
भपान--पु ० खटीलीदार- 
पद्ाड़ी सवारो । 
भंपित--वि० अच्छादित । 
भेपोला७-पु०काबा, पियरी | 
भंब--पु ० गुच्छा । 
मँवकारा--वि० भाँवे के 
सदृश काला । 
भेंवराना--अरक्रि ०कुछ काला 
पड़ना | कुम्ह लाना । 
मेंत्रा, माँवा--पु० 





मक--ख्री० सनक । थुन। 
बि० चमकीला । 


। भकके तु--पु० कामदेव । 
| भकमाक-.ख्री० हुज्जत । 


भकमकका--वि० चमकीला | 
मकमेलना, ऋकमभो रन >> 
सक्रिण्किसी चीज़ की पकड़ 
कर भोके से हिलाना । 
ऋकमोर, ककमी रा--पु० 
मटका । 
मकड़--पु ०आँघी । [करना । 
भकना--अक्रि० कगड़ा- 
मका--वि ० चसकदार । 
मकाकक--वि ० उज्ज्वल । 
मकुराना--अ्रक्रि० भूमना । 
मको र, रको रा--पु० मोंका, 


जली । मटका। 


माकड़ | २३२ [ ममकारा 
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मकड़--पु० आँधी । | भड़पना९-श्रक्रि ० कूटकना।  रूपकॉहा--वि० निद्रा-युक्त, 

भल्रक्की--वि० सनकी । मड़ पामाड़पी--खी० दाथा- | उनींदा | 

भख--ली० मौंखना । पु० | पाई। मझपठ-लझ्ीी ०भापटने की क्रिया । 
मछली । मड़बेरी--स््री ० जंगली बेर । , कपटना९--अक्रि० लपकता 

सखकेतु--पु० कामदेव । . भड़वाना“सक्रि० माइने , श्राक्रमण कस्ना | 
मखना--श्रक्रि दुःख पूवक- , का काम कराना । ! धापट्टा--पु० कूपट । 
पछताना । ' झडाका--क्रि०वि ० फ़ौरनू। मपताल--पु० एक ताल । 


भखी-ख्री ०मछली। [करना। : कड़ाभड़-क्रि ०वि०्लगातार। | फपना९-.आक्रि ० मेपना। 
मझगड़ना--अक्रि० मागड़ा- | भड़ो--ज्री० लगातार वर्षा , | आँखों का बंद होना । 
भगड़ा-पु ०तकरार, लड़ाई । | तॉता। मपवाना--सक्रि ० झपाने में 
भगड़ालु-वि ०झगइने वाला। | मइ ला -वि० गे का। । प्रवृत्त करना। 
ऋगर--पु०, रगरी--खल्री० | गर्भके वालों से युक्त शिशु। | ऋपसना--अक्रि० फुर्ती से 
भणगड़ा । [कुरता । | मन, झनक--ख्री० मझन- | जाना। फेलना (वृक्ष) । 
भगला, भगा--पु० ढीला- | कनाइट। मझपाका--पु० शीघमता । 
भगुलिया-ख्री ० दे०'मँगुला!। ; कनकना--अ्रक्रि०.. मन- | भेपाट-पु०कपठ | श्राक्र मण। 
भज्मर--पु० मिट्टी का एक | कारना । नाराज़गी मैं बड़ ' कपित--वि० रूपा हुशावग 
तरह का बरतन। [लाइट । | बेंड़ाना। [की मनकार। | नॉदयुक्त । 
ममक--(री ० भड़क । कुम- | अनकमनक-ख्री ० आभूषण- | रपिया--ल्ली ० पिटरी। 
भमकना९-अक्रि ० भड़कता । | मेनकवात--ख्री० घोड़ों का | कपेटना--सक्रि ०दबोचना । 
भुँकलाना।. [टना। | एक रोग । ' भपे श--पु० चपेट । 
ममकारना--सक्रि०ण डप- | भनकार-ल्ली० कनमनाइटं । | रपाला७--पु० पियरी | 
ममिया-पु०दे ०५म्िकिया!। | सनकनाना--अक्रि० झन- | भेप्पर--पु० थप्पड़ । 
ऋट--क्रि० वि० तुरन्त। कारना | भष्पान-- पु ० दे० भापान !। 
भटकना--साक्रीण. झटका- | सनमनाइट-ली ०कुनकुनी । | रवरा७--वि० जिसके लंदे 
देना । मकनमन! की आबाज़। . तथा बिखरे हुए बाल हों । 
ऋटका--पु० मोंका, धक्का : | अनामन--ल्री ० मझ्वार।. भवरीला, ऋषरैरा--वि० 
सटकारना-सक्रि०्फटकारना | | निया-वि०कीना, महीन । , बिखर तथा घृमा हुआ 
मंटपट...-क्रि० वि० तुरन्त । | भजाइट-ली० सनकताइट । ' ( बाल )। 
झटास--खत्री० बीछार । | भप-क्रि० बि० तुरन्त। , रबा--पु० गुच्छा । 
भाटिति--क्रि० वि० शीघ्र । | सैपक--ल्ली० पलक, लहमा । भबिया--ख्री ०छोटा भब्बा । 
। 





पिललनकनन-, 


2 यरी-वनरन>+>-मक 


भाड़, भड़ी--ख्री० लगातार- | पको | [गिरना। ऊँवना । ऋबुकना--अक्रि ०चसकना | 
बर्षा | ताँता | ऊऋपकना--अक्रि ० पलक- | मेब्वा-चपु० गुच्छा । 
भड़मड़ा ना--सक्रिण झटके | कपकाना--सक्रि० पलकों , कमक--ल्ी०चसक, प्रकाश । 
से दिलाना। (क्रिया | ' को बार बार गिराना । । झमकना९-अक्रि ० चमकना । 
सड़न--जी ० मकड़ने को- | कपकी-त्ली० ऊँधना। | मिममम! शब्द करना। 
मंड़प--सख्री० सुठमेड़ । घोखा। . «». | कमकारा--बिं०.. खिसमम? 





शब्द के साथ बरसने बाला । 


ममकीला | 





अवन्‍कआशकअलनपसटाानमम, 


ममकीला--वि० _चेंचल । 

मममम--छी ० छम्रछम | 
क्रि० वि० “मम मूस? करते 
हुए । 

भामझमा ना---अक्रि ० 
कना | सक्रि० चमकाना। 

भमना--अक्रि० हऊुकता । 

भझमाका--पु० पानी बरसने 
या गहनों के बजने का शब्द , 


भमा कम--क्रि० वि० मकप्त- 


मम? शब्द सहित । 


भमाना-पअक्रि८्छाना,वेरना। ' 
ऋमेला-पु० बखेड़ा, भौमकेट । । 


भझमे लिया--पु० कगड़ालू। 
भर--खी ० मकड़ी । करना | 
पानी गिरने का स्थान | 
समूह । ज्वाला; तपन । 
मरक--खक्षी ० कलक, प्रति- 
बिम्ब। 
भरकना--अक्रि०्चमकना । 
डपट कर कहना । 
भरमकर--झ्री ० जज्ञ बरसने 
या हवा चलने का शब्द | 
भरमराना--सक्रि० मरम्र 
शब्द के साथ गिरना | 
मरना--अ्रक्रि०गगिर ना । टप- 
कना। बजान। । पु०सोता | 
भरप--ल्ली० मोंक। बेग | 
परदा । 
भरपना-भ्रक्रि० मोंका- 
देना । आक्रमण करना | 
भरफ--ख्री० परदा, चिक , 


#क चमक 


चेसन ; 


२३३ 





शब्द करना-। 
मभरहरा--त्रि० जालीदार । 


का खड़खड़ाना । 
मरामर--क्रि०वि० “मरमर? 
शब्द सहित । लगातार । 
भरापना--सक्रि० ऋगड़ा- 
करना । 
' मरिफ--ख्रो* परदा, चिक | 
| मरी-ख्री० दे० 'मड़ी? | 
भरोखा--पु० मेमरीदार- 
छोटी खिड़की । [वाजा। 
मम र--पु ० “मकाँक? नामक- 
फमरा-खी ० वेश्या । कुलटा । 
ममेरो--ख्री ० खंजरी । 
ऋप--ख्त्री ० दे० “मरप! | 
भाल--पु० जलन, अआच। 
फभलक--ख्री ०चम्रक, प्रकाश । 
प्रतिबिब, छाया । 
मलकदार--वि ० चमकीला । 
भलकन।ा ९-अक्रि ०चम कना । 
भलकनि--स्त्री ० कलक । 
मंलका--प२ ० छाला । 
मलकाना-सक्रि०्चम्का ना । 
मभलको--खत्री ० चमक । 
मलमकल--सख्री० चमक | 
मझलमाला ना-अ्रक्रि ०चप्तकना। 
सक्रि० चमक्राना । 
मभलभलाइठ--ख्री ० चमक । 
भलना९--सक्रि० हिलाना । 
(पंखा आदि) । _ 
मलमाल-पु० थोड़ा उजाला । 
अलम्नला७--वि० चमक्रीला । 


२4% 
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फरर--पु ०भाड़, देने वाला । | कलमलाना--अकि०  चम- 


ऋरसना--अ्रक्रि० फुलसना। | 


चम्राना। 





भरहराना-अक्रि०पत्ते आदि 
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. [ माँख 





भलहाया--पु शैण्यालु । 
मला--पु० इलकी वर्षा । 
पंखा। बंदनवार | [हुआ । 
मलामल७--वि ० चमनचाता- 
मलाबोर--पु० कारचोबी' । 
चमक । वि० चमकदार । 
मलामल--छ्ी ० चमक । 
भलठ--ख्री ० सनक ॥ 
भझल्लरी-ल्ी ०“मॉमः? ना त का 
बाजा | कालर । 
मऊल्ला--पु० बड़ा टोकरा । 
भल्लाना--अक्रि ० चिढ़ना । 
मूँमलाना । 
भल्लिका---ख्रो ० श्रँगोछ्दा । 
मवर, मजा रि-ल्ली ० झगड़ा $ 
मष--पु० मछली । [देव । 
भऋषकेतु, कपकेत न-पु० कास- 
मझषराज--पु० नक्र। मगर । 
मषांक--पु ० श्रनिरुद्ध । 
मपा--खत्री ० ककदी, गेंगेरन । 
भहन ना-अक्रि० कनभना ना। 
भाइनाना-प्तक्रिण्मनका रना। 
भहरना--अश्रक्रि० मरमर! 
शब्द करन। । शिथिल- 
पड़ना । सक्रि०क्रुद्ध दोना । 
मझदराना--अक्रि०  शिथिल 
होकर गिरना । भाल्जाना । 
माई --स््री० परछाई | . 
मलक । [ताकना । 
मॉकना--अश्रक्रि० आड़ से- 
झॉकनी--ख्री ० भझाँकी । 
भॉकर--पु० मंखाड़ । 
मकॉका--पु० करोखा । 
मॉंकी--ल्ी० दशन | 
भरोखा । 


फरहरना--अक्रि० भरकर? | कलरी-ख्री “माँक(बाजा)। आँख-पु० एक बनैला झूग ! 


भझाँखना ] 





ऊाँखना«॑श्रक्रि० खींजना । 
कंिर--पु० कटिदार पी 
भा ड़िया । 
कॉगला-वि०ढीला | [कुर्ता | , 
मांगा-..-पु० बच्ची का ढीला- 
काँक--ख्री० एक बाजा। ; 
ऋँकन ! गैतानी । | 
मकॉामकडी--ख्री ० काँस । 
फाँकन--ज्जी ० पैर का एक- | 
गहना । क्‍ 
भाँसर-ख्री० काँकन । | 
छलनी । वि० पुराना। 
छिद्रयुक्त । तिथा गहना) । 
मझाँकरी-ची ०काँक (बाजा- ' 
भमा--पु ०्कंकट । काँक । | 
सेव आ्रादि निकालने का 
पौना। [बजाने वाला। ; 
माँकिया--ख्रो ० मॉम- । 
झभाप--ख्री ८दकने की वस्तु । | 
मपकी । [अक्रि० मेंपना. । 
ऊापिना--सक्रि० ढॉकना। 
भॉपी-ख्री ०मंज की पिशरी । 
मॉबना--सकि० कराते से । 
बोना । | 
माँवर--स्त्री ० डाबर | वि० । 
शिथिल। मंत्र समान काला। 
मआँवली--खो छ 
आँख का संक्रेत । 
मॉबा--पु० जली हुई ईंट । 
काँसना-सक्रि० धोखा देना। 
भाँसा--पु० धोखा । 
माँसिया--वि ० माँसा देने 
वाला । 
ऋा--पु० बाह्मयों की एक 
उपाधि | 
आई--खी० 


ऊऋलक । 


छिया । 
परद्धा ड 9 


' भागइ--पु० झगड़ा । 


। माइब्ंड--पु० जड्भल । 
' भाड़भंखाड़--पु ० कॉटेदार- 


दे 


३४ 


झाऊ--पु० एक काड़ी। |; 

झाग--पु० फेन । | 

भाड़--पु० कैंटोला सघन | 
पैड़। एक प्रकार का लम्प। ' 
ताँता | ख्री० फटकार | 


भाड़ियों का समूद । रदी- 
चीज़ें : [ कँटीला । 
झाड़ार--वि० सघन। | 
भाड़न-पु ०भा ड़ने का कपड़ा। 
माइना--सक्रि०ण० छुड़ाना। 
साफ़ करना । डाॉँना । 
माइफ़ानूस--पु० शीशे के 
गिलास, दाँडियाँ जो रोशनी 
के काम में आती है।. 
भझाड़फक--ख्री० मंत्रादि , 
द्वारा प्रतवाधा दूर करने 
की क्रिया । 
राइबुहार--सल्री ० सफ़ाई, 
भकाड़ा-घु० भाइफूेंक । 
तलाशी । मल । 
भाड़ी--जो ० छोटे पैड़ों का | 
समूह । टोंटीदार पात्र । 
भाइ,-पु० बुहारी । पुच्छल- ; 
तारा । 
झाइकश--पु० भन्ञी 
[इबरदार--पु० मेंहतर । 
भझापड़--पु० थप्पड़ | 
भझावर--पु० द॑लदल । 
झावा--पु० दोकरा। मूब्बा । 
भावुक--पु० रांऊ | 
झाम--पु० ग्ुच्छा | छुल । 
बड़ा कुदाल । 
मझामर--वि० मलिन । 
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| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


[ मिगरना 





मकाभी--पु० छूलिया | 


। भायँमायैं--ल्ी ० छुनसान। 


स्‍थान को कनकार । 
मझार--त्रि ० केवल । समस्त । 

पु० समृह । स्तन ० ईर्ष्या । 

अग्नि । [पत्रत । 


झारखंड--पु० जंगल । एक- 
आकआरभरस+--ख्री० उष्णता | 
कारना-सक्रि०ऋटथकारना । 


अलग करना , कड्ठी करना । 
भझारा--प्रृ० तालाशी । सूप । 
भारि--ख्ली० ज्वाला । 
जलन । वि० समस्त | 
भारी--ख्ली ० टोंटीदार पात्र । 
वि० सप्तत्त । ज्ी०भाड़ीं । 
ऋाल-«खी ०ाँक । भड़ी । 
लपट | तीतापन । मौशआा | 
झालना--सक्रि० धातु को 
चीज़ों में टॉका लगाना | 


: झालर--ञऔौ० दाशिये या 


किनारे पर लगाने की पूद 
नेदार लड़ी। एक पकवान | 
मझाँक । घड़ियाल | 

मालरना-.-अक्रि० फैलकर- 
छा जानता । 


मात भावं--ख्री० बकवाद | 


मझावुक--पु० झाऊ | 
मिगरना--अक्रि० कगड़ना । 
मिगवा--स्री ० एक मछली | 
मिंगुली--लछी० बच्चों का 
ढीला कुरता ॥ 
मिमिया--ख्री ० 
छिद्रों वाला घट । 
भिमी--खी ० मिल्‍ली । 
मिमोटी-ख्री ०एक रागिनी । 
मिगरना-अक्रि० कगढ़नता । 


अधिक 


मिमक ] 


मिकक--स्री ० ममक | | 
मिमकना--अक्रि० रुकना, 
| 





टिठकना, हिचकिवाना । 
मिमका रना--स क्रि०दुत्का- : 
रना | उपैक्षो करना । 
मिड़कना--सक्रि०्घुड़ कना । | 
मिड़की--ख्री ०घुड़की, डाट | ; 
मिनवा--पु० एक धान। 
वि० सीना । [करना | 
मिपाना--सक्रि०. लब्जित- 
मिर--ख्री०कुएँ का सोता । 
मिरमिर--क्रि० वि० मिर.- 
भिर? शब्द के साथ मन्द- 
गति से । [पतला । 
मिरमिरा७--वि० मँकरा, 
मिरदर--वि ० मरा । 
मिलगा--पु० ढीली वुनी 
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हुई खार | 
मिलना--अक्रि० प्रवेश- 
करना । सहा जाना। 
आक्रमण करना । 


मिलम--सत्री ० एक प्रकार 
का शिरत्ञाण | 
मिलमिल--ल्ली ० दिलता- | 
हुआ प्रकाश । लोहे का | 
कवच । बि० चमचमाता ! 
हुआ । चिमकोला । 
मिलमिला७--वि० महान । 
मिलप्रिलाना--अक्रि० रह- । 
रह कर चमकना । 
मिलभिली--ख्नी ० परदीा। 
कान का एक गहना । 
मिछड़-वि०मीना (कपड़ा) । 
मिल्लिका--ख्री० मॉंगर । 
मिल्ली--पु० मॉगुर । बहुत 
वारीक चमड़ा या तह | । 
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अठलाना--सक्रि० 
अऊठगवना--सक्रि० 


२३५ 


[ मूँग 





मभींक--पु० सिकदर, छींका | | कुठाई--छी० भूठापन। 


भाखना--अ्रक्रिण खीजना। 


झुनक--पु०नू पुर का शब्द । 


भींगा--पु० एक तरह की | कुनकार७---वि० पतला | 


मछली । 


. भॉयुर--पु० एक छोटा- 


कीड़ा । 


भफुनकुन--पु० नूपुर आदि 
का शब्द | 
कुनभुता-पु० दे० 'मू कना?। 


मींवर---पु० धींवर, कहार। | कुनकुताना-..सक्रि० ककुत- 


मीसी--ख्री ० वर्षा श्री छोटी- 


छोटी बँद । 
भ्ीठ---वि० भ्कूठ । 
भीड़ना--अक्रि० घुसना । 
मभीना--वि० पतला, सक्षम । 
भीनासारी-पु० एक चाबल । 


। मोरुका--खल्री० मोंगुर । 


मकील--ज्री ० प्राकृतिक बड़ा- 
तालाब । 
मोलर--पु० छोटी भील | 
मकीवर-पु०मल्लाह । धीवर। 
मुंगना -पु० जुगनू। 
कभना--पु० बजने वाला- 
खिलोना।. [ लाना। 
भेमलाना--अक्रि० खिक- 
मुंड--पु ० समूह । 
ऊुकना९--अ्रक्रिण नवना। 
भुकरना--अक्रि ०६ुमला ना । 
अआुकराना--अक्रि०  कोंका- 
खाना । [समय | 
भुकामुखी--ख्ली ० अं पेरे का- 
ऊकाव-पु० ढाल। रुख़ । 


अऋरककावना--सक्रि०्ठेलना । 
अ्दंग--वि० जदाधारी । 
अऊुठकाना--सक्रि ० 


पोखा- 
[बनाना ' 
भूठा- 
भूठा- 


देना । 


बनाना । 
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भुन? शब्द करना | 
कुनकुनी--ल्ली० हाथ, पैर 
को एक प्रकार की सन«* 
सनाहट। [ एक गहना । 
कुपकुपी--आऔी० कान का- 
ऊुपरी--ख्री ० भोंपड़ी । 
भुमका, मूमका--पु० कान 
का एक गहना । | 
फुमिरना--अभ्रक्रि० फूमना । 
अऊऋरना९--अक्रि० सूखना । 
भुरसुट«>पु० पेड़, मनुध्य 
आदि का समूह । 
अआरसना «अ्रक्रि० फुनसना । 
भुाना->सक्रि० सुबाना। 
करी --ख््री ० सिकुड़ न । 
अलका---प० घुनघुना । 
झुलना--पु० भूला । 
ऊननी--छक्षी ० नथुनी का 
क्रमका । [हुआ । 
भुजमुला--वि० चमचमाता*« 
भझुजसना९--अक्रि ०मौंसना। 
कुनाना--सक्रि० भूले मैं 
बैठाकर हिलाना | टालना। 
अऊुलीआ--पु० कुरता । 
अऊदिरना-अक्रि ०लादा जाना। 
मूक, भूक--पु० भझोंका । 
भूखना--अ्रक्रि० भींबना । 
भुभल--खी ० भुँकलाइट । 


भूा-पु० केश-समूह | 


मूँसना ] 





मतता--अक्रि० ठयना । 
ऋकदी--खो०्दोटी म्ाड़ी। 
ऋमा--3० झुद्ध । 
मूझता--भ्रक्रि० युद्ध, करना। 
अठ--प२० असत्य बात । 
भूठमूठ--कि० वि० व्यर्थ । 
भृठा--वि ० नकली । जूठा । 
भिथ्यावादी | 
सूम-ल्ली ०मूपने की क्रिया । 
अमऊर--पु० मूपतर । गीत के 
साथ का ल्नियाँ का नृत्य । 
अूमकसाडी--लझ्ली ०. वह 
साड़ी जिसमें मोती आ्रादि 
के ग॒च्छे लगे हो । 
भूमका-पु ० भुच्छा । कान 
का एक गहना । [बात ! 
अऋूमड़फासइ---पु “व्यर्थ को 
मूमना-..अक्रि ० रोके खाना! 
भूमर-.प ० एक गीत । 
कुप्तका । (जलन | 
अूर-वि «सूखा। ख़ाली। स्री ० 
सूरता>-आंक्र० सूखना । 
मूरा-.पु० सूखा | घटी । 
वि०ख़ाली | 
भूरैे--क्रि० वि० व्यथ । 
भूल--जल्री ० हाथी, घोड़े की 
पीठ का वस्त्र विशेष । 


रंक--पु०चार माशे कीतील।। टकण--पु० सुहागा । धातु 
की चीज्ञ में टका सारना | 


सिक्का । छेनी । कुद्दाल । 


' भूलरि--स्त्री "लटकता हुआ- ' 
[गहना । 
। भोलदार--वि ० रसेदार। 

' भोलना--सक्रि० जलाना। 
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भमूलन--पु० हिंडोला। 


भऋूलना--पु० दिडोला । एक : 
छंद । अक्रि० इधर उधर , 


हिलना । 


भुमका | 
मला--पु० हिंडोला। एक- 


' फंपना--अक्रि० शरमाना। 
' मेर--ख्रो ० देर | झगड़ा । 
 मेरता-सक्रि० भेजना । 
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। 
। 


| 


अक्रि० शुरू करना । 
फरा--पु० संकट | 


मभेलना-+-सक्रि० सहना । 


झका। 
मोॉकना--सक्कि० मटके के- 


मोंकी--त्ली ० उत्तरदायित्व । 
मॉट७-पु०केश-समूद ! पंग। 
मोटिंग--वि० जटाधघारी । 
मोंटी--्ी «“केश-समूह । 
मोपड़ा७--पु० कुटी । 
मोपा--पु ० शुच्छा । 
भोथ--प ०ब्राला का समूह । 
कोर--पु० रसा, मोल । 
मभोरई--वि० रमेदार । 





मिदकापलनारअरक 


१०--अञज 
११--ट 


जे अत 


' मॉरना--अक्रि० 
मोंक-श्री० प्रवृत्ति) वेग । , 
[साथ फेंकना। ' 


[ टंका 





मोरना--सक्रि०कटका देकर 
हिलाना। 

मोरि, कोरी--ल्रो०मोली । 

मोल--पु ०शो रबा । अंचल । 
गर्भ । भस्म ।+ वि०ढीला। 
निकम्मा। [ढीला ढाला । 


मभोला७--पु० कपड़े की बड़ी 
थैज्ञी । ढीला ढाला कुरता | 
धक्का । 


' मोंद--पु० पेट | 
मेन-त्री ०बिलम्ब | हिलोरा। 


कौंर--पु० मुंड। कब्बा | 
|] गूँजना । 
दौड़ कर पकडना । 
फोरा-पु० मुँड। 


; झौंराना--अक्रि० फ्ूमना, 
मोका--पु०फटठका | घकका। ' 


हिलना । कुम्दलाना । 


 झोंसना--अक्रि० मुलसना । 


मोड,भोर--पु० 
झगड़ा, फटकार । 
मीोरना-- सक्रि० दबा लेना । 


इुच्जत, 


 भीौरा--पु० बखेड़ा । 
 भीरे--क्रि०ण विं० समीप | 


साथ । 


' भीबा--पु० छोटी टो हरी । 
, भौहाना--अ्रक्रि० गुर्राना। 


टेकपति--पु० ख़ज़ानची। 
टंकशॉला--खी ० टकसाल । 


टंकक--पु०चाँदी का सिक्का । | ठेकना९-अ्रक्रि० टाँका जाना | | टंका--खी० जाँच । एक 


ढदककशाला--स्ी ०्टकताल ! 


सिला जाना । 


प्राचीन सिक्का ५ 


टँंकाई ] 


हैंकाई- सखी ० ठाँऊने की क्रिया 
या मज़दूरी । 
टंकार-सख्री ० कतकार | धनुष 
की डोरी खींचने का शब्द | 
टंकिका-ल्ी ० देनी | टॉकी । 
टंकी--खी० हॉज़ । पानी 
भरने का बड़ा बतेन । 
टंकीर--प० धनुःट कार । 
टंकोरना--सक्रि० धनुष की 
डोरी खाँ चकर शब्द करना । 
टेंकोरी--ज्री० सोना तौलमे 
का कॉटय । [सुदह्दागा । 
टंग--पु० फ़रसा । टॉग। 
टैंगड़ी--खी ० टंग। 
टेंगना--अ्रक्रि० लटकना । 
टेगारी--म्त्री ० कुल्हाड़ी । 
अंच--वि० कजूम । नीच | 
तैयार । 
टंटघंड--पु ० ढकोसला । 
टंश--पु० झगड़ा । 
टेंडिया-खत्री० बहूँटाः नामक 
गदना । | मुखिया । 
टडैल--पु० मज़दूरों का 
टई--्ज्री० थुक्ति। काम । 
टक--खआरी० त्थिर.दृष्टि से 
देखना । 
टकरका७--ए० दे० टक! | 
टकटका ना--सक्रि० एक टक 
ताकता । 
टकटाना, टकटोरना--सक्रि० 
टयेलना, खो जना'। 
2कटोह ना--सक्रि०व्टोलना 





टकराना--अक्रि० किसी से | फेरना। 


वेग वे साथ भिड़ना। मारा- 
मारा फिरना। सक्रि ०टक्क्र 
मारना । 
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टकसा ल-ख्री ० सिक्का ढालने- 
का स्थान ॥ 

वट्यसाली--वि ० <भऋसाल- 
संबंधी । खरा। प्रामाणिक | 

टकद्ाई--ख्री ० कुलय जी । 

टका--पु० रुपया | अश्रघन्ना । 

टकासी--जख्जी ०रुपये का खूद । 
टकुआ-पु ०चर ख़ें का तकला । 


[ टमकी 





नंगाड़े का शब्द । 
ट्ट्रो-ख्री०्पाखाना | टटिया। 
टटहू--पु० छोड घोड़ा । 
८ डिया--सख्री ० बॉह का एक 
गहना । 
| टन-पु० (अं०) श्ण मन की 
तौल। (ह०)घंटेकी ध्वनि । 
| टनकना- अ्रक्रि ०्टनटन बजना। 





छेनी । तराज़ के पलड़ों की टनटन--ख्री ०घंटे का शब्द | 


रस्सी | 
टकुली--खी ०छेनी । टॉको । 
टकैत--वि० धनी, संपन्न । 
टकोर--ख्री० टकार। 
व्कोरना--सक्रि० सेंकना । 
टकोरी--ख्री ० टक्कर । 
टकौरी--स्री ०दै० “टँकोरी?। 
| टक्कर-ह्ली ०ठोकर । मुठभेड़ । 
| ट्खुना--पु० पाँव का गद्ठा । 
। टगर--पु०क्रोड़ा | सुद्दागा । 
| टीला। 
| टघरना९--अक्रि०पिवलना । 
। ट्चटच-क्रि०वि० “बाय घायें” 
के साथ ' 

ट्यका--बि० ताज़ा, नया | 
ट्टकाई-_ल्ली० ताज़ापन । 
टष्टावली--खल्ी ० टिश्िहरी । 
टविया--जल्री ० व्ट्टी । 
टटीबा--पु ० चक्कर ! 
टटीरी-ख्री ० विटिहरी | 
टडआ--पु० ट्ट्ट्ू । 
| ट्टोलना--सक्रि० ढँढ़ने के 

लिए इधर-उधर हाथ 

[ ट्टोज्नना । 
ट्टोइना-सक्रि०स्पश करना । 
ट्ट्टूर--पु० टटिया। 
ट्टूरी--ख्री ० ठट्ठा | डींग । 





टनटनाना+--अक्रि० टसटदन- 
शब्द करना । 
| टनम्नन--पु० जादू। 
( टनमस्नना--वि० चंगा। 
टनाका--प० घंटे का शब्द | 
| वि० तैज़ (धूप)। 
| टनाइन-- क्रि० वि० टनटन? 
शब्द के साथ । पु० निरंतर 
टनटन की आवाज़ । 
टप--पु० खुली गाड़ियों का 
ओहार, परदा । 
टपकना९--अक्रि ० बेँडबद 
गिरना, चु अना । [गिरना। 
टंपका--प० बदबू ४० 
टपका-टंपकी--ल्ली ० एक एक 
करके गिरना । 
टपरा--घ० छप्पर । 
टपाटप--क्रि० वबि० शौत्रता 
से। लगातार । 
टपाना--सक्रि० फँदाना । 
टप्पा--पु० एक गाना । 
छलाँग । अंतर । 
टब--पु० ( अं० ) नॉंद के 
आकार का एक बरतन । 
टब्जर--पु० परिवार । 
टमकना-....भ्रक्रि ० टपकना | 
टम्की--ख्री ० डुग्गी । 


'ठमटम | 


ग्रेट 


08.0..." 


इमव्म>-खा०एक खुला इल- 
की घोड़ागाड़ो । 


टइलटकोर--खऊ ०सेव( कम । 


: टइलना९--अ्रक्रि० घृमना, ' 


व्मदी-ज्ञी० ब्तन विशेष | 
' <इलनी--ल्री० दासी । 
टइलुआ-पु० सेवक, नौकर । : 


टमाटर-पु०विलायती बैंगन । 
टर--ख्त्री ० ककेश बोला । 
मैंढक का शब्द | हठ । 
टरकना%-अक्रि० खिलकना । 
टरकुल-बवि० मामूला । 
सथराना--अक्रि०ण वरूचूर 
बोलना । 
वरना, टराना,टलना-अक्रि ० 
हटना; खिलकना | 
टर्रा-+वि० कईवादी । 
टर्राना-अ क्र० कठोरता से 
बोलना । 
टलाटलो--खी ० दा लमटोल । 
इल्लेनवीसी --ख्रो० निदक्ला- 
पन। [ अश्षर । 
ख़र्ग-पु०८? से 'ण' तक के 
टवाई-ज्ली ०बेमतलब घूसना 
ट्स--खल्ी ० किसी वस्तु के- 
हटने को ध्वनि | 
ट्सक--ख्री० कंसक, टोस। 
टसकना--अक्ति ० खिसकना । 
दीस मारना । 
ट्सकाना--सक्रि० इटाना | 
टसर._.-पु० एक मोटे रेशम । 
टस से मस-वि० ज़रा भी न 
हटा हुआ । 
टसुआ--पु० आँसू । 
टहकना--अक्रि० पिधघलना । 
दद करना । 
टइटद्दा-वि ० सुन्दर । ताज़ा । 
टइनी--छ्ी ० डाली । 
टइरना--अक्रिं० टहलना । 
डइल--खी ० सेवा । 


ज ७... फर>म्कक कब नआमजम-, 


हि] 


बन्‍> बी». 
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सैर करना । 


टहूका--पु० चूटकुला । 

टॉक-अी ० लिखावट | जाँब । 
चार माई की तौल । 

टॉकना--स्क्रि ० जोड़ना । 
सीना । दज करना ! 

टाॉका--पुथसिलाई | जोड । 
दौज़ । 

टॉओ--ख्ली ० छेनी । 


टॉड्रीबंद--वि० दीवार भ्रादि , 
के पतथर जो कील सीसे ! 
, शाउनएरिया-ख्री० (अं०) 


अ्रदि से जोड़े जाते हैं । 
टॉग--ख्ो ० एड़ी से घुटने 

तक का भाग । 
टॉयन--पु० पदाड़ी ट्ट्टू । 
टॉगना--सक्रि० लयकाना | 


टाँधन «पु० पहाड़ टषद्ट , । 
टॉब--खी ०. टॉका, सियत | 
टॉवना-- सक्रि० टकिना, 
सीना। 

टॉचों-ल्ी ० बसनी | 

टॉठ, टाँठा-वि० कड्टा । 


पुष्ट, दुंढ़ू । 

टॉइड-ख्रा० लकड़ी का 
पाटन । वाह का एक 
गहना । 


टॉड़ा--पु० बनजारों, तथा 
व्यापार को वस्तुओं से लदे 
हुए पशुओं का मुंड । 

टॉडी--खो ० टिड्डी । 

टाँय-टाँय-स्ली ०निरथकवाद । 


[ टापना 
टाइटिल--पु० (अं०) पदवी। 
खिताब । पुस्तक का ऊपरी 
पृष्ठ । ढिले अश्षर । 
टाइप--पु० (अं०) सीसे के- 
टाइपराइटर-पु०(अ ०) टाइप 
के अक्षर छापने की एक 
मशीन। 
टाइपिस्टं--पु ०(अं ०) टाइप - 
राइटर पर काम करने 
बाला । 
टाइम--पु० (अं०) सम्नय। 
टाइमटेबिल--पु०. (आं०) 
सम्य-विभाग । [घड़ी । 
टाश्मपीस- पु० (अ०) एक- 
टाउन--पु० (श्र ०) शहर । 


कस्बे की ग्युनिसिपिलिटी । 
टाउनब्यूडी--खरी ० (अं०) 
चंगी | 


टाउन्नहा ल--पु० (अ्रं०) नगर 
टॉगा७--पु० बड़ी कुल्द।ड़ा। ' 


का प्रधान सभा-भसवन | 


' शकृ--घु० तकुआ | 


टा<-पु०सन का माय कपड़ा 
बिछावन । 

टाव्क--बि० ताज्ञा, नया । 

टाटर--पु० टट्टर । खोपड़ी + 

टाटिका-खी ० टरिया । 

टादी--ख्री० थाली | 

टाइ--ल्ली ० बाँह पर पहनने 
का एक गहना । 

टान--छ्ली ०तनाव, खिचाव | 

टानना--सक्रि ० खीं बना । 


अप--रत्री ० घोड़े का सुस्त ॥ 


टापड--पु० परती । भूमि । 


टापना--अक्रि ० हैरान होना + 


सक्रि० कूदना । 


टापा | २३८ 


टापा-- पु ० काबा । 
छलाँग । 
टापू--प० छोप । 
टबर--पु० बालक । 
टामक--एु० डुग्गी । 
ठामन--पु० टोथ्का ! 
टरना--मक्रि०दे ० टलना ?। 
दाल-ख ०ऊँचा ढेर। राशि। 
टालटून, टदालमटूल--छी० 
बहाना, टरकाना | 
दालना--सक्रि० हृटाना । 
दूर करना। स्थगित करना। 
बिताना। [की घंटी । 
टाली->ख्ो ०पशुओं के गले 
टाबर--पु० (५४०) मोनार । 
टाइल।--पु० नो कर । [दिवा। 
॥ 
|] 





मैदान । । व्कीरा--पु० आम का नया 
' तथा छोग फल । 

। टिक्कड--पु० बाटी (रोटी) । 
टिक्‍्ड्जी-बो ०टिकिया । बादी | 
विघलना-“अक्रि० पिघलना । 
टिचन--वि० तैयार, दुरुस्त । 
टिट--स्री ० टेक, हठ । 

; टिविहरी--ख्री ० जल के पास 
रहने वाली एक चिड़िया। 

टिटिहा-पु० टिथिहरी (नर) 
विश्हारोर--पु०शोर, इछा । 

। टिट्विभ,टिद्रिभक-पु० टिटिहा । 

विट्ठी---ल्री० एक प्रकार का 
उड्ने वाला कोड़ा । 

शिदृबिगा--वि० देढ़ा मेढ़ा । 

टिपका--पु ० बिन्दु । 

टिपवाना--.सक्रि० दबवाना। 
लिखाना । [ की टोपी 

। टिपारा--पु० ऊँचो दीवार- 

; टिपुर--पु०ढोंग | अभिमान । 





कक का, -अर८कामक-००अम.. +-प- काम, 





टिचर-पु० (अं०)एक श्रेग्रज़ी 

टिकट--पु ० (अं ०) कहीं जाने 
आने का अधिकार पत्र । 

विकिटिकी --ऊ््री ० टिकटी | 


एकटक देखना । | टिप्पणी--त्रा ० व्याख्या । 
व्किठा--ल्रो ० शव ले जाने | वक्तव्य | के फ़वत । 


को अरथाी । तिपाई। 
टिकिता१ --अश्रक्रि० ठदरना । 


| टिप्पन-पु «टीका । व्याख्या। 
जन्प्रकूडली |[प्रकाश देना । 


टदिकरी--ख््रों० मोटी रोटी, | टिमटिपताना-श्रक्रि० मंद- 
टिकिया । एक पकवान । टिसाक--पु० बना । 
व्किला-ख्री ०छीटी टिकिया । | टिफिस--लत्री ० विरोध | 
साथ छा बेंदों । ढिठाई | | पन। बहाना । 
टिकाऊ-«वि ० मज़बूत । टिल्लेनबीसी--जआी ० निठाला 
टिका न--ख्री० पड़ाव | टिहुकना---झक्रि० रूठना । 
टिकाव-पु० ठहराव, पड़ाव । . चौंकना : पु० रूईने वाला 


| 
“टेकासर--पु० वासस्थान । ! 
दिकिया--ल्ली ० गोल चपटा- | 
| 
| 


टिहुनी - जी० कोहनी + 
डकड़ा | गी->र्री ० (अं०) चाय | 
टिकुरी--ख्री ० तकली । टीक--ख्री० सिर या गले मैं 


टव्कित-पु०्युवराज | सरदार । '. पहनने का एक गहना । 
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हुक-स्ली ० चोंकना । चमक । * 


[ डटका 


क्रम 





टीकना-सक्रि०्टी का लगाना। 

टीका--पु० तिलक। ओरेंप्ठ- 
व्यक्ति । राज्यतिलक । सुई 
द्वारा चेष ररीर में प्रविष्ट 
कराने की क्रिया । 

टीका कार-पु ० व्याख्या करने 
वाला । 

टीचर--एु० (अं ०) शिक्षक ।' 

टोन-पु० कलरेदार लोहे की' 
चहर । राँगा । क्इलो । 

टीप--छी ० दबाव। जन्म्तन 

टीपटाप--ख्री ० सजाबट । 


»2ीपून--पु० जन्म्रपन्नी। 


टीपना--सक्रि ० लिखना | 
दबाना । स्ली० जन्मपत्नरी 7 

टीबा--पए० टीला । ऊँन्नी« 
. ज़मीन । 

टीमयम-सत्री० तड़क-भड़क । 

टीला--पु० पशड़ी। ऊँची- 
भूमि। 

टीस-स्ी ०३ सक। [दद होना।+ 

टीसना--अक्रि० रुक-हक कर- 
गना--अ्रक्रि० कुतरना | 

--वि० तुच्छे । [लूज़ा। 

डंटा,ठंडा--वि ० ठ्रठा । 

डंडि--खसत्री० नामि। तोंद 

डुश्यॉ-«वि० नाटा । एक 
छोटा ताता । 

डुक--बि० थोड़ा । 

डकड़तोड--वि ० दूसरे कें 
टुकड़ों पर जीबित रहने 
वाला व्यक्ति । 

डुकड़ा--पु० खंड, भाग ! 

डुकड़ी--ख्री० खड । दल + 

ट्ख।७--वि ० तुच्छ । 

ड॒टेका--पु० दोना । 


डुटपुजिया ] 





२४० 


| टोली 





डुटपुंजिया--पु० कमर पूँजी | टेक-नली० आश्रय | इठ। | विशेष। 


वाला व्यक्ति । 
डद्ूटू ““ ली ० पंडुकी का 
शब्द | वि० भअकेला। 
ठुड़ी--ली० नाभि, तुंदी। 
डुनगी-- ली ० फुनगी । 
उुनिद्दाई--स्री ० गेना करने 
बाली, डायन | 
डुरर->प१० डली, दाना, कण । 
टंगना---सकि० कुतरना । 
४इ--पु० मच्छर श्र(दि को 
सूँड़ । जो आ दके दाने के 
ऊपर का नुकाला भाग। 
टंडी--खल्जी० नाभि । नोंक ! 
टूक--यु ०डकड़ा । [कपटना। 
टूट, दृट--वि ० खँंडित । 
टुटना--अ क० ठकडे हं।ना । 
टृटना--भ्र क्र०खंडित होना। 
टृठना-पभ्रक्रि० संतुष्ट होना। 
दूम--ल्री ० गहना। दाना । 
दृरनामेंट--प० (अ०) दगल 
(खेल) । 
टूस--पु० एक कपड़ा । 
दृसी--स्री ० कली, कोंपल । 
ट--ख्री० मुरी । करील- 
वृक्ष या उसका फन् । 
वेट--पु० ढेंदवर । 
इंटिहा--व4० इर वात में 
झगड़ने वाज़ा ।[[पु०हुज्जती 
टेंटी-->््री ०करील का फल | 
डेंडवा--पु० गला । अँगूठा । 
<ं2--ल्री ० तोते की बोली । 
व्यर्थ की बकवाद । 
अपरेचर-पु०(भं ०) तापमान | 
'टैउकी--. ० लुढ़कने वाली 
वस्तु की रोक | 


| 


न्+ #ज 


अद॑त | प्रतिज्ञा । 


टेकना--सक्रि० सदा रा लेना! 


' टेकरा७--पु०टीला, पहाड़ी। 
टेकान--स्री ० बॉक टिकाने ' 


की ऊँची जगह । चाॉंड । 


के सद्दारे खड़ा करना। 


' ट्रेक्नी--पु ० इठी । 


टेकुश्ला--पु० तवकला । 


| डैडी--खी ० करील-फेल । 


' तैक्स--पु० (अं०) महसल। 
' टैक्सी--स्त्री ० (अं०) किराये 


पर चलने वाली मोटर । 


 धांचना--सक्रि० गड़ाना। 
टेकाना--सक्रि०दीवार आदि . 


टेकुरी-ल्री ० समझा । तकतली | ; 


टेढू, टेढ्]9--वि० 
असाधु । पेचीदा 

८ता>-सक्रि० धार तेज़ करने 
के लिए पत्थर पर घिततना । 


' टेनिस--पु० (अ०) गेंद का 


एक खेज़ । 
टेवुल--पु० “अ्रं०) मेज़ । 
ट्म--लआा ० दिये की लौ। 
ट्री ० तान । पुकार । 
वधरना--पसक्रि० ऊँचे स्वर से 
पुकारना । 
टेरी--ली ० शाखा । 
टेलियआफ़-पु० (अं०) तार से 
समाचार भेजना । 
दे लग्न म-पु० (अं०) तार 
का समाचार । [दूरबीन | 
टेलिसकोप--पु०. (अ्रं०) 
वेज्ञोकून--पु० (अं०) शब्द 
को दूर भेजने की कल । 
देत्--स्लरी ० भ्रादत। 


। टेबकी---ल्ली ० खंभा, सहारा। 


टेवा-पुथ्जन्म्पन्नी । विला । 


वक्र। ' 


पु० उलहना । 
टॉइ-स्त्री०चों च । [हुई नली । 
टों2७--पु० बरतन में लगी- 
टोइयाँ-स्त्री ० तोता (मादा)। 
टोकना--सक्ति० बीच मैं 
बोलना । पु० भोवा । 


, टोकनी--स्त्री० देगची । 


टोकरी--स्री ० खेंचिया । 


; दोव्का--पु०टो ना, मंत्र: तंत्र। 


, शोटकाहाई---स्षों ० 


व्वैया--पु० धारपनी करने- 


टेयू--पु० पलाश, ढाक । 
टेहला--पु०विवाह की रीति- 


टोठका- 
करने बाली । [मरीज़ान | 
टॉटल--पु० (अं०) जोड़ , 
टोटा--ए० कारतूस | द्वानि । 
टोनह[७--वि० जादू करने- 
बाला । 
टोनहाई---मत्री ० जादूगर नी । 
टोना--पु ० जादू, मंत्रतंत्र । 
टोप-पु०बड़ो टोपी । [ल्ाण। 
टोपा--पु ०बड्ी टोपी । शिर« 
टोपी-सछ्ी०सिर का पहनावा। 
टोभ--पु० टॉका । 
दोर--झ्षी ० कटारी । 
येरना-सक्रि० तोड़ना । 
टेल--ली ० मंडली। पाद- 
शाला । रोडा, इकड़ा । 
आधात, प्रहार । 
ठीला--प० मुदृह्का । 


टोली--खी ०-छोट मुहल्ला। 
समूह । 


थूक | 
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थूक--पु० मेँदह से निकलने 
वाला एक रस | 

थूकना--अक्कि० मुँइ से थूक 
निकालना । [मुँह । 

थूथन--पु ० लंबा निकला हुआ - 


थून-पु०, थूनी-ल्री ० खंभा । ' 


थूरना--सक्रि ० कूटना । 
थूल--वि० मोटा । 

धूल ७--वि ० मो । 
थधूली--खी ०दलिया | सजी । 


दंग--वि० (फ्रा ०) विस्मित । 
पु० शंका । 
दंगई--वि ० फ़िसादी । 
इंगल--पु० (फ़रा०) मल्जयुद्ध 
का सथान। दल। मोटा 
गद्दा । ऊधम । 
दंगली--वि० उपद्रवी | 
दगा--पु० (फ्रा०) झगड़ा, 
उपद्रव 
दंड--पु० डंडा। कसरत । 
सज़ा | साठ पल का समय | 
दंडक--पु० डंडदा। शासक । 
एक वन | 
दंडकारण्य--पु० विध्याचल 
के दक्षिण का प्रदेश । 
दंडचर--पु० शासनकरत्ता । 
यति । यमराज | [संन्यासी । 
दंडघार-पु०राजा ।यसराज। 
दंडन६--पु०शासन। सज़ा ! 
दंडना--सक्रि० दंड देना | 
दंडनायक--पु० सेनापति। 
दाफिम्र । 


१८ 


थूवा, थूहा-.पु० टीचा 

थूहड़--पु० सहुड़ | 

थू हू--9 ० हृढ, ठीला । 

थंथर--वि० देरान, थका- 
हुआ | 

थेगली--लौं ० पैबंद । 

थेबा-पु० नग, हीरा श्रादि । 

यैला--पु० बड़ी यैली । 

यैली--छ्ली० छोश मैला । 

| थोक-पु० ढेर, राशि, समूह । 


किक थी 3 जिम मी गज ली अप मम 


१८--द्‌ 
| दंडनीति--सल्री ० दड द्वारा 
शासन में रखने की नीति । 
कानून फ़ोजदारी ।. * 





नीय--वि० दंड देने- | दंडी--पु० 


योग्य । 

| दंड-न्यायालय-पु० श्रदालत- 

। फ़ौजदारी । 

| दडपाशुल--पु० द्वारपाल। 

| लडपा णखि--पु० यमराज । 

। ६डपाशक--ए० जल्लाद | 

| दडमान--वि० सज़ा पाया 

| छुआ। सज़ा के योग्य । 
दडवतू-खी ० साथ्टांग प्रणाम। 
दंड विधि-ख्री ०दं ड-सं म्बन्धी - 
व्यवस्था । 
दंडविष्क॑भ--पु० रई बाँधने 
का डंडा । | सीधा खड़ा । 

दंडायमान--वि०डंडा जैसा- 

दंडालय--पु० न्यायालय । 

दंडाश्र॒म्मू८--पु०_ संन्यासी 
का पर्म । 

दंडाइत--पु० मद्ठा । 


। दंडिका--सल्री० बीस अक्षरों 
। 
| 


थोड़ा७--वि० अल्प । 
थोथरा--पु० दै० 'थोथा? । 
थोथा७--पु० पीला । 
थोपड़ी--ख्ली० चपत । 
थोपना---सक्रि० थापना । 
थोबड़ा--पु० थुथन । 
थोरिक--वि० थोड़ा सा । 
थौंद--ल्जी ० तोंद । 

| थ्यावस--पु० स्थिरता । 

| थू--अव्य० (अं०) द्वारा 


वाली वर्ण-दृत्ति | [ हुआ । 
दंडित--वि० दंड पाया» 
दंड-था रक- 
| संन्यासी दाररक्षक । 
'. शिवजी । 
! डंड्य--वि० दंडनीय | 
| दत--पु० दाँत । 
| दंतकथा--सत्री ० जनश्रति । 
| कल्पित कथा । 
। दृतकाष्ठ--पु ० दतुबन । 
| दतच्छद--पु० भोष्ठ । 
| दतछत--पु ० दाँत से काटने 
| का घाव । 
दंतधावन--पु० दतौन। 
दाँतुन करने की क्रिया । 
दंतपत्र--पु० कैंडल । 
दंतपिष्ट---विं ० चबाया हुआ । 
दतबीन---प० अनार | 
दंतभाग--पु० हाथी के आगे 
का भाग । 
द॑तमांस--पु० मसूड़ा । 


दुंतशठ ] 





दंवश5--पु ० वैथा। जम्बीरी- । 
नींबू । | 


दंतायुध--पु० जंगली सूझर। : 
दतार--वि०्बड़े दात वाला । 
पु० दवाथी | 
दताल--प० द्ाथी । 
दतालिका--ली० लगाम । 
दतावल-पु “हाथी । | दांत । 
दतया--ल्री ०बच्चों के छाइ- ' 
दू।व, दती--६० ढ्वाथा । 
दंतीफल--१० पिस्ना। । 
देंतुरया--खा० बच्चों के 


छोटे-छाटदे दात । 
देंतुला--व० जिसके दाँत 
निकले हों । 
दुतोष्क्य-.वि० दांव ओर 


ओोष्ठ से उच्चारण होने 
वाला वर्ण । 
दंत्य---वि० दाँत-संबन्धी । 
दंद-पु० झगड़ा । गरमी । 
दंदन४--पु० दमन-कर्ता । 
दंदाँ--१० ( फ्रा० ) दाँत । 
दंदान--प० (फ्रा०) दांत। ! 
दंदाना--पु० ( क्रा० ) दाँत । 
के आकार की उभरी हुई ' 
बस्तुओ की पंक्ति । 
दंदारू--५० फफोला । 
दंदी--वि० भंगड़ालू । 
दंपति, दपती-पु०पतिपत्नी। , 
दंप--ख्री० बिजली । 
दंभ--पु० घमड । पाखंड। | 
दंभी--वि० पार्खडी । अमि- 
भानी। 
दंभोलि--पु० व । 
दवरी--ख्री० बैलों से रँद- 
बाना, दाँयें । 
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' दष्ट्री--बि० बड़े दाँतों वाला 
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देवारि--सल्ञ[० वनाग्नि । 

दंश१२--पु० दाँत । दाँत से , 
काटने की क्रिया या घाव। 
व्यंग्य । डंक। डॉस। 


' दंशन-पु० ढसना | [ काटना 
दंशना--सक्रि ० दाँत से- 


दंशित-वि०दर्तिस काटा हृश्]।' 
दंशी-पु० दंशक। | 
दृष्ट्र --पु ० दाँत, दाढ़ । 
दष्ट्रा--सत्री० दाढ़ । बड़ा- 
दांत । [वाला। ' 
दष्ट्राल--वि ० बड़े बड़े दाँतों- 


पु० सूअर | सर्प | 
दइत--पु० देत्य । 
दई--पु० प्रारब्ध, देव । 
दईसारा७--वि० अभागा। 
दक्ियानूस--पु० ( अ० ) 
फ़ारस ओर अरब का एक 
पुराना बादशाह | वि०्बहुत , 
बुड॒ढा । पुराना । 
दक्रियानूसी--वबि० (आऋ० ) ' 
पुराने विचार का। बहुत- , 
पुराना । ' 
देकीक--वि० (अ०) बारीक | * 
कोमल । कठिन | । 
दक़ीक़ा--पघु० (अ०)उपाय । | 
सुद्धम बात । बारीक । 
दक्कीकारस--वि ०(अ० क्ला०) 
सूद्मदशों । 
दक्खिन८--पु० दक्षिण । 
दक्ष--वि ० च्तुर। दायाँ। | 
पु० एक प्रजापति। 
देक्षकन्या--ख्री ० सती । 
दक्षा--अत्री० सती, उम्रा | 
दक्षता--ख्रौ० निपुणता । 








| दख़ीलका२२-...पु ० 


[ दगदगाना 





' दक्षा-ज्री ०निपुणता। पृथ्वी! 
दक्षिण६--वि०  दाहिना ) 
अनुकूल । पु० उत्तर के, 
सम्मुख की दिशा । 
दक्षि ण॒परा-पु पनैऋत्यकीण १ 
दक्षिणगस्थ--पु० सारथी । 
दक्षिणा-स्त्री "दक्षिण दिशा । 
दान, भेंट । [ प्‌ बंत | 
दक्षिणगाबल--पु० मलय- 


' दक्षिणा मिमुख--त्रि ० दक्षिर्‌ 


की ओर (जसका रुख़ दा ॥ 


' दक्षियायन--वि० भूमध्य- 


रेखा से दक्षिण की ओर $ 
दक्षिणावह--पु० दक्खिनी - 
हवा। [ दान के यीग्य । 
दक्षिणीय--वि०्दक्षिण का ! 


, दखल--पु० (अ०) अधिकार ॥ 


प्रवेश । 
दखलदिद्यानी--खजी० (अ०) 
दखल दिलाने का काये | 
दखलनामा--पु०  ( श्र० ) 
दखल दिलाने का भ्ाज्ञा-पत्र) 
दखन--पु० दे० दक्षिण! | 


' दखौल--वि० (श्र०) दखल 


रखने वाला! 

(झ० 
फ़ा० ) कम से कम बारदइ 
वष तक ज़प्तीन पर दखल, 
रखने वाला आसामी । 

दगड़--पु० ढोल विशेष । 

दगृदगा---पु० (अ०) डर, 
संदेह । काग़ज़ की बनी एक 
प्रकार की लालठेन। बि० 
चमकीला | 

दगदगाना--अ क्रि०ण. चम्र- 
कना। सक्रि ० चमकाना + 


दगदगाहूट | २७५ 

दगदगाहइट-->छ्ी ० चमक, . नुसार एक काना जो पजला 
प्रकाश । नदी से उत्पन्न होगा। 

दगधना--अक्रि० जलना । इउंदना--अक्रि० जलना । 


दढ़ियल--वि ० दाढ़ी वाला । 
दगना९-अक्रि० जलना।. देतवन--लझ्ली ० दंतधाव्रन । 
दागा जाना । सक्रि० | दता रा-बि ० बड़े दाँत वाला । 
दागना । ' दतीौन--ल्री ० दंतधावन । 
दगरा--पु० विलंब । माय । देत--वि० दिया छुआ । 
दगल---पु० ( ञभ्र० ) छल, दत्तक--पु ०गोद लिया छुग्रा. 
कृपट | पुत्र । [ दिये हुए । 
दगला६--पु० लबादा।_ै दत्तचित्त-बि० कार्य मेंचित्त- 
दगवाना--अक्रि० दगाना। ' दत्ता-ज्ली ०विवाहिता कन्या । 
देगद्य--वि ० दागी ! दत्त त्मा-पु० जो स्वयं किसी 
दगा--सल्री० ( अ० ) छल, का दत्तक-पुत्र बने । 
धोखा । (ोखेत्राज़ । : दत्तात्नय--५० भनुसूया के 
दग़ादार---पु ० (फ़ा०) ' गभ से उत्पन्न एक ऋषि। 
दगाबाज़र-ब्रि०(फ़ा०)छली। ' दत्रिम--प१० दत्तक-पुत्र । 
दगैल--पु० दग़ाबाज़ ।., ददा-पु० दादा । बड़ा भाई । 


सक्रि० जलाना । ठगना । 


दग्ध--वि० जला हुआ ।_! (तु०) दाई। 
दुःखित । [परिचम्र-दिशा। ददियाससुर -पु० ससुर का 
दग्धा-ली० श्रशुभ तिथि। | पिता । 


ददिद्ाल-पु० दादा का घर । 


| 
दग्धाक्षर-पु० झ, हद) र, भ, | 
| ददोरा--पु० चकत्ता । 


घ, ये पाँच अक्षर छन्दारम्भ | 
में निधिद्ध माने गये हैं। | दहु--पु० दाद। 
दग्धित--वि० संतापित, | दहुब्न--पु० बाकला । 
दुश्खी, जलाया हुआ । ' दधि--पु० दही। समुद्र ।'* 
दग्घोदर--वि ० भूखा । द्धिकाँदी--पु ० एक उत्सव 
दचकना-श्रक्रि०्थक्का खाना ।, जिसमें दही एक दूसरे पर 
देब जाना | सक्रि० धक्‍का- फेंका जाता है । [चन्द्रमा । 
देना | दंबाना । दध्िजात---पु० मक्खन । 
दचका--पु० धक्का, ठोकर । ' दधित्थ--पु० कैथा । 
दचना--अरक्तनि ० गिरना । द्धिफल--घु ० कैथा । 
दच्छ--पु ० दे० “दक्ष? । दधिमुख--पु० छुओऔव का 
दच्छिन-दे ० “दक्षिण? । मामा । शिशु । 
दब्जाल--पु० (अ०) काना। | दबिरिपु-पु० अगस्त्य-सुनि | 
दुष्ट | मुसलमानों के मता- | दधिसार--पु० मक्खन 
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[ दफीना 


दधिसुत-पु०कमल | मोती । 
चन्द्रमा । मदखन । विष | 
जालंधर दैत्य । 
| दचिघ्युता--ल्ली ० सीप । 
| दथिस्नेह--पु० दही की 
। मलाई । 
। दबिस्वेद--पु० भद्ठा । 
दर्धो चि-पु ०एक वैदिक ऋषि । 
। दनादन-फ्रि० वि० ददनदन? 
। शब्द के साथ। 
। दनु-ल्री०दानवों की माता | 
दनुज ३-४--पु० राक्षस्त । 
दनुजराय--पु ० दानवों का 
राजा । 
दनुजात--पु० राक्षश । 
दनुजारि--पु० देवता । 
दनुजेंद्र--पु० रावण । 
दपटना--सक्रि ० डॉटना । 
दपु--पु० दप, धर्मंड । 
| देफ़--स्त्री० ( फ्रा० ) “डक! 
| नाम का बाजा | पु०ज़हर] 
| जोश। , गुस्सा । [ पट्ठा। 
| दफ़्ती--श्ली ० (अ०) गत्ता, 
| दफ़न--9० (अ०) मुरदे को 
। 





ज़मीन में गाड़ने की क्रिया । 
दफ़्ताना--सक्रि० 
गाड़ना । 
दफ़ा--स्री० ( अ० ) बार | 
कानून का कोई भाग, थारा। 
दक्कातनू--क्रि० वि० (अर०) 
एकबा र॒गी । 
दक्कादार-पु० ( अ० फ़ा०) 
सैनिकों का अफ़सर । 
दफ़ाली---पु ० (फ्रा०)डफ़ला- 
ताशा आदि बजाने वाला ! 
दफ़ीना-«पु० ( अ० ) गड़ा 


मुर्दा- 





दृषतर ] २७६ | दयासागर 
हुआ घन | छिड़कने की पिचकारी। , दमसाज़--वि०(फ्रा०) दिली- 
दैफ़तर-पु०(फ़ा०)कार्यालय ।. दमचुल्दा । [प्राय।. दोस्त । [का रोग । 


दफ़्तरी--पु ० (फ्रा०) जिल्द 
साज़। 

दबंग-वि० रोबीला | गँवार । 

दबक--खल्री ० सिकुड़न । 

दबकना९--अक्रि० छिपना | 
सक्रि० डपटना । 


दबगर--पु० ढाल तथा चसड़े 


के कृप्पे बनाने वाला । 
दबदबा-....पु ०आअ०) आतंक । 
दबना९--अक्रि ० पीछे - 


 देसखूम--यु० (क्रा०) शक्ति। 
' दसचूल्हा--पु० एक प्रकार 


का जालीदार चुल्दा । 


 दमड़ी-ब्ली ० पैसे का आठवाँ- 


' दंसदार--वि ०(फ़ा०) जान- 
इटना । बोक के नीचे ' दम- 
पड़ना। कुकना | [याभाव । 

दबाव--पु०दवाने को क्रिया- 


दब्स्ताँ--पु० (फ्वा०) शिक्ष- ' 


णालय । [ मोटा । 
दबी ज़--वि० (अ०) मजबूत; 
दबीर--पु० (क्वा०) मंशी | 


दबेपाँव--क्रि० वि० धौीरे- 


धीरे । [वाला । 
दबेल--वि० दबने या डरने- 
दबोचना--सक्रि० दबाना। 

छिपाना । 
दवोरना--सक्रि० दबाना । 
देश्अ--वि० अल्प, सुच्टम । 
दर्मंकना--अक्रि० चमकना । 
दम--पु० ( फ्रा० ) साँस | 


भाग । 

दम्दमा८--पु ० (फ्ा०) 
मोर्चा । चापलूसी॥। पर- 
कोटा (किले का)। नगाड़ा। 
फ़रेब । | दार। मज़बूत । 


दिलासा-पु० (फ्रा०) ' 
तसलल्‍ली, थोथी बातें । 
दमन--पु० दंड। दबाने की 
क्रियां। द्रोण-पुष्पकी बेल । 
दसननक--वि० दम्तनन करने 
वाला । 
दमननशील३०--वि० 
करने वाला । 
दप्नना--सक्रि० दमन करना। 
दमनी--ल्ली ० शम, संकोच । 


दसन- 


दमनीय--वि० दमन के 
योग्य । [घोखा। , 
, दइमपट्टो--ली०. माँसा, ' 


++जकरनन सअ>मम पनह 5: 


प्राण । पल । [दमन-कर्ता । , 


दमक--खी० चसक। पु० 
दम-कर्दम--9 ० (फ्रा०) 
जीवन भौर अस्तित्व । 


दमकना--अक्नि० चमकना । | वीजर--वि० 


॥ 
| 


| 


दमपुख्त--वि० (फ्रा०जों 
बरतन मुह बन्द करके आग ' 
पर पकाया जाता है । 

दम-ब- खुदे--वि० (फ्रा०) 
बिल्कुल मौन, चुप । 

दमन्ब-दस-क्रि० वि० (फ्ा०) 
थोड़ी थोड़ी देर पर | 


(फ्ा०) 


दमकल--ख्ी ० आय बुझाने | खेबाज़ । 


का प्रप। 
दसकला--पु० रंग आदि । 


दमयती-ब्ली० राज नल | 
को खी। | 


दमा--पु० ( फ्रा० ) साँस- 
दमाद--पु० जामाता । 


 देसादम--क्रि० - वि० लगा- 


तार। [ समूह । 
दमानक--पु० तोपों का- 


 दसाम्ा--पु०(फ्रा ०) नगांडा । 
' दम्मारि--ख्री० 
, दसावति--ल्री ० दम्यंती। 


दावानल । 


दमी--वि ० दसनीय | स्त्री० 
(फ़ा०छोटा हुतक़ा विशेष । 
दमेनकद--क्रि० वि० (फ्रा०) 
अकेले । (वाला। 


 देमैया--वि० नाश करने- 


दम्य--वि० दमन के योग्य । 
दया... स्री० रहभ, कृपा । 


दयानत--ख्री ० ( झ० ) 
ईमान | 

दयानतदार२--वि० (अ्र०) 
इमानदार, सच्चा । 


' दयाना-अक्रि०दयालु होना । 
 दयानिधि, दयानिधान--पु ० 


अति दयालु। [योग्य। 
दयापात्र--पु० दया के- 
दयामय---वि० दया से पूण । 
दयार--वि० दयावानू। पु० 
(अ ०) प्रदेश । 


| दयाद्र “-वि० दयालु । 
, दयालु३--वि० दवा करने- 


बाला । [ योग्य । 
दयावन[७--वि० दया के- 
दयावान्‌ू१३--वि० दयाछु । 
दयाशील--बवि० दयालु । 
दयासागर.....पु०शत्यन्त- 
दयालु ॥ 


: दरना-सक्रि० 


दयित ] 

दयित४-पु०पति ।वि० प्रिय । 

दर--स्त्री०) भाव । दल। ' 
मेंज़िल, खंड। क़दर। ' 


पु० (फ्रा०) दरवाज़ा। 
अव्य० अन्दर, में । 


दरआम्द--स्त्री० (फ़ा०) 
' दर-परदा-बि० (फ्रा०) परदे 


आगमन, आयात | 


दरक--बि० डरपोक | स्त्री० , 
' दरपेश--क्रि० वि० (क्ला०) 


दरार । [ चिरना | 
दरकना९--अक्रि० 
दरका--पु० दरार । 
दरकार-जआ्री० (फ़ा०)ज़रूरत। 
वि० जरूरी । 


फटना, . 


रड७छ 


[ दरार 





दलना । 
मलना | 

दरपन--पु ० आरेना, शीशा । 

दरपना-अक्रि० क्रोध करना । 
गये करना । 

दरपनी-ल्ली ० छोटा शीशा | 


में, गुप्त रूप से । 


शागे, सामने । 


; दर-पै--क्रि० वि० किसी के 


पीछे। किसी को तलाश में । 


' दरबदी-स्त्री “दर का निश्चय | 


दरकिनार-क्रि० वि० (फ्रा०) ' 
' दरबा-...पु० काजुक । 
दरवान२--पु ० (फ्रा ०) द्वार- 


एक ओर । दूर । 
दरकूच--क्रि० वि० बराबर- 

चलता हुआ । [चमकीला । 
दरख़शॉ--वि ० (फ़ा०) 
दरख़ास्त--ज्री०. (फ्रा०) 
प्रार्थना । ग्रार्थना-पत्र । 


दरब--पु० घन । 


पाल । [सभा । द्वार । 


' दरबार--पु० (फ्रा०) राज- 


' दरबारञ्राम--पु० 


दरख्त-पु० (फ़ा०)बृक्ष, पेड़। . 


दरगाइ-जल्ली ० (करा ०) चोखट । 
दरगुज़र--वि ० (फ़ा०) 
वंचित । 


४७० +>क 


दरज--लरी० दराज़, छिद्र । ' 
दरण--पु० विनाश। दलना | 


या पीसना । 
दरद--पु० पीड़ा । दया । 
दर-दर--क्रि ०वि०द्वार-द्वार । 
दरदरा७--बि० मोटा पीसा- 


हुआ | (पीड़ित । 
दरदवंत--वि० कूपालु । 
दर-दासन--पु० ( फ़ा० ) 


सदरी पर बनाये जाने वाले 
बैल-बूटे । 


दरन-वि०नाश करने वाला । दरमाह[--पु ० 


(फ़ा० 
अ०) बादशाहों का बह 
दरबार जिसमें आमतौर से 
सब लोग शामिल हों | 

दरबार-ख़ास--पु०. (फ्रा० 
अ०) बादेशाहों आदि का 
वह दरबार जिसमें ख्रास 
ख़ास लोग सम्मिलित हों । 


' दरवारदारी--अञ्री ०हाजिरी | 
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चापलूसी । 
दरबारी-पु० (फ्रा०) दरबार 
में बैठने वाला । बि० दर- 
बार-सम्बन्धी । 
दरबी--ल्री ० करछुल । 
दरभ-पु०दर्भ, कुश । बंदर । 
दरमांदा--वि ०(फ़ा०) थका- 
हुआ | 
(फ्रा०) 


मासिक-वेतन | 
दरमियान-पु ० (फ्रा०) मध्य | 
क्रि० वि० मध्य में । 
दरमियानी--वि०  (फ्रा०) 
मध्य का। मध्यस्थ । 
दररना--भ्रक्रि० रगड़ना । 
नष्ट करना । 
दरराना--सप्तक्रि ० वेग से शआा 
पहुँचना । 
दरवाजा--पु०(फ्रा ०) द्वार । 
दरवी--खल्री ०सॉप का फ़न | 
फन की शकल का बत्तेन। 
दरवेश२-पु० (फ़ा ०) फ़कीर । 
दरवेशान[--वि०_ (फ्रा०) 
फ़कीरों का सा | 
दरशाना-अक्रि० देखपड़ना । 
सक्रि ० दिखलाना। सम- 
। भाना। 
| दरस--पु० दशन। 
| दरसना९--अ्रक्रि० दिखाई- 
पड़ना । सक्रि० देखना । 
दरसनिया--पु० शीतला या 
मरी की शान्ति के लिए 
पूजा करने वाला । 
दरसनी--खल्री० दपंण । 
दरहकी कत--क्रि ० बि० 
(फ्रा० अ०) वास्तव मैं । 
दरहम्त-वि ०(फ़ा०) रंजीदा । 
अव्यवस्थित । 
दराती--स्त्री० हंसिया । 
| दराज़--प० (क्रा०) दरार । 
मैज़ का सन्दूकनुमा ज़ाना । 
वि० बड़ा, बहुत । 
दरामद-पु० (भर०) आयात। 
दरार--*खल्री ०फटने से लकौर 
की तरह ख़ाली पड़ी जगद। 
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द्राना ] 





दराना--अक्रि ० फटना। 
दरार.....पु० धक्का। रगड़ । 
दर्रिंदा--पु०फ्रा ०) हिसक- 
जन्तु । 
दरिद्र४--वि० निधन । 
दरिद्रता--ख्री० कंगाली । 
दरिद्री--वि० दे० “दरिद्वः। 
दरिया--पु० (फ़ा०) नदी । 
दरियाई--वि० (फ़ा०) नदी- , 
संबन्धी। स्लरी० वस्त्र- 
बविद्येष । 
दरियाईघोडा--पु ० फ़ा०े 
गेंड़ेकी तरह का एक घोड़ा। 
दरियाउ, दरियाव «-पु० दे ० 
दरिया? । 
दरियादासी--पु० निशुण 
उपासक साथुश्रों का एक 
मंग्रदाय । जिदार । 
दरियादिल२--बि० (फ्रा०)- 
दरिया-बरामद-ख्री ० (फ़ा०) 
बह ज़मीनजो नदी के पोछे 
इटजाने से निकल आई दहो। 
दरियाफ्न--वि०  (फ्रा०) 
मालूम, ज्ञात । 
दरियाबरार--पु० नदी की 
धारा इट जाने से निकली 
हुई भृप्ति । 
दरियाबुद-ख्री० (फ़ा०) बह 
भूमि जिसे कोई नदी काट : 
कर बहा दे । 
दरी--ल्री “गुफ्रा । शतरंजी। 
दरीक़ाना--पु ०(फ़ा ०) बहुत ! 
दरवाज़ों वाला घर । शाही- , 
दरबार। [ खिड़की । 
दरीचा७--पु० ( फ्रा० ) 
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, दरेसी--ली ० 


' दरोग-गो--बवि० 





न्ब्ट 
हुआ । [ बाज्ञार । 
दरीबा--पु० पान का- 


दरोनूत्‌--पु० पहाड़ । 
दरेग--पु ० ( अ० ) कमी | 





ददसरी-...ख्री ० 


| दल्ञकना 


जन अमन अभ.३3३क 


(फ्ा० ) 
दिक्कत । 


, दहु --.पु० दाद । 
' ददु ण--पु०दाद का रोगी । 


परचात्ताप । ([भूठा | ; 
ढरेग गो--वि०. ( फ्रा० ) 


दरेरना--सक्रि० रगड़ना । 

दरेरा--पु० रगड। चोद। 
घक्का । [ मरम्मत । 

दुरुस्‍्ती, 

दरेया -प०नष्ट करने वाला । 
दलने वाला । 

दरोग--पु० (अ०) झूठ । 

( क्ा० ) 
सूठा। 

दरोगहलक्षी--ख्री ० ( अर० ) 
झूठी गदाहद्दी का जुम । 

दज--वि० (फ्रा०) लिखित । 


' द्ज--ख्री० (फ़ा०) द॑ंरार। 
। देजेत--पु ०वारद का समूह । 


दर्जा-पु० (अ०) श्रेणी । 
पद | खंड । [ “दर्जा! का । 
दर्जात--पु० (श्र० ) बहु० 
दर्जावार--क्रि० वि० (फ्रा०) 
सिलसिलेवार । 
दज़ी --पु० ( फ्रा०) कपड़ा 
सीने वाला। | करुणा । 
दद--पु० ( फ्रा० ) दुश्ख। 
दद-आमेज़--वि० ( फ्रा० ) 
ददनाक । [करुणा-जनक | 
ददंनाक--वि० ( फ़ा० ) 
दर्दमंद२०--व ० (फ़ा०) इस- 
दद। पीड़ित । 
द्दंशरीक--वि० ( फ्रा० ) 
विपत्ति में साथ देने वाला । 


दप ««पु० घ॒मंड । 


' दर्षक--पु० कामदेव । 


दर्पण--पु० आईना । 

द्षित, दर्पॉ--वि० अभि- 
मानी । 

दबं--पु७० द्रव्य, घन । 


' दर्भ--पु० कुश । 


दरा--पु० ( फ्रा० ) घाटी । 

दर्राना--अक्रि० बेधड़क 
गे जाना । 

दवबिका-..त्री ० गोभी । 


' दर्वी.....ज्ञी ० दे० दरवी? । 


! 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
] 
| 
| 








दर्वीकर--पु० साँप । 
दश--पु० दशेन। . अमा- 
वस्या । [ वाला । 
दशक--पु “देखने या दिखाने- 
दर्शन-पु ० भेंट । अवलोकन । 
एक्र शास्त्र। [ ज़ामिन | 
दशेन-प्रतिभू--पु० द्वाज्िर- 
दशनीडु डी--खी ०वह हु डी 
जिसका रुपया देखते दी 
मिल जाय। [ सुन्दर । 
दर्शनीय--वि० देखने योग्य । 
दर्शाना--सक्रि० दिखाना । 
दर्शित-वि ०दिखलाया हुआ । 
दंशी५--वि० देखने वाला | 
दल६--पु० गरोह। पत्ता। 
सेना | पक्ष । मोटाई । 
दलक--स्री ० गुदड़ी। थीस, 
व्यथा । [ क्रिया । 
दलकन-“+-क्षी ० दलकने की- 


दरीदा....बि० (फ़ा० ) फटा- | ददु र--पु० मेंढक । बादल4 | दलकना--अक्रि० काँपना | 


दलगंजन | 





फटना | सक्रि० डराना । | 
दलंगंजन-वि० भारी योद्धा । | 


दलगत-वि० दलबन्दी में 
पडा दुआ । 
दलदल-...त्री'० कीचड़ । 
दलदला-वि०दलदल बाला । 
दलदार--वि० मोदी तह का। 
दलन--पु० संसार । नाश । 
दलना--सक्रि० रौंदना । 
कूटना । दाल बनाना | 
इलनि-सल्री०दलने की क्रिया। 
देलपति--पु० मुखिया । 
सेनापति । 
दलवल--पु० फ़ौज । 
दलवादल--पु० बादलों का 
समूह । बादलों के समान 
बड़ी सेना । 
दलमलना--सक्रि ० 
डालना। रॉोदना । 
दलवाल--पु० सेनापति । 
दलवैय[--वि ० दलने वाला । 
दलइन-पु०बद् अन्न जिसकी 
दाल बनाई जाती है । 
दलायल---स्जी० (अ०) बहु० 
दलील, का । 
दलाल२-पु०-(अ०) मध्यस्थ, 
जो कुछ कमीशन लेकर 
साल की खरीद-फ़रोख्त में 
सहायता करे | 
दलालत--ख्री० (अ० ) पता । 
दलोल | शान । शोभा । 
दलित--वि० ससला छुआ । 
पीड़ित। पु०अछ त(जाति) । 
दलिया--पु०दला हुआ अन्न । 
दली--वि० दल बाला । पु० 
वृक्ष । 


ससंल- 
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दलीय--वि ० दल द्वारा जो 
किया माय । दल के करने 
योग्य। [बहस, युक्ति | 
दलील--खी० (अ०) तके; 
दलेल--ल्ली ० सिपाहियों की 
सज़ा के रूप में कवायद । 
दल्लाला--ल्ली ० (अ०) दलाल- 
ख्री।दूती ! [आग' । 
दव--पु० बन । दावाग्नि । 
दवन-पु० दमन । [पु०दोना। 
दवना--सक्रि० जलाना । 
दवनी --स्री० दॉयेँ। 
दवा-लञ्री ० (अ०) ओऔषध । 
चिकित्सा । वनाग्नि । 
दबाखाना-पु० ओऔषधालय | 
दवास्नि--झ्ी ० दावानल । 
दवान--पु० एक शस्त्र । 
देवामी--वि ० (अ०) स्थायी । 
देवारि--स्री ० दावागर्नि । 


 दविष्ठ--वि० श्त्यन्त दूर । 


दश--वि० १० । 
दशक॑ठ--पु० रावण । 
दशरकंठजदहा--पु०. श्रीराम- 
चन्द्र जिन्होंने दशकंठ को 
मारा था । 
दशकेधर--पु० रावण । 
दशक--पु० द॑स का - समूह । 
दशगात्र--पु०म्तक के दसवें 
दिन का कम । 
दशन--पु० दाँत। कबच । 
दशनच्छद--पु० ओषछ्ठ । 
दशनामी--ए० शंकर मत 
के अनुयायी साथु । 
दशबल--पु० बुद्ध । जिन । 
दशभुजा--खो ० दुर्गों । 
देशस>-वि० दसवाँ । 


_ दस्त-आमेज् 





दशमलब--पु० दशमांश ॥ 
वह भिन्न जिसके दर में दस 
या उसका कोई घात हो । 
दशसी--वि ० बहुत बूढ़ा । 
दशमुख--पु० रावण । 
दशरथ--पु० श्री रामचन्द्रजीं 
के पिता । 
दशशीश--पु० रावण | 
दशइरा--पु० ज्यैष्ठ तथा 
अशधिवन शुक्ल दशमी । 
दर्शांग-पु०धूप,सुगगंधित द्रव्य 
विशेष | [की बत्ती । चित्त । 
दशा--जली “अवस्था । दीपक- 
दशानन--पु० रावण ॥ 
दशावरा--त्री ० दस सभ्यों 
की शासक-मंडली । 
दशाइव-....पु० चन्द्रमा । 
दशाश्वमेघ-पु ०वह स्थान जहाँ 
दश अश्वमेध यज्ञ हुए हों । 
दश्त--पु० (अ०) जंगल । 
दर्त-नवदीँ--ख्री ० जंगलों 
आदि मैं मारान्मारा फिरना। 
दसन--पु० दे० “दशन? । 
दसना--अक्रि० फैलना । 
सक्रि०बिछाना | डसाना | 
पु० बिछोना । 
दसाना--सक्रि० बिछाना | 
दर्सोँंधी--पु० भाट । 
दस्तंदाज़--वि० (फ्रा०)दख़ल 
देने वाला । 
दस्तंदाज्ञी--ल्ली ० (फ्रा०) 
हस्तक्षेप, दखल दैना । 
दस्त--पु० (फ़ा०/ हाथ । 
पाखाना | 
दस्त-आमेज़--बि ० (फ़ा०ँ 
पालतू | हाथों पर सधाया- 





दस्तक २८० [ दद्दाड़ 
हुआ । ' दस्तबोघ-वि ०(फ्रा०)हाथ को | [०) मंह। कुढ़ना। 

दस्तक-जी ० (फा०) हाथ. चूमने वाला। [ रूमाल | ' ददइना९--श्रक्रि० जलना । 
से खट-खटाने की क्रिया । | दस्तमाल--पु०. (फ्रा०) | ददनि--ल्ली० जलन । 
कर,सहसुल । [का कारीगर। , दस्तवाब२--वि०. (फ़ा०) दहपट--विं० ढाया छुआ, 
दस्तकार--पु० (फ़ा०) दाथ- ' प्राप्त । , कुचला इुआ,। 
दस्तकारी--जी० (फ्रा० ) , दस्तरख़ान- पु०. (क्रा०) | दहपटनता--सक्रि०. ध्वस्त- 
इाथ की कारीगरी । | ब्वाना चुनने का वन्त्र । करना, रौंदना । 


दस्तकी-.ओी० (फ़ा०)याद- ' 


दाइत कापी । 
दस्तखत--पु ० (फा०) 
इस्ताक्षर । [का लिखा इुआ। 


दस्तख़ती--वि० (फ्रा०)हाथ- 


दस्त-गरदाँ--वि० (फा०) 


अपने हाथ से उधार लिया 


हुआ (धन। | 
दस्त-गाह--ख्री ०. (फ्रा०)' 

ताक़त । सम्पत्ति। 
दस्तगीर२--पु० (फ़ा०) 


सहायक | छिठ। इथलपक। 
दस्तदराज़--पु ० (फ़ा ०) हथ- 
दस्तनिगर--ंव० (फ़ा०) 
ग़रीब, दरिद्र | [ चित्त । 
दस्तपनाइ---पु ० (फ्रा०) 
दस्तपाक---पु ० (फ़ा०) 
श्रगो छा । 
दस्तबंद-.पु० (फ़ा०) हाथ 
का एक आभूषण । 
दस्त-बंदस्त--क्रि० 
(फ्रा५) दार्थो-दाथ । 
दस्त-बरदार२-...वि० (फ़ा०) 
किसी वस्तु से श्रपना 
अधिकार उठा लेने बवाला। 
दस्तबरदारी--ख्री ० (फा०) 
स्वत्व-त्याग । 
दृत्तबस्ता--वि० (फ्रा०) 
ह्वाथ ज़ोड़े डुए तैयार । 


बि० 


दस्तरस-स्री ० (फ्रा०) रसाई। 
सामथ्य । 

दस्ता--पु० (फ्रा०) मूंठ। 
दल । फूलों का गुच्छा । 
चौबीस काग्ज़ की गड्डी । 

' दस्ताना-पु० द्ाथ का मोज़ा। 

दस्तार---प ० (फ्रा०) पगड़ी । 

दस्तावर--वि० 
जुलाब । 


' दस्तावेज़-पु०(फ्ा ०)वढ कागज 


जिसमे किसी व्यापार की 
शर्ते लिखी हों। ऋण-पत्र । 
दस्ती--वि ० हाथ का। म्वी० 
छोथश बंद | 
दस्त्र-पु ०रीति, रस्म। प्रथा। 
दस्तरी--ख्री ० कमोशन । 
दस्तेशफ़ा-पु ०(फ़ा०)यशस्वी। 
स्थयु--.प० डाकू । 
दक्ष--पु० अशिवनी-कुमार । 
दह-पु० कुंड । ख्री०्लपट । 
वि० (फ़ा०) दस, १०। 
दहक--खी ० घधक, लपट। 
दहकना९-अक्रि० घधकना, 
जलना । 
दहकान--पु ० (अ०) गेंवार । 
दहकानियत--छ्री ० (अ+०) 
देहातीपन |. [ गँवारू । 
दहकानी*चबवि०. (फा०) 
ददइन६०“-पु०जलन । अग्नि। 
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रेचक | , 


दहर्‌.....पु० कंड | नरक 
बालक ' छोटा भाई। चुहा । 
छल्देंदर । वि० सुक्षम । 

ददरना, ददलना९--अक्रि० 
काँपना । डरना । सक्रि०» 

। डराना । 

। दहरिया--पु० (अ्र०) ईश्वर 
को न मानने वाला, 
नास्तिक। . [ गुलशुला । 

दह रो री-््री ०शक तरह का- 

देहल--ख्री ० भय से सहसा 
काँपने की क्रिया। धाक | 
दहला--पु० थाला। दस- 
बिन्दियों का ताश का पत्ता । 
दहला ना+**सक्रि० डराना> 
केपा देना । दिहली। 

दहली ज्ञ--स्री ० [फ़ा ०) 

दइहशत--ख्री ० (फ़ा०) डर, 
ख़ौफ़, भय । 

दहशत-अंगेज्ञ-«वि० (फ़ा०) 
ददशत पैदा करने वाला । 

दहशत-क्षदा--वि०  (फ्रा०) 
भयभीत । 

दह्य--पु० (फा०) ताज़िया | 
मुह रम की १ से १० तारीख 
तक का समय । 

दद्दाई--स्री० दस का समूह । 
दस का मान । 

दहाड़-ली० गरज, चीत्कार ४ 


केक >-न००>न> “>> कान ल्‍न्‍्ज तब, 
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दृष्दाड़ना र८१ [ दातृत्व 





एक हकदार का नाम 


दहाड़ना--अक्रि ० गरजना । ! दांपत्य--वि० पति-पत्नी- 
काटकर उसकी जगदइ दूसरे 


चिहल्काकर रोना। दिद। घाव। ! संबन्धी | [ घमंडी । 
ददान--पु० (क्रा०) सुँह। ' दांभिक--वि० पाखंडी | | का नाम लिखना । 

दह्ा ना-पु० मुदहाना, चोड़ा- ' दाँयँ--स्री० पके अनाज को | दाक्षिलदफ़्तर--वि० ( अ० 
मुख। . [दायाँ। , बैलों से रूँदवाने की क्रिया । . क्रा० ) दफ्तर में विचार न 
दहिना७--वि० अनुकूल । : दॉवे--पु० धात। मौका । करने योग्य (कागज़)। 
दददो-पु० जमाया हुआ दूध । उपाय ।बार। पाँसा।._ | दाख़िला--पु०(क्रा०)प्रवेश ४ 
दहु-अव्य० अथवा, शायद ।  दाँवरी--ल्ली० रस्सी। | दाग--पु० (क्ा० ) दाइ। 
| 
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दर्देड़ी--ली ० दही रखने का , दाइ--खल्री० दै ० “दॉव? । चिह्न, धब्बा | कलंक । 
पात्र । , दाश्या--लरी ०(अर०) दावा। | दोगना--सक्रि० जलाना । 

दहे--धु० (फ्रा०) मुहरम के | करने वाली सनी | पु०दावा । दागबेल-स्त्री ० (फ्रा ०) सड़क 
दस दिन जिनमें ताज़िये ' दाइजा-खल्री० दहेज | [बारी।. आदि बनाने के लिए खोद- 


बैठाये जाते हैं। : दाई--वि० ख्री० दाहिनी । '.. कर लगाया गया निशान | 
दहेज--पु० (अ०) दायजा। , दाईं--छ्ली० धाय । । दाग़ी-वि० (फ्रा०) दाग़दार । 
दहेज--पु० (अ०) दायजा | , दां--पु० दे० दाँव । : कलंकित । 


दाघ--पु० गर्मों, तपन । 


दहेला ७--वि ०दग्ध । दुःखी । | दाउ--ल्ली ० दावाग्नि 
दाभन-ख्री ० जलन । पीड़ा 


दह्ममान-वि०जलाया हुआ॥लआ।  दौऊ--पु० बड़ा भाई। 
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दह्यो--पु० दही । '. बलराम । दाकना--अक्रि० जलना। 
दा--पु० ( फ़ा०) दकफ़ा। . दाक्षायण-वि० दक्ष-संबंधी । . सक्रि० जलना । 
वि० जानने वाला । पु० सोना तथा सोने का | दाड़िम, दःड़िमी-पु०अनार। 


! 

दाँकना--अ्रक्रि० दहाड़ना । ; बनी चीज़ें । | दाड़िमप्रिय--पु० तोता 

दाँग--ल्ली० दिशा । यु० : दाक्षायणी-ख्री०सती | दुर्गों। | दाढ़--ली ० दहाड़। जबड़े 
| 


दाँतली--खी० काग, डाट । | वि० दक्षिण का । मनुष्य । [ हुआ १ 
दॉता--पु० दाँत के समान- | दाज्य--पु० चतुरता । दात--वि० खंडित, कथ- 
केगूरा । [गलौज | झगड़ा । | दाख-स्री० अ्रंगूर । मुनक्का | | दातव्य--वि० देने योग्य १ 
दॉताकिटक्रिट “खो० गाली | किशसिश ।  [शरीक। | पु०दान। 

दांति-स्ली ० इन्द्रिय-निय्नह । | दाख़िल-वि० (अ०) प्रविष्ट । | दाता, दातार-पु ०दे ने-वाल[। 

दोती--ली ० हसिया । दंव- | दाख़िलख़ारिज--पु० (अ० | दाती--ज्री० देने वाली । 
पंक्ति। फ़ा०) किसी जायदाद के । दातृत्व--पु० दानशीलता १ 


डंका | टीला । । पाबती। वि० सोने का। | के भीतर के चोड़े दाँत । 
दॉज--ख्री ० समता ।  दाक्षाय्य--पु० गृध्र, गीध | ' दाढ़ना--सक्रि० जलाना १ 
दॉड़ना--सक्रि० दंड देना । | दाक्षिण--वि० दक्षिण का। ' संतप्त करना । 
दाँत--पु० दंत, दशन .. पु० अ्रधिकार | कथन | ' दाढ़ा--पु० बन को आग। 
दांत--वि० दबाया हुआ । . दाक्षिणात्य--वि० दक्षिण में . जलन। दाढ़ । [पर के बाल। 
जितेन्द्रिय। वह शब्द जिसके |. रहने वाला । दाढ़ी--लो ०ठड्डी तथा ठड्डी- 
अंत में द' अक्षर हो । | दाक्षिण्य--पु० अनुकूलता । | दाढ़ीजार--पु० दाढ़ी जला 

| 

| 

| 





दातोन ] 


दानौन--खी ० दतुअन | 
मुखारी । [्त्री० दँसिया । 
दात्यूह--पु०पपीदा । मेघ । 
दात्र--पु० दाँती, हे सिया । 
दीन्नी--सत्री० देने वाली। 
हँसिया । 
दाद--खी ० एक चसरोग। ' 
(फ्रा०) ह्साफ़। प्रशंसा | , 
बि० दिया हुआ । 
द्ाद-ख्वाइ२--वि० (फ्रा०) 
अन्याय का प्रतिकार चाहने 
बाला । [धन, कर्ज | ' 
दादनी-+-झरी ० (फ्रा०) देय- 
दादनोदार--वि० (फ्रा०) 
कर्ज देने वाला । 
द्ाद-फ़रियाद--स््री ० (फ्रा०) 
न्याय के लिये प्रार्थना । 
दादरस--वि० (फ्रा० ) दे० ' 
द्वादख्वाह! | 
दादरसी-स््री ०(फ्रा०)सहायता।| 
दादेरा-पु० एक गाना | 
दादा७--पु ० पितामह । 
दादि--ल्ी०  फ़रियाद। 
इंस।|फ़!. [ पितामही । 
दादी--पु ०फ़रियादी । स््री० 
दादर--पु० मेंढक । 
दादूदयाल--पु० एक साथु । 
दाध--ल्री ० जलन, गर्मी। ' 
दाधना--सक्रि० जलाना । 
दान६--१० दैने का काय | 
खेरात । त्याग । महसूल । 
नट का ढोलिया ।वि० ' 
( फ़ा०) जानने वाला। 
रखने वाला | 
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मैं खुदवाया गया लेखपूर्ण 


अर अननभा बन लत 


' द्ानशील३-४--वि ० 


' द्ानेदार--वि० 


श्टर 


ताम्र आदि का दकड़ा । 
दानपात्र--पु० जो दान के 
योग्य द्दो । 
दानव७---पु० राक्षस । 


, दानवशुरु--पु ० शुक्राचाय । 
' द्वानवारिं--पु० इस्तिमद। 


विध्णु । देवता ! 
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दानवी--ल्ली ०राक्षसी । विं० ' 


दानव- संबन्धी । 
ढानवीर-पु० अत्यन्तदा नी । 
दानवेंद्र--पु० राजा बलि। 
दानशाली५...वबि० दाता। 
दान 
करने वाला । 


 दानशौंड--पु० बड़ा दानी । 


दाना--पु०अनाज | चबे ना । 
माला का मनका । वि० 
(फ़ा०) अक्नलमन्द । 
दानाई---ख्री ० (फ़ा ०)अक्ल- 
मन्दी । [ रोजी । 
दानापानी--पु० शन्नजल । 
दानिश--ख्री० (फ़ा०) समम, 
बुद्धि । [ मन्द। 
दानिशमंद-वि० (फा ०) भरवल- 
दानिस्त-स्ञी ० (फ़ा०) समझ; 
जानकारी। [बूककर । 


, दानिस्ता--क्रि० वि० जान- 


दानी५-.-वि० दानशील । 
रबादार । 
दानो--पु० दानव । 


। दाप--पु०अभिमान । शक्ति। 


दबदबा । उत्साह | दुःख । 


' दापक--पु० दबाने वाला। 
' दापना--सकि० 
दानपत्र--पु०दान के प्रमाण 


रोकना । 
दवाना | [रोब) शासन। 
दाब«>पु० (अ०) बोमू। 


कल 
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| दायम-उल्न हब्स 


दाबदार--पु० प्रतापी । 
दावना--सक्रि० दबाना | 
दाभ--पु० कुश, दभ । 
दाम--पु० रस्सी । जल । 
कींसत। मुद्रा। समूह । शत्रु 
को कुछ धन देकर वच्ष में 
करने की नीति। 
दामन--प० (फ़ा०) पल्‍ला, 
अंचल । पहाड़ के नीचे कीं 
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भूमि । 
दामनगीर--वि० ( फ्रा० ) 
दावेदार । पीछे पढ़ने 
वाला । 


दामनी--सक्नी० रस्सी । 
दामरी--ख्री० रस्सी । 
दामा--ख्री ० दावानल । 
दामाद-पु०(फ्रा०) जामाता। 
दामासाइ--पु० दिवालिया | 
दामिनी--सख्री० बिजली 
एक शिरोभूषण, बंदी । 
दामी--वि० कीमती | 
दामोदर--पु० श्रीक्षष्ण । 
विष्णु ! [ बाला । 
दाम्मिक--वि० माया करने- 
दाय--पु ०पैतुक-घन । दान । 
दहेज । 
दायक१४--पु० देने वाला । 
दायज, दायजा--पु ०दहेज। 
दायन--पु०(अ०) ऋणदाता । 
दायभाग--पु० पेतृक-संपत्ति 
का बँव्वारा । [ हमेशा । 
दायम--क्रि० वि० ( अ० ) 
दायम-उल-मज़े--बवि० (अ०) 
सदा रोगी रहने वाला । 
दायस-उल-दइृब्स--पु० (अ०) 
कारागार का आाजन्स दंड । 





दायमी ] 


दायमी--वि० (अ०)सदा का, | दारिम--पु० अनार । 


स्थायी । । 
दायर--वि० (फ्रा०) जारी | | 
दायरा--पु० (श्र०) मंडल, | 
दत्त, घेरा [ 
दायाँ--वि० दाहिना । 
दाया--ल्ली ० दया | (फ़ा०) 
दाई, घाय | 
दायाद४--पु० हिस्सेदार । 
दायादी-छ्ी ०कन्या। उत्तरा- 
विकारिणी | 
दायाई---पु० पिठृधघन पाने 
का अधिकार । 


दायित्व-...पु० जिम्मेंदारी । 


दायी५--वि० देने वाला। 
' दारलफ़ना--ल्री० (श्र० ) 


ज़िम्मेंदार । [ओर। , 
दायो--क्रि० वि० दाहिनी- 
दार--ज्री ०पत्नी । लकड़ी । 

दाल | (अ०) सूली । 
दारक१श्४--पु० लड़का । 
दारकम--पु० विवाह । 
दारद-पु०णक प्रकार का विष । 
दारन--वि० दाौरुण, कठिन । 
दारना--सक्रि० फाइना । 

नष्ट करना । 
दारपरिय्रह--पु० विवाह । ; 


दारम्रदार-पृु० (फ्रा० ) 
आश्रय, अवलंबन । 
दारसंगहइ--पु० विवाह | 


दारा--(त्री ० पत्नी । 
दारापत्य४--पु० पुत्र । 
दारिउँं,दारिब--पु० अनार। 
दारिका--ली० बालिका, 
बेटी। [ पु०दरिद्वता । 
दारिद, दारिद्र, दारिद्र य-- 
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: दारुका--खी० कठपुतली । 


' दारुफल--पु० चिलगोज़ा । 
, दारुयोषित-ल्ली० कठपुतली । 
' दारल-अमन--पु० ( अ० ) 


४ [ राधा । 
दायित--वि० निश्चित अ्रप- ' 


। दारुइस्तक--पु ० 


दाष्टीत--वि०जिसका दृर्श॑त 


ग्ट्दे 





दारी--ख्री ० दासां । 

दारु--पु० बढ़ई । लकड़ी । 

दारुक--पु० देवदारु । भरी 
कृष्ण का सारथी। 
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दरुण--वि० कठिन । 
भयंकर | असह्य । 


दारुपुत्रिका-ल्री ० कठपुतली । 


अं अभओओ. &+क-मम> बन मन अनननभागन्‍न्‍क तगभा। क्‍थ+ 


सुख से रहने का स्थन | 
दारल-अमारत--पु० ( आ०) 
राजघानी। [ टकसाल | 
दारल-ज़ब--पु० ( आ० ) 
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दुनिया । [अस्पताल | | 
दारल-शफा--पु० (श्र०) . 
दारुल-सल्तनत-.-पु० (अ०) ' 
राजधानी । 
दारुसार--पु ० चंदन । 

दारुस्सलाम--पु० ( अ० ) 
स्वयं । [ राजधानी । 
दारुस्सल्तनत«-ख्री० (अ०) 
काठ की | 


करछुल, डोई। 
दारू--ख्री ० ( फ्रा० ) दवा । 
बारूद । शराब । 
दारोगा--एु० ( फ़ा० ) थाने- 
दार, प्रबन्धक । 
दारयो--पु० अनार । 
देविका--स्री ० योभी । 
दाशनिक--वि० दर्शनशासत्र- 
संबंधी । दशन का ज्ञाता । 
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| दाश 


दिया जाय, उपमेय । 
दाल--ख्री ०'दला हुआ अन्न । 
खुरंड । 
दालचीनी--ख्री०दारचीनी । 
दालना-सक्रि ०«दे० 'देलना? । 
दालमोठ--ख्री ० तली हुई 
दाल आदि | 
दालान-पु० (फ्रा०)बरामदा। 
दालिस--पु० अनार | 


, दाव--ए० दे० (दाँवें?। 


दावँना--सक्रि० कटी फ़्लल 
को बैलों से रुँदवाना । 

दावरी--खी ० रस्सी । 

दाव--पु० (अ० ) बन | 
बसको आग । 

दावत--ख्री ० भोज । 

दावन--पु०दप्तन। दँसिया। 
नष्टकर्ता । 

दावना--सक्रि० दमन 
करना । दायीं चलाना । 


/ दावनी--ख्री बेंदी । 


दावर२--पु ० (का ०) न्‍्याय- 
कत्ता, द् किस । 
दावरी--स्री ० रस्सी । 
दावा--ल्री ० वनाग्नि । पु० 
( अ० ) नालिश । अभि- 
योग । अधिकार । 
दावागीर--पु० (अर० फ्रा०) 
दावा करने वाला ।, 
दावात--ख्री० मसिपात्र । 
दावादार--पु० दावा करने 
वाला । 
दावानल-पु०बनकोी अग्नि | 
दाविनी--ख्री० बिजली । 
दाश--पु० धीवर, मछाइ । 


दाशरथि ] 


दाशरयि--पु० दंशरथ के ' 


युत्र। [ परवरिश 
दाश्त--ल्ली ० (फ्रा०) ; 
दाश्व--पु० दानो | ; 
दास१-७--पु० सेवक । 
बिद्ौ ना । 
दासता, दासत्व--पु० 
गुलामी । 
दासवृत्ति--ल्ली ० नौकरी । | 
दासा--पु० दीवार का 
पुश्ता। [भी सेवक । 


दासानुदास--पु ० सेवक का 
दासिका-ती० दासी । 


दासी-“खल्री० सेविका, टह- 
लनी । [की सभा । 
दासीसभ--पु० दासियों- , 
दासेय--पु०दासीपुत्र, दौस | ' 
दासेर--पु० दास । । 
दास्तान--छ्षी ० (फ़ा०) 
वृत्तांत, कथा । 


दास्य--पु० दासता | 
दाइ--पु०शवदाह। जलन | । 
दाह । संताप । | 
दाइक--वि ० जलाने वाला । । 
पु० अग्नि । चीता । 
दाइकर्त--पु० शवदा ह-कर्म । 
दाइक्रिया--स्री ० दे० 'दाइ- 
कम! । 
दाइन--पु० जलाना 
दाइना--सक्रि० जलाना । 
नष्ट करना । वि० दायॉ । 
दाइिना७--वि० दक्षिय । 
दायाँ। [ तरफ़ । 
दाहिने-«क्रि० वि० दहिनी- 
दाहद्य--पघु ० ताज़िया । 
दादी%--वि० जलाने वाला । 





' दिक़दारी--खल्री० (अ०फ़ा०) 


 दिक्करी--पु० 


! दिकसाधन--पु० दिशाओं ! दिग्पाल, 


श्टछ [ दिछित 
दिंड-«पु० एक नृत्य । दिखोौभा--वि० दिखाऊ 
' दिश्वना--पु० दीपक । दिगंत-पु० दिशाओं का 
दिउला७--पु ०. खुरंड। ! अंत, क्षितिज । 
छोटा दीआ । | दिगंतर--पु० दो दिशाओं 
' दिक--पु० (अ०) तपेढिक़ । के बीच का स्थान । 
वि० हरान | दिगंतराल--पु० आकाश । 


दिगंबर-.पु० शिव । जैन- 
साधु | वि० नंगा । 

! दिग्घ--वि० दीघे | 

। दिग्दति, दिग्गज-....पु ० 

दिशाओं के हाथी 

दिग्दशकयंत्र--पु० + कुतुब- 

। नुमा। [प्रत्यक्षीकरण । 

। दिग्दशन--पु० नमूना $ 

। दिग्देवता-पु ०दे ०'दि ग्पाल? 

दिग्ध--वि०विषाक्त । लीपा- 
हुआ | 

दिग्पट-पु०दिशा रूपी वस्त्र । 
नंगा। [दिशाओं के रक्षक। 

दिग्पति--पु० 
के ज्ञान कराने वाली विधि। | दिग्श्रम-पु०दिशाओं का अम 

दिखना ९-अक्रि ० देख पड़ना । | दिग्मंडल--पु०सव दिशाएँ। 

दिखलाई--ज्ली ० दिखाई । | दिग्राज--मु० दिकुपाल । 


कठिनता, विपत्ति। | 
दिकू--ख्री ० दिशा । 
दिक्वत-.त्री०. (अञअर० ) 
कठिनता | परेशानी । 
दिशाओं के 
हाथी [ देवता । | 
दिकपाल--पु० दिशाश्रों के 
दिकशूल--पु० फलित डज्यो 
तिष के अनुसार विशेष 
दिनों में, विशेष दिशाकओं 
में काल का वास, जिसमें 
यात्रा अशुभ मानो गई हं। , 


। दिखलाना-सक्रि० दिखाना। | दिग्बल्न, दिग्वास-पु०शिव- 
दिखलावा--पु० बाहरी, | जी। नंगा रहने वात़ा 
ठाव-बाद । . जैन यती । 
दिखदार-पु० दशक । | दिग्वियय--ल्ी ० चारों 
दिखाई--ली० देखने को | दिशाओं के राजाओं से युद्ध 
क्रिया या मज़दूरी । ! करके विजय प्राप्त करना । 
दिखाऊ--वि० बनावटी । | दिग्विजयी५--वि० दिगिवि- 
देखने योग्य । बिजय करने वाला । 
दिखाब--पु० दृश्य । दिग्विभाग--पु० दिशा । 


दिखावटी-वि ०स्री ०दिखाऊ। 

दिखावा--पु० बनावट | 

दिखेया--पु० दिखलाने या 
देखने बाला । 


दिग्व्यापीष--वि ०' 
दिशाओं में ज्याप्त । 

दिडनाग--पु० दिग्गज | 
दिद्धित «वि ०दे० “दिक्षित?। 


सब 


दिठादिठी श्टछ ॥ दिलजान क्‍ 





दिठादियी-खल्री० देखा-देखी । | दिनशेष--पु ० संध्या | दियाबत्ती--खत्री० सायकाल 
दिद्वाना-अक्रि०नज़र लगना, | दिनांक--पु० तिथि, तारीख़ । | मैं दीप जलाने का काये । 
सक्रि० नज़र लगाना । दिनांत--पु० सायंकाल । दियारा--पु० कछार । 
दिठौना--पु०दे० 'डियौना? । | दिनांध--पु० जिसे दिन में | दियाखलाई--ल्ली० आग 
दिद़--पु० दे० दृढ़” ॥.. | न दिखाई पड़े। उल्लू। प्रदीप्त करने की सलाई। 
दिद्वा--स्री ० साइस, भैय । दिनाइ--पु० दाद । दियासा--पु० सृगतृष्णा | 
दिद़ाना--सक्रि० इढ़ करना । | दिनाई--खल्री० प्राण घातक- | दिरद--पु० दिरिद, हाथी।' 
दिद्वाव--पु० दृढ् बनाना । विषैली वस्तु । दिरम--पु ० मिस्र देश का- 
दित--वि० काटा हुआ। . ' दिनादि--पु० प्रभात | चॉदी का सिक्का । 
दिति--ज््री “दैत्यों की माता। | दिनार--पु० एक सोने का | दिर्मान-पु० चिकित्सा । 
दितिसुत--पु० दैत्य । ', आचीन सिक्का । [प्रकाश । | दिरमानी--पु० चिकित्सक । 
दित्सा--स्री० दानेच्छा। . दिनालोक--पु० सूर्या का- | स्री० वैद्यक। 
दिदल्ु--वि० दशनेच्छुक । ! दिनियर--पु० सूथ । | दिरहम--पु० (अ०) चाँदी 


दिधिक्षा--श्री० जलाने की ; दिनी--वि०बहुत दिनों का।। का एक छोटा सिक्का । 
इच्छा । दिनेर, दिनेश--पु० सूथय । | दिरानी--खऊ्री० देवरानी । 
दिधिषु--ल्री ०दो बार ब्याही | दिनौंधी--झ्ी० एक रोग | दिल--पु० (फ़ा० मन, 
गश्ख्री। जिसमें दिन को कम हृदय इच्छा । 
दिन--पु० समय । दिवस । ' दीखता है । | दिल-आज़ार--वि० (फ्रा०) 
| 


दिनभर--पु० सूर्य । । दिपति--ल्ली० दे० “दीप्ति?। | श्रत्याचारी। [प्रेमिका । 
दिनकंत,दिनकर--पु०सू्य । | दिपना,  दिपाना--अक्रि० | दिलआरा-खी ० _ (फ़ा०) 
दिनकेश र--पु० अंधकार । | चमकना | प्रकाश देना। | दिलकशर२-वि० (फ़ा०) मन 
दिनचय्या--ल्ली ० दिन भर ' दिव-...प० दे० “दिव्य” ।  / को लुभाने वाला, मनोहर । 
का काम | डायरी । दिमाक, दिमाग़ग--पु० (अ०) | दिलकुशा--बि० (फ़ा०) 
दिनज्योति--ल्ली० धूप... मस्तिष्क बुद्धि। अहंकार।  सनोहर । [कि अनुसार । 
दिनदानी--घु० जो श्रतिदिन ; दिमाग़चट---वि० बकवादी। दिलख्वाह-वि० (फ्रा०) मन- 
दान करे । दिम्ताग़दा र-वि० (अ० फ़ा०) , दिलगीरर--वि० _ (फ्रा०) 


दिनदिन-क्रि०वि० रोज़ाना। ; अभिमानी । अच्छे मस्तिष्क | उदास। [वीर। दानी; 
दिनदुखित-पु ० चकवा पक्षी । . वाला । [फ्ा०) सेंबनी दिलचला--वि० (फ्रा०) 
दिननाथ, दिनपति, दिन- ! दिसाग़रौोशन--ल्री० (अ० | दिलचस्पर--वि०  (फ्रा०) 
मणि--४8० सूथे। [ दिन। ! दिमागी-.वि० दे० 'दिमाग़- ' चित्ताकर्षक । [रंजीदी। 
दिनवबदिन--क्रि०वि० प्रति- | दार? । दिम्ताग़-संबन्धी । दिलज़दा--वि० ( फ़ा० ) 


दिनभ्ृति--पु० रोज़ीना पर | दिमात--वि० दो माताओं | दिलजम्ई--स््री० . (फ्रा ०) 
काम करने वाला नौकर । वाला। दो म्ात्राओं वाला। | तसल्ली, संतोष । 

दिनमान--पु० ययेदिय से | दियना--प्ु० चिराग । दिलजला-वि ०(फ्रा ०) दु ःखी। 
सूर्यास्त तक का समय। | दियरा--पु० दीपक । दिलजान--ली० (फ्रा०) 


दिनराई, दिनराज-पु० सूर्य । | दिया--पु० दीपक। स्रियोंका सखी भाव-संब॑ंघ । 





३९. ५६. 
दिलजोई ] 
दिलजोई--झी ०. (फ्रा०) 
संतोष, तसल्ली । 
दिलदार२०-वि०. (फ्रा०) 
उदार । प्रिय । 
दिलदादा-वि ०(फ्रा०) प्रेमी ' 
दिलदिदी--ख्री ०» (फ्ा०) 
सांत्ना। [दिलपसंद । 
दिलपज़ीर--वि०. (फ्रा०) 
दिलपसइ--वि० (क्वा०) 
भनोदर । 
दिलफ़रेव१--वि० (फ़ा०, 
मनोहर, आकष के । 
दिलफ़िगार--वि० (फ्रा०) 


जख्मी । 


श्टद्‌ 
| दिलावर२--वि०_ (फ्रा०) 
! बहादुर) वोर । 
| दिखावेज़--वि० (क्रा०) 


| मुन्दर, मांहक। 
दिलासा--पु० पेय, ढाढ़स । 
दिली--वि ० (फा०) दादिक | 
दिलीप--पु० इच्वाकु बंशी 
एक राजा । 
'दिलिर२-वि०(फ़ा०)साइसी । 
ज्त्सादी । [का सा। 
। दिलेराना-वि० (क्रा०) वीरों- 
। दिल्‍्लगी--लझरी० . (फ्रा०) 
। मभज़ाक़। 
| दिल्लगीबाज़२-पु० मसख़रा। 


'५33७-क...ऑंक ऋण 


है 


दिलबर-वि० (फ्रा०) प्यारा । , दिछ्लीवाल--पु ०सलेमशाही- 


दिलबस्तगीं--ली० (फ्रा०) 
दिल लगाना । 
दिलबस्ता-वि० (फा ०प्रमी। 
दिलबाज़--वि० (फ्रा०) 
चालाक । [माशुक । 
दिलरुबा-पु० (फ्रा०) प्यारा, 
दिलर॒बाई-स्ली ० (फ्रा०) प्रेम, 


मुहब्बत । 
दिलवाना-सक्रि० दिलाना । 
दिलवाला--वि० (क्वा०) 


उदार, साइसी | [प्रसत्र । 
दिलशाद--वि०. (फ्रा०) 
दिलशिकतन२--वि० (फ्रा०) 
दिल में शिकन डालने वाला । 
दिलशिकस्ता--विं० (फ्रा०) 
दुःखी । 

दिलसोज़२--वि ०. (फ्रा०) 
सहानुभूति रखने वाला, 
कपाहु । भमाशक । 
दिलारा--वि० (फ्रा०) प्रिय) 


। जूता। [दिन 
' दिव --प१० आकाश । स्वर्ग । 
| दिवराज--पु ० इंद्र । 
| दिवला---पु० दीया । 
| दिवस--पु० दिन। 
। दिवसनाथ, दिवसम शि--- 
।. प० सूथ । 
दिवसमुख--पु ० सबेरा। 
दिवसात्यय--पु० सायं काल । 
दिवस्पति--पु० सूय, इन्द्र । 
दिवांध--वि ० जिसे दिनोंधी 
का रोग हो । पु० उल्लू । 
दिवा--पु० दिन । दीपक | 
दिवाकर--पु० सूर्य । 
दिवाकीत्ति--पु ०नाई, नाऊ | 
चांडाल, निषाद 
दिवान-पु० मंत्री । राज-दर-* 


बार । समूह | स्री थ्मर्यादा। 


दिवाना-वि०सनकी, पागल । 
सक्रि० दिलवाना । 


दिलाराम्-वि०फ्रा०)प्यारा । | दिवामीत-पु० उल्लू । चोर । 


[ दिशि 


दिवारी--ल्ली ० दीपावली । 

दिवाल--वि० जो देता हो । 

| स्त्री० दीवार | 

| दिवाला--पु० ऋण चुकाने 

। की सामथ्य का न रहना । 

दिवालिया--वि० जिसने 
दिवाला निकाल दिया हो | 

। दिवाली--सआ_री० दीपावली ! 
दिविधद्‌ू--पु० देवता । 

दिवैया--वि० देने वाला । 

| दिवोंकल्‌--पु० देवता । 

| दिव्‌--पु० स्वगें, आकाश । 

| दिव्य--वि ०स्वरगीय । सुन्दर) 

। प्रकाशमान। 

| दिव्यगंघ--पु०्लौंग । नित्र । 

| 

| 








॥ 
रे 


दिव्यचदु--पु० शानरूपी- 
दिव्यवा--श्री ० सुन्दरता । 
, दिव्यदृष्टि--ल्री ० ज्ञानचक्तु ॥ 
। सर्वज्ञता। [मिली चीज़ + 
दिव्यदोहद--पु ०बिना माँगे- 
| दिव्यनारी--ञ्ली ० श्रप्सरा * 
' दिव्यरथ--पु० देवरथ। 
| दिव्यरस--पु० पारा । 
| दिव्यलता--ख््री० दूर्वा । 
| दिव्यांगना--स्ली ० अप्सरा $ 
! देवता की ख्री । 

। दिव्या-खत्री०स्वगाँय नायिका ॥ 
| दिव्यादिव्य--पु ०अलौ किक- 
मनुष्य । नायक विद्येष । 
दिव्यास्त्र--पु० मंत्र से 

चलाया जाने वाला अञ्ज । 

। दिव्योदक--पु० वर्षा का 

जल । [की संख्या 3 

दिशा--ख्ौी० तरफ़ । दस« 

दिशाशुल--दे० दिकशूल 
दिशि--ख्षी ० दिशा । 


दिशू ] 


दिश्‌ >-खत्री ० दिशा । 
दिश्य--बवि० 
दिश्वा-सम्बन्धो । 





दिशा का। 


दिष्ट--पु० भाग्य | समय। 
दिष्टबंधक-:पु० एक प्रकार ' 


का रेहन, जिसमें मह।जन 
को केवल रुपयों का सूद 
मिलता है और रेहन की 
वस्तु की आय से कोई 
मतलब नहीं रहता है। 
दिशंत--पु० सृत्यु। 
दिष्टि..... [० दुष्ट । 
दिसंवर--पु०(अ्र ०) अंग्रेज़ी 
साल का वारहवों मद्दीना 
(११५ दिन का )। 
दिस--ख्री ० दिशा | 


दिसना--अ्रक्रि०. दिखाई- 
पइुना। [शौच । 


दिसा--सअ्री “दिशा | दशा । ; दीदा-पु० ( क्वा० ) दृष्टि । 


दिसावर--पु० परदेश। 
दिसावरी--वि० बाहरी | 
दिसि--लत्री० दिशा। ओर । 
दिसिनायक--पु ०दिकपाल । 
दिसिप--पु० दिकृपाल । 
दिसेया--वि० देखने वा 
दिखाने वाला । 
दिहृदा--वि० (फ़ा०) देने 
बाला । [पान । 
दिदका नियत--खल्री ० देहाती - 
दिदाड़ा--ए “दुगोंत । दिन । 
दिद्दातर--ल्री “दे ० दिहात? । 
दीअट, दीआ--पु० दोपक। 
दीक्षकन--प१० गुरुजी दीक्षा 
दे । 
'दीक्षणा- स्ली० उपदेश । 
दीक्षांत--वि० शिक्षा सम्राप्त 


 दीघी-खी ०बावली, पोखरा । 


। दीठना--सक्र० देखना । 
, दीठबंदी-ख्री ०जादू, नज्ञर- 
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र्ट७ [ दीपशिखा 
हो जाने के पश्चात्‌; उपाधि | दीनवेता+-वि०. उदार- 
देते समय दिया जानेवाला, | प्रकृति । 


दीनताई--ख्री ० ग़री बी । 

दीनत्व--पु० दीनता । 

दीनदारर--वि० ( अ० ) 
धामिक | 


(भाषण आदि)।पु० यज्ञ के 
अंत का स्नान । 
दीक्षा--ल्री ०युरुमंत्र । यज्ञ । 
दी क्षित--वि० जिसने गशुरु- 
मंत्र लिया हो अथवा यज्ञ | दीन-दुनिया--ल्ली० (आ० ) 
का अनुष्ठान किया हो | लोक तथा परलोक | 
दीखना--अक्रि ०देख पड़ना। | दीनबन्धु--पु० दुखियों' का 
दीगर-वि० ( क्ा० )अन्य, | दीयक। इंश्वर । 
दूसरा । | दीनानाथ--पु० इैश्वर । 
घ । दीनार--पु ० (फ्रा०) स्वर्णा- 
भूषण। सो ने का एक सिक्का ४ 
दीनी--वि ० (अ०) दीन- 
सम्बंध, घारमिक । 
दीप--पु० दीपक । द्वीप 


दीठ--ख्री० द्रृष्टि, नज़र । 
| 
। 
| 
दीपक--पृ० दीया । एक 
। 
| 
| 
| 


कुद्ृष्टि । झपा दृष्टि । 


बन्दी। [ देखी, दशेन । 
दीद--लली ० (क्वा०) देखा- | राग ।केसर। १४ बि० 


प्रकाशक । उत्तेजक । 
दीपकिट्ट--पु० काजल । 
दीपत, दीपति--ख्री ०कांति # 
| दीपदान--पु० देवमूत्ति को 


आंख । साहस । 
दीदार--पु० (फ्रा०) देशन । 
दीदारबाज़र--वि० (फ़ा०) 





' हे . दीपक भेंट । 

भांख लड़ान वाजा। | दीपध्वज--पु० काजल । 
दौदारु--वि ० (फ्ा०) देखने- दीपन६--पु ० प्रकाशन ) 
योग्य, सुन्दर । उत्तेजन । हे 
हवा जी इिल9: 05 00 अपना जे किये प्रका शिव- 

बहुत बारीक काम जिसमे होना। सक्रि० गप्रकशित- 

भआँखों पर ज़ोर पड़े । | करना । 
दीदा-दानिस्ता--क्रि० वि० | दपप्ताला, दीपमालिका-- 
़्ा ०) जान-बुककर । स्री० जलते हुए दीपकों की 
दीदी--ल्ली० बड़ी बहिन। | कतार । 


बड़ी ननद । [ डउँगली। 
दीधिति--लझ्ली ० किरण । 
दीन३-वि ०दरिद्र । दुःखित । 

नमञ्न | पु० (अ०) मज़हब। 


दीपदक्ष--पु ० काड़-फ़ानू स । 

दीपशलाका--ल्ली ० दिया- 
सलाई। [लो । 

दोपशिखा--खी ० चिराग़ की- 


दीपावलि ] 


दीपावलि--ल्री ० दीप- 
मालिका । दिवाली । 
द्वीपित--वि० प्रकाशित । 
उत्तेजित । 
दीपोत्सव--पु० दिवाली । 
दीप्त-वि०प्रकाशित। बिल्ली। 
दीपलोचन--पु०  विडाल, 
दीप्ांग--ए ० मोर । 
दीप्ति--स्त्री ०प्रकाश। कांति । 
दीप्िमान्‌ १३--वि ० कांति- 
युक्त | प्रकाशित। णि | 
दीप्तोपल--पु० झूये कान्‍्त- 
द्वीप्य--वि० जलने के योग्य! 





। दीघ॑पृष्ठ--पु “साँप । [वाला । 
दीधबाहु--बि० लम्बी भुजा- 


द्वीप्पमान--वि० चमकता- , 


हुआ | 
दीबाचा-ब्ी० (फा ०) भूमिका। 
दीमक--न््नी० (फ्रा०) चींटी 
की तरह का एक कीड़ा! 
बँवई । 
दीयट--पु० चिरागदान | 
दीया--एपु० चिराग । क्‍ 
दीरघ, दीधे--वि० बडा, ' 
लम्बा । पु० गुरुवण (दो 
मात्रा का ) 
द्ीर्धकाय--वि ०बड़े कद का । 
दीघेग्रीव--प्रु ० झँट । 
दीघ॑जंघा--पु ०सारस | ऊंट। 
दीघेजीवी५-वि० बहुत दिनों 
तक जीने वाला । 
दीदरशी-वि० दूरदर्शी । 
'दीघंदृष्टि--वि० दूरंदेश । 
दीघेनाद-- पु० शंख । 
दीधेनिद्रा--खत्री ० 


दीघनिःश्वास--पु० लम्बी- | न्यायालय । स्ली० पागल । 


साँस । 
दवीघपन्रक--पु ० 


 दीये--वि० टूटा, भन्न।..'' 
| दीवट--खत्री ० दे० 'दीयट? 


, दीवाना १--वि ० 


लइंघुन। | 


ग्ट्८ [ दुःशल्ना 


>अनलमभक्न, 


एक कल्पित दीवार जिसे 
सिकंदर ने बनवाया था और 
जिस पर चढ़ कर आदमी 
ज़ोर से हँसते हँसते सर 
जाता था। 
दीवारगीर७--घु० (फ़्रा० ) 
दीवार में लगाने का लैम्प। 








दीघेरद---पु० सूअर । 
दीबलोचन४--वि ० 
आँखों वाला । । 
दीघेवक्त्र--पु० हाथी। | 
दीघश्रुत--वि० जो दूर देशों 





[हम 


बढ़ा 


तक विख्यात हो । ' दीसना--अक्रि०.. दिख्वाई- 
दीघसूनत्र३, दीवसूत्री--वि० | पड़ना । 


देर में काम करने वाला, , 
आलसी । ई 
दीधंस्वर--पु० उ्च-शब्द | | 
दीर्घायु--वि० चिरजीबी | 
दीविका--ख्री ० छोटा जला- 
शय। 


दीहइ--वि० लम्बा | बड़ा। 
दुद--पु० दो मनुष्यों का 
युद्ध । उत्पात । जोड़ा । 
नगाड़ा । 

दु दुसि-..पु० वरुण | विष । 
एक राक्षस। स्त्री ०नगाड़ा। 

दुदुभी--सत्री ० नगाड़ा । 

| दुदुर--पु० चूदा | 

, दुदुह--पु०पानी का साँप । 

दुबा--पु०भेड़ की जाति का 
मंत्री | ग़ज़लों का संग्रह | , भारी पँछ वाला एक पशु | 

दीवान-आम्ष--ए० ( अ० ) | दुश्ख--पु० कष्ट, विपत्ति। 
दरबार जहाँ राजा से सब | दुःखकारक--वि० दुःख पैदा 
लोग मिले सके । '. करने वाला । 

दीवानख़ाना-पु० (अ० फ्रा०) ! हुःखद, दुःखदाता-वि० दुःख 
बैठक । [दरबार । | देनेवाला। (मंगड़ा । 


ठीवा--पु० चिराग । 
दीवान--पु० राजसभा । 


, दीवानख़ास-पु /(अ०) ख़ास- ; दुःखद्ंइ--पु० क्लेश ओर- 
' दीवानइाफ़िज़--पु० (फ्रा०)  दुश्खपूरर--वि०बलेश- युक्त । 


वह दरबार जिसमें श्रज्ञार | दुःखप्रद--वि० दुःख देने 
रस के भाव ओत भ्रीत हों । | वाला । 

(फ्रा०) | दुश्खांच--पु०दुःख का अ्रंत । 
पागल । विणजसका अंत दुःख पूर्ण हो। 
दीवानी-जल्री /फ्ा०) दीवान [| दुःखित--वि० पीड़ित । 


मृत्यु। | का पद। सम्पत्ति-सम्बन्धी- ' दुःखी५-०-वि० पीडित । 


ढदः्शला--पुृ० जयद्रथ की 
दीवार--ल्री० (फ़ा०)भमीत। | जीभर्थात्‌ दुर्योधन की 
दीवार-कदइकदा-ली ०(अ०) ५ बह्निन। 


दुः शासन | 
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दुःशासन--पु० दुर्वेधन का 
छोटा भाई। [स्वभाव वाला ' 


दुश्शील३---४--वि ० हुरे- 


दुःतइ--वि० असह्य | 
दुश्साधय ४--वि० कठिनता 
से साधने योग्य । 
इुःसाहस--पु ०कम हिम्मत । 
बृष्टता । वाला | 
दुःसाइसी४--वि ० दुःसाहस- 
दुःस्वप्त--पु ० बुरा स्वप्न । 
दुअन--पु० शत्रु । 
इञअमलीं-पु०(फ्रा०)वह राज्य 
जिस पर दो शासक शासन 
करते ह।। (आशीर्वाद । 
दुआ--म्त्री० (अ०)प्राथना । 
दुआएखेर-खी ० (अ०) शुभ- 
कामना । [शुभचितक । 
दुआ-गों--वि० (अर० फ्रा०) 
दुआवा--पु० दो नदियों के 
बीच का प्रदेश । 
दुआर--पु० द्वार । 
दुआरी-औसत्री० छोटा द्वार । 
दुइ-+-वि० दो । 
दुइज--ख्री ० द्वितीया तिथि । 
दुई--ल्री० (फ्रा०) दो का 
भाव । [का। 
दुकड़ेंदा-वि ० चुद । छदास- 
दुकड़ा--पु «जोड़ा । छुदाम । 
दुकनता--अक्वि० छिपना । 
दुकान--ख्री ० (फ्रा०) वह 


स्थान जहाँ बेचने के लिए 


चीजें रखी हों । 
दुकानदारी--ल्ली ० दुकान 

पर सौदा बेचने का काम | 
दुकाल--पु०अकाल | विस््र । 
दुकूल--पु० रेशमी वस्र । 


१८ 


' दुघरा--खी० 


। 


: दुग्ध--वि० दुह्या हुआ । पु० 


दुचितई, 


श्ट6 





दुकेला७--पु० जिसके साथ 
कोई और भी हो । 
दुक्कड़--पु ० एक बाजा | 
दुक्का७--पु०एक्र साथ दो । 
दुखंडा---वि ०दो मंजिल का । 
दुखंत--पु० दुष्यंत । 
व, दुखड़[--पु० कष्ट । 
खद, दुखदाई, दुखदानि-.. 
व० दु:ख देने वाला । 
खद॒ंद-पु ०दुःखपूण उपद्रव। 
खना९-अक्रि ८«दद करना । 
वना-सक्रि० दुःख देना । 
खारा, दुखारी-वि० दुःखी । 
दुखित--वि ० दुश्खी । 
दुखिया, दुखियारा--वि० 
दुःखी | 
दुखोँ हाँ ७--वि ० दुःखदायी। 
दुख्तर-सत्री ० (फ़ा०) लड़की । 
दुख्तरे-रज़--ख््री ० ( फ़रा० ) 
अंगूरी दराव, मद्य । 
दुगई--स्त्री० वरामदा । 
दुगदुगी-स्त्री दे ०'धुकधुकी?। | 
दुगना, दुधुण, दुगुन७-वि० 
दूना । [ जगह । 
दुगासर+--प० दुबकने की- 
दुशुना--वि० दूना । 
दुश्ग--पु ० दुग। 
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[दूध । 


दुग्धी--वि० दूध वाला ! 
स्री० खीर । [मुहत। 
दुघड़िया- 


दुर्दद--वि० (फ़ा०) दूना 


दुचित ४--बि० दुविधा मैं 


पड़ा हुआ । 


दुविधा । 
दुचिताई--सली ० 


दुधा रा--पु० तलवार, 


| दुधारा 





दुच्ित्ा ७--वि० चितित । 
दुज--पु० द्विंज । 
दुजन्मा--पु० आह्यय । 
दुजपति--पु० जाह्मण । 
दुजराज-..-पु० ब्राह्मण । 
गरुड़ | चंद्रमा। [विश्य । 
दुजाति---पु०ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
दुजीह--पु० साँप । 
दुद्द २--पु० (फ़ा०) चोर । 
दुडबडी--खी ० एक बाजा । 
दुतकार--त्री० फटकार । 
दुतका रना-सक्रि ० तिरस्कार- 
करना, फटकारनां । 
दुतरफ़ा ७--वि० दोनों ओर 
होने वाला। [बाजा | 


' दुतारा--पु०दों तार का एक- 


दुति--खी ० चमक, शोभा | 
दुतिमान६--वि० सुन्दर । 
प्रकाशवानू ॥।  [झुन्दर । 
दुतिवंत७-वि० आभायुक्त, 
दुतीया--ख्री ० दूज । 
दुदल---प० दाल । 
दुदलाना-सक्रि० दुत्कारना । 
दुदिल--वि० संशययुक्त । 
दुद्धी--खल्री ० खरिया मिद्ठी । 
दुद्ुृम--पु० हरा प्याज़ । 
दुधमुख, दुधमुहाँ--पु० दूध 
पीने वाला बच्चा । 


दुर्धोड़ी--ल्ली० दूध औदने 


की हॉड़ी । 


दुधार--वि० दूध देने वाली | 


पु० जिसमें दोनों ओर 

धार हो। 

छरी- 
आदि जिसके दोनों ओर 
धार हो | 


दुधारी, दुधारू | 


न नह सील बिक न अल 2 कम 
दुधारी, दुधारू--वि० दे०- | दुपहरी--ल्री० 
दुधार! | [खी०णक घास। , 


दुधिया--वि० दूधसिश्रित । 
दुधियापत्थर-- पु ० एक 
प्रकार का पत्थर या नग । 
दुषिल--वि० अधिक दूथ देने 
वाली । 
हुनरना। दुनवना--अक्रि० 
नवना, लचक कर दोदरा 
हो जाना । 
दुनवना---अंकि० लचाकर 
दोदरा हो जाना। सक्रि० 
नवाता । [वाली (बन्दृक) 
दुनाली--वि०खी० दो नलों- 
दुनियवी--वि० (अ०) 
सांसारिक । 
दुनिया-ली ० (अ०) संसार । 
दुनियाइई--वि० (अ०) 
सांसारिक | ख० संसार | 
दुनियादार २--बविं० (अ० 
फ्रा०) संसार-संवंधी | वि० 
व्यवह्ार-कुशल । 
दुनियादारी--खी० (फ्रा०) 


स्वाथंसाघन । बनावटी- 
व्यवहार। [सांसारिक । 
दुनियावी--वि० (अ०) 


दुनियासाज़--वि० (फ्रा०) 
मतलब सिद्ध करने वाला । 
दुनो-ल्री० दुनिया । 
दुपढा, दुपट्टा७-३० कंधे पर 
डालने का कपड़ा । 
दुपद--वि० दो पाँव वाला । 
दुपदा->खल्ली ० बग़लबंदी । 
दुपहर--ख्री ० दोपहर । 
दुपइरिया--ली० दोपहर | 
एक पौधा । 


: दुवराना--अक्रि० 
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मध्याद- | दुरदाम--वि० प्रचंड । 
काल । एक पुष्प । । दुःसाध्य, कठिन । 
दुफसली--वि० दोनों फ़ललों | दुरदाल--पु० द्वाथी । 
में पैदा होने वाली चीज़ | | दुरदुराना-सक्रि० तिरस्कार- 
दुवधा--स्त्री ० संशय, चिता। | पूर्वक दूर करना । 
दुबला- | दुरदृष्ट-वि्युरे दशेन वाला 

होना । [कमज़ोर । दृष्टि से दूर ।. [दुर्बाध । 
दुबला १-७--वि० दुबल, | दुरधिगस्त--वि० दुष्प्राप्य । 
दुविधा--री ०दै० 'दुवधा?। “ दुरध्व--पु० कुमाय । 
दुबीचा-पु० खटका, संशय । ' दुरना--अक्रि० छितना । 
दुव-पु०त्राह्ययों का एकमेद। , दुरबार--वि० कठिनता से 
दुभाखी, दुभाषिया--पु०._ | निवारण करने योग्य । 

दो भाषाओं का जानने | दुरबेस--पु० फ़कीर । 

वाला तथा आशय समझाने | दुरभिसंधि--ली० धोखे- 


बाला । 
दुम--ख्री० (फ्रा०) पेंछ । 
दुसमची--खल्री ० (क्ा०) घोड़े 
के साज्ञ में पंछ के नीचे 
वाला तसमा | 
दुमद[र-वि० (फ़ा०) पूछ 
दुमन--वि० खिन्न । 
दुमाता--बवि०सोतैली माँ । 
दुम्बल--पु० (क्वा०) बड़ा 
फोड़ा । 
दुम्परा---9० (फ्रा०) मैेंढा। 
दुम्बाला-पु ० (फ्रा ०) पिछला- 
भाग । दुम । पतवार । 
दुरंगा७--वि ० दो तरह का । 
दुरंत--वि० अपार । दुर्गंस । 
प्रचंड । अशुभ । 
दुर--पु ०(अ ०) मोती, दाँत । 
दुरतिक्रम--वि० कठिनता से 
अतिक्रमण करने योग्य । 
दुरत्यय--वि ० दुस्तर । 
दुरथल--9० छुरा स्थान | 
दुरद--३० हाथी । 


[बाला । ' 


अन्‍निनमननी कील ++ 


बाज़ी , कुमंत्रणा । 
दुरभेव--पु० बुराभाव ! 
दुरसुस--पु० सड़क कूटने को 
एक प्रकार को गदा । 
दुस्वस्था--ख्री० बुरी दशा $ 
दुरस- वि० दुरुस्त, सही । 
दुराऊ--पु० छिपाव, कपट ॥ 
दुराग्रहए-पु० अनुचित इृठ । 
दुराचरण--पु०वबुरा बर्ताव । 
दुराचार5-पु ०बुरा आचरण । 
दुराज---पु० बुरा राज्य । एक 
ही देश में दो राजाओं का 
राज्य । 
दुराजी-वि ८दो राजा वाला। 
दुरात्मा--वि० दुशत्मा । 
दुरादुरी--ख्री छिपाव । 
दुराधप--वि०[दे० “दुद्धंध? । 
दुराना--अक्रि० दूर होना । 
सक्रि०दूर करना, छिपाना। 
दुराराध्य ४--वि० कंठिनता 
से प्रसन्न होने योग्य । 
दुरारह--पु०बेल । नारियल 





जी 
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दुरारद्या--पु० खजूर वृक्ष । | दुष्कर हो | दुर्भाव--पु० मनमुथव | 
दुरालभा--खत्री० जवासा । : दुगसंचर-पु०कठिन रास्ता। | दुर्भाव्य--बि० जो जल्दी 
दुराव--पु० छुल | छिपाव । : दुर्गा-स्री ०एकदेवी। पावती । | ध्यान मैं न आवबे । 


दुराशय--वि० बुरें आशय- 
वाला । [ श्राशा । 
दुराशा--ञरी० व्यथ की- 
दुरिति-पु०पाप। वि० पापी । 
दुरिष्र--पु० पाप। [शाप । 
दुराषणा-ख्री ०बुरी द्वामना । 
दुरुक्त-.-पु० दुबंचन । 
दुरुक्त-क्री «दी बार कहना । 
दुरुवा---वि ०दो रुख़ वाला । 
दुरुत्तर--वि० दुस्तर | 
दुरुपयोप--पु० दुव्यवहार । 
दुरुत्त-.."-वि० (फ्रा०) ठीक | 
दुरुस्‍्ती--ख्री ०(फ़ा ०) सुधार, 
मरम्मत | 
दुरूद--स््री ० (फ्रा०) दुश्ा । 


मुहम्मद साइब की स्त॒ुति। ' 


दुहूह--वि० कठिन । गूढ़। 
दुरेफ--प० भौरा। 
दुरेशहवार--पु० 
बहुत बड़ा 
बादशाहों के योग्य होता है। 
दुरोदर--पु०जुआरी। जुश्ा 
का दाव । 
दुर्‌ ,दु:ऋ%--एक उपस् । 
दुर्ग घ, दुग घि--स्री ० बदबू । 
दुग्धा--स््री ० प्याज़ । 
दुग-पु० क्लिला । वि०दुर्गम । 
दुगंत-वि्बुरी यति को प्राप्त । 
दुर्गेति--ल्ली ० दुदंशा । 


(क्रा०) 


दुर्गंपाल-पु० किले का रक्षक | | 


दुर्गंध६--वि० जहाँ जाना 


मोती जो' 
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दुगु ण--पु० दोष । 
दुरगे श--पु० किलेदार । 
दुअइ--वि ० दुर्वोध । 
दुघेट---वि० कठिन, मुश्किल। 
दुधघेटना--ख्री ० वारदात । 
दुजन--पु० दुष्टजन । 
दुज॑य, दुर्जेय--व्रि ०कठिनता 
से जीतने योग्य । 
य--वि० मुश्किल से- 
समभने योग्य । 
दुद म। दुदमनीय, दु्दम्य--- 
विं० कठिनता से दमन 
करने योग्य, प्रचंड । 
र, दुधर--वि० प्रबल । 
जिसका पकड़ना कठन हो । 
दुदश--वि० देखने में बुरा । 
| दुर्दशा--स्री० बुरी दशा । 
| दुर्दात-वि०दे० 'दुदंसनीय?। 
| दुर्दिन--पु० बुरा दिन । 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


मेघाच्छादित दिन । 
दुदंब--पु० दुर्भाग्य | 
दुद्धघ --वि०प्रबल । दुर्जय । 
दुर्नाम २--पु० बदनापी । 
दुर्नाभक--पु० बवासीर । 
दुर्नात्नी--ख्री ० सीप । 
दुनिवार--वि० कठिनता से 

निवारण करने योग्य। 
दुबेल३--वि० कमजोर । 
दुर्वोध -वि० गूढ़ । क्लिष्ट | 
दुभर--वि ० भारी, दूमभर । 
दुर्भाग्य---पु० बदकिस्मत । 


। 


दुभिक्ष--पु० अ्रकाल । 
दुर्भेध--वि० कठिनता 
भेदन करने योग्य । 
दुमंति--ल्ली० बुरी बुद्धि। 
वि० दुष्ट । 
दुमेद--वि० उन्मत्त । 
दुसेना--वि० उदास । 
दुसंष --वि० दुःसह। 
दुर्मिल-.पु० ३२ मात्रा का 
संवैया । 
दुमु ख--पृ० घोड़ा । बि० 
कठभाषी । [ ज्येष्ठ पुत्र । 
दुर्याधन--पु० धतराष्ट का- 
दुर>-पु० (अ्र०) मोती । 
दुर्र--पु० ( फ्रा० ) कोड़ा, 
चाबुक । 


से 


| दुराॉनी-घु० (फ्रा०) श्रफ़- 


गानों की एक जाति । 
दुर्लध्य--वि० कठिनता से 
लाँवने योग्य | 
दुलंइय---वि० कठिनता से 
दीखने योग्य | पु० ख़राब- 
निशाना । 
दुलेभ--वि० दुष्प्राप्य । 
दुव चन--पु० गाली । 
दुवंणं--पु०, दुवर्णा--स््री ० 
चाँदी । जाने योग्य । 
दुवहइ--वि० कठिनता से छे- 
दुर्वाद--पु० निंदा, कुवाक्य । 
दुर्वासा--पु० एक ऋषि । 
दुविदग्ध--वि० अधपका । 


नोट--%दुर” (दुए) एक उपस् है, जो शब्दों के पूर्बा “बुरा? या 'कठिन? अ्थों में 
प्रयुक्त होता है। जैसे--दुःशील, दुःसाध्य । 


ढुविध ] 


मूख, अनाड़ी । 
दुर्विध--वि० भाग्यदी न । 
दुविपाक--ए० दुष्परिणाप्त । 

बुरा संयोग । 
दुव त्त३--वि० दुराचारी। 
दुवू त्ति--्री ० दुगचार । 
दुष्येवस्था--स्री ० कुप्रबंध । 
दुष्येवद्दार-पु० बुरा बर्त्ताव । 


ई 
| 


। 


दुब्येसन८--पु ० बुरी आदत! 


दुत् त--वि० नीच आशय । 
दुह्लंद--पु० झत्रु । 
दुलकना--अक्रि० मुकरना । 


दुलकी-ल्ी० घोड़े का उछल- , 


उछल कर चलना । 
दुलखना--सक्रि० बार बार 
कहना । [ माला ! 
दुलड़ी--ली ० दो लरो की- 
दुलत्ती--खी ० चौपायो का 
पिछली टॉँगो को उठाकर 
मारना । 
डुलदुल--पु० (अ०) मुहृस्मद 
साहब को ज़ब्चरी । 
दुलना--अक्रि० हिलना । 
दुलभ--वि० दे० दुलंभ? । 
दुलरा--वि० दुलारा । 
दुलराना--सक्रि०. प्थार- 
करना । 
दुलरी--ख्री० दोलड़ की- 
दुलह्--पु० वर, पति | 
दुलदाई---ख्री० विवाह के 
गीत । [ नववधू । 
दुलहिन, दुलहिया--स््री ० 


[ माला । 


डदर 
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दुलार-.पु० शाड, प्यार । 


' दुलारना-सक्रि० प्यार- 
करना । 
 दुलारा७--वि० लाइला । 
दुलोचा, दुलचा--पु० 
गलीचा । 
दुवन--पु० दात्र । राक्षस । 
, इुवादसबानी--वि० खरा, 
चोगा । 'चिन्ता , 
' दुविधा--ल्री०.. संशय, 
' दुशनाम--म्न्री ० (फा०) 
दुर्वंचन, गाली । 
दुशवार२--वि०. ([फ्रा०) 
मुश्किल । 


' दुइ्मन२--घु० (फ्रा०) शन्र । , 
 दुष्कर-वि० दुःसाध्य । 


दुशाजा--पु ० फ्रा०) पशमी ने 
को दुहरी चादर । 

दुइचरित,दुइचरित्र इ-४-वि ० 
दुराचारी | 

दुश्च लेत्त-पु० पुरा आच रण | 


! दुश्चिकित्स्य-- वि० असाध्य- 


रोगी। 
दुश्च्यवन--पु० इन्द्र । 


 दुष्कम --पु० बुरा काम । 


न्‍ 


दुष्कर्तो, दुष्कर्म्ो-बिं० पापी । 
दुष्छाल--पु० दुशिक्ष । 
दुष्कीत्ति-- स्ली ० बदनामी । 
दुष्कृत--पु० पाप । [कुकर्मों । 


[ दुद्दाजू 





, दुष्टात्मा-वि० बुरी प्रकृति का! 


दुष्ठु--वि ० निन्‍दक । 
दुष्प्रा प्प--वि० दुलभ । 
दुध्यंत-..पु० शकुन्तला का 
पति (एक राजा)। [न्द्री । 
दुसरिह--वि ०साथी । प्रति- 
दुसह--वि० असद्य | 
दुसहा[--विं० कठिनता से 
सहने वाला । 
दुसाध-पु० एक नीच जाति । 
दसार, दुसाल--पु० आर-« 
पार छेद । 
ईसारदा--वि ० साथी । 
दुसती--सख्री ० दुह्रे तायों 
को चादर | 
दुसेजा--पु० पत्नन् । 
दुस्तर--बि० कठिनता से पार 
करने योग्य । त्यागने योग्य। 
दुस्त्यज--वि० कठिनता से- 
दुस्थ३-वि० <दुशवी । दरिद्र । 


, दुद्ता--पु०दोहितन्र, नाती। 


दुह्त्था3-.वि० दोनो हाथों 
से किया गया | 


' अदना--सक्रि० स्तन से दूध 


निकालना । निचोड़ना । 


; ईहनी--ख्री० दोहनी । 


दुह्रा--वि० दो तद्द का । 


, इुहदराना--सक्रि ० दे० दोह- 


| 


, दुष्कृति-.ल्नी ८वुराकम । वि० | 


। 


दुलद्देत--पु «दुलारा लड़का। । 


दुलाई-स्ली० ओइ़ने का २ई- 
, दार कपड़ा । 
दुलाना-संक्रि दे ० 'डुलाना?। 


दुष्क्रीत--वि ० पहँगा । 
दुष्चेष्टित--वि ० बुरी चेष्टा- 
वाला । 
दुष्ट३«४--वि०दूषित, खोँदा । 
दुष्टचेता--वि० कपटी । 
दुष्टाचार---3० कचाल |, 


4 


! 
। 
; 
| 
| 


राना! | * 
दुद्यईं->स्री०.. घोषणा। 
कसम | दुहने की मजदूरों । 
दुद्दग--पु० दुर्भाग्य । 


, दुद्मगनि, दुह्मगिन--ख्री ० 


विधवा। [साग्यहीन। 
दुद्दागिल--वि० सूना। 
दुशजू--विं० पहली ज्री के 


दुद्याना ] 
मर जाने पर दूसरा विवाह 
करने वाला | 
दुद्दतना--सक्रि० दूध कढ़- 
दुद्िता--म्री० कल्या, पृत्री । 
दुह्िन--प० ब्रद्मा । 
दर देल--पु ० संकट । 





दुदेला७--वि० दुश्साध्य । 
दुः खन | [ दोद्ित्र । 


दातरा--वि ० अधिक | पु० 

दूंद-पु०, दूँद्वि-म्त्री० अंधर । 
ऋगड़ा । 

दृक--बवि० दो-एक | 

दृकान--म््० (फ्रा०) सौदा 
बेचने तथा खरादने का 
स्थान | 

दुखना--सक्रि० दोष देना ! 
अक्रि० दुखना | 

दूशा--वि० दूसरा | 

इत--3० चर, जासूस । 

दृतर वि ० दुस्तर । 


९ ७५५ 


का! 


दूतावास-पु० दूसरे राज्य के 


दूत का दफ्तर | 

दूतिका, दूती--ख्रो ०कुटनी । 
इत्व--पु० दूत का काम | 
दूध--पु० स्तन से निकला 
सफ़ेद रंग का एक पैथ- 
पदार्थ । [ सतनि । 
दृधपूत--पु० घन आऔर- 
दूधफ़ेनी--सल्री० एक पक- 
वान। 

दूधभाई-पु० एक ही स्री 
का दूध पीने वाले लड़के । 
दृधिया--व्रि ० सफ़द | पु० 
एक पत्थर तथा धास । 
दूत, दृना+-वि० ( फ्रा० ) 
दोगुना | तपाया हुआ । 


बन्‍- >>“ 


विाना | , 
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दृनर--वि० 
दुददरा हो गया हो | 
दूब-पु० घास विज्येष । 
दृबदू-.क्रि० वि० (फ्रा०) 
मुकावले में। [दुबल | 
दूबर, दूबरा--वि० पतला। 
दूभर--वि ० कठिन । 
दूमना--श्रक्रि० हिलना । 


दृर॑देश२--वि०. ( क्ला० ) 
दूरदशी, अग्रशाची । 
दूर--क्रिण वि० अ्रलग, 
फ़ासल पर | 


दूरंग म--पु० गधा । 

दृरत्व--पु ० दूरी । 

दूर-दराज़--नंव ० 
बहुत दूर । 

दर-दस्त--बवि० (फ़ा०) बहुत 
दूर का | दुरगम । 


(क्रा० ) 


दृरदशंक, दूरदशौं--वि० दूर , 


तक देखने वाला | दूरंदेश । 
दूरदशंकथंत्र--पु० दूरबीन । 
दूरदशंन-पु०पंडित । गिद्ध। 
दूरदशिता--््ल० दूर की 
बात सोचने का गुण । पहले , 
ह ज्ञान प्राप्त कर लेना । 
दूरद डि--ख्री ० दृग्देशी | 
दूरबीन--ल्ली० ( फ्रा०) दूर 
को चीज़ देखने का यन्त्र | 
दूरवर्ती५--व ० दूर का । 


 दूरवीक्षण--पु० दूरबीन । 
, दृरशब्दन-यन्त्र--पु० टेली 


फ़ोन । 


दूरी--स््री ० (फ़ा०) फ़ासला, । 
अन्तर | दिना । 
दूरीकरण--पु० दूर इटा- | 


[ दृढभुष्टि 





जो नव कर ; दूरोहण--पु० खूब । 
' दूर्वा--ल्री० दूब (घास) । 


दूलह, दुलद्ा--पु ०पति,बर । 
दूलित--वि ० हिलाया हुआ | 
दृश्य--पु ० तंबू । [वाला । 


' दूधक--पु ० दोषा रोपण करने- 


दूषधण६-..पु० दोष । 


_ दृषना-सक्रि० दोष लगाना। 


दृषका--्त्री० आँख की 
रचड़। 

दृषित--वि० दोष-युक्त । 

दूष्य-वि०निन्दठ नीय । 

दृध्या--सत्री ० हाथी की कमर 
बाँधने की रस्सी । 

दृहना--सक्रि० दहना | 

दृदनी--स्री० दूध दुहने का 
पात्र । 

दूक--पु० आँख | दृष्टि । 

इकक्षेप--पु० . दृष्टिपात, 
नज़र डालना । 


' इकपथ--पु०दृष्टि की पहुँच। 
| दकपात--प० अवलोकन । 


इक शक्ति--ल्री ० देखने की 
शक्ति । 


' इर्गंचल--पु० पत्षक । 


दूं गंबु---पु० आँसू । 


' दृग--एु० दृष्टि। नेत्र । 
, दृग्गोचर--वि० 


आंख से 
दिखाई देने वाला । 

दृढ़ ३--वि० बलवान । मज़- 
बूत । अतिशय । 


ि ' दृढ़कर्मा--वि० पैयवान्‌। 
' दूरस्थ--वि० जो दूरहो। 


दृढ़त्व--पु० इृढ़ता । 


| दृढ़ प्र तिश्ञ-- वि ० प्रतिज्ञा का 


पालन करने वाला । 
दृढ् मुष्टि--वि ० कंजूस । 
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इृढ़ाना--सक्रि० दृढ़ करना । 
दृति--ल्ली ० चाम्र का दोना 
| 


दृ्संधि--ल्ली ० मिलाप । | जाल। 
दृढ़ांग--वि० ह्ृण्ट-पुष्ट । ः दृष्टिबंत७-वि ० दृष्टि वाला ! 
दृढ़ाई--ख्री ० मज़बूती ।. ज्ञानी । 

| 


दृश्विद-पु०दे० “दृष्टवादे! । 

दृष्टिवेंदु--पु० दृश्टिवोण, 
विचार। 

दृष्टिशीश--पु ० शिव । 


या मशक । 


दृषप्त--वि० गवित । । 





दृष्ध--वि० गूँथा हुआ |. , दे; देई--स्त्री० देवी । 
दृशा--स्त्री० आँख । ' देखनद्वारा ७--पु० दिखने ' 
दृशि-खत्री ० प्रकाश । दृष्टि। | वाला। 

दृश--पु० दर्शन। स््री०  देखना--सक्रि०ण लखना 


दृष्टि । ! परखना | खोजना | 


दृश्य--वि० दर्शनीय । ' देखभाल--ल्ली ० निगरानी । 
सुन्दर | पु० तमाशा । 

दृश्यमान--वि० जो दिखाई 
दे । 

दुधत्‌--पु० पत्थर 

दृष्ट-वि०देखा हुआ, प्रत्यक्ष । 

दृष्टकूड--पु ० पहैली । 


देखादेखी-ख्री ० साक्षात्कार । 
क्रि० वि० देखने के 





देग--पु ० (फ़रा०) चोड़े मुँह - 
देगची--पु० ( फ्रा० ) चोट 
दृष्टमान--वि० प्रकट । देग । हुआ । 
दृष्टरजा-ख्री ० रजस्बला ख्री । | देदीप्यम्नान४-वि० चम्रकता- 
दृष्बादर--पु० प्रत्यक्षगाद | देन--खल्री ०ऋणा । देय वस्तु । 


(दाशनिक सिद्धांत) । | देनदार---प० ऋणी । 
दृष्च्य--वि० देखने-योग्य । | देनलेन--पु० रुपया उधार 
दुष्टीत--पु० उदाइरण । देने का व्यवसाय | 
दृष्टि--लछी० नज़र। परख | | देनहार--वि० देने वाला । 

बैड्धि | चक्ष । देना--स कऋ०अपंण करना | , 
दृष्टिकूट--पु० पहेली । पु० कज़े । 
दृष्टिकोण--ए०.. मौलिक- | देय--वि० देने योग्य । 


विचार । [पढ़े । | देवासिनि--ख्री ० काड़-फेक 
दृष्टिगत--वि० जो दिखाई. | करने वाली ख्री । 


दृष्टिगोचर--वि० प्रत्यक्ष । | देरदेरी--खी० (फ्रा०) | 


दृष्टिपष--पु० दृष्टि का।| विलब । सम्रय । 
विस्तार । [चितवन । | देरानी--खल्री० देवरानी | 
दृष्टिपात--पु० ताकना, | देरीना--वि० (क्रा० ) 


दृश्थिंष--पु० जादू, इन्द्र- पुराना । बुडढा । 


देखवरेख--ख्री० भिगरानी | , 


अनुसार । [का एक बत्तन । 


[ देवनागरी 





देव--पु० देवता । देवर । 
| देत्य । [ माता । 
, देवकी--ख्री० श्रीकृष्ण की- 
| देवकीनन्दन--पु० श्रीकृष्ण । 
 देवकुसुम--पु० लौंग । 


' देवखात--पु० अपने आप 
। बनी श॒ुफ्ना। तालाब ! 
| देवखातक--पु० प्राकृतिक- 


 देवगति--सत्री ० स्वगंलाभ । 

| दवेगिरि--पु० हिमालय | 
देवशुरु--पु० बृहस्पति । 

' देव्रच्छुन्द--पु० सी लड़ का 
द्वार । 

देवढ़ी--स्त्री ० ड्योढ़ी । 

: देवतरु--पु० मंदार, पारि- 


' जातक, संतान, कल्पवक्ष, 
दीरचंदन--ये. देववक्ष 
। कइनाते हैं। 


देववा--पु० श्रमर, देव । 
' देवत्व--पु० देवभाव । 

| देवदत्त--पु० अजुन का 
! झंख। 

| देवदार--पु०एक ऊँचा पेड़ | 
| देवदालो--ख्ली ० एक लता। 
| देवदासी-खरी ० वेश्या । मंदिरों 
में नाचने वाली दासी ! 

। देवेदेव--पु० इन्द्र । गिंगा। 
' देवघुनि, देवनदी-- स्री० 

. देवघूप--पु० गुग्युल । 

: देवन--पु० जुआ खेलने का 
पासा । क्रीड़ा । व्यवहार | 
| जीतने की श्च्छा। 

| देवनागरो--ख्री० संस्कृत 
| की वर्णमाला में लिखी जाने 
| वाली लिपि। 


देवपथ ] 


[ देहांत 
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जल कभी न ज-++ -५०० समन क्‍मनमन- 


अाहिन 


देवपथ--पु० आकाश । 
देवपुर--पु० देवताशत्रों का 
नगर । 


देववल्लभ-पु० नागकेशर | 


देवभाषा--ऊक्री० संसस्‍्क्ृत- 
भाष। । 


देवभूमि--ख्री ० स्व । 


देवभूय--पु ० देव में मिल ! 


जाना या लीन होना | 
देवमात॒क-....पु० वर्षा के जल 
से सींचा जाने वाला खेत । 
देवमास-पु०गर्भ का आठवोँ 
महीना । 
देवमुनि--पु० नारद । 
देवयजश--पु० हवन । 
देवयानी--ली ० शुक्ाचार्य 
की कन्या । 
देवयुग--पु० सत्ययुग । 
देवयोनि--ल्ली ० विद्याधर, 
अप्सर, यक्ष, रक्ष, गंपव , 
किन्नर, पिशाच, गुद्मयक 


सिद्ध और भूव-ये देवयोनि 


कहलाते हैं । [ भाई । 


देवर-.पु० पति का छोट- , 


देवरथ--पु० विमान | 
देवरा--पु० छोटा देवता। 
देवराज--पु० इन्द्र । 
देवरानी--ल्ली ० देवर 
त्ी। इन्द्राणी । 
देवराय--पु० इन्द्र । 
देवषि-...पु० नारद, शन्रि, 
मरीचि, आदि । 
देवल-पु ०पुजारी | देवालय । 
देवलोक--पु० स्वर्ग । 
देववधू-स्री «देवी । अप्सरा । 
देववायी--क्री ० संस्क्ृत*« 


' देवसदन-पु० स्व म॑दिर । 


की, 


| देशज--वि० देश में उत्पन्न । 


भाषा । आकाश-वाणी । | देशनिकाला--पु० देश से 
 देववृक्ष--पु० कल्पदृक्ष । ; निकालने का दंड ! 
, देववाहन--पु० भश्ि। , देशभक्ति--ख्री० ! देश की 
देववत-..पु०भीष्म पिता म्रह। , सेवा, स्वदेशभिम्तान ! 
' देवश्रत--पु० ईइवर । | देशरूप-पु० देश के अनुसार । 
उच्चित । 
देशांतर-पु० विदेश । भूगोल 
में मध्यरेखा से पूब या 
पश्चिम की दूरी । 
देशाटन--पु० दैश- भ्रमण | 
देवस्व--पु० देवधन । देशिक--वि० पथिक ।'गुरु। 
देवददरर--पु० मंदिर । ' देशिनी-ल्ली ०सूची । तज॑नी 
देवांगना-ल्री० देवता की | उँगली । 
स्लो! अ्रप्सरा। [ जूट। | देशी, देशीय-वि० देश का । 
देश--वि० देनेवाली। स्ली० | देसवाल-बवि०अपने देश का । 
देवान--पु० दरबार। मंत्रो । . देसावर२--पु० विदेश । 
 देशना--विं० पागल । । देहद--पु० ( फ़ा०) शरीर । 
देवआन्वय--पु० देवभक्त।. देहकान--पु० देहाती । 
देवालय-पु० स्वर्ग । संदिर। , देदत्याग-..-पु० सृत्य । 
देवाला-पु० दे० 'दिवाला? देदधारण--पु० जन्म । 
, देगे-स्री ०दर गा । देव-पत्नी ।  देहधारी५--वि ० प्राणी । 
देहपात--पु ० झूत्यु । 
देश्बंदी--ल्ी० (फ़ा०) गाँवों 
की इल्कीबंदी । 
देहनत्‌ू-- पु० जीव । प्राण । 
दयात्रा-सत्री ० शरीर-रक्षा 
का धाधन। मृत्यु । 
देदरा--पु “देवालय । शरीर। 
देदली 


देवसभा--ल्री ० देवताओं 
की सभा । [ कन्या । 

देवसेता -स्लरी० प्रजापति की 

देवस्था न--पु० मंदिर | 


देवीपुराण--पु० वह पुराण 
| जिसमें देवी का माहात्म्य 
बणित ढह | 
क्‍ देवेंद्र--घु० इन्द्र । | 
' देवै-स्त्री० देवकी । । 
द्ेत्रोत्त--पु० देवता को | 

अर्पित किया हुआ घन । | 
 देवात्थान-पु० कार्तिक शुक्ल | देदरी--स्त्री ० 
एकादंशी जिस दिन विष्णु | ( चौकठ )। 
शेष शय्या से उठते हैं । देहली--जी ० दरवाज़े की 


| देवेब्यान--पु० न॑दनवन, | चौकठ । एक नगर जनों 
| चैत्ररथ आ्ादि देवताओं के | हिन्दुत्वानकी राजधानी है । 
। बगीचे । [ स्थान । | देइवबंव, देहवान्‌१३--बि० 


प्राणी । 
देहांत--पु० झरुत्यु । 


देश--पु० राष्ट्र | मुल्क। 


देद्दात | 





देशात--पु० ( फ्ला० ) गाँव । 
देद्दाती-वि ०(फ्ा ०) गाँव का । 
देहाम्वाद--पु० शरीर क॑। 
दी आत्मा मानने का 
सिद्धांत । [ शरीर । 
देहा--पु० प्राणी । रह्षी० 
देउ--पु० देव । आकाश ! 
द्वेतय--पु० राक्षस । 
दैत्य--पु० राक्षस । 
दैत्यगुइ--पु० शुक्रचार्य । 
देत्यपुरोधा-पु० शुक्राचाय । 
देत्या--र्त्री ० मुरैठी । 


| 


कु 


देत्यारि--पु० इन्द्र । विष्णु । ' 


देनंदिन--बि० नित्य का । 
क्रि० वि० प्रतिदिन । 

दैन दिनी--सख्री ० डायरो | 

देल--वि० देने वाला | पु० 
दीनता । सर्री० देने को 
क्रिया । (अ०) क़ज़ । 

दैनद।र२--वि० (अ० फ्रा०) 
कज़ंदार । 

देनिक--वि० रोज़ना । 

दैन्य--पु० दीनता । 

देवत--प० दैत्य। 

देया--पु ० देव । 
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दैवतंत्र--वि० भाग्याधीन | ' 


दैवय|ग--पु० इत्तिफ़ाक । 
दैवलक--पु० भूत-सेव्क । 
देववशात्‌--क्रि० बि० 
अकत्मात्‌ । 
दैववादी--पु० आलसी । 
दैवविवाह--पु० एक विवाह । 
दैवागत--वि० देवी । 
दैवात--क्रि ० बि० देवयोग 
से, भाग्य से । 
दैविक--वि० ईश्वरीय । 
दैवी.वि० आकस्मिक, 
देउझत । 


' द्ैव्य--पु० भाग्य । 


्ह ब+ 


दैदिक-- वि० शारीरिक । 

दोंचना--सक्रि० दइबाना । 

दो--बि० २ 

दो-श्रमला--बि ० (फ्रा०) जो 
दो व्यक्तियों के श्रधिकार 
में हो। 

दो-भमली-स्ी ० (फ्रा०अ०) 
दो प्रकार का शासन !। 
अराजकता । 


' दो-आशियाना--पु० (क्रा०) 


देर--पु० ( अ० ) पूजा का ' 


स्थान, मन्दिर । 
दैध्य"पु० दीघंता । 
दैव--पु० भाग्य । ईश्वर । 

होनहार । 
दैवगति--ल्ली ० होनहार । 
दैवश४ड--पु० व्योतिषी। 


दैवत--वि० देवता- संबन्धी । 


| 
| 


पु० देवता । 
दैवप्रसाण--पु०भाग्य को दी 
प्रमाण मानने वाला । 


। दौआ्राब--पु० (क्ला०) दो क्‍ 


एक प्रकार का तम्बू जिसमें 
७ ३ च्े 
दा कमरे होते हैं | 


नदियों के बींन का प्रदेश । 


' दोआबा--दे ० 'दोआब ।? 


[भाग्य | , 


दोउ--वि० दोनों । 


' दोख८--पु० दे० 'दोष? । 


! 


दोगला[७--वि० 
भिन्न-भिन्न जातियों के 
माता पिता से उत्पत्, 
जारज । 

दोगा--पु० एक शभ्रकार का 


(फ्रा०) 


[ दोबा 





छपा हुआ लिफ़ाफ़ा। पानी मैं 
घुला चना। वि “भिन्न-भिन्न 
दोगाना--त्री० ( फ़ा० ) 
सखी । मिश्रित दो चीज़ों । 


' दोचंद--वि० (फ्रा०) दूना । 


दोच--ख्री ०दबाव । दुविधा? 
दोचित्ता७---वि ० अस्थिर । 
चित्त। [ उद्दश्नता । 
' दोचित्ती--श्ली० चित्त की 
दोचोबा--पु० ( फ्रा० ) दो 
चोबों का ख़ेमा । 
| दोज़२--वि० (फा०) सथ- 
हुआ | सोनेवाला । 
दीज़ख़८-पु ०(फा ०) नरक । 
देज्ग--पु० नरक | 
| दे।ज्ञानू --क्र०ण बि० (फ़ा०) 
घुटनों के बल। 
दे-तरफ़ा-वि० (फ़्ा०) 
देनों तरफ़्का । क्रि० वि० 
दोनों ओर ! 
दातलला-वि०दो खंड का । 


 देतहो--त्री ० एक मोटी 
चदर्‌ । 

, देदना--श्रक्रि० झुकरना | 

| देवधारा ७--वि० . दे० 

, धारा? । 


दोन--छु० दुशआाबा । 


' दवाना७--पु० पत्तों का बना+ 


कथोरा । | दूसरे का योग। 
देनों--वि० पहला और- 
देपल्ली--वि० देपलिया । 
देपहर--वि ० मध्याह । 
देपीठा «« बि० देना ओर- 
एक सा । 
, देाबल--पु ० देाष। 
। देबा--पु० दुविधा । 


कक 
दाबारा | 
दोबारा-क्रि० वि० (फ्रा० ) 
दूसरी बार । 
दाबाला--वि ० (फ्रा०/दृना। 
दोभाषिया--पु० दे० दुभा- 
बिया?। (दो मंजिल का। 
दोम॑ज़िवा---वि०  ( फरा०) 
दोमुहा--वि० कपटो । पु० 
एक साप | 
दोय--वि० दो, दोनों । 
दोयम--जब० (फा०) दसरा। 
दोरंगी--म््ी ० कपट । 
दंराह्य-५० दी गसते बाला- 
स्थान । 
दोरखा--वि० दीनों आर 
समान रंग या बेल बूंटे 
बाला । [दिडोला । नील । 
दोल, दोला--पु० इडोली, 
दोलायब--पु० अक्र उतारने 
का यंत्र विद्येपष । [हुआ। 
दीोलायमान--वि० हिलता- 
दोलित--वि० हिलता हुआ, 
चंचल । [ वार । 
देशंबा--पु ० (फा०) सोम 
दाश--पु० (फा०) कंधा । 


ग्गन न 


हु ्ड 
दोषपूर्ण--वि०_ दोषों 
भरा हुआ । 
दोपा--त्री ० रात्रि । 
दोषाकर--पु ० चन्द्रमा । 
दोषारोपण--पु ० दं।षी ठद - 
राना । 
दोषिल--वि० दोषी । 
दोषी४--वि० पापी । अप- 
राधी । [वध का | 
दासाला--वि० (फा०) दो- 
देस्त२--पु ० (फा०) मित्र । 
दोस्तदार२--बि० ( फा० ) 
मित्रता मानने बाला ! 
दोस्ताना-पु० (फा०)दोस्ती । 
दोह--पएु ० द्रोद्, ठप । 


स 


, दाहगा--स्त्र] ० उपपत्नी 


दोहता७-पु० दे० “दोदित्र । 
दोइहत्यट्र--पु० दोनों हाथों 
से मारा हुआ थप्पड़ । 
दीहत्या--क्रि०ण बि० दोनों 
हाथो से। 


' दोहद-सख्रो ० इच्छा । गर्भिणी 
की लालसा । गर्भ का चिह्न ' 
| दीरदोरा--पु० (अ०) जोर, 


दो शमाल--पु ० (फा०) कंधे ' 


पर रखने का रूमाल। 
दोशाज़ा--पु० (फा०) 
बत्ती वाला शमादान । 
दोशीज़गी--ल्री ० ( फा०) 
कुमारित्व । 
दीशीज़ा--ल्री ० ( फा० ) 
कुमारी, अविवाहिता । 
दोष, दोषन--पु०  ऐब ! 
कलंक । अ्रपराघ । 
दोषज्ञ-पु० पंडित । 
दीषना-सक्रि०दीष लगाना। 


( मचली आदि )। गर्भ । 


[ दोहन द 





! दोही--ए० ग्वाला | 


दोह्य--वि० . दुहने-योग्य । 


' दौं--ञव्य० या | तो । 

' दौंकना--अक्रि० दमकना । 
| दौँंचना-सक्रि०देबाव से लेना । 
' दौरी--ख्लो ० दॉयोँ । 


दो--ख्री० संताप । आग। 
बनाम | 

दौड़-ल्ली ० धावा | द्ुतगति।' 

दौड़घूप--खो ० परिश्रम । 
परेशानी ' 

दोौड़ना---अक्रि० तेज चलना) 


 दीडादौंइ--क्रि० वि ० दौड़ते- 


हुए । 
दो डादोडी-ली ० दीड़-धूप ।' 
दीडान--खल्री० दौड़ने, की 


क्रिया या वेग । 
दीत्य--छु० दूतकर्म । 


, दोन--पु० दे० दमन? । 


दोन।७--पु ० कटोर की तरह 
पत्तों का बना पात्र । 


' दार-पु० ( अ० ) प्रभाव | 


दोहदबनी--ल्ा० गभवती। ' 
दोहन--पु ० दुहना । 


दोहना-सक्रि०्दीप लगाना। 

दोहनी---ख्ली ० दुग्धपात्र । 

दोहर--खी० दो परतों को 
चादर । 


 दोहरा--वि० दी परत का । 


| दोहराना--अक्ति ० 


| 


दोहरा- 
करना | 


दोहाग--पु० दुर्भाग्य । 
दोहित--पु० नाती । 


, दौरना--अक्रि ० 


([पचच। , 
। दोहा-पु०दो चरण का एक- 


बारा | गांदश चक्कर । 


प्रधानता । प्रताप । बारी । 
दोड़ना | 
दौरा-पु ०अ०)गहश्त, फेरा । 
दोरात्म्य--पु० दुजनता । 
दौरान--पु० (फ०) दोरा । 
सिलसिला । पारी । 


' दौरी--ख्री० डलिया । 


दौजन्य--पु० दुजे नता । 
दोबेल्य--पु० दुबेलता । 
दो्भाग्य--पु० बदकिस्मती १? 
दौमनस्य--ए० दर्जनता । 
दोहेंइ--.9० दुद्टता । 


दोलत ] 


निरिभवााजकन्न>नन. +मक 


दौलत--ख्री ० (अ०) धन । 


सके 22न-+ 





दौलतख़ाना-पु० (अ० फा०) , 


निवास-स्थान । [ धनी | 
दौलतमंद२-वि० (श्र० फा०) 
दील्मि--पु० इन्द्र । 
दौवारिक-..पु० द्वारपाल । 
दौहिन्र०-- पु० नाती। 
दोहद--पु० दे० 'दोहद? । 
बु-यु० दिन । स्वग । अप्नि | 
आकाश । सूये । लोक | 
चुति--लत्री० दीप्ति, शोभा । 
चुतिमंत-वि० प्रकाशवाला । 


ुतिमा--स्री० प्रकाश । 
कान्ति, शोभा । [वान्‌। 


चअतिमान्‌ू१३--बवि० प्रकाश- 
बुतिशाली५-वि०्दीप्तिमान्‌ । 
चुपति--पु० सूय। 
युपध--पु० आकाश-माग । 
चुमणि--पु० सूर्य । 
'बुमान्‌ू--वि० चमकीला | 
आअम्न--पु० धन । 
चूलोक--पु० स्वग-लोक । 
चूत--प० जुआ । 
बूनकारक १४---पु० 
खिलाने वाला । 
चो--पु० स्वग । 
चओोत--पु० घूप । प्रकाश । 
औओतक--वि० प्रकाशक । 
औोतस.....पु० दशन | 
थयोति--ञ्री ०कान्ति, शोभा । 
औोतित--वि० प्रकाशित ९ 
ओोत्य--पु० प्रकाश । धूप । 
वि० अकाश-्योग्य । 
बोस, योस--पु० दिन। 
द्वेंग--पु० नेत्र । 
द्रप्स--पु० पतला दद्दी । 


जुपा 





श्€्ट 
द्रस्म--पु० एक प्राचीन | 
चाँदी का घछिक्‍का । 
द्रबंती--ल्री० मूली । 
द्रवा३--पु० तरल बस्तु 


, द्राप--पु० कौड़ी । आकाश । ' 


4 


( आसव आदि )। बहाव । | 

बि० गीला । तरल | 
द्रवणश--पु० पिधघलने, बहने 
को किया । । 
द्रवत्व-पु० वरलता | [लना । 
| 


७ 3 >०+ ५3 


द्रवना-अक्रि०्बहना । पिध 
द्रविड़--पु० दक्षिय का एक 
देश सोना । 
द्रविण--पु० धन | शाक्ति। 
द्रवित--वि० पिधला हुआ । 
द्रवीकरण--पु० पिघलना । 
द्रवीभूत---वि ० पानी-पानी, 
पिघला हुआ । [सामग्री । 
द्रव्य३--पु० वस्तु । धन । 
द्रव्यवाद--पु० धन का 
अभियोग । 
द्रव्यवान्‌ू१३--वि० घनी । 
द्रष्वव्य--वि० देखने-योग्य । | 
द्रष्टा--वि ० देखने वाला । | 
द्इ--पु० भील, ददद । | 
द्राक्षा-वलझ्ली० अंगूर | 
द्राधिमा--ख्री ० लंबाई । 
द्राघिष्द--वि० अतिशयदी थे । 
द्राण--वि० सोया हुआ। 
भगेडू | पु० स्वप्न | 


वि० बेवक फ़ । 
द्राव-पु०बद्वाव । पिघलाव । 
द्रावक--वि ०पिघलाने वाला । 
पु० चंद्रमणि। 
द्रावश--पु० पिघलाने की 
क्रिया या भाव । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
! 
। 
| 
| 





| द्वादशकर 
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द्राविड़-वि० द्वविड़ देश का । 
ह--४० वृक्ष । 
ठ्रधंणु---पु ० मुग्दर । 


| हुत---वि० झीघ्रगामी । क्रि० 


वि० शीघ्र । [बाला | 
द्रतगामी ५--वि० तेज़ चलने- 
तविलंबित--पु० एक छन्द । 
द्रति--ख्री० द्रव | यति । 
द्वपद--पु ० द्रौपदी के पिता । 
द्रम--पु० वक्ष। [लिाक्षा । 
द्रभव्याधि--ली०. लाख, 
द्रमामय--पु० महावर । 
द्रभालय---पु ० जंगल । 
द्रभोत्पल-...पु० कनेर वृक्ष । 
द्रहिण--पु० बअह्मा । 
द्रोण--पु० दोना। नाव । 
एक वृक्ष । कोआ। काठ 
का बत्तेन द्रोणाचार्य ! 
द्रोणकाक--पु०डोम कौआ | 
द्रोणगिरि--पु० एक पर्वत | 
दोणमुख--पु० एक किला । 
द्रोणाचाये --पु०. कौरव, 
पांडवों के गुरु । 
दोणी--ल्ी ० डॉगी । छोटा- 
दोना । कठबत | 
द्राइ-पु० बैर, दप । [वाला । 
द्रोह्दी५---वि० द्रोह करने- 
द्रौपदी--ल्ी० द्व॒ुपद-पुत्री । 
द्रृद, द६--पु० जोड़ा । 
२इस्थ। झगड़ा! एक समास | 
दर--पु० संसार । बि० 
भगड़ालू । 
दंदयुद्धऔ-पु० कुश्ती । 
द्रव... बि० 
दादश--वि० बारह । 
दादशकर--पु० वृदस्पति। 


[ इचष्ट 
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द्वादशांशुल |] के 
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कात्तिकेय । ! द्वोबार जन्म हुआ हो । | दिषप--४० शत्रु, दंषी 
द्वादशांगुल--पु० बालिशइत | * श्रंडज॒प्राणी, पक्षी ! | द्वीप--पु० दापू। 
दादशाक्ष--पु० कात्तिकेय |. आह्मण, क्षत्रिय, वैश्य | द्वीपवती--ल्ली० नदी । 


मोह | अज्ञान । 
हैतवाद--पु० एक दाशनिक- 
सिद्धान्त जिसमें ईंइवर और 


बरात पहुँचने पर, कन्या ' द्विधा--वि० दो प्रकार का । 

के द्वार पर, वर की पूजा दिप--पु० हाथी | गीत । 

आदि करने की एक रीति। द्विपदी--स्त्री० दो पदों का- 
द्वारपटी--खल्री ० चिकर पर्दा | | द्विपाद--वि०«दो पैरों वाला । | जीव दो भिन्न पदाथ माने 
द्वारपाल--पृ० दरबान || द्विपायी--पु० हाथी । जाते हैं । 
द्वारपूजा--ख्री० बरात पहुँ द्विपास्य--प० गणेश जी । देतवादी५--वि० द्ैतववाद 

चने के समय बेटी वाले के ' दिभाषिया-पृ० दो भाषाओं | को मानने वाला ! 

दरवाज़े पर द्वारचार! | मैंविचार प्रकट करने वाला। | द्वेघ--पु० विरोध । वह 

नामक विवाहकी एकरत्म। ; दिंसुखी--वि० स्री० दो मंद | शासन-प्रणाली जिसमें कुछ 
द्वारयंत्र--पु० ताला । ! वाली | भाग सरकार, और कुछ 
द्वारा-पु 'श्रव्य०)ज़रिये से । | दिरद--पु० हाथी । । प्रजा के अधिकार में रहे । 
द्वारावती-स्री०द्वारका नगरी! | दिरसना-....ली० साँपिन । ै दैधीकरण-पु० खंडन, भेदन। 
द्वारी-लरी ० छोटा द्वार।. दिरागमन--पु०वधू का पति | क्बीआव--.पू० दो प्रकार 
द्वि-वि० दो । । के घर दूसरी बार आना, | का भाव अश्रर्थात्‌ एक से 
द्विक-वि०दोढरा | [कर्म हों । ! गौना । 


द्वादशात्मा-पु० सूर्थ । । दाँत । चन्द्रमा | विाह्मण। | 5 पवानू--एु० समुद्र । 
दादशी--ख्री ०पक्ष की बार- ' द्विजपति, द्विजराज--पु ० द्वीपी--पु० व्याप्र, चौता । 
इवाँ तिथि | । द्विजाति--पु० दे० “ट्विज!ः | | द्वीप्प--वि०द्वीप मैं उत्पन्न । 
दापर--पु० तीसरा युग । ; द्विजिह--वि० चुगुलखोर । | दष--- पु० चिद, बैर ! 
संदेद । साधन । ', प्ृ०साँप | चिंद्रमा। गरुड | | द्रेषण-«पु० शात्र । अन्नुता। 
द्वार--पु० मुख | दरवाज़ा । , दिजेंद्र,द्विजेश--पु०त्राह्मयण | । दंषी ५--पु० बैरी, विपक्षी । 
द्वारकंटक--पु० किवाड़। । द्वितीय--वि० दूसरा । | देष्टा--बि० द्वोष कर्त्ता । 
द्वाका-लत्री० काठियाबाड ' द्वितीया--सत्री० दूज । | द्रेष्य-विं० द्वेष करने योग्य ! 
की एक नगरी । ; द्वित्व--प० दो का भाव।  द्वै--वि० दो | दोनों । 
ढारकाधीश--पु० श्रीकृष्ण; द्विदल--वि० दो दलवाला- द्ज--सत्री ० दीज । 
दारचार--पु० विवाद मैं, ' अन्न, दाल | स््री० संदेह । दत---पु० दो का भाव। 








संधि, दूसरे से विग्यद्न । 
द्विकमक--वि० जिसमें ढो- | दिरिफ--पु० भार: दुविधा । 
द्वियु--पु ०शक समास जिसमें ' दिविध--वि०दो प्रकार का। | द्पायन--पु० व्यास जी । 
पूव पद संख्या-वाचक हो। | क्रिं० वि० दो प्रकार से। | द्वैमातुर--पु०. गणेश । 
वि० दो गाय रखने वाला । । द्विविधा--खी० चिता, अस- | जरासंघ | [ परस्पर युद्ध । 
द्वि शुण--वि ० दुशुना । मंजस | द्वेरथ-पु०दी रथ सवारों का- 
द्वियुणित--वि० दूना । द्विवेदी--घु ० दूबे । द्वी--वि० दोनों । 


द्विज,द्विजन्मा--पु० जिसका द्विषत--पु० शत्रु । दयष्ट--पु० ताँबा । 





घंका ] ३०० 
१९--ध 

धंका--पु० चोट | धक्का ।  वक्राधूम-ल्ली०भीड़। पक्कम- 

धंगर--9० अहीर । .. थक्का। [जलाना । 


धंगा--पु ० खाँसी । 


बंध--पु० घधा। मककट । , 
' धरकियाना-सक्रि०घकका देना 


धंधक--पु० बखेड़ा । 
धंधरकर्षारी--पु “हर घड़ी 
काम में लगा रहने वाला । 
धंधला--पु० ढोंग । 
घंचा--पु० कारबार । 
धंधार--खरी ० ज्वाला । 
धैधारी--ल्रा ० गोरखघंधा । 
धधार-पु ०हा लिका । लप्ट । 
धैंवना--संक्र० धॉँकना । 
घैंसना०--अक्रि० गडना । 
नष्ट हाना । 
घेंसान--क० धंसने की 
क्रिया | दलद॑ल | [बुसाना । 
धंसाना--सक्रि०ण. चुभाना, 
घसाव-पु० काचड़, दलदल । 
ध+--खल्रा ० हृदय पड़कन का 
शब्द | उम्र।। क्रि० वि० 
अचानक | 
बकधका ना--भ्रक्रि०. हृंदय 
का ज़ोर से चलना । चम- 
कंना 
घकषक। ह८---स्लरी ० धड़कन | 
खटका [धड़कन | 
धकधघको--ल्री ० जो की- 
भकप्क--आी ० घकथका । 
घकपकाना--अक्र ० जी का 
घड़कना । पिक्कम-पक्ता । 
घकपेल, पक्रापेल--स््री ० 
बंका, धक्ता--पु० टक्कर । 
आवात | 


| धकेलना--सर्क्रि ० 


ल्‍* | >न <>ममरकनल >>. यान. उनका व 
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धकाना--सक्रि० घुलगाना, 
धकारा-पु० धकथकी, शका । 


बक्का- 
[वाला । 
बतका देने- 


दैना । 
घकैत--वि ० 





| धधकाना 


कम. #+ 


' घड़कन--ख्री ० धकथकी । 


बवकेसधतका --पु ० एक दूसरे , 


को धक्का देना, रलपेल । 
बवका- मुक्‍्की-स्री ० मारपीट 
धयड़ा--पु० यार, उपपति । 


धगड़ी--ख््री ० कुलथ ज्री। | 


धगधगाना-अक्रि०घड़ कन। । 
धगरिन--सत्री ० चुमारिन जा 
नाल कादती हे । 
धगरी--खी ० पत्रि की शुहृ- 
लगी अली | व्याभवारणा | 
घगा--पु० डारा । 
घचक, धचका--१ ० बक्का । 
धज-ज्ली० सजावट, शाभा । 
शहझ्ड । 
घजा-जा ०घ्वजा । सजावट | 
घर्जाला७---ब ० सजीला । 
धज्जा--ख्० कपड़े, काग्रश 
आदि का पतला डुकड़ा । 
धर्ट--ख्री ० कौपीन । गर्भा- 
धान के परदचात्‌ स्ियां के 
पहनने का वस्त्र | 
धईवग---ंब ० नज्गा । 


घड़--पु० पेड़ी | शरार का 


स्थूल मध्य भाग। पेड़ का 
तना । खिथ्का । 
घड़क--ख्री० घड़कन । 


धड़कना--श्रक्रि० हृदय का 
बवकधथ के करना । * 
धड़का--पु० दे० 'बड़क? । 
घड़काना--सक्रि० इराना | 
धड़कन पैदा कराना । 
धड़घड़ाना-अक्रि० “'घड़धघड़?' 
शब्द करना । 
धड़क्ता--पु० पड़ाका । 


' धड़वाई--पु० तौलमने वाला । 


धड़ा--पु० बटदरा । पाँच 
सेर की तोल। तराज़ । 
घड़ाका-पु० बमाका । 
पड़ाधड़-क्रि ०वि ० लगातार । 
'धड़घड़! शब्द के साथ । 
पड़ाबंदा-र्र| पड़ा बॉवन। । 
आमसन-सामने का सेनाओं 
का युद्ध के _लए मैनिक बल 
बराबर करना । [का शब्द | 
घड़ाम--पु० ज्ोर से गिरने-- 
बत--खो० ख़राब आदत 
धतकार--ल्ली ० दुत्कार, 
फटकार । 


चघता--वि० हटा हुआ । 


घतूर--प० तुरही । 

धतूरा-- पु० एक पौधा जिसके. 
फलों के बीज विषैले होते है । 

धतूरिया--त्रि० बहुरूपिया, 
छल | 

धत्तूर-...पु० धतूरा। [आंच । 

घधक -त्री ०आग का लपट । 

घधवकना--अक्रि ० भड़कना ।. 

धधकाना--सक्रि० अज्वलित- 
करना । 


धनंज्य ] 


३०१ 





धर्नंजय-पु० श्रश्मि । अर्जुन । , 


विध्यु । 
धन--पु० दोलत | जोड का : 
चिह्न (--) । स्ी० स्त्री ! 
धनक, घनकि--पु० घनुष ! 
धनेच्छा | कारचोबी या 
गोटे का सामान । 
धुनकुबर--पु ० अत्यन्त धनी । 
धनकेति---म्ब्री ० कुबेर । 
धनतेर स-स्री ०कार्तिक क्ृष्णा- 
त्रयोदशी । [कुबर । 
धनद--बि० दाता | पु० 
धनददिशा-श्री ० उत्तर दिशा । 
धनधान्य-पु०धन और शन्न । | 
धनधाम-पु० धन और बर। 


धनथधारी-पु० कुबेर । धनी | | 
धनसान-वि०घनी | थिनी । | 
धनवंत७, धनवान्‌ १३-वि० ' 
धनहर--पु० चोर । | 
धनहोीन---वि ० गरीब । 
पना--ज्त्री० युवती स्री। ., 
धनादेश--पु० मनीआडेर | : 
धनाह्य--वि० धनी | 
थनाथीं--वि० लोनी । 
धनाधिप--पु०धनी। कुबेर । 
घनि--वि० धन्य | ज्री० । 
युवा त्री | 
वनिक--बि० धनी | 
धनिया--पु० एक मसाला | 
धनिष्ठा--ख्री ० एक नक्षत्र। 
धनी--वि० धनवान्‌। पु० 
पति । ज्री० युवती | 
घधनीमानी--वि० धनी और 
प्रतिष्ठित । 
धनु, धनुक-पु० धनुष । 
जनुआ-पु० कप्तान । रुई- 


फलन+० 
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' धनुहाई-ख्री० धनुष की | 


धुनने की धुनकी । [वाला । | 
धनुकार---पु० धनुष चलाले- । 
धन्ुखा--पु ० सीता-रवयंवर 
का स्थान जहाँ धनुष तोड़ा 
गया था । 


' धनुगंण-पु०घनुष की डोरी! | 
| भनुज्या-स्त्री० धनुष की डोरी। 


धनुद्ध र, धनुर्डारी-प० तीरं- 
दाज़, योद्धा । [की विद्या | , 
धनुविद्या-अ्ली ० वाण चलाने- * 
धनुवंद-पु० वह शास्त्र जिसमें 
धनुविद्या का निरूपण है। ' 
घधनुष--पु० कमान | 
है 
धनुष्पट--पु० चिराजी। । 


लड़ाई । 
धनुद्दी--ख्री ०छोटी कमान । 
धनेश--पु० कुबेर । विष्णु । 
धन्ना--पृ० धरना | 
धन्नासेठड--पु० बडा धनी । | 
धन्नी--जली० एक किस्म के ' 
बैल तथा घोड़े | 
धनन्‍्य-वि० प्रशंसा के योग्य । ' 
भाग्यवान्‌ । [ बाद। 
धन्यवाद-पु० प्रशंसा, साधु- 
धन्यवादी--वि० ऋतज्ञ । 


ँ पन्व तरि---पु ० देवताशरों के ' 


एक्र वैद्य जो आयुवद के | 
प्रवत्तक थे। [(मारवाड़)। , 


| धन्वदेश--पु० रेगिस्वान । | 


घन्वयास-«--पु० जवास । 


धन्वा--पु कमान, धनुष। ' 
धन्वाकार--वि ० टेढ़ा ।, 
धन्वाधा री-वि० धनुष धारण 
करने वाला । 

पनन्‍्वी-वि०धनु्धर । निपुण । । 


! थध १०4 ] 


 अमकज्ञा«-अश्रक्रि० 


| धरकना 


धप--पु० चयत । 
धपना९---अक्रि० दौडना । 
धप्पा--पु० तमाचा, थप्पड | 
घब्बा--पु० दाग । कलक। 
धमक--ख्री ० _ भारी 
चीज़ के गिरने का शब्द । 
आधात । [करना । 
घमाका- 
धसकाना--सक्रि० भंय- 
दिखाना, डाँटना । 
पधमकी--ख्री ० डाँट । 
धमरगज-पु० उपद्रव, युद्ध । 


' धमधूसर---वि० बेडोौल । 


धमना--सक्रि ० धोंकना । 
धसनि, धमनी--स्री ० रक्त- 
वाहिनी नाड़ी । 
धमसा--पु० नगाडा | 
घमाका--पु० दे ० “धरम? | | 
धरमाचौकडी--खस्री० ऊधम्‌ । 
धरााधम--क्रि० वि० 'धम 
वम! शब्द के साथ। 
वमार--ल्ली० उछल-कूद, 
उपद्रव । पु० होली का 
एक गींत । [खिलना । 


' धमारी-वि० उपद्रव | होली- 


धमूका---ए ० घेसा । 
धम्मिल्ल-पु०बेंघे हुए बाल । 
धयना--नअक्रि० दोडना । 
घरता--पु० पकडने वाला । 
दिल की धड़कन । 
धर-वि ०धारण करने वाला। 
पु०पव॑त | घड़। स्त्री पृथ्वी । 
घरक--ल्ली ०, धरका--पु० 
दिल की धड़कन | खब्का | 
परकना--श्रक्रि ०'दे० 'घड़? 
वाना । 
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घरण--पु० ३२ रत्ती वज़न , पराधर--पु० शैषनाग । 


धरण | 

क्री तौल । 
धरणि, धरणी-सख्री ० पृथ्वी । 
धरणिधर--पु० शेषनाग | 


कच्छप । पवत । विष्णु । 
भधरणीसुता--ल्री० सीता । 
धरवा--पु० क॒ज़ेदार । वि० 
पकड़ता हुआ । 
धरती--खा० प्रथ्वी । 
धरधर--पु० दे० “घर।धघेर? । 
धरधरा--पु० धड़कन । 
धरघधराना--अक्रि० पड़घड़ 
शब्द करना । 
धरन-ल्री० धरने का क्रिया । 
पाटन की कड़ी । घरता । 
धरना९--सक्रि० पकड़ना। 
रखना । पु० हृठ पूवक 
किसी के दरवाज़े परवे ठना । 
धरनी--लओो० पृथ्वी । कड़ी । 
घरनेत-पु ०परना देने वाला । 
धरम “--पु० दे० “परम? । 
धरमससार--ख्ी० धर्मशाला । 
पु० सुदावते । 
धरपना--सक्रि० चूर्ण या 
मदन करन। । दबाचा । 
धरसतना « साक्र ० डॉटना । 
दबाना । विय॑ । 
धरदर--ख्लरी० धर-पकड़ । 
घरदरना-.अक्रिए. घड़- 
सेंडाना । 
धरइरा[--पु० मोनार । 
परदरिया.-पु० रक्षक । 
घरा--ल्ली ० पृथ्वी ; संसार । 
ग्भशिय । 
धराऊ--वि० कीमती । 
भरातल--पु ०पृथ्वी । रकबा। 


| 
| 
। 
| 
। 
| 
। 
! 


पव॑त । विष्णु । 
धराधीश--पु० राजा । 
धराना--सक्रि० पकड़ाना । 
निश्चित कराना । 
धरापुत्र--पु० मंगल । 
धरामर--पु० अबाह्मण । 
घरासुर--पु० बआाह्यण । 
धराहर--ए० दे ० “धरहरा[? । 
धरित्री--ख्री ० एथ्वी । 
धरेजा--खल ० रखेली। 
धरेली--अआी ०रखी हुईं त्लरी । 
घधरेस--पु० राजा[। 
घराइर--ख्ी ० भ्रम्मानत । 
धरत्ता--पु ०घारण करने वाला | 
धर्म--पु ०मज़हब । सत्कर्म । 
कत्तेव्य । झाक्त-माग । 
धरंकाय--प्रु० बुद्ध । 
ध्मक्ष त्र--५० कुरुक्ष त्र । 
धर धड़ी--ख्ी०धर्मा दंखने 
के लिए लगी हुई घड़ी । 
धर्मचक्र--प ० बुद्ध की धम- 
शिक्षा । [चरण । 
धर्मेचय्यो--ल्ली ०... धर्मा- 
धर्मचिता--छ्ली ० उपाधि । 
धम्ज्ञ८-वि ० धर्म का जानसे- 
बाला । 
धमंधक्‍का-पु०व्यथ का कष्ट। 
धरृध्वज,  पर्मध्वजी-....पु० 
ढोंगी। 
भर्मनिष्ठटट--वि० धामिक । 
धम्मनिष्ठा--ल्ली ० धर्म परा- 
यणता । जी ः 
धर्मपत्नी--ली ० विवाहिता- 
धमपुत्र--पु० युधिष्टिर । 
धर्मनभीर--वि० प्म से डरने 


[ घषण 


वाला श्र्थांत्‌ धर्म-परायण । 
घधरंयुग--प० सत्ययुग । 
' धृमयुद्ध--पु० नियप्षानुकूल 
| किया जाने वाला युद्ध । 
| धम्ेराज--पु० - युधिष्टिर । 
! बुद्धदेव । यमराज । न्याया- 
! धीश | 
धर्मशाला--ओऔ० धर्माथ 
' यात्रियों के ठिकने की जगह, 
अतिथिन्घर । 
| धर्मशाज्ष--पु० वह शात्र 
! जिसमें घम्रसंबंधी नीति का 
। उल्लेख हो । 
धर्मशील३--वि० धामिक । 
घरसंहिता--ल्ली ० स्मृति ॥ 
जैसे, मनुःस्दति श्रादि । 
धमंसभा--ख्ा “न्‍्याय-सभा । 
धरसारी--ख्री ० पर्मशाला । 
धमंस्थ--पु० न्‍्यायाधाश | 
धर्माशु-पु० यूथ । 
धर्मात्मा--वि० घमंशील | 
धर्मोदाय--पु० पम्ननिभित्त- 
धन-समपण 4 
धर्मांधिकरण--पु० न्याया- 
लय । | धीश ४ 
धर्माधिका र५--पु ० न्याय[- 
घर्माध्यक्ष--पु०न्यायाधाश । 
घर्माथ-क्रणव ० बमतिता । 
पर्मिणा--ल्ञा ० पत्नी । 
धर्मिष्ठट--वब ० धार्मिक । 
धरा५--वि ० पर_ात्मा । 
धर्मोपाध्याय--पु ०पुरहित । 
घम्य---वि० उचित, न्योय्य 
धर्षक, पर्षों--पु ०पषषण करने ' 
वाला, नाचा दाने वाला 
ध्षण६ ४--पु० भअनादर । 





धिणी ] ३०३ 
संभोग | साइस । | धाँती--ज्लरी० घोड़े की 
धषिणी---स्री ० पैंडचली खाँसी 
घधपित--वि० तिरस्कत | धा--पु० ब्रह्मा । वबले 
घव--पु० एक जड्जनली पेड़ । | का एक बोल | वि० धारण 
पति | पुरुष , करने वाला। प्रत्य० 
धवई--ल्ली० एक पुष्प वृक्ष । | तरह । विड़ । 


' धवनी-सत्री० दे० “धौंकनी? 
धवर, धवरा७-वि० उजला, 
सफ़द | 

धवरहर---पु० मीनार । 


घधवल ३--वि० इबेत । 
निर्मेल। उज्सल | पु० 
बैल । (बनाना । 


धवलना---सक्रि० उज्ज्वल 

धबला--वि० स्री० सफ़ेद | 

घवलाई-...स्ली ० उज्ज्वलता | 

धवलागिरि--.पघु० हिमालय 
का पक प्रसिद्ध शिखर । 


धवलित--वि० ख्च्छ, 
इक । 
धवली--खी० सफ़ेद गाय। 


भवा--पु० पति । पुरुष । 
भवाना--सक्रि० दौड़ाना । 
धवित्र--पु० पंखा । 
धस--पु० डुबको । [ डर । 
पसक--स्री० सूखी खॉसी । 
घसकना-अक्रि०देव जाना। 
ईःया करना। [ घुसना । 
घधतना९-श्रक्रि० नष्ट होना । 
घपपमसाना--अ्रक्रि०/. धैस- 
जाना ।[ में बन्द करना। 
धाविना-सक्रि ०को ठ री आदि- 
धॉगड़-पु० एक जाति 
वापल।--ख्री० जल्दबाजी । 
धोखा । बखेड़ा । [खाँसना । 
गंसिना--अ्रक्रि० पशुश्रों का। 


। 

| धाई--लऔ ० दाई। धवर का- 

। घाऊ--पु० इरकारा । 

। घाक--ख्री ० रोब, सच । 

। ख्याति । 

| धाकर--वि० दोग़ला । 

। घागा--पु ० डोरा ॥ 

। घाड़---खज्री ० भुंड । ददाड़, 

, ज़ोर से रोना । 

| धाड़ी--स्री ० छुटेरा । 

घाता--पु० ब्रह्मा । विष्णु । 

| महेश। वि० रक्षक । 

| धातु--ली० सोन।, चॉदो 

आदि । वीय । वत्त्व। 

इंइवर । [वीय का क्षय हो। 

धातुक्षय-पु ०वद रोग जिसमें - 

धातुद्रावक--पु ० सुद्यगा । 

धातुभुत--पु०पहा ड़ । 
धातुराग--पु० ई गुर आदि 
रंगजो धातुओं से निक 
लते हैं । 

धातुराजक--पु० वीय । 





>> >> क-न>कता+> कमान मन 


घातुत्राद-धरु ० रसायन 
बनाने वाला | 

घातुवादी-वि ० धातु-पारखी 

पातुविलिपक--पु० कलई 
करने वाला । 

धात्र--प० पात्र । 


धात्री--ल्ी० माता। थाई । 
| भवात्र यी--ल्री ० दाई। 
! घाधि--छ्ी ० लपट | 


[ धारण 





घधानक, धानुक-पु० धुनियाँ 
कमनेत4 [एक र॒स्म । 
धानपान-पु० विवाइ-संब घी- 
धथाना-अ्रक्रि+ दौड़ना। पु०- 
भुना हुआ जौ। 
घानाचूणं--पु० सत्त । 
धानी-ल्ी० घान्य। स्थान 
हलका हरा रंग । 
थान्यांश-पु ० कण, किनका । _ 
धानुष्क--१० धनुर्धारी । 
घान्य--पु० चार तिल की 
तोल । बनिया । चावल का 
धान । 
वान्याक--पु० धनिय। । 
वान्याकृत---पु० किसान । 
धाप---पु० विस्तृत-मैदान । 
सन्तोष । [ अधाना । 
धापना--अक्रि० दौड़ना । 
वाबा--पु० अ्रदरी | 
धाभाई--पु० धात्री-पुत्र्‌। 


वामस--पु० घर । 
घामक-घूम्क--ख्री ० ठा5- 
बाट, धूमधाम । 
पामस-घूमस--ल्री ० धूम- 
धाम । [ सॉप । 
धामिन--पु० एक लम्बा- 


धामनिधि--पु० सूर्य । 
धाय--ल्जी ० दाई , 
धायना--अ्रक्रि० दोड़ना |। 
वार-पु० कण । स्री० धारा। 
भरना। किनारा । मूड । 
तरफ़ । [ बाला । 
वारक१ ४-वि० धारण करने- 
धारका-जझ्ली ० जी की योनि 


धारण६--पु० थामना । 
ग्दण करना । 





धारण | ३०४ 
धारणा--त्री० धारण करने योग्य । [ धोबी । 
व क्रिया या भाव | बुद्धि। वावक१४--छपु० हरकारा। 


स्मृति । दृढ़ निद्चय । 


धारणिक--पु० ऋण लेने 
बाला | | करना । 
धारना-सक्ति० धारण- 


करते वाला ! 
धारा--ती० धार। लकीर । 
संतान | पानी का भरना । 
सैना । मूड । नियस | 
धाराट-पु० बादल। चातक | 
मस्त हाथी । [ तलवार | 
धाराधर--पु० बादल । 
धारायंत्र--पु० फुहारा । 
पारावाहिक, धारावाही५-- 
वि०्थारा के रूप मैं निरतर- 
चलने वाला | 
धारासंपात--प्रु० भत्यधिक- 
घधारिल्‍-सख्री ०धार | 
समूह, मुंड । 


धारिणी-सत्री० पृथ्वी | वि० 
खी० धारण करने वाली। , 


बारित--वि० धारण किया« ' 
' धिषण--पु० वृहस्पति। 


हुआ | 


धारी-ली » रैखा । सेना। 


समूह । वि० धारण करने 


बाला | ऋणी । 
धारीदार-वि ० लकोर वाला | 
घारुजल--पु० खड़ग । 
का 
धारोष्ण-पु० थन से निकला 
हुआ तुरंग का दूध । 


धातंराष्ट्र--पु० ध्रृतराष्ट्र का , 


पुत्र या वंशज । 
भ्रामिक३--वि ० पृणष्यात्मा । 
शाय--वि० धारण करने- 


' धिगाना--सक्रति० 
। धिश्रा>-श्री ० लड़की। 
धिक्र) घिग-अव्य० लानतव। 


[बर्षा। , 


सेना। ' 


' धींगाधीयी--स्त्री ० 
घीवर, घीमर-पु० मल्लाह। , 


धावन--पु० ठौइड । दूत । 
धावना--अक्रि० दौडना । 
धावनि-न्तीं ० धावा | ढौड । 
धावा--प० आक्रमण | 


धारयिना१००-वि० धारग- ' धाइ-स्त्री० चिल्लाकर रोना । 


घाही--त्री० धाय । 


धिग, थिगाई--ल्ली ० ऊधम । 
, घिंगरा--पु० लम्पट । मोदा- 


[करना | 
उपद्रव- 


ताजा आदमी । 


निंदा । 
वधिकना९-अक्रि० गरम हो ना। 
घधिक्कार-- सत्री० लानत | 


धिक्‍कारना--सक्रि० लानत- ' 
[हुआ। ' 


देना । 
थिक्क्ृत--वि०. थिवरकारा- 

घिय, धिया--स्ली ० बेटी । 
धिरखना, घिराना--सक्रि० 

डराना | धम्रकाना । 
धिराना--सक्रि ० शुद्द कना । 


धिषणा--ल््री ० बुद्धि। 

वींग, चौंगा-वि० इद्टा-कट्टा । 
इमाश । मज़बूत । 

भोंगरा७--पु० बदमाश | 
हृष्ट- पुष्ट । 

धींगा--वि० दुष्ट । [दस्ती । 

ज़ब्र्‌- 


कहार । लिड़की | 
थी, घीय--स्री०. बुद्धि। 
भीजना-सक्रि “यहण करना । 


[ धंगारना 





विश्वास करना । श्रक्रि० 
संतुष्ट इ)ना । 

धीति-स्री ० तृष्णा | विश्वास। 
धीम, धीमा७---वि० निर्बल । 
मंद | इलका । नुच्छ। 
वीमान्‌१३--पु० वृहस्पति। 
बुद्धिमान । 
धीर३-४--वि० पैय॑वान । 
धीमा । पु० पैये । ज्ञान- 
दाता-शुरू , 


' धीरक, धीरज-....पु० बैये । 
, धीरप्रशांत--पु० वह नायक 


जो विद्व्‌ चू, साथ द्दी 
कुलीन हो | 
घीरललित--पु० कोमल 
स्वभाव वाला नायक जो 
नाच-रग में मस्त रहे । 
धीरा-स्षी० वह नायिका 
जो पति पर क्रोध तो करे 
किन्तु उसका सम्मान न 
छोड़े । 
धीराधीरा--जरी ० वह 
नायिका जो प्रकट एवं 
अ्प्रकट रूप से पत्ति पर 
क्रोध करे । 
धीरे--क्रि०विं० आहिस्ते से । 
धीरोदात्त--पु० धीर, बौर, 
उदार नायक | 


* धीरोद्धत्त--पु० शूरू, च॑चल 


तथा अभिमानी नायक । 
वीवर--पु०मल्लाइ । कदार। 
घीसचिव--पु ० बुद्धिमान्‌- 
मंत्री । 


' धुकार--ली ० गरज । 
, बुगार--ली० छोंक । 


घुंगारना-सक्रि० छोंकना .। 


धंज | 


३०४ 


| धूझू 
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ज--वि० घुँघला । 
घधघ--स्री० आँख का एक 
रोग | अँधरा । [का छिंद्र । 
घुंधका--पु ० घुआओं निकन्ने- 
धुंवकार-- पु०' गरज | अंध- 
कार । 


शुंधर, धुंधरि-.ली० धुर्माँ। 
धूल से छाया हुआ, अंध- | 


कार । [का | भ्रस्प्ट । 
घधंवला१--वि० घुए के रंग- 
पुँधलाना--अक्रि०. घुपला- 
होना । [ देना । 
धुधुतवना--अक्रि०.. धुआँ- 


भुंघली--खी ० दे० धुंध? 

शरेंदाना-अक्रि० धुझ्नाँ देना | 

धुँधाए-वि० घथृ मेल । 
अंधुकार- पु > गरजन | 
घुवलापन | 

बुंधु रित--वि ० 
वाला । 

बुंबवाना--अक्रि 

धझ--पु० दे० अब? | 

वुआ--पु० धूत्र । नाश । 

धआँकश--पु० अगिनवोट ! 
ब०्घोर। कात्ा। क्रि० 
वत्रि० वेग के साथ । 

धघुश्नावार-वि० धममय । 
प्रचंड । क्रि०वि० वेग से । 

धर्मरा--पु० धुओं निकनने 

का सूरांख । 

थ ब्रांता-बे ० धुएँ के से स्वाद 
का | पु० छत में जमी हुई 
कालिख । 

धकड़-पुकड़--खल्री ०घव रा हट । 

बुकधुकी-स्री ० कल्ेजा । 
डर । गले का एक्र आभूषण । 
२० 


घुँघली दृष्टिं- 


[दिता। 


। 
। 


धूकना ९--अक्रि० कुकता । 
गिर पड़ना | झूपटना । 
धकान--ख्ी० गरजन | 
घुकाना-सक्रि० भुकाना । 
गिराना । धूनो देता । 


थ (त्थ 


ज--पु ०, धुजा--ल्ली ० दे० 

घ्वजा? 

जिनी--छ्ली० सेना। 
गा७-वि० जिसके शरीर 

पर कोई वस्तु न हो, केत्रल 
घूल लगी हो । 

घताई--ब्ली ० धृत्तता । 


क्‍््० 


के 
भर 


' घतारा७--बवि० घृत्तता । 


घुधकार७--घु ०गरज । [लय । 
चुन--ल्ली ०लगन । विचार । 


' धुनकना--सक्रि ०रई धुनना। 


' घुनना--सक्रे० रुई 
आ- । 


धुनकी--..र््वी० रई धुनने की 
कमान । 

साफ़ 

करना | बार-बार ॒पीठना। 


' धनि--स््री ० ध्वनि । 


धुनियॉ--पु० रुई धनने बाला 
धुपाना-सक्रि ० धूप दिखाना । 
धपेज्नी--ल्री ० अम्हौरी । 
धणरा, धमिला--बि० 
धूमिल, मस्मेला । 
धुम्तिल्ना-- संक्रि० धूमिल- 
बनाना । 
धुरंधर--वि० श्रेष्ठ । प्रचंड । 
धघर-पु०भार। गाड़ी का घुरा। 
ऊँचा स्थान | अन्य ० सीधे । 
घरना--सक्रि० पोटना । 
घरवा--पु० बादल । 
धुरा७--पु० गाड़ी का धुर । 
ध्‌ राबुर--क्रि० वि० 


सीधे, 


एक सिरे से दूसरे सिर तक। 
घुरियाना-स क्र० धूल से 
लपेटना । 
धुरीण-- वि० मुख्य। श्रेष्ठ । 
भार उठाने वाला । [ना।॥ 


कार--पु ०नयाड़े का शब्द । | इरेटना-सक्रि० धूल से लपेट- 


धुर्रा --पु० कण, ज़र्स । 
घुलन!९-अक्रि०्घोया जाना। 
| घुलवाना--सक्रि० पानी 
से साक्र करना । 
घुलाई--खी ० धोने का काम 
या मज़दूरी । 
घुर्लेंडी--ख्री ० होली के वाद 
प्रतिपदा का त्यौहार । 
धुत्रॉस-ज्ी ० उरद का आय 
धुविन्न--पु ० मगचर्म से बना- 
पंखा । 
घुस्तूर--पु ० 
| घुस्स--प्ु० बॉघ, टीला । 
| घुस्सा-पु०मोद ऊन की लोई | 
। पूंध-- स्री० अँपेरा । धध। 
| धूँधर--स््री ० अँपेरा । वि० 


$०-.औ 


घधघला। 


बू-उ ०्श्रव (संत तथा तारा)। 
। घूईे ---स्री ० घूनी | 
| धूकना+-अक्रि० बढ़ना । 
घृजर--पु० शिव । 
घूजना--अक्रि० काँपना । 
घूत-वि० धूत । त्यक्त। धोया « 
हुआ, पत्ित्र । 
धूतना-सक्रि ०धूत्तेता करना। 
धूती-ल्लो० चिड़िया विद्येष | 
घूत॒क, धूतू--पु० तुरही- 
नामक बाजा | 
धूधू--पु० आग दहकने की 
आवाज़ । 





धतूरा । 











धूनना ] ३८६ 
धूनना--सक्रि० धूनी देना । | धर, धूरि-ल्री ० धूल । 
धुनना । | धूरधारौ--9० थूल का ढेर । 


घुना-पु० एक सुगन्धित गोंदे | धूरा--8० घूल । चूर | 
धुनी--ख्री० ग्रुग्गुल की धूप। . घूर--तक्र० ० निकट । 
साधओं के तापने की आग । | पूँजेंटि---प० शिवजी । 
धूप--स््री ० गन्धद्गव्य । घाम ।' शेप ३--वि०्छली, चालाक। 
घूपघड़ी --ख्री० धूप में सप्तय , 3० धतुरा । जुआरी । । 
मालूम करने का यन्त्र | | दैंवेहइ--3० बलवान वैज | 
धूप्धाह--र व ० वस्रविदेष । | तल, घूल--ल्ो० गद। | 
धूपदान७--पु «धूप रखने का , अैशी।3० डकड़ा | रा, 
पात्र। [ जलाना । ' घूसर,घूनरा--वि ०सटमला। | 
घृपना-अक्रि० गुग्युल आदि-. पू्ारत “-वि० घूल से भरा। | 
घूपवत्ती--सत्री ० अगरवत्ती । | एउ० ढंढहा। ! 
धूपायित--वि० दुःखी |... के इंग- भव्य :दे ०घिकू? । 
धूपित--व ० धूप से गर्म- धृूत--वि० पकड़ा हुआ । 
ककया गा । ः [ चर्चा।.. रण शिया इुआ। [पिता। 


| 
धूम- पु० धुआ ! इलचल | . कि ट्र--5 ० दुवाधन बा. । 

. 4०३ कप कक की 
पूमकेगन;धूर केट-पुथ्भग्न। . हज गा । धारणा। 
पुच्छल तारा । कल लक हा ह पैयत्रोन्‌ । 
घूअरपड़का-पु० ठावबाद । । देगा वि तै्ये- 
| 


। शाला । 
5 अआ+ 2 कक । भृष्ट४...वि० निलंज्ज । 
धूम-घास-स्त्री ०चहल-पहल । 
धृमपीत--पु० $गिनबोट । । 
धूमयोनि--पु० बाइल। | ध्रृष्णु३-व्रिव्दृष्ट । साहसी। 
धूमर,धूमल७-वि० धुधला। | भू गु्च--पु० धष्टता 
भृमवादिनो- खो ० रेलगाड़ी । | धनु-ह्ली ० गाय । 
धूमिल--वि०्धुएँ के रद्ग का | पेंनुका--सल््री ० इथिनी 
घघला ! ! रई ब्याही गाय। 
धूम्या-स्री० धूमों वा समूह । ' पेनुसुख--पु० छद्न वाजा | 
घूज़ू--वि० धुएँ के रंग का । | घेनु:या--ह्ली० रहन रब्खी 
पु० धरना । [पीना । | हुई गय। 
धुश्नरपान--पु० तमाखु आदि- | पेय--वि० धारण या पोषण 
दृश्नयंत्र-पु० एंजिल । | करने के याग्य | ग्राह्म । 
भूम्नवण-वि०धुएं के रू का। | घेरया-ख्री० लड़की ! 
घृश्षाक्ष--पु० रावण का एक | पेलचा, पेला--पु «आधा पैसा 
घक्षूस । घेली--ज्ली ० अठन्नी । 


घृष्टता--रछी० ढिदाई । 
धट्यूम्न-पु ०८द्रोपदा का भाई । 


'कननन+- +9ा क-रनओ जनम, 
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3>+«»+९७७+व/४०००००५०४७३७७७०ण मु. 


घेंताल---वि० उजडु । 
घैना--छी ० काम-धंधा । 


स्रभाव | 


पेनुक-पु० पेनुओं का समूह । 
घेयं--पु० धीरता। 
घधाकना-सक्रि०्कपर डाल ना 


अग्न को तेज़ करने के 
लिये हवा करना । 
घोधा--पु० लॉंदा। भद्दा 
घधाई--पु० राजगीर । 
घे।कड़--वि० मोंदा-ताज़ां 
धावा--पु ० छल । झुलावा । 
अप । | धूर्च । 


; बाखेतराज़--वि० छुलिया। 


[टा--पु० बाजशक। 
घाता- स्री० कप्र के नोचे 
दिनदुओ का पहनने का 
डुपझानुमा बस््र। योग का 
एक क्रया । [| करना । 
धाना--सक्रि० पानोसे साक- 
घप--रू। ० तलवार। 
घाव--पु० घुलाई। 
घे।विन--स्र] थथावी की सी + 
एक चिड़िया । 
धातबी-पु “कपड़ा पाने वाल 
घेम--पु० घुआँ । 
धार--पु० पास । किनारा | 
धेरण--पु ० सत्ारी । 
घारिणी-ल्री० क्रमागतरीति। 
धोरी-पु “बैल । प्रधान व्यक्ति | 
धोरे--क्रि० वि० पास । 
घेवत--पु० पेबी । 
घावती-ख्री ० पाती । 
घावन--ख्री ० वा ने की क्रिया» 
या वह जल जिससे को ई 
बस्तु-वेयी गई हो । 





घोंवाना |. ३०७ 


धोवाना--सक्रि० घुलाना । | हरा; मोनार । 
धौं--अव्य० अथवा | कौन- | धौरिय--पु० बैल | 


सेन» 4. >> कपक 
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जाने | कि, तो । धौरी--खल्ली० सफ़र द गाय । 
धाक--ज्री ० घोंकना । | धौंल--बि० सक्रेद । ज्री० 
धौंकना--सक्र० अग्ति | घँँता । बु० धरहरा । 

प्रजालत करने के लिए । घधौलघप्पड़--पु० मारपीट । 


धौला७...-वि० सफ़ेद । 
धोलाई--सख्री ० सफ़े दी । 


पंखा आदि से झोका देना | 
था कं -खआी० भाथी । ु 


पधोंका--खो०्लू । ध्यात--वि० विचारा हुआ । 
धौंज--जल्ो० व्याकुलता। ; ध्यातव्य-वि० ध्यान के 
दौड़न्घूप । [सोइना । योग्य । [ वाला । 


 ध्याना१०-वि० ध्यान करने 
' ध्यान-3० विचार | ख़याल। 
समम, बुद्धि अंग । 
ध्यानयोंग-पु० योग का एक 
ध्य।ना-सक्रि०ध्यान करना। 
ध्यानो--वि० ध्यान करने- 
वाला । [योग्य । 
ध्यानीय--वि० ध्यान के- 
ध्यायक्--वि० ध्यान-कर्ा | 
ध्येय--वि०ध्यान करने के 
योग्य । पु० लक्ष्य । गीत । 
अपइ--पु ०एक प्रकार का- 
श्रुव--वि० स्थिर | पु० श्रव 
तारा । राजा उत्तानपादे क। 
पुत्र | आआाश | विष्णु । 
शुवतारा--.9० मेरु के ऊपर 
रदने वाला एक तारा । 


धौजना--अक्रि० धावना । 
धोनाल--वि ० चालाक । 
धोंस--खल्री० धमकी | बुड़की । ' 
धाक । झुलावा । 
धॉसना--सांक्र ० डपटना । 
बोसा-पु०नगाड़ा.सामथ्य । 
घधोसतिया--पु० ध्वस्त बेठाने : 
वाला । नगाड़ा बजाने 
वाला । 
धौत-बवि० धोया हुआ, साफ़ । , 
धौतकी शेय-विव्थोय हुआ । 
पु० रेशमी कपड़ा । 
धौति-- त्री०शुद्धि। हृठयोग 
की एक क्रिया । [ हित । 
थी म्य--पु ० पांडवों का पुरो- 
धीं, धोरा--वि० सक्लेद । 
भौरहर, थोराहर--पु० धर- 
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| नंगा--वि० मिलंज्ज । वस्त- । 
रद्धित | [खोज । 

नंगामो ली-ल्ी ० कपड़ों की- 

नंगाबूचा--वि ० कंगाल । 


नंग-पु० नंगापन । वि० | 
लुच्चा | (फ़ा०) प्रतिष्ठा । । 
लज्जा । [ नंगा | | 
न॑ग-धड़ें ग--वि० बिलकुल- | 





[ नंद 





श्रुवदर्शक--पु० कुतुबज्चुना] 
प्रवलोक--पु ० एक लोक । 
जिसमें श्रव का वास है। 
ध्वंत--पु० विनाश । हानि ॥ 
ध्वसक--पु० विनाशक ॥ 
सन६-पु० विनाश । 
ध्वंसित---वि० नाश किया 
डडु 
व्वंसी५-.....वि० विनाशक ॥ 
ध्वज--पु० चिह्ठ । भंडा 8 
व्वजमग१--9० नपसकता ॥ 
ध्वजा--खल्री ० पताझा । 
ध्वजिनी--ख्री० सेना । 
ध्वजी--० पताका लिये 
हुए । 
ध्वनि--ख््री ०आत्राज़् । लय $ 
ध्वनित--वि० शब्दत । 
ध्वनि विस्तारक-यंत्र--.पु० 
ल)]उडस्पीकर । 
ध्वन्य--पु० ध्वन्ति मात्र से 
बोध होने वाला अथ । 
ध्वस्त--वि० नष्ट । गिरा« 
हुआ । [ कोआ । 
ध्वांक््ष-पु० भिक्तुक ॥8 
ध्वांत--पु० अंधकार । 
ध्वांत१र--पु० राक्षस । 
ध्वान-पु० ध्वनि, शब्द 


नंगालुच्धा--वि० बदमाश 8. 
नेंगियाना, नंग्यावन[--« 
सक्रि० नंगा करना | 
नंद--पु० आनन्द | लड़का 8 , 


नंदक | 
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गोकुल के एक प्रमुख गोप। 
म्त्नी० ननदे। 
नंदक--वि० आनन्ददायक । 
यु० विष्णु का खजन्न । 
नंदकिशोर-....प० श्रीक्षष्ण । 
नंदकी-खल्री० विध्णु। 
नंदकुमार--9० 
नंदेग्राम-पु ०भरत के तपस्या 
करने का स्थान । 
नंदनंदन--पु० श्रीक्षषण्ण । 
नंदनंद्िनी-ल्ली०योग माया ! 
नंदन४--पु० लड़का | वि० 
धझ्ानदेदायक । पु० इच्ध- 
वाटिका | 
नंदनवन--पु० इन्द्रो्यान । 
नंदना--अक्रि०ण आनंदित 
होना । 
नंदानी--ल्ी ० यशोदा। 
नंदलाल--पु० श्रीकृष्ण । 
नंदा-ख्री ० दुर्गा । नन द । 
नंदि--पु० आनंद । [ बल। 
नंदिकेश्व र-पु०शिव का एक- 
नंदिधोष--पु० अजुन का 
रथ | चारणा की घोषणा। 
नंदित--वि० आनंदित । 
बजता हुआ | 
नंदिन,नं दिनी--सख्री ० काम- 
घनु की बछिया। उमा । 
गंगा । पुत्री ! ननद । 
नंदी-पु० शिव वा एक बल | 
शिवगण । बरगद वा पेड़। 
संदीइब२--पु० शिव | 


श्रीकृष्ण । ' 


लंदाई-पु० पति वा बहनोई। . 
नंदावत्त--पु० गोलाकार 


बेयल्ञानुमा घर । 
नेबर--पु० संख्या। गज़। 


इ०्ट 





[ नकाशना 


नंबरदार--पु० वह ज़ममींदार | नक़त-ख्री ०अ०) सेंघ, छेद । 
जो श्रपनी पट्टी के अन्य | नकब-ज़न--पु० (अ० फ़ा०) 


हिस्सेदा।रों से मालयशुज़ारी 


सेघ लगाने वाला । 


आदि वसूल करने में | नक््रज़नी-ख्री० (अ०फ्रा०) 


सहायता दे । 
नंबरवार--क्रि० वि० खिल- 
घिलेवार। [लगा हुआ ! 
नंबरी--वि० प्रसिद्ध । नंबर- 
नंस--वि० नष्ट | 
न--अव्य (फ्रा०) नहीं। 
नश्दर-पु० पीइर, मायका । 
नई---वि ० नीतिवानू। स्जी० 
नदी । 
नईप्त--ख््री० (अ०) स्वग। 
नियामत | दुलार । 


5! 6 [#) 


| नउेंजी--ख्जी० लीची। 


नउ--वि० नौ । नया । 
नउज--अव्य० न सह । 
नउत--वि० दे? “नत?। 
नकचढ़ा७-बि० बर्दमिज्ञाज। 
नकधिसनी--ल्ली ० ज़मीन 


» परे नाक रगड़ना | 


नकछिकनी--ल्ली ० एक तर 
की घास जिसके फूल सं: 
से छींक आती है। 

नक्थ७--पु० नाककटा । 
जि० बेशसे। (तियार । 


नकद-पु० (अ०) रोकड़। वि० | नक्काबपोश२---वि० 


नक॒द-जान--ख्री ० 
फ्रा०) आत्मा, रूइ । 

नकद-दप्त--क्रि० वि० (अ०) 
अकेले | 


(अ० 
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सेंध लगाना । 
नकबेसर-- ख्री० छोटी नथ । 
नक़ल--स्ली ० (अर ०) प्रति- 
लिपि । स्वॉग । 
नक़लनवीस२--पु० (अ० ) 
मिसिल आदि की नकल 
से रोज़ी पैदा करने वाला । 
नकलबदही--खत्री०. पक्‍की- 
रोकड़बही । 
नकली-वि ० (अ०)बनावटी ! 


नकलेपरवाना--पु०. (अ० 
फ़ा०) साला । 
: नक़ले-मज़हब--पु० (अ्म०) 


+ 
| 
। 


। नकसीर--स्प्ली ० 


धेम्न-परिवत्तन । 
नकवानी-...ल्ली ० परेशानी । 
नाक से 
अपने आप रक्त का बहना | 
नकहत-रत्री ० (अ०) छुयंधि । 
नकाना--सक्रि० नाक में दम्त 
करना । अ्रक्रि० नाक मेँ 
दम होना । 

नकाब-पु ० (अ०) मु ह ढकने 
का कपड़ा | घृघद । 

(अ० 
फ्रा०) मुह पर नकाब 
डालने वाला । 

नकायस--..-.पु० (अ०) बहु० 
नक़्स का । बुराइयाँ । 


नकदी--खी ० (अ०) रोकड़ । | नकार-पु० नहीं । इनकार ! 


नकना--सक्रि० लाँवना | 
परेशान करना । [ कील । 
नकफूल---पु ० 


नाक की | 


नकारा--वि० निक्रम्मा । 
नकाशना--..सक्रि० बेल-बुटे 
खोद कर बनाना । 





नक़ाशी ] ३०६ 
नकाशी--श्षी ० बेलबूटे नाक । 

का काम । चारण | | नक्रश--वि० (अ०) चित्रित । 
नकीब--पु० (अ०) भाट, , पु० तस्वीर। मुहर । 


नकौर--ख्री ० (अ०) एक 
फ़रिश्ता जो कैब में मुद से 
बातें करता है| 

नक़ीह--वि० (अ० ) दुबला ! 

नकुल--पु० पांडु का एक 
पुत्र | वेश । नेत्रला | 


] 
3 


नकेश--र्त्रु० बाग । उँट या. 
रोड की नाक में पहनायी ' 


गई रस्सी । 


[छिद्र । 


नकका--पु० नाका | सुई का- 
नक्काद--बवि० (अर०) खरा- ' 


खोथ परखने बाला। 
नक्कार--पु० अपमान । 


नकरख़ाना--पु० (फ़ा०) 
नोबतखाना | 
नक्‍्कारची--पु० (फक्रा०) , 


' नगाड़ा बजाने वाला । 


नक्कारा-पु० (फ्रा०)नगाड़ा। 


नक्‍काल२--पु ० 
नक़लची । [करने वाला । 
नकवकाश-पु ० अ०)नक्काशो - 
नक्‍क़ाशी--ख्री ० (श्र ०) बेल- 
बूटे का काम | 
नक्‍्कीमूठ--पु० कौड़ियों से 
खेला जाने बाला जूए का 
एक खेल । 
नककू--वि०बड़ी नाक वाला । 
अपने को बड़ा समभने 
बाला । 
नत्त--9० राव । 
नक्तक--पु० चिथड़ा । 


(अ्र० ) । 


नक्त चर-पु० राक्षस । उल्लू | | 


भक्र--पु० सगर; घड़ियाल । 


नक्तश-बनदीवार-वि० (अ० 
फ्रा०) चकित, स्तंभित । 
नक़्शनिगार--पु० (फ्रा०) 
नक्कॉशी।. आकहइुति। 
नक्शा--पु० (अ०) चित्र । 
नक्नशानवीसर--पु० (अ० 
फ्रा०) नकशा बनाने वाजा। 
नक््शी-वि०(॥०) नककाशी- 
दार।. [अस्थायी वस्तु । 
नक्शे ग्राब--पु० (० फ्रा०) 
नक्षत्र-पु० तारों का समूद । 
नक्षत्रनाथ, नक्षत्रराज--पु० 
चन्द्रमा । 
नक्षत्रपध--पु० आकाश । 
नक्षत्रताला--ख्ली ० २७ 
मांतियों से बनाया गया एक 
लड़ का हार। [भग्यवान्‌। 
नक्षत्री---प० चंद्रमा । वि० 
नक्षत्रेश-..पु० चन्द्रमा । 


न. >नके कान--»-->जनकनकनपी "-+ःक०> मा. उस उक..3.>सकक कक. ७ सन्‍मगनभ» ये 


सूत +िशेष । [का डोर। 
नख़-ख्। ० (फ़ा ०)पतंग उड़ाजै- 
नखक्षत, नखलीलिय[--पु ० 
नाखून गड़ने का चिह्न । 
नख़चीर---पु० (फ्रा०) जंगली 
जानवर जनका (शकार 
किया जाता है । 
नंखत--एु० नक्षत्र | 
नखतेस--पु० चंद्रमा। 
नखना-अक्रि० लॉधा जाना | 
नखबान--पु० नाख़न। 
सक्रिा० लॉधबना । नाश- 
करना | 
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नखर, नत़्रा--पु० नाख़न | 
नख़रा--पु० (फ्रा०) दाव« 
भाव, चोचज्ा । [वाला । 
नखरीला७--वि०. नख़रै« 
नखरेशा--ली० नखश्नत + 
नख़रेबराज़२--वि० (फ्वा०) 
नख़रा करने वाला । 
नखरौट-पु० दे ० *नसखक्षत? 
नख्शिव--पु० नख से शिख 
तक के अंग । 
नखायुध--0 ० बड़े नाखून 
वाला, शेर, चीता आदि। 
नख़ास--पु० (अ०) पशुओं 
या गुल्ामों के बिकने का 
बाज़ार । 
नखियाना--सक्रि० नाखुन- 
गड़ाना । 
नखी-पु० नख से चीर-फाड़ 
करने वाले पशु-शेर, चीता 
आदि | [नोंचना । 
नखोटना--सक्रि०नाख़ुन सें- 


' नख्ज--पु० (अ०) खजूर या 
, नख--छु० नाज़न। रेशमी- 


छुद्ारे का वृक्ष । पेड़ । 
नखिनिस्तान--पु० (अ० 
फ्रा०) खजूर-वन | बाग | 
नग--पु० पत्रत । साँप! 
नगीना । पैड़ । सूर्य । 
पदाड़। वि० अचल । 
नगज--पु ० हाथी । वि+ 
पते से उत्पन्न । 
नगण्य-वि० तुच्छ, नाची न । 
नंगइ--पु० दे० “नकद? । 
नगधर--पु० श्रीकृष्ण । 
नगनंदिनी--ख्री ० पावती। 
नगनी--खल्री० कन्या । न॑ गो 
स्झ्नी। 


नगपति- | 


नगपति--पु० हिमालय. । , 
शिव | चंद्र । । 
नगमा--पु० राग । । 
नगर--पु० शहर । । 
नगरकीत्तंन--पु० नगर में 
घृम-फिर कर किया जाने 
वाला गाना-बजाना । 
नगरनारि--ज्ी ० वेदया । 
नगरपाल--पु० नगर रक्षक । 
नगरवासी५--पु०नागरिक | 
नगरइयाल--पु० कोतवाल । 
नगराई--ली० चतुराई । 
नगरी--लज्लजी० नगर । पु० 
गरिक। 
नगवासी--ख्री० नागपाश । 
नगाड़ा-- पु० डका । 


शक 
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नगाधिप-- पु ० 
गचाना+-अक्रि० पास- 
आना । 


नगीं--पु ० (फ्ा०) नगीना । 
नगी--ख्री० रतज्ञ । पावती। 
नगीना--पु० (फ्रा०) नग | 
सरल । 

नगीनासाज़--वि० (फ्रा०) 

. नगीना जड़ने या बनाने 

बाला । 

नगे द्र, नगेश-पु० हिमालय ; 
नगेसरि--पु० नागकेशयर । 
नगौक-.-पु० पक्षी। 
नम्न३--वि० नंगा । 
नर्निका--सत्री०दश वष की 
कन्या । नंगी सत्री। 

नगम, नउप्ता-पु० (अ० ) राग, 
गीत । मधु र-ल्वर । 

, नामासरा--वि०(अ० फ्रा०) 

मुन्दर गाने वाला । 


| सज़रबाज़ २--वि ० 


/ ११० 


नग्मोष--पु० बद वृश्ञ | 

नचना९--अक्रि० . नाचना । 
वि० नाचने वाला । 

नचनि--लछ्ली ० नाच | 

नचनिया-पु० नाचने वाला | 

नचीला--बवि० चंचल । 

नवीहॉ७--बि० चंचज़ । 

नज़दीझक-वि ०(फ्रा ०) निकट । 

नज़दीकी-वि०  (फ्रा० ) 
निकट का | 

नजफ़--पु० (अआ०), ऊँचा- 
टीला । अरव का एक नगर। 

नज़म्त--खत्री ० (भ्र०) पद्म । 

नज़र--स्री० (अ०) दानव । 
कृपादष्टि । निगरानी । 
कुदृष्टि । उपहार । 
नक्षरयन्अंदाज़--वि०  (अ०) 
०) जिस पर नज़र न 
पड़ी हो । [रंगशाला । 
नज़रगाह--ल्ली ० (० ) 
नज़रगुज़र--ख्री० . (अर०) 
कुदृष्टि । 
नजरना--श्रक्रि० देखना । 

नज़रबंदर--वि० (श्र० फ्रा ०) 
निगरानी मैं रखा हुआ । 

नज़रबाग-.-पु० (अ०) बड़े 
मकानों के पास बनाया 
हुआ बाग । 

( आ० 
फ्रा०) नज़र लड़ाने वाला | 
चालाक। [पड़ताल, जाँच । 

नज़रसानी-+ख्ली ० (#०) 
नज़राना--पु० (अर०) भेंट, 
उपहार । सक्रि० नज़र- 
लगाना । अक्रि० नज़र 
लगना । 


हे 


| नटवबना 





नज़ज्ञा-पु०(अ०) जुकाम । 
नज़ाकत--ह्ली ० ( अ० ) 
सुकुमारता । 
| नजात-ज्ञी ० (अ मुक्ति; 
! छुटकारा, उद्धार | 
| नजाबत--ह्ली० ( अ० ) 
| सजब्जनता। ('नज्ञीर! का । 
, नज़ायर--लछ्ली ० (अ०) बहु० 
| नज़ारा--्ली ००) दृश्य ' 
| नजासत--छी० ( #आ० ) 
। गन्‍ठगी । 
नजिकाना--सक्रि० निकद- 
| पहुंचना । 
। नजीक--क्रि० वि० निकः 
| नजीब--पु० (अ०) कुलीन । 
| नज़ीर--स्री ० (अ०) उद्ता- 
। इरण, प्रमाण । 
| नजूम--प॒ अर») ज्योतिष । 
| नजूमी-पु०(अर०) ज्योतिषी 
| नज़ल--पु ०सरकारी ज़प्तीन | 
| नज़ला रोग । 
| नज्जार२-पु० (अ०) बढुई । 
नट--प० अभिनेता । एक 
जाति जो गाना-बजा ना तथा 
खेल तमाशे का पेशा करती 


हे । घंटी । 
नटई--ल्ली ० गला । गले की- 
नटखट--वि० ऊचसी । 
चंचल । 
नटन--पु० नाच | [छुकरना 
नटना--अक्रि० नाचना | 


नटनि--छी० नाच । 

नटनी--ख्री ० नठ को ली ! 

नटराज--पु० शिवजी । 

नटवना---सक्रि० अभिनय - 
करना । 


नटबर | 
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नटवर--पु० नाट्य-कला में 


प्रवीण श्रीकषण । शिवजी। । 
नटबा--यु० न८ । नाथा-: | 
बैल । | 


नटसारी--ख्क्र ० नटवाज़ी ! 
नटमाल--खल्री ० कसर काँटे 
का वह भाग' जो टूट कर 
शरीर के भीतर रह जाता है 
नटी--ल्ली० नतक्री'। नट 
की स्त्री । 
नटेश्वर---१० शित्रजी । | 
नरैया--म्री० गजा । । 
नठना--अक्रि० नप्ट ढोना। . 
सक्रि० नष्ट करना । । 
नढ़ना--पसक्रि० गूवना | 
नत--वि ० #ऊ्ा हुआ । 
नतनासिक--वि० चषदी- 
नाक बाला । 
नतपाल--पु० प्रणतपाज़ । 
ननरु--क्रि० वि० नहीं तो । 
नतांगी--ज्जी ० सुन्दर स्त्री । 
नसताइज--पु ० बंहु० श्रि०) 
परिणाम । [नमस्कार । 
नति-.ली ०फुकाव । विनय | 
नतिनी--ल्ली ० बेटी के बेटी ! 
नतीजा-पु० (अ्र०) परिणाम || 
नतु-क्रि० त्रि० नहीं तो । 
नतैत २-.-.प० सम्बन्धी । 
नत्थी--ल्री ० एक साथ बाँघने 
को क्रिया । | 
नथ--खश्री ० नथुनी । | 
मथना--पु० नाक का छेदे। | 
अक्रि० नाथा जाना। 
नथनी--ख्री ० छोटी नथ । 
नद--पु० बड़ी नदी। 
नदना««“अ्रक्रि० नाद करना | 





नदराज--0 ० समुद्र । 

नदामत--ल्ली ० ( अ्र० ) 
ज्जा | 

नदारद-वि० (फ्ा०) गायत्र | 


' नदौी--श्री० दरिया । 


नदीगर्भ-पु० नदी के दो नों 
किनारों के बीच का स्थान | 
नदीदा--वि० (फ़ा०) अन- 
देवा। लोभी | 

नदीन--प्रु० समुद्र | कुर्बर । 


नदीपति, नदीश--पु० 
समुद्र । 


नदीम--पु० (अ०) साथी । 
नदीसज--पु० अजु न वृक्ष । 
नद्दाफ़र-पु० (अ०) धुनिया। 


' नद्ध--वि० नाथा, वंबा- 


हुआ । 
नधना---अक्रि ० जुडना। 
ननद-ल्ली० पति की वन । 
ननदोई--पु ०ननद का पति। 
नतसार, ननिहाल--पु ० 

नाना का घर । 
ननन्‍्हा७--43 ० छोटा । 
नन्‍ढाई--ख्रो ० छोटोपन । 
नपाई--स््री ० नापने का काप्र 


या मज़्दूरी । [नामद । 
नपंसक३-पु० छिजडा, 


नपुसकत्व--पु० नामदी। 

नपुत्री--वि० निशततान । 

नप्ता७--पु० नाती। पोता । 

नफ़र--ए० (फ्रा०) सेवक । 

नफ़रत---स््री ० (अ०) घणा। 

नफ़री--ख्री० (फ़ा०) एक 
मनुध्य को एक दिन की 
मज़दूरी या उसकी मज़दूरी 
का दिन । 





न 


नल जी न लनननजमन्‍-कक न बज 


के पमसममान- 


नक्रा--पु० (अ्र०) लाभ । 
नफ़ांज़--पु० (अ०) जारी- 
होना | | 


नफ़ायस--ल्ली ० (भ्र०) बहुँ० ' 
कक सारा का । उत्तक 
बस्तुएँ । हु 


नफ़ास--पु० (म्र०) प्रदत्ति। 
प्रसव 'के बाद ४० दिन तक - 
स्त्रियों की जननंद्रिय से 
मिकंलने वाजा रक्त । 
नफ़ सत--ल्ली ०». ( अ० 3 
अच्छाई। -.. 
नक्रो--खी० अ०) घराना | 
न होने का भाव । दूर- 
करना । [करने वाला । 
नफ़ी र--बव्रि० (अ०) नफ़रत- 
नफ्नीरी--खअआरी० तुरही । 
नफ़ीत-.ि०(अ०) उमदा। 
नफ़्त--पु० (अ०) आत्मा, 
अस्तित्व । लिंग । ॥ 
नफ़्तानियन--ली० (अ०) 
स्वार्थ परता । अभिमान । 
नवात--ल्ली ० (५०) सब्ज़ी, 
घास, पेड़ आदि । 
नवातात--ल्री ० (अ०) बहु ० 
नवात! का | ं 
नवी-पु० ( अ० ) रघूल, 
पैगम्बर । 
नबे ड़ना--सक्रि० ते करना । 
नवेंड़ा, नवेरा--पु० फ्रैसडा, 
निपयरा । 
नवेला२--वि ० नव-युत्रक 
नब्ज़--स्त्री ० (अ०) नाड़ी। 
नेब्बाज़--पु०ण (अछ) नब्ज़- 
देख॑ने वाला, इकीम ॥ 
नब्बें--वि० ९०१ 


नम; | 


नभ३--पु० श्रावण । मैघ । 
बर्षों। आकाश | 
नभ--पु० आकाश | 
नभग, नभचर--पु० पक्षी ।॥ 
बादल । हवा | चंद्रमा ' 
नभधुज--पु० बादल । 
नमध्चर-वि८आकादइगामी । 
नभसंगम--पु० पक्षी । 
नभस्थन्न ७-- पु० आकाश । 
नभस्य-“-पु० भावद्ररास । 
नभस्रानू--पु० वायु | 
नभोमणि--पु० सूर्य । 
नमर--वि० गीला | पु० 
नमस्कार । 
नमक--पु० नोन | 
नम्कसार--पु० ( फ्रा० 
नमक बनने का स्थान । 


हट 


नम्तकदर[प्रत--पु० (फ्रा०) | 


कृतन्न।. स्वामरिभक्त 
नमकहलाल२०-पु० (फ़ा०) 
नवकोन--वि० (फ्रा० ) 
छुन्दर । पु० नम्रक का 
पक्रान । शिाभियाना। 
नमगीरा--६१०  (फ्रा० 
नसमदा--पु० (फ्रा०) ऊर्नन् 
कंबल विशेष | 

नमन--पु ० नमस्क,र । 


नमसनाक--वि० (फ्रा०) 
गीला | 

नमनि--स्त्री ० प्रणाप्त । 

नमनीय--वि ० नमस्कार 
के योग्य । 


नमसित--वि० पूजित । 
नमस्कार--पु० प्रणाम । 
नमस्कारी--स्त्री ० लजालू | 
गमस्ते--बा० आपको 
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नमस्कार है । 
नमस्था--ख््री० पूजा। 
नमस्थित--वि० पूजित । 
नमाज़-खओ्लरी ० (फ़ा ०) मुसल- 
मानो की ईद बंदना | 
नम्नाज़ो--पु० (फ़ा०) नमाज़ 
पढ़ने वाला । 


' नम्माना--सक्रि० कुतआना । 
' नमित--विं० झुका हुआ । 


। 
। 
| 
| 
| 
। 


में रखे हुए दूध को मथने 
से प्राप्त दूध का फेन । 
नमी-ख्री ० तरो 
नमुचिसूर्दन--पु ० इन्द्र । 
नमूद--ल्रो ०(ञअ० ) जाहिर- 
हांना । [ज़ाहिर । 
नमूद[र--वि० [( फ्रा० 
नमूना-पु ० (क्रा०) बानगो | 
आद 
नमेह--पु० एक वृश्च । 
नम्न३--विं० बिनीत | 
नय--पु० नीयि। नम्नता। 
स्री० नदी । 
नयक्रारो ५--१० नाचने वालों 
का मुश्िया नतेंक । 
नयन--पु ० अ्रांख। 
नयनगोचर--वि० समक्ष । 
नयनपट--पु० आँधख का 
पलक । 
नयना--अरक्रि० नवना । 
नयनागर-बि० नीति-कुशल । 
नयनिप्ठ-- वि० नीतिवानू | 
नयनी--ख्री० आँख की 
पुतली । 
नयनोत--वि० नीतिवानू। 
नयनू--पु० मक्खन । 


[_ नरपति, नरपाल 


नयर-«पु० नगर । 
नयशील४--वि० नीतिश्ञ । 


। नया१-...वि० नवीन, हाल 


क्त। 
नर--पु० पुरुष । नल्त । 
नरई--श्री० गेहूँ की बाल 
आदि का इंठल। 
नरकेत--पु० राजा । 


' नरक--पु० दोज़ख । 
नमिस-ख्री० रातभर ओस ' 


नरकगामी--वि० नरक मैं 
जाने वाला । 
नरकचतु्द शी--क्ली ० वातिक- 
कृष्ए-चटुद॑ शी 


' नरकट--5 ० सरक्रडा[ । 
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नरकांतक--पु ०विष्णु,श्री कृष्ण 
नरकेसरी, नरहरि--पु० 
नूसिह भगवान । 
नरग्रा--पु० (यू०) भीड़ । 
कठिनाई, विपत्ति । [ बैल । 
नरगाव--प ० (फा०) साँड़ ! 
नरगिप्त--ख्री ० (फ़ा०) एक 
पीधा तथा उसका फूज् 
जिससे आँख की उपमा दी 
जःती है। [गिम-संब्ंधों । 
नरगिस्तो--4० (फ्रा०) न२- 
नर गिसे-बीमा २--स्र ८(फ़ा० 
प्रेमिका की मस्त आँखें । 
नर॒द--ख्रो ०चो सर की गोटी + 
नरदन--स््री ० गरजन । 
नरदंदा--पु० पनाला । 
नरदा--पु० गंदी मोरी। 
नरदारा--पु० ज़नाना ! 
नरदेत्र--पु० राजा। [राजा । 
नरनाथ, नरनाइ-- पु० 
नरनारिं--ख्री० द्वोपदी । 
नर॒पति, नरपाल-पु० राजा । 


नरपिशाच | 
नरपिशाच--पु० निंदयी । | 
नरपगव--पु० श्रेष्ठ पुरुष । 
नरभक्षी--पु० राक्षस । 
नरम-वि० को मल | 
नरप्ट--स्री ०घुलायम मिट्टी 
बाली ज़मीन । 
नर पा--स्त्री ० (फ्रा०) 
प्रकार को कपास ।, सेमल 


| 
| 
| 
शक | 
की सुई । । 
नरमाई-स्त्री० नरमी । | 
नरमाना-सक्रि० मुलायम 
करना | । 
नरमी--ल्ली० कीमलता । 
नरमंड-पु० मनष्य.का सिर। 
नरमेध--पु० यज्ञ विशेष । 
नरलोक--3० संसार । 
नरबाहइन--9० पालवो । 
नर॒भसिधा-पु० तरदी की तरह 
का एक बाजा । 
नरहधों>-क्रि० वि० परसों के 
पहले का (!दत) । 
नरहरि-- ० नंसिह्ावतार । 
नरांत्क--पु ०रावण का एक 
पुत्र । 
नरा--पु० सूत लपेग्ने की 
नली । नाल, नारा । 
नरात्र-पु० तीर, वाण । 
नराट--पु० राजा । 
नशापधम-वि* नीच, पापी। 
नरि-रो० नदो। 
नरियाना-अक्रि० चिह्ताना। 
नरो--ख्री ० (फ़ा०) मुलायम 
चमड़ा बकरी वा । एक 
घास । नली। नारी। 
नरान]--वि० ( फ़ा० ) पुरुष 
जाति का | 
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नरेंद्र,नरेश--पु० राजा । 


| नरोत्तम-..पु “श्रेष्ठ मनुष्य । 


श्रीकृष्ण । 
नके-पु० नरक । 
नतंक--पु० नाचने वाला । 
संट | चारण । 
नतंक्ो--ल्ी ०नटी । वेश्या । 


नतेन-...पु० नाच | 
। नतंना- श्रक्रि० नाचना । 
नद-ख्री० दे? “नरदः। 


नदंक--वि०शब्दकरने वाला । 
न्दन--स्री० गजन । 
नदबान-स्री० (फ़ा०) जीना । 
नम्म--पु० परदात, हसा- 
ट्ठा ।(फ्रा०)वि० मुलायम । 
मनन्‍द',, सस्ता। धीमा, 
सुस्त । 
नम-गर्म--वि० (फ़ा०) ऊँच- 
नीच, भला-बुरा। 
नम॒द--पु० मसख़रा । 
नमंदा--ख्री० मध्य प्रदेश 
को एक प्रसिद्ध नदी । 
नमंदिल--वि० (फ्रा०)दयालु, 
उदार। 
नमदेश्व र--पु० नप्नदा से 
निकलने वाली शिवलिह्ग 
वी अंडाकार मूत्ति । 
नरूसचिव--पु० विदूषक । 
नल--पु “एक राजा । लम्बी- 
पोली नली । तृण विशेष । 
नलकूबर-- पु० कुबेर का पुत्र । 
नलद--पु० ख़स । 
नेलमीन-पु० भींगा मछली । 
नलिका-ख्री ० चोंगा, नली 
नलिन-- पु० कमल । जल | 
सारस । नील । 





| नवयुवकः 


नलिनपति--पु० सूये । 
नलिनी-खी ० कम्रलिनी ॥ 
नदी । [नाल । ब्रह्मा ।' 
नशिनीरुद--पु० कमल की- 
नली-स्प्नो ० मालकाँगनी ॥ 
नल4-पु० चार हाथकी दूरी ।' 
नवंबर--पु० (अं०) आँग्रेज़ी 
साल का ग्यारहवाँ महीना 
(३० दिन का )। 
नव--ज्ि० नया | नो । 
नवका--खी ० नाव । भाग। 
नवखंड---पु० धए॒थ्वी के नौ- 
नवग्रहपु ०सूय चन्द्र, भौम, 
बुध, गुए, शनि, राहु, 
नु-ये नो ग्रह । 
नवजात--वि ० हाल वा पैदा ४ 
नवतन--वि ० नया । 
नवदल-- पु० कमल आदि के' 
नवीन पत्ते । 
नवदुर्गा--खल्री० नौ दुर्गा, 
जिनकी नवरात्र मैं पूज्रा 
होती है। [का भक्ति।' 
नवधाभक्ति--ख्री ० नो तरह« 
नवना९--अरॉक्रे ० ककना। 
नम्न होना । 
नवनिधि-पु०कुब र का कोष ।' 
नवनी--स्त्री ० नेनू । 
नवनीत--पु ० मकंखन । 
नव्बाला-खी ० युवती । 
नवप्त--वि० नवाँ। 
नवमछिका--ख्री० चमेली ।' 
नवमालिका--झ्लो ० प्रश॑स+ 
नीय माला । वर्षा को बेल । 
नवमी-श्ली ० पक्ष की नवरों 
तिथि । 
नवयुवक--पु० नौजवान 8 


नवयुवती ] 


पिन्‍ननक«त अन+, 





नवयुवती--म्त्री ० तरुणी । | 


नवया|वना--ली ० तरुणी । 

मवरंग-वि० संदर, नये 
का। पु० औररंगज़् व । 

सवरंगी--वि० खुशदिल। 





सख्रा० नारगा 
-मवरल्ल--पु० हीरा, मोती, 
पन्ना, मानिक, गेमेद 


मेगा, लददमुनिया, प्मराग 
ओर नीजम--ये नो रत्न 
हैं । विक्रमादित्य की सभा 
के नो रल्ल--कालिदेस 
, अमरसिंद आदि । 
्वरस--पु ०श्ज्ञा र, करुणा 
वीभत्तन आदि काव्य के 
नौरस! 
अवरा--यु० नंबला | 
अवरात्र--ए० चैत्र और 
आार्विन श॒फत प्रतिपदा से 
नवसी तक का समय । 
लवल--वि० नया । सुन्दर । 
युवा । 
अवलकिशोर--प० श्रीकृष्ण । 
नवला--सख्री 0 युवती । 
नसवव्रधू-स्री० दुलद्िन ! 
लवशिक्षित--वि० हांज का ' 
पढ़ा था सीखा हुआ | 
नवसंगम्त-पु० प्रथम-मिज्ञन । 
नवसत--वि० सोलह। पु० 
सोलह-#शज्गर । 
नवसर-- 7० नो लड़ का 
हार । विं० नवव॒यस्क । 
मवसूतिका--त्री ० नई 
ब्यानी गाय । 
भनवा-- ख्री ० (फ़ा०) संगीत । 
डाब्द्‌ । धन । साम्रान। 


है। 
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भेद । सेना । 
नवागत-«वि० अतिथि । 
नवाज़--वि०[फ्रा ०) कृपालु । 
सन्तुःद करने वाला । 
नवाजना--सक्रि ० . 
करना । 
नवाजिश--न्री ० 
कृपा | 
लवाइ---3० (शञ्र०) एक 
उपाधि । राजा का प्रति- 
निधि | अमीरी ढंग से 
रहने वाला व्यक्ति । 
नवाबी--ल्ी ० (अ०) नवाब 
का पद । अमीरी ठादवाट। 
नवाम्बर--पु० नया कपडा । 
नवाला--पु० (फ्रा०) कौर, 
ग्राम | $ का बेटा । 
बासा७--पु० (फ्रा०) बेटी- 
नवाह--४० र'मायण आदि 
का नो दिन मैं सम्राप्त होने 
वाला पाठ! स्री० (फ़ा०) 
अस पास के प्रदेश । 
नविश्त--झ्षी० (फ्रा०) 
लिखा हुआ काग़ज़ आदि । 
दस्तावेज़ ! 
नविश्ता--4० (फ्रा० ) 
लिखित ।पु० तकदीर । 
नवीन३-वि०नया। विचित्र । 


कृपा- 


( क्रा० ) 


नवीस२-वि० (फ्रा3) लिखने : 


वाला, लेखक । 
नवेद--पु० (फ़ा०) न्योता । 
नवेलार--वि० नवीन | 
तरुण । । 
नवोढा--ख्री० नवविवा- 


हिता । नवयोबना । 
नवोदित--वि० 
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निकला हुआ । 
नवोंद्त--पु० नैनू, मक्खन । 
नव्य--वि० नया । 
नशा--२० ( अ० ) मादक- 
द्रव्य । अभिमान । मादक- 
पन । 
नशाखोर--पु० (अ» फ़ा०णे 
नशेबाज़ । 
नशात-ज्ी०(अ*) आनन्द, 
प्रसन्नता, सुख-मोंग । 
नर्शान २--वि ० (फा ०पैठने- 
वाला । | करने वाला । 
नशीला७--वि ०(अ०) नशा- 
नशेडी--वि० नशेबाज़ । 
नशेव--पु० (फा०) निचाई ! 
नशेमन-पु०(फा०) घोंसनजा । 
महल । आराम-गाइ । 
नशोंहर--त्रि० नाशक | 
इतर--पु० (फा०) एक तेज 
छोटथ चाक जो फोड़े आदि 
के ची रने मैं काप आता हैं ! 
नश्न-पु०(अ०) प्रकट करना । 
प्रततार । चिन्ता । जीवन | 
नश्वर---वि० नाशबान । 
नष्ट--वि० नाश छुआ। 
' नीच | व्यर्थ ' 
नष्टचेष्टता--ख्री ० मुच्छी। 


' नष्टबुद्धि-वि० मूर्ख । [नष्ट । 


| 
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'हाल का | 


नष्ट-भअ्रस्ट--3 ०. बिल्कुल- 

सष्ट--खत्री ० वेश्या | व्यभि- 
चारिणी ख्री 

नप्टदुकला-खी ० अमावस्या] । 


' नसंक--वि० निभय । 


त--ख्री ० शरीर के भीतर 
के तंतु । 
नसकटा--प० हिजड़ा । 


संसना - 





नसना--अक्रि० नष्ट होना । 

बिगड़ जाना | भाग जाना । 

नसब--पु० ( अ० ) बश, 
कुल | वशावली | 

नसबनामा--पु० (अ०फ़ा०) 
. बंशावली, शजरा। 

मसबी--वि० (अ०) बश- 

सम्बन्धी । ! 

रूसर-ख्री० (अ०) गद्य । 

| 

|| 

। 

| 











नसरानी--पु०(अ० ईसाई । 
 नसल--ख्री ० (अ०) वंश । 
'नसवार--ज्जी ० सँघनी । 
,'नसाना--अक्रि० नष्ट हो 
जाना । 
नसायह--झ्षी ० (अ०) बहु० 
नसीहत” का ! 
नमसारा--पु० (अ०) इसाई | 
नसीब--पु० (ञअ०) भाग्य | 
“नसीबबर--बि० (अश्र० फ़ा०) 
भाग्यवान्‌ ! 
जनसीम--खत्री० (अ०) शीतल, 
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मंद, सुगंध वायु ! 
नससीर--पु०(अ०) सहायक । 
' नसीहत--स्री०... (अ्र०) 


उपदेश, शिक्षा । 
नसीहत-आमभेज--वि० (आ० 
फ्रा०) जिसमें नसीहत 
शामिल है | 
नसूह--9० (शञ्र० ) पक्की 
तोबा | विग्शुद्ध, साफ़ । 
नसेनी--ख्री० सीढ़ी । 
नस्क--घु० (अ 0०) दस्तूर । 
'नस्तालीक--ख्री ० ( श्र० ) 
सुलेखन । करना । 
न्स्ब--पु० (अ०) स्थापित- 
नस्व-उल-एऐन-पु ०(अ०) उद्देश्य 
नस्य---पु० सँघनी । 


(जन नमन कक मन एकलकानकझन»कपन-क >+++जेक 


नस्सार--पु० (अ्र०) अच्छा - 


३१४५. [-नाकाबंदी 








के अवसर पर किया जाय । 





गद्य लेखक । ना--अव्य ० नहीं । 
नहें--पु० नाखन । | ना-$ हल--वि० (क्ला० अ०) 
नहँछू-पु० वर के नाखून. अ्रत्तन्‍्ण | अयोग्य । 


काटने की विवाह की एक | ना-आशना--वि० (क्वा०) 
रीति। | अपरिधित।.. 
नहना-सक्रि० नाँचना । । नाइक--पु० नायक | 
नहनि--स्त्री ० पुरवट खींचने नाइत्तिफ़ाक्ो--लरीं ० (फ्रा०) 
व। रस्सा । विरोध, मत-मभेद । 
नहर--स्री ० (फ़ा०) एक | नाई--स्त्री० समान द॑शा | 
कृत्रिम जल-साग । क्रि० वि० तरह । 
नहरी--वि० (फ्रा०) नहर- ' साई-...पु० दज्जाम | 


। 
| 


संबंधी । [मक्खी । | नाउ--स्ली ० नौका । 
नहल--खली० (अ०) मधु- | नाउम्मेदर--वि० (फ्रा०) 
नहलाना--सक्रि०्नहवाना । | निराश । 


नहसुत--पु० नख-चिह । 
नहा ना-अ्क्रि ०स्नान करना। | 
सहार--वि० निरादार । 
नहारी--..ल्री ० कलेवा । 
नहिं, नहीं--अव्य ० निधेध- ' 


भाऊ--पृ० हज्जाम । 

नाकंद- वि० अशिक्षित ! 

नाक-स्त्री “प्राणेन्द्रिय । मान । 
पु० स्वर्ग । आकाश ' बि० 
(फ़ा०) भरा हुआ, पूण । 
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सूचक दाब्द । | ज्ञाकड़ा--पु० नाक का एक 
नहीफ़-« वि० (अ०) दुबला- | रोग। [प्रतिष्ठा का । 
पतला । [एक राजा । | नाकदर्‌२--वि० बिना- 


नाकनटी--ख्ली० अप्सरा | 
नाकना--सक्रि० लाँघना | 
नॉफपति--पु० इन्द्र ।- 
ना-करदनी--वि०स््री ०(फ़ा ०) 
न करने योग्य (बात) । 
ना करदा--वि० (फ्रा०) 
बिना किया । (अनाड़ी ॥ 
ना करदांगार--वि० (फ्रा०) 
ना-कस--वब्ि ०[फ़ा०)नीच । 
नाका--पु०चौकी | फाटक । 


नहुष-«पु० प्राचीन काल के- 
नहूसत--स्री ०(अ०) उदासी | 
नहो--स्री ०अ०) रंग-ढंग । 
नॉगा--वि० नंगा । 
नॉवना--सक्रि० लॉधना । 
नॉठना-अक्रि० बिगड़ जाना । | 
नष्ट होना । । 
नॉद--खल्री०हौदा | पु०गर्जन 
नॉदना--अक्रि० ग्रजना । 
ख़श होना । . [आशीर्वाद । 
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नांदी--ख्री० स्तुति-संयुक्त- | सुई का छेंद । 
नांदीमुख--पु० वह आद्ध | नाकाबंदी--खलत्री ०किसीरास्ते 


जो पुत्र-जन्म तथा विवाह | से घुसने की रुकाबद । 


नाक़ाबिल ] ३१६ 


ताक़ाबिल--वि० (क्वरा०) | कान का एक जैवर । | 
अयोग्य । । नागफेन-पु० श्रक्कीम । 
नाकाम--वि० (फा०) अप- | नागंबेल--खल्री ० पानकी बेल। 
फल । [थक । | नागमाता--ल्री० कपश्य | 





नाकारा--वि० (फ्रा०) निर- | ऋषिकी स्री । 
नाक़िन्न--वि० (श्र०) नकल | नागरंग--पु० नारंगी । 
करने वाला । नागर-वि०नगर का । चतुर । : 
नाक़िस-वि० (अ्र०) बुरा । | पु० गुजराती ब्राह्मणों की , 
नाक़िस--उल-अक्ज-वि०(अ०) एक जाति। इझिष्दा । 
निकृष्टनजुद्धि वाला ।. | नागरता-ख्री० नागरिकता । 
नाकू--9० नक्र, मगर। | नागरबेल-स्ली०पानकी बेल ।॥| 
नाखना-उसक्र० लॉवना। नागरमोथा--पु ० एक प्रकार ' 


अत त-नन+- 


जिसमें आँख की सक्रेंदी में 
लालमिली पड़ जादी ६ । , 
सितार बजाने का प्रिंजराब! | 
नाख़ुश२--वि० (फ़ा०) ' 
नाराज़ | | 
नाजून--पु० (फ़ा०) नख। | 
नाखाँंदा--व० (फ्रा० ) | 

| 


नागरिक२--वि० नगर मेँ 
रहने वाला । चतुर । 
नागरिपु--उ ०न्यौ ला। मोर । 
गरूड़ । 
नागरी--झ्ली ० नगर निवा* 
सिनी । चतुरा ज्ो। देव: 
नागरी-लिपि । 
: नागलोक--पु० पाताल-लोक । 
, नागवल्‍ली--छी० पान । 
नागवार-वि० ( फ़ा०) 

। 


बिगाड़ना [[ खुदा, मछाइ। | की घास । 
नाख़दा-पु०(फ़ा ०) नाव का- नागराज--प० शेपनाग । 
नाखुना-पु० (फ्रा०) बह रोग । श्रेष्ठ हाथी । । 
| 
| 


| 
र 
। 
| 
। 
। 
। 
। 
॥ 


अपड | 
नोग--प१० सॉप । हाथी । 
नागकेतर--पु० एक पेड़। 
नागगर्भ--पु ० पसिन्दूर । 
नाथमाग--पु० अफ्रीम । 
नागदत-पु० खूँडा । 
नायनग-पु० गजमांती । 
नागपंत्रमी--री ० सावन 
सुदी पंचमी । 
नागपतरि, नागराज-पु० शेष- 
नाग । ऐरावत । 
नागपाश--पु० एक फंदा 
जिससे शत्र को बाँध लेते थे 
नारंफ्ती--ली८४एक पौधा | 


असह्य , अभय ।! 
नागसंभव--पु० सेंदुर । 
नागहॉ--क्रि० वि० (फ़्रा ०) | 
अवानक । । 
नागहानी--वि० ( फ्रा० ) 

| 

। 


अवानक होने वाला । 
नागा--पु० नंगे रहने वाले 

शैव मत के साधु। बीच । 

गेर हाज़िरी । 
नागान्तक--पु० गरुड। 
नागाजु न--पु० सइस्रत्राहु। 
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नागाशन-पु० गरुड़ । मोर । 





' नागाइ--क्रि० बि० (फ़ा०) 


अकस्मात्‌ । 
नागिन--स्री० सपिणी । 
नागद्र---पु ०दे० भनाग पति? । 
नाभोद--पु० छाती का 
कवच । 

नागोर८--पु० एक नगर । 
नाच--पु० नृत्य। क्रीड़ा । 
नावकूद-ल्ली ० नाव तमाझा । 
नावना--अ्रक्रि. नाच- 
करना। भटकना । 
नाचमदल--पु० नाचघर ॥ 


, नाचरंग-पु०आमोंद-प्रमोद | 


नाचक--वि० (फ़ा०) बीमार + 
बेमज़ा । 
नाचाकी--ज्जी ० 
अनबन । बीमारी ! 
नाचार२-वि ०(फा ०) लाचार । 
नावीज़२-बि० (फ़ा०)तुच्छ, 
निःसार, निदृष्ट । 


(फ्रा०) 


' नाज-पु० अन्न । [हावभाव। 


नाज़--पु० (फ्रा०) नख़रा, 
नाज़नॉ--स््री ० (फ़ा०) रूप- 
वती स्री । 
नाज़नीन--ख्री० ( फ़ा० ) 
सुकुमारी, सुन्दरी | 
नाज़बरदा री--र्ी ० 
उठाना, लाइ-प्यार । 
नाज़बालिश--पु० (फ़ा०) 
छोटा मुलायम तकिया । 
नाज़ व नियाज्ञ-95 ० (क्रा०) 
नख़रा, चोचला । 
नाज़ाँ--वि० (फ्रा०) अभि- 
मानी । [ श्रनुचित । 
नाजायज़--बवि० (फ़ा० अ०) 


नाज़ 


नाज़िम ] 








नाज़िम्त-पु० (अ०) प्रब घक । 
कवि । लड़ी पिरोने बाला । 

नाज़िर-पु० (अ्र०) वेश्याओं 
का दलाल॥ (लत में 
लेखकों का प्रधान । निरी- 
क्षक। स्री० अंतःपुर की 
मुख्य परिचारिका । 
नाज़िरीन-पु० (अ०) दशक- 
गण । पाउकंगण । 
नाज़िल--वि ० (ञअर०)उनरने- 
बाला । 

नाज़िता--पु० (अ०) संकट । 
नाजक२--वि० ( फ्रा० ) 
कोप्तल | 

माजक -कलामर --वि ० (फा० 
ञ्र०) सक्षम ओर सुन्दर 

6 कदने वाला । 

नाज़क-ख़याल२-वि० (फ्रा० 
अ्र०) सच्म विचार का । 


नाज क-पमिज् ज२-विं० (फ्रा० , 


ध्ूृ०) विड खिडठा । जरा भी 
कृष्ट न सह सकने वाला | 


मा-ज्ेवर३--वि०  (फ्रा०) 
भद्दा, कुरूप । 

नाज़ो--सख्री ० नाज़नी, 
प्यारो स्री । 
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नाटक-पु० अभिनय, ड्रामा। . 


डामा को पुस्तक 
नाटकशाला--ख्ी ० 
होने का स्थान । 
नाग्किया--पु० अभिनेता | 
नाटकी--वि० अभिनेता 
साटकाीय--वि ० नाटक- 
स्धी । किरना । 
[टना--अश्राक्र ० अस्वावार 


नायक 


नाथ ७-वि० छोटे कद का । : 


। 
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नाटिका--ख्री ० स्वॉग । 
नाव्य-...पु ० अभिनय । 


नृत्य | स्वाँग । [कों विद्या 


नास्यकला--ली०. नाटक- 
नाव्यकार--पु० अभिनेता । 
नाव्यशाला--््री० अभिनय 
का स्थान । 
नाठ--पु० नाश | अभ्ात्र । 
नाउना-सक्रि० नष्ट करना । 
अ्क्रि० नष्ट होना | 
नाठा--पु० लावारिस । 
नाड--स्री० गन । 
नाड़ा--पु० इज़ारबंद । 
नाडी--ल्री ० धमनी, नब्ज़ । 
नाड़ीवण--पु० नासूर । 
नात--पु० नाता । 
ना-तजुरबकार--वि० (फ्रा० 
अ०) अनुभव -ही न । 
ना-तमाम-वि० (फ्रा० अ०) 
अपूर्स । [नीच । 
नातराश--वबिं० (फ्रा० ) 
नातरिं, नातरु--अव्य ० 
नहीं तो । 
नातवाँ२-वि० (फ़ा०)निबल। 
नाता--पु० रिश्ता । 
नाताक़त--व्रि०. ( क्रा० ) 
अशक्त । 
नातिक--पु० (अ०) बोलने 
वाला | बवुद्धिमानू । बि० 
स्थायी, दृढ् । [वाक॒शक्ति। 
नातिका--पु ० ( आ०9 ) 
नाती--एु० (स्त्री० नातिन) 
बेटा या बेटी का बेटा । 
नाते--क्रि० बि० संबंध से । 
नातंदार२---हि० रिश्तेदार | 
नाथ-पु० मालिक । चौपायों 


[ नानकोआपरशन 


| को नकेल । 
नाथना--सक्रि ० नक्रैल- 
डाजना ! नत्थी करना। 
नाथवन्‌--पु० पराधीन | 
नाद--पु० शब्द, ध्वनि । 
॥आादना-अक्रि ०गजेन करना । 
| नादान२-वि ० (क्रा०) मूखे। 
| नादार-वि० (फ्रा०) निधन । 
नादारो--खी ० (फ्रा०) 
निबलता । 
नादित--वि० शब्दित । 
नादिम-वि०[अ्र०) शमिंदा । 
नादिया--पु० शिव का बैल । 
नादिर-वि० (अ०) अनोखा ! 
नादिरशारी--सल्री ० (फ्रा०) 
भारी अत्याचार, अंधेर । 
नादिरी--लत्री० (फ्ा०) ताश 
के पत्तों में इका । नादिर- 
शाही । एक प्रकर की 
सदर । [बिना-देखा | 
ना-दीदा--वि०. (फ्रा०) 
नादिहंदर--वि० (फ़ा०) न 
देने बाला । [वाला ॥ 
नादी५--वि० दब्द करने- 
नादेयी-स्री “ना रंगी। भर णी 
नाधना--सक्ति० जोतना ।। 
जोड़ना। आरंभ करना। 
गुहना । 
नान--ख्री ० (क्रा०) रोटी | 
नानक--पु ० सिख-सं प्रदाय- 
के प्रवत्तक । 
सानकपंथी--पु० नानक 
वं। अनुयायी, सिख। 
नानकशाहो--पु० नानक* 
पंथी । [(अं ०) असहयोग । 
नानकीआपरेशन--पु ० 


रे 
नानखताई | 


नानख़ताई-ख्री? (फ्रा०) 
एक ख़त्ता मिठाई। 
नानवाई--पु० (फ्रा०) रोटी- 
बनाने या बेवने वाला । 
नाना--वि० अनेक | पु० ' 
माँ का बाप । सक्रि० नवाना || 
पु० (अ०) पुदीना । [घर । न्‍ 
नानिदाल--पु० नाना का- 
नानी-ली० माँ की माँ। 
नानह--वि० छोटा, नन्‍्दा । 
नाप--स्री० परिमाण । माप । 
नाप्जोख--ख्लो ० नापतोल । 
नापना --सक्रि० भापना । 


। 
| 
। 
| 
। 
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नापसंदर--वि०. (फ़ा०) 
अग्निय । [अपवित्र । 
नापाकरय-वि० (क्रा०) 


नापायदार--वि० कमज़ोर । 
नापिति-पु० इज्जाम । 
नपिद--वि० (फ़ा ०) अप्रा प्य । 
नष्य। जो अभी पैरा न 
हुआ हो । [शआज्ञोल्लंघन । 
नाफ़रपानी--ल्ी ० (फ़ा०) 
ना-फ़्म--वि० (फ्रा०) 
नासमम्त, मुख । ह 
नाफ़ब्मी-ख्री० (फ्रा०) | 
नासमभो । | 
| 
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नाफ़ा--9० (फ्रा०) झुग- 
नानि से निकली हुई कस्तूरो 
की थैली । [होने बाला । 
नाफ़िज्ञ-वि० (अश्र०) जारती- : 
नाफिर--वि० (अ०) नफ़- 
रत करनेवाला । शुद्ध । 
नाब--वि० (फ्ा०) ख़ालिस, 
नावदान--पु० (फ्रा०) 
पत्ताला । [ गँत्ार । 
ना-बलद---बि० (फ्रा०्ञ्र०) 


8» 8 अर अत बल 


३९१८ [ नार॑ग 


नावालिगर--ब्ि० (फा० . नसामा नियार--वि० (क्वा०]' 
झ०) जो जवान नहो। ; समाचार का लिखने वाला। 
ना-वीना--वि० ( फ्रा० ) ; नामानवर-.पु०. (क्ला०) 
अंधा । हरकारा । *[ अज्ञात । 
नाबूद--वि० (फ्रा०) नष्ट । | नाम्ालूम--वि० (फ़ा० अ०) 
नाभा--पु० भक्तमाल के | नामावली-ली० नामों की 
रचयिता । सूची । ि 
नामि--ल्ली “तंदी। कस्तूरी। | नामी--वि०(फ्रा०) प्रसिद्ध + 
पु० प्रधान-व्यक्ति । | नामुनासिब--बि० (० ) 
नाभिज--पु० ब्रह्मा । अनुचित । [असम्भव 


नामंज़ुर २--वि० (फ्रा०अ०)| नाममकिन--वि० (अ०/- 
अस्वीकार । ' नामुराद--वि ० (फ्रा०) 
नाम-पु० संज्ञा। प्रसिद्धि । | वेफल 'मनोरथ । 
नामक--वि० नासवाला । | नामूसी--ल्रो० (फ्रा० ) 
नानकरण---पु० नाम रखने , बेंदनामी। 

का एक सस्कार । | सान्मोज:-वि० (क्ला० ) 
नाम्ज़द--वि० (फा० )! अनुपयुक्त। 

मशहूर । नाम्ना७--वि० नाम वाला +# 
नामदेव-पु ०एक कृप्ण-भक्त । | नोय--पु० चनोति। 


नाथक १४--पु० मुखिया $ 
राजा । स्वामी । हार कें 
बीच को मणि) काव्य का 
प्रधान पात्र । > 
नायका, नायिका--स्तरी० 
रूपवती स्त्री । कुटनी,दूती ४ 
नाटक आदि में प्रधान स्री- 
पात्र । [ रि्द्रिय 
नाथज्ञा--पु० (फ्रा०) पुरुषे- 
नायब--ए० (अ०) सहायक 
नायबी--ख्री० (अ०) नायब 
का कार्यो या पद । । 
नाया ब--वि० (फ्रा०) अग्राप्द 


नामधराई---ल्री० अपकीर्ति | 
नामधय--पु० नाम | 
नामनिशान--.पु० पता ! 
चिह्न | [वाला ! 
नामगोला--पु५ नाक लेने- 
नामद२--वि०  (फ्रा० ) 
नपुंसक। कायर | 
नामलेवा-पघु० वारिस | 
नामवर २--वि० (फ्रा०) 
प्रसिद्ध । 
नामशेष--वि० नष्ट , मत । 
नामहदूद--विं० (ऊक्ला० ) 
असी म, बेहद । 
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नामा-पु० (फक्रा० ख़ब। | नायिका--खो० रूपबवती ' 
रूअड़। रेज़गारी | । तथा गुणवती ऊ्ली । प्रधान- 
नामाक ल-वि० (अ०) अयोग्य ; स्त्रीपात्र। 


ग्रवबाजिव। | नारंग--पु० नारंगी। 


नारंज |] 





नार॑ज--पु०(फ़ा०नासगी। ! 
संतरा। [के रग का। । 
नारंजी-वि ०(फ्रा०) नारबौ- | 
नार--स्त्री ० क्ली । गरदन | ! 
कपड़ा बिनने की ढरकी। । 
पु० नाला । नारा | रस्ता | * 
सोठ । नर-समुह । 
नारक--पु० नरक | : 
नारकी---वि० पापी । | 
नारद---पु० एक देवषि। ' 
नारना-सक्रि० थाह लेना । 
ना-रवा--बवि० (फ़ा०) । 
अनुचित । । 
नारा--पु० शज़ाखन्द । पु० | 
(अ०) विजय-घोष । ज़ोर 
को आवाज़ | 
नाराच-पु० लोदे का दास । 


नाराची--खलत्री ० छुनार का 
काटा । [ सन्न । 


माराज़र-वि० (फ्रा०) अ्रप्र- 
न राज़गी-ली० अप्रसन्नता। 
नारा-ज़न--ब्रि ० (अ० फ्रा०) 
नारा लगाने वाला । 
नारायण-पु० विः्शु। कृष्ण । | 
नारायणी--ल्ली० लक्ष्मी । | 
दुर्गा । गंगा । 
नाराशंस--बि० मनुष्यों को 
प्रशंसा वाज्ञा । [न हों। 
नारास्त-वि ०(फ्रा०)ओ ठोक- 
नारि--स्रो० नारी। । 
नारिकेल--.पु० नारियल । | 
नारिान--पु० पनाला । | 
नारी-बी० औरत । नाड़ी। | 
नाली । [ रोग । 
नाूू--पु० जे | नद्दृसु्आ- 
ना4थ-एु ०(ञञ०)उत्तर- दशा । 
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नायंग--पु० नारंगी। 
नालद--पु० प्राचीन काल 
में त्रिददार का एक प्रसिद्ध 
शिक्षणालय । ह 
नालंब४-दि० अव लंब-रहित 
बे सहारा । 
नाल--ख्री० नली । कमल 
आदि का डंठल। चौपायों 
के पैर में जड़ा जाने वाला 
लोहे का गोल डुकड़ा । नव- 
जात शिशु को नाभि में 
लगा हुआ चमर-तन्तु 
नालकी-ख्री ० खुली पालकी । 


। नालबद--पु० नाल ठोकने- 


वाला । [खिराज, कर | 
नाल-बहा--पु० (अ० फ्रा०) 
नालाँ-बि० (फ्रा०)रोताहुआ। 
नाला--पु० बड़ी नाली। 
(फ़ा०) रोना-घोना । 
नालावक२--११० (फ़ा० आ०) 
अयोग्य । 
नालिका-स्रो ० नाली ।याद। 
नालिश-ब॥ी ० (क्ला०) फ़रि- 
नालिशी--वि० (फ्रा०) 
दावेदार । 
नाली--ल्ी ० मोरी । 
नाव--छह्ली ० किश्नी । 


| नावक-पु० एक छोटा वाण। 


केवट । 


| ना-क्त--वि० (फ़ा० आ०) 


बे मोर्के । | एक खेन। 


| नावर-ल्ली ० नाव । नाव का- 


नावाक़िफ़र--ति० (फ्रा० ) 
अनजान । 

नाविक--पु० मछाह। 
नाव्य--वि० नोका से पार- 
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नासिरं 





होने योग्य (जल)। ह 


नाइ १९-३० (अ०) ध्वस । 


नाशक--वि० 
वाला | 
नाशकारी4--वि० नाशक |: 
नाशन--पु० नाश । 
नाशपाती--ख्री० एक कनत ६ 
नाशवान्‌ू१३--वि ० नश्वर । 


नाश करनेः 


नाशाइस्ता--वि० (क्रा०) 
असभ्य | अनुतित । 

ना-शाद---वि० (फ्ा०) 
अमसतन्न | [गया ६ 


नाशित--वि० नाश किया» 
नाशितव्य--वि० नाश के 
योग्य । 

नाशी५--बि० नाशक । 
नाशुकरा२--वि० (फ्रा०) 
क्तन्न । 

नाश्ता-पु० (फ्रा०) जलपान । 
नास--खत्री ० सँघनी । 
ना-सज़ा--वि ० (फ्रा०) अन- 
चित । [कुमार # 
नासत्य---पु ० अश्विनी « 
नासना-सक्रि० नष्ट करना । 
नासबूर-वि० (फ्/०) अधीर । 
बिकल, बेचैन 
नासममर-वि ०(फ्रा०) मूर्ख । 
नासा--ख्री० नाक। नाकृ« 
छिद्र । [अनुकूल न हो ६ 
नासाज्ञर--बिं० (फ्रा०) थो- 


नासापुट--पु० नथुना । 
नासिक नासिका--छ्ली ० 
नाक | 


नासिख़-पु० (अ०) लेखक । 
नासिर--वि० (अ०) गद्य« 
लेखक । मददगार | 


नासीर | 





'नासीर--प० सेना का अश्र- 
भाग। [पहुँचा हुआ घाव । 

नासर--पु० (अ०) नस तक- 

नास्तिक३१-पु० ईश्वर को न 
मानने वाला । 

नास्य--पु० नकैस । वि० 


नाकका ' | दुश्चरित्र । 
नाहंजार--वजि० (फ्रा०) 
नाह--पु०्नाथ,  स्वाप्ती। 
माॉइक-क्रि०वि० (फ्रा० अ०) 
फ़िज्ञ्ल । 


ना-हमवारा-वि० (फ्रा०) 
जो चौरस नहों। 

ाहर--0० सिंह, व्यात्र । 
,नाइरू--पु० नारू रोग। 
द्वे० पनाहर!। 

'नाहिन, नाही-अव्य नहीं । 
'पनिंदक१४--पु० निंदा करने | 
बाला । | 








नि:पार--जि० सारहीन । 


३२० | निकाय 
निंवाक-पु० वैष्णव संप्रदाय निकंदना--सक्रि०. नाश 
के प्रवत्तंक एक आचाये |. करना। [करने वाली । 


' निर्कंदिनी--वि ०छ्ली० नाश- 
ं लनिकट३--क्रि० बि० पास | 


निवू--पु० नींबू। 
निःशंक«पि० निडर । 


निःशब्द--वि० दब्द-रहित । ' निकटवर्तौ५--वजि०. पास< 
निःशेष-वि० संपूर्ण । समाप्त ' बाल। 

निःश्रेणी--लरी० सीढ़ी । , निकःरस्थ--वि० पास का | 
निशश्रेयस-...पु ० मुक्ति। द निकम्म[७--वि० खराब, 
कल्याण [ हुआ। ' निरूपयोगी । 


निःशोध्य--वि० शुद्ध किया- ' निकर--पु० समूह! 

निःश्वास-पु०साँस [संकोच । निकरना, निकल्नना-अक्ि ० 
निशसंकोच--क्रि० व० बे- , प्रकट होना | अज्ग होना । 
नि:मंग-वि० बिना मेल वा। मुक्तदोना। . स्थान । 
निःप्ततान-वि०संतान रहित, निक्षण--पु० सु दर बास- 
कि: ६ देइ-क्रि० वि० बेशक । निकलंको--.पु० कल्कि 
निःसतत्र-वि० सारहीन ! . अवतार। [बिातु । 
ने: तर॒णु-- पु ० निकलना | ; निकल--स्त्ी ० (आ०) छकून 
, निकनना--अक्रि०. प्रकट 


निःसीम--वि० बेहद । होना, बाहर होना, दृर 


निंदन६-पु० निंदा ।.. | निः्सद-वि० निकला हुआ। होना। 

निंदना-सक्रि०निंदा करना। ; निःस्पूद-वि० इच्छारदित। , मनिकलवाना--सक्रि" मिका- 
|] पि हि. # पाई] 

िंदरिया--छक्ली० निद्रा । : रिःस्वाथ--वि० स्वार्दीन । , लने का काम दूसरे से कर- 


भनिदा-ह्ी० बुराई,वर्टनामी । | निश्रर--क्रि० वि० निकट । ' वना। 
लिंदाना--प्रक्रिण घास-वात- ः वि० सम्रान । । निकष, निकषण--पु ० 
निराना। । निञ्त॒ाना--सक्ति० निकट- | कसौटी। 

(निंदासा--वि० उनींदा । | जाना। अक्रि+ निकट- | निकपात्मज--पु० राक्षप्त । 
“निंदास्तुति-ली ०. भूटी- | आना | । मिकसना-अक्रि० निकलना । 
प्रशंसा । : निश्नाउ--पु० न्याय । | निकाई--ली ० रूलाई | 

सिंदित--वि ध्युरा ' गहित। | लिश्ान--पु० परिणाम । । सुंदरता । 
निंदिया--्ली० नाद ।.. | निश्चाथौँ--ल्ली ० निर्धनता । ; निक'ज--वि ० बेकाम । 


सिंच--वि० लिंदनीय |... निरकंटक-वि० दे० 'निष्कंटक? | निकाम्र---वि० बहुत-बरा । 
मिंब--स्ली० नीम वा पेड । ; निवंदन--पु० नाश । वि० पु० इच्छा । 
निंबकौरी--खी ० निबाजी । | नाश करते वाली । : निकाय--पु०समूड । घर | 

धोट--निर (मिशे एक उपसग हें, जो शब्दों के पूतर लगने से नहीं, प्िना;। निशवय, 
झत्यन्त, बाह्य, अपोभाव, समीप, दशनः, आदि अथो की विशेषता प्रकट करता है। 





निक्काय्य ] ३२१ 
सकाय्य--पु० धर | ! निक्‍वण, नि.वाण-पु०्वबीणा 
निकार--पु० अपकार । । धादि का शब्द । 
लनिकारण--पु० सारना।. निश्चण--पु० चुम्बन । 
निकालना--सक्रि० बाहर निक्षिप्त-वि० फेंका हुआ | 
लाना । अलग करना। त्यक्त | बंधक रखा हुआ । 
जारी करना । निक्षप-पु०फंकने, छोड़ ने की 


मिकाला--पु० निर्वांसन ! 
निकास--पु० निकलने की 


क्रिया या भाव | उद्‌गम- 


स्थान। [भ्राय | बिक्री | 
निकासी--लछ्ी ० प्रस्थान | 


निकाइ--पु ०(अ०) विवाह । ' 


निकाइनामा-पु०(अ० फ्रा०) 
बह पत्र जिस पर निकाह 
और वधू कं दिये जाने 
वाले धन का उल्लेख हो । 


निकाही--विं० (अ०) जिसके 


साथ निकाह डुआ हो । 
निकिष्ट--वि ० तुच्छ । 
निकूंचकऋ--वि० शुद्ठीभर । 
निकुंज--पु० लता-मंडप । 
निर्कुभ--पु० दँतिया । 
निकुभमिला--स््री० लंका की 
एक देवी । मेघनाद का 
यश्ञगस्थल । 
निकुरंब--पु० समूह । 
मिक्त--वि० अपमानित | 
वंचित कुरूप। कुरिल-हृदय 
निऊकंति--खल्री ० पाप, कपट | 
निकृष्ट'३--बवि० बुरा । 
निरेृष्टःव--पु० नीचता | 
निकेत, निकेतन-पु० स्थान । 
निकोसना--सक्र ० दाँत- 
पीसना।[कार्ये या मज़दूरी । 
निकोी नी--ल्ली० निराने का- 


क्रिया या भाव | धरोहर । 
निश्चेषक-वि० उगलने वाला । 
फेंकने वाला । 
' निश्चिप-प्रदता--पु० जिसके 


। पास कोई चीज्ञ धरोहर 
रखी हो | 

' निश्लेपण-.पु०. फेंकना । 
छोड़ना । [ वाला । 

' निक्षपी--वि ० धरोहर रखने- 

. निक्षप्य--वि० फ्ॉकने या 
छोड़ने योग्य । 


| निख॑ंग--पु०दे ० “निषंग? । 


, नखंड--वि० ढीक । मध्य । 


| निखट्टनर--वि० निदय । 
निखटटू --वि ० निकम्मा । 
निठल्ला | [ होना । 
निश्वरना--अक्रि० निर्मल- 
निखरी--स्री ०पक्की रसोई । 


फल बेल 'लेट 


कोटि । [ सब । 
निश्रवख--वि० बिलकुल, 
निखार--पु० स्वच्छता । 
| ख़ब्जार। [करना । 
| निखारना--सक्रि०. साफ़- 
| निखालिस--वि ० मिलावट 


| का | शुद्ध । 

। निब्चिल--वि० संपूर्ण । 
निखुटना-अक्रि० घट जाना । 
| निखोट--वि०निर्दोष । 


निखव--वि० दश सहस्न- 


[ निगोड़ा 





निंगड़--जल्री ० बेढ़ी । 
निगत--वि ० नंगा । 
। निगद, नियाद-पु० कहना । 
| निंगदित---वि ०कहा हुआ । 
। मनिंगसम--पु ० माय । वेद | 

' निगमागम--पु०वेद-शास्त्र । 
। निगर--वि० सब । समूह । 
| निगरा--वि० (फ्ा०) रक्षक । 
' निगरानी--ल्री०  (फ्रा०) 
| देदनरेख। 

निग रु--वि० हल्का ! 

' निंगलना९--सक्रि ० लील- 

जाना । [ रक्षक । 

 निगहबान२--पु० (फ़ा०) 

। मनिगाद--पु० कथन । 
 लनिगार--पु० खाना। वि० 
। (फ्रा०) कलम आदि से 
लिखने या बेल बूटे बनाने 
बाला । पु० चित्र, तस्वीर | 
| मृत्ति। प्यारा [चित्रशाला । 
निगार-ख़ाना--पु ० (फ्रा०) 
निगाल-पु० घोड़े का गला । 
नियाली--श्ली ० इक्‍्के की 
नली । [ परख । 
निगाह-स््री ०(फ्रा०) दृष्ठि। 
। मनिगिम--वि० परम प्रिय । 
गोपनीय । 
निशुण--वबि ० सत्व, 
तम से परे । बुरा । 
निग्युर--वि ० अदीक्षित । 
निगूढ़--विं० श्रत्यंत गुप्त | 
निगूहन--पु० छिंपाव | 
| निमृद्दीत-वि० पकड़ा हुआ। 
| पीड़ित। 
। लिगोड़ा७--वि ० 


। 
| 


रज, 


यम» हक >र+े-+००-क मकअनकमन-«म न 


[ दुष्ट | 
अभागां, 


नोट--प्राचीन कविता मेँ “निर! की जगह 'निः भी प्रयुक्त हुआ है; जैसे (निकंटक” । 


श्श्‌ 


निम्नह | ३२२ 
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निम्नदइ८--पु० रोक | दमन। , निछुल--विं० निरछल। ' नितप्रति-क्रि०वि० प्रतिदिन 


बंधन । चिकित्सा। दंड । | निद्धचान--बि० 
निघंड--पु० शब्द-संग्रह | ' 
दवैदिक-शब्द-कोष । 
लिधटना-अक्रि० कम होना । 
निधरघट--वि० बिना घर , 

घाट का, निलेज्ज । ' 
निधघरा--वि० निगोड़ा । 


खाजिस। ' 


| निछावर--त्ली०. उतारा। ' 
इनाम । [ रहित | निदय। 
निछो ६, निछोही-वि० प्रेप- 
' निज, निजञ्जु---वि० अपना ! 
ख़ास । अव्य० यथाथ में । 
निधात--पु० प्रद्यर । निम्रकाना--अक्रि० समीप 
निम्च--वि० वशीभूत । , आना । 
निचय-पु ०निश्चय । समूह । : ज़िजतंत्र--वि० स्वाघौन । 
निचल--वि०निश्चल ।. जिजस्व-पु० अपने अधिकार 
निचला७ -वि० नीचे का। का धन । 
स्थिर ।  निजाम-पु० (अ०)बंदोबस्त । 
निचाई--्री ० नीचता । निज्ञामत-लत्री० (अ०) 
निचान--ख्रो ० ढाल | व्यवस्था । 
निपित--वि० बेफ्िक्र । निजी, निजू--वि० अपना । 
निचुल--पु० बत । निजोर--वि० निबंल 
निर्चे--9 ० समूह । , निभरना-अक्रि० मड़ जाना *' 
निचोड़-पु० सार। सारांश निटोल--पु० मुहलला । 
निचोड़ने से निकाला हुभा | निष्टि-क्रि०वि०कठिनता से | 
रत मताद। मिठलला७--वि० बेकार 
निचोड़ना--सक्रिण्गारना । | ज्िठाला-पु० बेकारी।' 
सार भाग निकालना । , तिदुर३--वि० निरदधय । 
निचोना-सक्रि० निचाड़ना । | िठुरई, निदुराई--लली० ' 
निचोल-पु० चाइर,ओढ़नी । | कठोरवा। | 
निचोलक--पु० कवच। | निठोर-..पु० बुरी जगह। 
श्रंग रखा । 


निडर१--वि० निर्भय । 
निर्वोदाँ७--वि० नोचा। | निड़ें--क्रि० वि० निकट । 


ह 
| 
| 
। 
| 


निचौहें---क्रि० वि०नीचे की निढाल--वि ० शिथिज्ञ 
ओर । नितत--क्रि० वि० नितांत । 
निछ्कका--वि० निराला । ' निर्तंब--पु० चूतड़ । । 
निछत्र--वि० छत्रहीन ।.| नितंबिनी--ल्री०  सुन्दर- | 
तिडनियाँ--क्रि० वि० | नि्तंबवाली स्त्री । 


पूर्णतः । 


नित-क्रि० वि "रोज़, नित्य । 
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[ निदहना 


नितरामू--अव्य० सबदा । 


क्रि०वि० पूण रूप से। | नितल--पु० एक पाताल- 


लोक । 


' निर्तांत-वि०सवबंधा, निपट । 


नित्य-«-क्रि ०वि० प्रतिदिन । 
सबंदा | वि० सदैव रहते 
बाला । 


 लित्यकम, नित्यक्रिया--पु० 


प्रतिदिन किया जाने वाला 
नियमित कमे--पूजा पाठ 
अ दि । 
नित्यगति--पु० बायु। 
नित्यता--ला ०, नित्यत्व--- 
पु० नित्य होने का भाव | 
नित्यदा--अब्य० सदा । 
नित्यनियम--पु० रोज़ का 
काम्त | 
नित्यप्रति--क्रि० बि० इर्‌- 


रोज़ । [ दिन | सदा ? 
नित्यशः--क्रि० वि० प्रति- 
निथंभ--पु० खँभ । 


निथरना--अश्रक्रि० घुली हुई 
मेल आदि का नीचे बैठ 
जाने से पानी का साफ़ हो 
जाना । 

निथारना--सक्रि०_ पानी 
आदि को घुते हुए मल से 
साफ़ करके अलग करना। 
निदररना«-सक्रि० निरादर- 
करना । | उदादरण । 

निदशंन--पु ०दिखाव । 

निदशना--स्री ०रक काव्या- 
लंकार । 

निदलन--पु० नाश । 

निदहना**सक्ति० जलाना । 


निदाघ, निदाह | 


>जनिलनननन-म-«+-+->>नकम+न 
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निदाघ, निदाइ-पु० गरमी । 
ग्रीष्म-काल । 

निदाधकर--पु ० सूर्य । 

निदान--पु० का रण । रोग- 
निर्णय । अंत | क्रि० वि० 
अंत में । वि० निकृष्ट । 

निदारुण--वि० कठिन, 
दुःसद्द । 


निदाह-पु ० निद्राव,गरमी । . 


निदिग्ध--व्रि० बढ़ा हुआ। 

निदिध्यासन--पु०बार बार- 
स्मरण करना | 

निदेश--पृ ०शासर | झ्ाज्ञा । 
निद्र--पु० अन्त विद्येष। 
निद्रा--सत्रो० नींद । 
निद्राएा--पु८ सोने काला । 


निद्रायमान--वि० जो सौ 


रहा हो । 
निद्रालु--वि० सोने वाला । 
निद्वित--बि० सोया हुआ | 
निधड़क -+-कि०वि० बेश्टके | 
निधन--पु० नाश | मरण । 
वि० धनहीन । 
निधनी---वि ०निर्ध न । 
निधान--पु० आधार | 
खज़ाना । घर । 
निधि--खक्षी० खज़ाना । 
सम्पत्ति । ५० कौड़ियों का 
एक प्राचीन सिक्का । 
निधिनाथ, निधिपति--पु० 
कुबेर । 
निरधीश्ञ--पु० कुबेर । 
निधुबन--पु० मैथुन । 
निधेय--वि० रखने-योग्य । 
निध्यान--पु० दशेन । 
निध्वान-....१० शब्द । 
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लनिनद--पु० शब्द, ध्वनि , 
निनय--ख्री ० नम्नता । 
निनरा--वि० अलग । 
निनरुई--ख्री “अकेली कन्या । 
निनाद--पु०शब्द । [करना' 
निनादना--सक्रि० शब्द 


निनादित--वि० ध्वनित । ' 


निनादी५--वि ० झब्द करने 
बाला । 

निमान--पु० निदान, अंत | 
क्रि० वि० अन्त में | वि० 
निक्षष्ट । [ दूर । 

जन्िनार-वि० न्यारा, जुदा। 


' निनावाँ--पु० मुँह के भीतरी 


भागों में निकलने वाले 
लाल दाने । 


निर्नोतना--सक्रि० कुकाना । 


' निनौरा--पु० ननिहाल | 


निपंग--त्रि ० निकम्पा | 


' लिप--प० घड़ा । [ बढ़ना । 
लिपजना---अक्रि० उपजना । ' 
, निपनी-लछी० लाभ | उपज । 
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#ल्‍्कड, ऋन्‍ 


निपट---अव्य० बिलकुल । 
निपटना---अक्रि ० निबयना | 


पूरा करना । [फेसला | 
निपटारा--एु० सम्राप्ति। 
मिपठ--घपु० पढ़ना, पाठ । 
निपतन--- पु० अधधभ्पतन । 
निपत्र--वि० देठ । 
नि्षपांगुर--वि० अपाहिज । 
निपात--पु० पतन । वि० 

पत्रद्दीन। [का काये। 
लिपातन-पु० नाश। गिराने- 


निपाती-वि० गिराने वाला 


पत्र-हद्दीत । [को चरही । 
निपान--ए० कुएँ के निकट- 
निपीड़क१४--पघु ० पीड़ित- 
करने वाला । [ करना + 
निपीड़न ६--पु० पीड़ित- 
निपोडित--वि० दुः्खी । 
निपुण--वि० चतुर । 
निपुयाई--ल्ी ० चतुरता । 
निपुत्री--वि० निःसंतान । 


: निपूत, निपूता७-.वि० पुत्र- 


हात । 
निपारना--सक्रि० खोलना 
(दतव)।  [ पूर्णतया । 


निफन-वि०्पूएं । क्रि०वि० 
निफरना--श्रक्रि० धेंस कर 
आार-पार होना । [करना 
निफारना-सक्रि० आर-पार- 
निफ़ाकु२०-पु ० (भ्र०) 
विरोध । 
निफोट-वि०्साफ़-साफ़ । 
निब्ंध--पु० बंधन । लेख । 
शत्त। 
निबंधन-पु ०बन्धन | का+ ण॒ + 


| निब--ी ० (अ०)कलम की 
निपदना--सक्रि० चुकाना। 


, निबटाब--पु० 


निनी++> ++.. अननओ-न+ + 


] 
| 
। 


लोहे की लिखने को नोंक । 
निबकौरी--खी ० निबो ली ! 
निबध्ना९--अक्रि० निवृल- 
होना । समाप्त होना । 
निर्णय, 
छुट्टी 
निबटेरा--पु० निर्णय । 
निबद्ध---वि० बंधा छुआ । 
गेथा हुआ । 
निबर->-वि० नित्रल । 


निबरना ] ३२७ | नियराना 


लि 








निबरना--अक्रि० छूटना । ! निमत्रविता१०--वि० का समय | पलक । 


चुकना | पूरा इोना। | निमंत्रण देने वाला । निमेट-वि० न मिटने वाला | 
मिवहंण--पु० सारना । ! निर्म॑त्रेत--वि० जिसे न्योंता निरमेष--पु० पलक मारना । 
निबल--विं० अशक्त । . दिया गया हो । | निमोना--पु० चने या मटर 
निबलाई--खो० निबलता | ' निम--पु ०सलाई। [टिकिया। के इरे दाज्नों का शोरबा। 
निबह--पु ० समूह । | निमकी--.त्री ० नमकीन / निम्न--वि० नीचा । 
निवदना--अक्रि० .लमिर्वाइ- , निमग्न--वि० डूबा हुआ। . निम्नगा--खो० नदी । 
होना। छुट्टा। पाना । निमज्जन--पु ० डुबकी लगा , निम्नस्थ-वि० नीचे स्थित । 
निबहुर-वि० वह स्थान जा कर नहाना । [ लगाना। , लिम्नोचच--क्रि०"वि० नौचे- 
से कोई न लोटे। निम्रज्जना-..अरक्रि० डुवको- | ऊपर । 

निबाइ-पु० निर्वाह, पालन । ' निमडिजत-वि«्स्तान किया- ' नियंता१०--पु० व्यवस्था 
निब्राइना--सक्रि० शुज़ारा- छहुआ। [ हो। | तथा शासन करने वाला । 
करना । पालन करना । . निमता-तवि० जो उन्मत्त न- * नियत्रण-पु० नियमानुसार- 


निविड़--ति० घोर, घना । जलिम्रय--पु० अदला बदला । 


सचालन । 

निवुझआ--9 “न बू | [पाना । ' निम्नान-पु० सरोवर । निय॑त्रित-वि० नियम-बद्ध । 
निवुकना--अ्रक्रि० छुटकारा- निम्ताना--वि०. विनीत । ; निय-वि० अपना । 
निवेड़ना, निवेरना-- सक्रि० ' नीचा | , नियत-वि० निश्चित मुकरर । 
निवटना । निर्णय करना । | निम्तिन्‍पु०एक ऋषि। राजा ' नियतकालिक--वि० नियत 
निबेडा, निवेरा--पु० छुट- ! जनक के पूवेज । पलक । , समय मे होने वाला । 
कारा। फ़ैसला । ' निमिख-पु० पलक गिरने , अपात्मा--3० जितंद्विय। 
निबौरी-ख्री ०नीम का फल । | में जितना समय लगता है, ' नियति--ल्ला० स्थिरता । 
लिभ--पु० प्रकाश । पि० क्षण । भारय । [कानून । 
समान । [ होना। | निम्ित्त--प० द्ेतु । चिह्न । न्नि यसू--3० जत । दस्तूर । 
निभना९--अक्रि० गुज्ञार , निमित्तकारण--पु० प्रधान |  मन--३० व्यवस्था । 
मिभरम--वि० अ्रम-रद्धित । कारण । नियमवद्ध-वि० नियमा- 
निभरोसी--वि० निराश | . निभिराज--पु०राजा जनक । शाह न 


2३ ९, पी 
शा-धि ० बदधि निरभिष>>-पु० पलक । सेकंड |  « 
निरभागा--वि ० बदकिस्मत। .- पूबक कास करने वाला । 


। 
। 
| 
| 





निमभाना--संक्रि_ पालन- हा | गे हक नियमित--वि० नियमबद्ध । 
करना । निम्मिषित--विशप्िचा हुआ, | नियमी--पु० नियम पालन 
निभाव--पु० गुज़ारा। क्‍ निमीलन-.पु ०निमेष,पलक । ' करने वाला। [ योग्य । 
निमृत--वि० रखा हुआ। निमीलित-वि०बन्द, मुंदा-  लियम्य--वि० नियम के- 
निर्जन | शान्त । अचल। , हुआ । नियर--क्रि० नि० सम्रीप । 
निमत्रण--पु०. न्‍्योंता । | निमूल--वि० जड़द्दीन । नियराई--ल्ली ० निकटता । 
बुलावा । [ देना। ! निमेख, निमेष--पु० पलक | नियराना--अक्रि०. पास- 


निमंत्रना--सक्रि० नन्‍योंता | का गिरना । पलक गिरने | पहुँचना। 





नियर ] रे२५ 
नियोद्धा--पु० पहलवान | 
निरंकार--पु० निराकार । 
निरकुश--वि०स्वेच्छा चारी । 
निडर | [ बेरंग । 








नियरें--करि० वि० समीष। | 
नियाई--वि० न्यायी । ! 
नियाज्-ख्री०.. (काने 

तमन्ना, इच्छा। [कृपा पात्र । ' 
नियाज़मंद-..वि० (फ़ा०) 
नियाबत--ल्ी ० (अ० ) निरंजन--वि० मायारद्दित । 

स्थानापन्न होना । बिना काजल का । पु० 
नियाम-..पु० (फ्रा०) तलवार परमात्मा । 
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[ निरवार 





जलती ++त-तमन तल, 


' निरपफ्त्य--वि० निश्सन्तान | 
' निरफप्ना--वि०्पराया । 


निरंग-ब्रि० फीका । ख़ाली। ' 


का यान । ' निरंतर--विव्स्थायी । क्रि० 
नियामक१४--पु०. नियम. वि० लगातार | [बड़ा मे । . 


करने वाला | नौका के पीछे निरंध--वि० बिल्कुल अंबा। 
खडा लकड़ी घुमाने वाला । ' निरंभ--वि० नि्जेल । 
नियासत--लरी ० ( अ० ) ' निरकार--वि० निराकार । 
दुल भ वस्तु । धन । निरकेवल-वि० साफ़, स्वच्छ | 
नियारना---सक्रि० हटदाना। निरक्षर--वि० अनपढ़ । 
नियारिया-वि० साोना-चॉाँदी निरखना--सक्रि० देखना ' 
साफ़ करने वाला | 
नियाव--पु० इंसाफ़ | 
नियुक्त--वि ० मुकरर । 
नियुक्ति--ल्ली ० तैनाती ; 
नियुत--वि० दस लाख । 
एक लाख | 


निरगुनी--वि० शुण-रहित । 

निरजर--वि० जे जोणे न 
हो, देवता । 

निरञ्ञोस5--पु० निचोाड़। 
निर्णय, निश्चय । [नदी। 


निरझुन-वि० दे० नियुंण! । 


निरपराध--वि० बेकसर । 
निरपवाद--वि ० निर्दोष । 
निरपाय--पु० रक्षा । 
निरपेक्ष,. निरपेक्षी--वि ० 
अपेक्षा-रहित, तटरव । 
निरबंध--वि० बंधन-रहित । 
निरबंसी-- ० निस्संतान ) 
निरबत्तीं--वि० वैरागी। 
निरबहना--अक्रि ०. निब« 
हना | 
निरबान--पु<दे ० निर्वाण? । 
निरबेद--पु० वैराग्य । 
सिरभिमान-वि० अभिमान- 
रहित । 
निरअ्र-वि०बिना बादल का ॥ 
निरमना९-अक्रि० निर्माण- 
करना । 
निरमूलना-सक्रि ० उखाइ़ना॥ 
निरमोल, निरमे।लिक-वि० 
अनमोल । 
निरमांही-वि०दे०भनिर्मा दी? + 
निरय--पु० नरक । 
निरगल-वि० अवाध, विना- 
रुकावट । 
निरथ--वि० व्यथं । 


, निरथेक-वि० व्यथे । 


नियुद्ध--प ० कुश्ती । निरमरनी--लली ० पहाड़ी 

निम्लेक्ता--पु० नियोजित- ' निरत--वि० तृत्वर । पु० ' 
करने वाला । नृत्य । क्रि०्वि० निरतर । ' 
नियोग-पु० तैनातों | आज्ञ, | ' गिरतना--श्रक्रि० नृत्व- 
प्रेरणा । सतानोलन्न कराने |. कैरना । [अप्रीति । 
को एक रस्म । [ वाला । ! निरति--खल्री ० तल्लीनता । 


नियोगी-वि० नियोग करने- 

नियोज॑क--पु० नियुक्त करने 
वाला । लगाना । 

तियोजन४--पु० काम मैं- 

नियो जित--बि० नियुक्त । 

नियोज्य--वि ० नियुक्ति के 
योग्य । 


निरधार--पु० निश्चय । 
वि० बिना भआ्राधार का । 

निरधारना--सक्रि० निरचय- 
करना । 

निरन्न--वि० निराहार । 


; | ' निरवअइ--पु ० 
| निरतिब्बय--वि० सर्वोत्तम | 
। ' ॥ 

निरधातु-वि० शक्तिहीन। ' 


न न-.---नरमनननकनजक नल +“नननाभनाना- जनकब अपर व 


स्व॒तंत्र- 
मनुष्य । 
निरवच्छिनज्न--वि० निरंतर १ 
निरवद्य--वि० दोष-रहित । 
निरवयव--वि ० निराकार। 
मिरवलंब-वि० आभयद्दीन । 
निरवधि--वि ० अ्रसीस । 
निरवार--पु० छुटकारा । 





निरतारना | 


अंत लत +5 


निरवारना-सक्रि० निवारण- , 


करना । 
निरशन---पु० अनशन । 
निरसंक--वि० निर्भीक । 
निरस--वि० रसह्दीन । 
निरसन६-...प० हटाना । 
खंडन । [पराजित | त्यक्त। 
निरस्त--वि० हथया हुआ । 
निरस्न.....वि० अम्त्रहीन ! 
निरहंकार--वि ० अभिमान- 
रहित । 
निरा७-वि०विशुद्ध । निपट । 
निराई-ज्ी० निराने की 
क्रिया । _निवारण। 
निराकरण६--पु० खंडन । 
निराकरिष्णु--बि० तिरस्कार 
करने के स्वभगव वाला । 
निराकार--पु ० ईश्वर । 
आकाश । 
निराकांक्षी--वि० निसप्ठह । 
निराकुल-वि ० अतिव्याकूल । 
बे व्याकुल | 
निराकृत-वि ० इथया हुआ । 


निरादर को प्राप्त) [परिहार।| 


[] 


निराकृति--ल्रौ० निराकरण, 


4, 


निराट-वि० मिपट » अ्रकेला! 
निरातपा--खल्री ० रात । 
निरादर--पु ० अपमान । 
निराधार--बवि० श्राश्रयददी न । 
निराधि--वि० रोग-शुन्य । 
निरानंद-वि० आनंद-शुन्‍्य । 


निराना-सक्रि० खेन की , 


घास अलगे करना | 


निरापद-वि० आपत्तिरहित, ; 


सुरक्षित । 
निरापन*>वि० पराया | 


बडे व मयककी।.. ला, उनके २५0 परका+ अर 


' निरुच्छवास--वि० 
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अिनननन्‍कनॉानन अमकीओन नमन हे 
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निरामय--वि० नीरोग । 
निरासिप-वि० मांस रहित । 
मांस न खाने वाला । 
निरायुध--वि० अश्षद्दीन । 
निरार--वि० न्यारा । 
निरारा--वि० न्यारा । 
निरालंब--वि ०आश्रयद्दीन । 
निराला७-चपु० एक्राँ3स्थान । 
वि० अनोखा । 


[ निरोध 


निरुज--वि ० नौरोग | 





' निरुत्तर--०ि ० उत्तर न दे 


सकने वाला । 


[4 


निरुत्साह-वि ०उत्साइ-हीन। 


, निरुद्धू-थवि० बँधा या रुका 


निरावना-सक्रि० निराना | ' 


निरावृत्त--वि ० खुला दुआ 
नराश--वि ० आशाहीन | 


निराश्रय--वि० आश्रयद्दीन । 


निराशित--वि० जिसका 
कोई आ्राश्रय न हो । 
निशाहार--वि० आह्र- 
। रहित। [ बाला। 
निरीक्षक१४--पु०. देखने 


निरीक्षा --ल्ी ० देवना । 
निरीक्षिव--वि०. जिसको 
देखभाल को गयी हो । 
निरीक्ष्य--वि०देखनेन्योग्य । 
निरीक्ष्यमाण-वि० निगरानी 
करने योग्य । [का । 
निरीश--वि ० बिना स्वामी- 
निरीश्वरवादी-पु०नास्तिक । 
निरीह--जि० इच्छा-रहित । 


निरु क्त--वि० निरुचय पूवक- 


कहा गया। पु० वेद का 
चतुथ अंग । 
निर्रक्त-- त्री ०एक अलंकार ! 
श्वास 
होन। सँकरा । 


हुआ । 

निरुयम,, निरुधचमी--विं० 
उद्यम-रहित । 
निरुशझोग, लिरुद्योगी--वि० 
बेकार | 

€्थट्‌ ऐप [०] 2, 
निरुद्वग--वि० निर्रिचत । 


| निरुपद्रव, निरुपद्रवी-वि० 


, निराश्ञाउ--सत्री० नाउम्मेदी ।. 


+ 
| 
|] 
। 


उपद्रव रहित । [रहित । 
निरुपधि->विं० उपाधि- 
निरुपस--वि० बेजोड़ । 


! निरुपयोगी--वि० व्यथ । 


लिरुपाधि-वि० उपाधिहीन । 


' मिहपाय--वि० उपायदहीन | 


/ निरुबरना-आश्रक्रि ० सुलकना । 
निरीक्षण६--पु० निगरानी । 


क्‍ 
हु 


निरुवार--पु० छुटकारा | 
मिर्णय। [अविवादित। 
निरूढ़४-वि० उत्पन्न!प्रसिद्ध। 


' निरूप---वि० रूपरहित । 


। 
॥ 
। 
॥ 


। लि परणु--चयु० 


निरूपक१४--वि ० निर्रपण- 
करने वाला । 

प्रकाश । 

विचार । निश्चय । 


 लिरूपना--सक्रि० निश्चित« 


करना । [ किया छुआ | 
लिरूपित--वि०. निरूषण - 
निरैखना--सक्रि० देखना । 
निरै--पु० नरक । 

निरोग, निरोगी*-वि० 
स्वस्थ । 
लिरोध१२--पु ०रोक | बेरा । 


व 





[ निर्मोदद 


निरोफी ] ३५७ 
निरोधी--वि ० रोझने बाल निर्शयय--पु० नि३चय।फ़े सला। । दूर हो ना । 
नि#--एक उपसगे । ! निर्णायक-वि०निर्णेव करने- | निर्बाध--वि० बाधा-रद्वित । 


निर्से-पु०(फ्रा०)भाव, दर। : 


निद्धेनामा--पु०  ( फक्ला० ) 
बह पत्र जिसपर सब चीज़ों 
का भाव लिखा हो । 
निश्चबंदी--ल्ी० ( फ्रा० ) 
दर निदचय करना । 
लिर्गंषघ३--वि० गष-हीन । 
निर्गत४७-वि ०निकलाहुग्रा । 
निर्गंभ--पु० निकास 
निर्माभन--पु० निकलने का 
द्वार । निकलना । 
निर्ग मना-+-अकि० बाहर- 
निकनना । [विव्गुणदीन | 
निशयु ण--पु० परमेश्वर । 
निम्रेथन--.पु० मारना । 
निर्घवर--पु ०मूची।शब्द कोश। 
निर्घात--पु ०हवा का 
मिब्व ण---वि ० 
निल॑ज्ज । 


शब्द। 
नीच, 
[ शब्दरहद्वित । 


निर्वाष-...पु० शब्द। वि० ' 


निर्मनन--वि० एकांत । 

निजर---पु० देवता । 

निर्जल--बि ० बिना जल का। 

निजला-एकादशी--ज्ली ० 
जैठ छुदी एकादशी | 


मिजित--वि० वशीभूत । 
परास्त | अशक्त। 
निर्जीव--वि ० प्राणद्दौन, 


निर्कर--पु० सोता, मरना । 
निमेरिणो--खत्री ० नदी । 
निर्मोरी --पु० पहाड़ | 


बन -नतनतनिनियाएं कण: /नियणणणांंड पल नीननकिनन नकल न लनिलनन जनम न न नन ना नना न + न कम. अनानान 


बाला । 


निबु द्धि--वि० मूख्ते । 


! निर्णिक्त--वि० शोधा इक । . निर्येध--वि० अज्ञान । 


निर्णीोत --जि० निर्णय किया- 
हुआ । 
निर्णेजक--पु ० थोबी । 

' निणेता१०-पु०निणयकर्ता । 
निते१२--पु० नाच । 
निर्दम--वि० अभिमान- 

रहित । 

' निदई, निदय३-वि०्कछठोर । 
लिद हइना--सक्रि० जलाना । 

 निथ्िष्ट--त्रि०ण ठदहराया- 
हुआ । निश्चित । 

नि्दे श--पु ० 
उल्लेख | आशा । 


निश्चय | 


दिखाने वाली -पुस्तक,गा इड। 
निर्देष--वि० बेकसूर । 


' निर्देषो--+-वि० अपराध- ' 
राइत। विरोधीदीन । 
निद्दू दू--वि 0 


। 
| 
| निर्धन३--वि० गरीब | 
निर्धार, 
निश्चय । [करना । 
| निर्धारना--सक्रि० निश्िचित- 
| 
| निधू त--वि० धोया हुआ । 
लिनिमेष---क्रि०वि ०एकटक । 
| निरबंध--पु० बाधा । झत्तं। 
निबंल३--बवि ० कमज़ोर । 
निबहना--अक्रि० निभना, 
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स्रच्छन्द। , 


निर्धारण-पु० 


| निर्धारित--वि० मनिदश्चितत | | 


॥ 


मिभय३--वि० निडर । 
| निर्मेर--वि० पूर्ण। युक्त | 
मुनहसिर | 
सलिभौंक--वि० बेडर ! 
निश्रम--वि० भ्रमरहित ! 
निश्रौन--वि० श्रमरदित | 
निर्मना--सक्रि० बनाना । 
निर्मेम--वि० ममतारहित, 
कठोर । 
निर्मेल३-...वि “शुद्धा निर्देष । 
लनिर्मला--पु ० नानकपंथी- 
साधुओं का एक सम्प्रदाय ॥ 


(नें ५ ५ | निर्मली-खरी० रीठे का वृक्ष । 
नदंशक-पत्रिका-ल्ली० माग ' 


निर्माण-पु० रचना | सृष्टि । 


, निर्माता१०--पु ० रचयितता। 


लिर्मान्निक--वि ० बिना 
मात्रा का। 

निर्मायल,. निर्माल्य+-पु ० 
देवता को समर्पित की 
गयी वस्तु । 

नभसित--वि०्बनाया हुआ । 

मिति--स्त्री ० निर्माण । 

नमु क्त--वि० केंचुली छोड़ा 
हुआ (साँप) ! 
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, निमू ल--वि «बिना जड का | 


निर्मोलन--पु ० विनाश । 
निर्मोक-पु ० साँप की केंचुली। 
निर्मांह, . निर्माही५--वि ० 
| निदंय | मोहरद्धित । 


स ससन्‍नत जम 2४ अप ान»नत+ 3०5०3... अनपफ-रननपकनपान+यअधाथ-५ह आन पूहककी, 


नोट$&--“निर? एक उपसगे हे जो शब्दों के पूवे 'निश्चयः तथा “निषेध' श्रार्थों में 
प्रयुक्त दोता ढें, जैसे नियोजित, निराकार । 


न +कत++ नम्काल+ च्वदाणको क । 


नियाण ] 


निर्याए--पु० हाथी का देखना। 


निर्योत--पु० जो माल बिक्रा 
करे लिये विदेश भेजा गया ' 


हो। [ बदला । 
निर्यातन--पु० वैरशोधन, 
निर्याम--पु० मल्लाइ । 
निर्यास--पु० बह कर निक- 
लना। रस।;। गोंद । काढ़ा। 
नियुक्तिक--वि०. युक्ति- 
रहित | अनुचित । 
निलंज्ज३-वि०्बेशर्म ![हो । 
निलिप्त--बि० जो लिप्त न 
निर्लेम--वि० लोभरहित | 
निवश३--वि० निस्संतान। 
निवंचन--9० उच्चारण , 
निबपण--पु० दान । 
निबंण न--पु० दर्शन । 
निर्वेदण “पु ० निबाह । 
निवॉकू--वि० मौन । 
निर्वाचक१४-पु ०चु ननेवाला। 
निर्वाचन--प० चुनाव ! 
निर्वांचन-क्षेत्र--पु० चुनाव 
का सामावत्तों स्थल | 


निर्वाचित---वि “चुना हुआ | | 


निर्वाअ--वि० बुझा हुआ । 
अस्त | पु० मोक्ष । 


श्न्ट 





लिर्वा स्य---वि० 
योग्य । 
निर्वाइ--पु० गशुज्ञारा । 
निर्वाइना--प्तकि० पालना) 
निर्वाद करना । 


निकालने- 


. निविकल्प--वि० परिवत्तंन- 


हीन । घ्थिर । 
निविकार-वि०विकार-रद ति । 


[ निवद्‌ 


निवत्तंन--पु० लौटना ! 
रोकना । 


' निवसन--पु० निवास | 
_ निवसना-..अक्रि ० रहना । 


' निवाजज्ञा-सक्रति ० 


निविधप्न--वि० बाधा-रदित | 


+ श्र 


क्रि० वि० बेखटके । 


, निविचार--वि० विचार- 
रहित । [ रहित । 
निविवाद >वि० विवाद- 
निविशेष--पु० ईश्वर । 

: निर्विष्ट-वि० विवाहित | 
मुक्त। 
निरवीज--वि० बीजरहित । 
निर्वॉय्यं---वि० वीयहीन । 
अद्यक्त । 


निबृ त्त--वि० सिद्ध, पूर्ण । 
निदृ त्ति-खल्री ० सिद्धि 


 निव्वंद--पु० श्रपप्तान, खेद । 


॥ 


। 
| 


निर्वाद-पु० निदा, भ्रपव्राद । _ 


लोकबाद । सिद्धांत । 
निर्वाएण--प्रु० त्याग । 
निर्वारय--पु० जो दुध्व में 
भी प्रसन्नता के साथ काम 


करता दे । [बाला। : 
निर्वासयक--प० निकालने 
निर्वांसनदइ--पु० देश- 

निकाला | [ गया । 


निर्वासित--वि० निकाला- 


। 
; 
|] 
ै 
) 
| 


| 


क्रोध ओर शणा से युक्त 
बैराग्य । 
निर्वेश--पु० नौकरी । मज़ 


, दूरी । उपभोग । मूछा । 


विवाद । 
निव्यथन--पु ० छेंद । 
निव्यलीक--वि ० निष्कपट । 
निव्यांज--वि० निरछल । 
निलज, निलज्ज३-.....वि० 

बेशम । [ घर । 
मिलय, निले--पु० स्थान, 
निलहा--वि० नील वाला । 
निलीन--वि० प्रच्छन्न,गुप्त | 
निवना--अक्रि० नवना । 


निवह--पु० संमूह, मूड । 

निवाई-वि० नया। अनोखा 

निवाज--पवि० कृपालु । 

कृपा - 
करना । 

लनिवाड़ा--पु० छीटी नाव ? 


निवात-«वि० वायुरहित । 
निवान--पु० सरोवर । 


| लिवाप--पु० पितृदान । 


लिवार--स्री ० निवाड़(चार- 
पाई बिनने की) । [ कर्चा | 
लनिवारक--वि० निवारण- 
निवारण--पु० रोक । छुट- 
कारा | 
मिवारना--सक्रि० रोकना १ 
दूर करना | बचाना | 
लिवारित--वि० रक्षित | 
निवारी--ल्री ० चमेलो की 
भॉति का एक पौधा | 
निवाला--पु०(फ्रा०) ग्रास १ 
निवास-पु० रहने का स्थान 
रहने की क्रिया । 
निवासी५--पु० रहनेवाला । 
निविड़-...वि० घना, गहरा । 
निविशर्नव ० एकाग्र , लीन | 
घुसा हुआ। 
निवीत--पु०कपड़े का छोर । 
मालाकार जनेऊ पहलना 8 
निवृत्त--वि० मुक्त । 
निवृत्ति--्ली ० मुक्ति । 
निवृत्तिचेतन--पु० पेशन। 
लिवेद--पु० “दे०? नैवेद 





निवेदक ] 

लिवेदक१श४--पु०  प्रार्थी। 

निवेदन६--पु० विनय । 

निवेदना--त्री० निवेदन, 
हज | 

निवेदित---वि.०. अर्पित । 


निवेदन किया हुआ । 
निवेरना--सक्रि ०नित्रटाना । 
झलग करना। 
करना | वसूल करना । 
निवेरा--वि० चुना डुग्ना। 
नया । [प्रवेश । विवाह । 
निवेश--पु० डेरा, घर | 
निवेष्ट-पु०सामवेद का मंत्र । 
किस वस्तु के ढकने का 
कपड़ा । 
निशक-- वि ० निहर । 
निश--स्त्रा ० रात । 
निशम्य-क्रि० बि० सुनकर । 


निशस्त-*ख्री ० (फ्रा०) बैठक । 


निज्ञांत--प्‌० रात्रि का शभ्रंत । 
घर ( बि० बहुत शांत । 
निश्ञा--स्री० रात्रि । इलदी । 
निशाकर--पु० चन्द्रमा । 
निशाखातिर---ज्ी० (अ०) 
तसलल्‍ला । 
निशागम--पु० संध्याकाल । 
निशाच(७--पु० राक्षस । 
निशादन--ए० उल्लू । 
शाक्षस । 
निशात-ल्ली ० (अ०) भ्रानंद, 
खुशी , सुख भांग । 
निशान--पु० (फ्रा०) चिह्न । 
निशानची --पु ० 
भाडा लेकर चलने वाला । 


निणंय- ' 


३२७ 


निशानाथ, निश्ापति--पु० 
चंद्रमा । 


! निशाना-पु० (क्वा०) लक्ष्य । 


निशाना-अंदाज़--पु ०[फ्रा०) 
अचूक निशाना लगाने 
वाला | 
निशानी---छी ० 
निशान | यादगार।[कपूर । 
निशापतवि--पु० चन्द्रमा । 
निशामणि--पु० चन्द्रमा | 
निशामुख---पु० संध्याकाल | 
निशास्ता--पु० (फ्रा०) गहेँ 
का सत। 
निशि--ल्ली ० रात । 
निशिकर---प० चंद्रमा। 
निशिचर--पु० राश्षस । 


, निशित-+-वि« तैज़, 
निशिदिन, निशिवासर-- 


क्रिण्वि०रात दिन , सदा । 
निशिनायक--पु० चन्द्रमा। 


, निशिपाल--पु० चन्द्रम्ता । 


ननगननक+ -++++-न्‍नन.. हर क, सतत जफननकमम न जननना 3 +++>+++ मनन जन मे. 


ही ण 

[ निष्कर्मे 
निश्वतन--वि ० चनतना- 
रहित । [ रहित! 


। निश्चेष्ट-वि “बेहोश । चेश्टा - 
' निरछल--“वबि ० छुल-रदवित । 


है 


(क्ा० 


' लिश्नेशि--न्त्री ० 


काठ की 
सीढ़ी । 

निश्रेयस--एु० मोक्ष । 

निदवास--पु० साँस | 

निरशक--वि० निडर | 


' निरशेष--वि० जिसमें कुछः 


चैना। ' 


निशाथ--एु० आधी रात। 


रात्रि। 


 निशाथिनी--ल्री० रात । 


निशीद--प ० (फ्रा०) संगीत 
का शब्द । 


, निशुम--पु०्वधाएक राक्षस । 


' निज 


श--ए२० चन्द्रमा। 
निश्वात्त4--पु ० आतःकाल | 


। निश्चय--पु० निर्णय । 


प्रतिज्ञा । 
निश्चयाक्षक--वबि ० 


[ठीक । 
ढीक- 


(फ्रा०) | निकफ्चल--बि० अटल | 


निर्दिचत३--वि० बेफ़िक्र । 


निशानदेददी--ल्ी० (फ्रा०) ! निश्चित--वि० निर्यात । 


पदचनवाने की क्रिया । 


! 


पक्का । 


भी न बचा हं, तमाप्त। 

लिषंग5--पु० तरकश | 

नि५षंंगी--पु० घनुषवारण' 
घारण करने वाल। । 

निषण्ण--वि ०दुःखी । बैठा« 
हुआ । 

निषद्या--स्त्रो ० बाज़ार । 

निषद्र-पु० कीचड़, बीदा । 

निषध---१० प्राचीन कालीन 
एक देश । 

निषाद--पु० एक प्राचीर्च 
जाति । वीणा था कंठ से' 
उत्पन्न होने वाला स्वर ॥ 
नताडाल। 

लिषादा-“-पु० मदहावत । 


' निषिद्ध--बि० खुराव । 


निषूदन--9 ० मारना । 
निषेध१२--पु ० मनाही । 
निषेधित-- वि ० बनित । 
निष्कंटक--विं ० वाधाहीन । 
निःष्क--पु ० प्राचीन सुबण- 
समुद्र । एक सी आठ रच्ती 
सोना | गले का एक गहना ४ 
निष्कपट ३-.वि० छुलहीन । 
निष्करुण-वि० करुणारदवित । 
निष्कर्म--वि० केमदीन । 


निष्कृष ] 


न 
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निष्कृष -पु०निशुचय | सार । , 


निष्कलंक--वि० निर्दोष । . 


निष्कल--वि० कलानरदित । 
नपंसक। दृद्ध । 

निष्कला-ग्री ० रजोहीन म्त्री | 

निष्काम8--वि० निःस्वाथ । 


। 


३३० 


पकाया हुआ 
निष्पक्ष ३-वि ० 
रहित । 


; निष्पत्ति--क्षी ० समाप्ति । 


निष्कामी--पु० जो निष्कास 


द्दो। 
पनिष्का रण--वि० व्यर्थ | 
'निष्काशैन, निष्कासन--पु ० 
निकाजना | वहिष्कार । 


निरचय । 
निष्पद--पु० बिना पढ़िए 
की सवारी | 

नेष्पन्न--वि ० जो पूरा हो- 
चुका हो । संपादित । 


 निष्पादक१्‌४--पु० निरचय 


निष्काशित--विव्वहिष्कृत । _ 


निष्किचन---वि० दरिद्र । 

भिष्कुट-पु० घर के पास का 
बगचा । 

निष्कुटो-ल्री ०'वडी इलायची । 

निष्कृति--स्त्री ० प्रायश्चित्त । 


करने वाला । निवांद करने 
बाला । अंत करने वाला। 
निष्पाप--तवि ० पापरदित | 


_ भिष्पीड़न--पु० निचोडना । 


छुटकारा । [शक्ति | , 

निष्क्र--पु० बुद्धि की- 
निष्क्राण--चपु० बाहर- 
निकलना | 


'निष्क्रय--पु० वेतन । दाम ! 
बदला । हुआ । 
निष्कांत«वि ०बाहर निकला- 
निष्करांति--ली० गमन | 
निष्क्रिय३--वि० निरचेष्ट। 
निष्ठउ--वि० स्थित )तत्पर । 
निष्ठा--ल्ली० स्थिति । 
विश्वास समाप्ति। 
निष्ठावान्‌१३-वि० श्रद्धाहु । 
निष्ठीवन--पु० थूक । 
'निष्ठुर३-४--वि० कठिन | 
निदय । [निपुण । 
निष्ण, निष्णाव--वि ० 
निष्पंद३--वि० कंंपनद्वीन । 
निष्पत्व --वि० अच्छी तरद 


निष्प्रतिभ--वि० प्रतिभा 
शुन्य, मूख | 
निष्प्रभ--व्रि० तेजहीन । 
निष्प्रयोज न--थि ० निरथंक। 
निष्प्रवाणि-पु० कोरा वस्ञ । 
निष्प्रेही५-वि०इच्छारहित । 
निष्फल--वि ० व्यथ । 


। निससंक--वि० शंकारहित । 


! 


निर्सेड--वि ० ग़रीब । ददिष्ट' 
निसंस...वि० सृतप्राय। 
निसक--वि० दुबल । 
निसत--बवि ० असत्य। 
निसद्योस--क्रनि० वि० रात- 


दिन । [संबन्ध । 
निसबत+«**ख्री ० (अ०) 
निसबती--बि ० (अ्र०) 
सम्बन्धी । 
निप्तवतीभाई---पु० ( अ० ) 
बहनोई । साला 


मिसरना--भक्रि० निकलना । 
निसराना-सक्रि०निकालना। 
निसग--पु० स्वभाव | रूप। 


क०-...>०नत«०»०>ण «अनजान» 3 पतन वैननकना. अीफीतिनन-भनननममक, 


॥ 


पक्षपातन 


, भिसवादला--्ब ० 


[ निखोग, निसोच 
त्याग । स््रग । सृष्टि । 

निसवॉाँ--लो० (अ०) बहु० 
“निस्ता? का | स्लियाँ । 

स्वाद- 
रहित । 

निसवासर--क्रि० वि० रात- 
दिन, हमेशा । 

निसस +- वि० बेसुध । 
निर्सोच---वि० निःशंक । 

निरसॉस, निर्सॉसा-पु० लंबी- 
साँस । 

निसा--ख्रो ०संतोष । रात्रि। 

निसान-पु० चिह्न । कण्डा । 
नगाड़ा । 

मनिसानन-पु० संध्या-समय । 

निसाब--पु ० (अ०) मूलघन, 
पूजी । 

निसार-पु० (अ०) निछावर | 
विं० सारहीन । 

निसारना-सक्रि /निकालना। 


, निसिल्‍--छ्ली० रात्रि। 


निसिदा-वि० पिना सीखा । 

निसित--वि० तीव्र, तेज़ । 

निसिनिसि-च्ख्री ० आधी- 
रात । 

निसियर--पु० चन्द्रमा । 

निसीठा७--वि० थोथा। 
नीरस | 


| नसीब--9० मध्यरात्रि। 


निधृदक-«वि० इिसक। 

निमृदन--पु० हिसा । 

मिसत-वत्रि० निकला हुआ । 

निसष्ट--वि० छाड़ा इुतञ्ा। 

निसेनी--ख्री ० सीढ़ी । 

निसोग, निसो च--वि ०शो क« 
रहित । 


निसोत ] ३३१ [ नीचा 
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निसोत-वि० शुद्ध, ख़ाजिस । | निस्त॑ंदेइ--क्रि० वि० संदेद- ' निद्याल--वि ०(क्वा ०)संतुष्ट । 





निस्केवल--वि० निमेल । रहित । . प्रसन्न | पु० तोषक, गद्दा । 
निस्तंद्र--वि० दँद्रा या  निस्सत्व--वि० सारहीन | |! शिकार | नवीन वृक्ष । 
आलस्थ-रहित । निस्सरण--पु० निकास। |! निहालचा--पु० ( फ्रा० 3 
निल्तत्व--वि० सारहीन | ' बहात्र । गद्दा | (रज़ाई। 
निस्तब्ध३--वि० निशवेष्ट । निस्सद्यय--वि० असदहाय । निहाली--छ्ी० ( फ़ा० ) 
खामोश । _ निस्सार--त्रि० साररहित। ' निर्दिसन--पु० मारना । 
'निल्तरण-....पु० निस्तार । निस्सीम--वि० असीम! मिदित--वि० स्थापित । 
निस्तरना--अक्रि० उद्धार- निस्‍्वार्थ--वि०स््राथरदित । निहीन--वि० नीच, पामर । 
पाना । निर्वंग, निहंगम--वि ० निहुरना९---अक्रि ० छुकना। 
निस्तहण--पु० मारना । अकेला । लिलेज्ज | नग्न । | निहुराई--ख्री० निष्ठुरता। 
निस्तल--वि० गोल । पु०(फ़ा०)मसड़ियाल, मंगर। निहोर--पु०कृपा। विनती। 
निध्तार--पु० उद्धार, निदंगलाइला--वि० दरिं- , श्रदसान 

छुटकारा । . द्वता में मस्त । लाड़ से | निदोरना--सक्रि० प्रार्थना- 


निस्तारण-प० पार करना । उद्दंड। [ करने वाला ।,. करना। 


निस्तारना-सक्रि०छुड़ाना। ' निर्दंता१०-...वि० नाश , निहोरा-पु० अनुरोध | 
उद्धार करना । [चुका हो। निदक्सोी५--वि०्कमरहित ।| उपकार | भरोसा। क्रि० 
निस्तीएं--वि०जो पार कर- निदकाम-वि०कामनाइीन । . वि० बास्ते। 
निस्तेज--वि० प्रभाहीन। निदचै-पु०निश्चय । [नष्ट । | निह ति--ख्री० छिपाव । 
निस्तोक--पु० निपटारा।_ निदहत--वि० फेंका हुआ। ! नौंदना--ख्री० सोना । 


निदा। 

नोंदना--सक्ति “निंदा करना । 

नॉंदर--छ्ली ० निद्रा । 

नीक, नीका७--वि० भ्रच्छा । 

नीके--क्रि० वि०९ अच्छी- 
तरद्द । | उत्तम । 

नीको--वि० (फ़ा०) अच्छा, 

निकोई--खी ० (फ़ा०) 
उत्तमत्ता । 

नीगने--वि० बेगिनती। 

नीच३--बवि० क्षुद | बौना। 

नीचगा--ख्री ० नदी । 


निमश्नप--पु० निलैज्ज | नद्त्था--वि० शखस्रहीन । 
निशिश--पु० तलवार | निधन । 
निस्‍्पंद, निस्पदन--पु०._._ निहनन--पु० मारना । 
कपशुन्यता । निरचेष्टता । | निहनना--सक्रि० मारना । 
व्थिरता। दिलना । चलना। , निहाँ--वि० (फ्रा०) शुप्त | 
नीचे-ऊपर उठना । लिहाई--ल्ली ० वह लोहा 
निस्पादक-पु ०कार्य-सम्पन्न-..._ जिस पर धातु को रख कर 
करने वाला | संचालक ।., इहथौड़े से पीग्ते है । 
निस्पृदृ३--वि० इच्छारहित । | निद्द--स्री ० (फ़ा० ) जड़, 
निरप्रेही >-वि०इच्छा रद्ठित । , असल, बुनियाद । मन। 
निसफ्ू--वि० (अ०)आधा । . स्वभाव । 
'निस्व--वि ० लिधेन । निद्ायत--वि “(अ०) भत्यंत । 
निस्वन. सिस्वान-पु०शब्द । | निहार--पु०कुदरा । ओस | | नीचट--पु० मज़बुत । 
निस्वास--पु० ठंढी साँस | | पाला। वि० निहाल। | न्ोचा७--वि०्गहरा । कुका- 
निस्संकोच-वि ०संकोच-हीन। | निहाारना--सक्रि० देखना । हुआ | छुद्र । 


न मा न मर 3 
नोंट--“निह? शब्द “नहीं” के अ्रर्था में आता है। जैसे (निहकाम? । 


सन्त 
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सबब अन्‍म ++ >>. - 


तनीचाशय | 


नीचाशय--वि ० क्तुद्र । 


नीवे--क्रि० वि० नीचे की 


अर | कम । 
मीज़--अव्य० (फ़ा०)भी। 
नीजन--पु० निजेन-स्थान । 
नीभकर--पु० मरना । 
नीठ-क्रि०वि० कठिनाई से । 
संं5[:--वि० बुरा । 


मीठि--खी ० अरुचि । क्रि० ' 


बि० कठिनतवा से । 
नीड़-....१० धाँसला । 


सीड़क, नीड़ज--पु० पक्षी | ' 


नीड़ोद्भव--पु ० पक्षी । 
नीत--वि० ग्रद्दत । 
मीति--ख्री० सद्गाचार | 
उपाय | कानून । 
नीतिश्ष-वि० ना ति का ज्ञाता ! 
नीतिमान्‌१३---ंव ० नीति 
का पालन करने वाला । 
तीतविज्ञन-पु ० नी।तशास्त्र, 
नीदना-सक्रि० निंदा करना। 
नीवथना--वि० निर्धन | 
नीअ--9० बसैनी । 
नी१--पु० कंदम्ब वृक्ष । 
नीपजना--श्रक्रि० उपजना । 
नीपना---सक्री० लीपना । 
नीरी--खी ० नाथे। 
नीबु--पु० एक फल । 
नीम--पु ० एक दृक्ष । बि० 
(क्रा०) आधा | 
मीम-कश--विं० (फ़ा०) जो 
आधा खींच गया हो । 


नौमखुदा--वि० ( फ्रा० ) ' 


जड़ा । 


प्रकार की छोटी तलवार । 


३३२ 


| नुकता 





' नीमन-वि०नीरोग । हरुस्‍्त। , नीलगाय-ख्री ० गाय के बरा- 


श्रच्छा । 


नीम-नियाइ--मत्री० (फ़ा०) . एक दिरन । 


तिरछी नज़र । 
नीम-वाज़--वि० [(फ्ला०) 
आधा खुला आधा बन्द । 
| नीम-बिससिल--वि ०(फा ०) 
अधमरा । घायल । 
नीमरज़ा-संी ० (फा०)थोर्डी 
ऱामंदी । 
नीम राज्ञो--वि० ( फ़ा० ) 
आधा राज़ी। [ पहर | 
नामरोज़--प५ ० (फा०) दो- 
नीसा--पु० (फ़ा०) एक 
पहनावा, बुरका । 
नीवत-त्री ० (अ०) भाव , 
मंशा । 
नीयर--नि० वि० निकट । 


| नौर--एु० पानी, जल । 


नीरज--पु० कमल । मोती; 

नोएद--पु० बादल । वि० 
दंतहीन। 

नीरषि--पु० समुद्र । 


नारनिधघि--पु ० समुद्र । 


नीरस--वि ० सूखा । फीका। 
नीरांजन--पु ० भ्रारती । 

. नारा--क्रि० वि० निकट | 
नीराजना--्ली ० पूजा । 

' नीरुज,नीरोग-ब० तंदुरुस्‍्त । 


' सीरूप--वि० बिना रूप का । , 
, नीहार--पु० कुहरा, पाला + 
| नोदारिका-सत्री० आकाश, 
[शिव । , में धुएँ की तरद फेला हुआ 


_ नोल--वि० नीले रग का । 
। सा खरब । पु० नीला रंग । 
कंलंक । 


बर का नीलापन लिये हुए 
[ कंठ । 
नीलग्रीव--पु० शिव । नील- 


_ नीलम--पु० (फ्रा०) नील- 


मणि । 
नीललोहित--वि ० बेगनी । 
पु० शिवज्ञी । 
नीज्ञांजन-पु० नीला थोथा ! 
नीलांबर--पु० नील-बम्त् ॥ 
बलराम । शनि | 
नीलांबुज--पु० नील कमल । 
नील-वि०गहरा आसमानी । 
नीलाम--पु० (फ्रा०) बोली 
बोल कर बचने को 
किया । 


. नीलिनी, नीली-खी “नील । 


नीलिमा--खी० नीलापन । 
नीलोत्पल-पु० नील-कम्॒ल ४ 


' नालोफ़र--9० (फ्रा०) नीलन 


कंमल । 

नोवें,नो व--ल्री० आधार ५ 
जड़ | 

नोबार--पु० धान विद्येष $ 

नीवि--ली० इ्जारबंद । 
पजी । 


 नीवत--पु० राजाओं का 


बल्ाया हुआ देश । 
नीशार--पु० तंबु, शामि- 
याना | 


' नीलकंठ--पु० एक पक्षी। | सन्द प्रकाश । 
नीमचा--पु० ( फ्रा० ) एक | नीलकांत--प्रु ०एक चिड़िया । | नुकता--.पु० (फ्रा०) बारीक- 


नीलम । 


बात । चुटकुला । दोष । 


नुक़ता ] 


नुकवा-...१० (फ़ा०) बिंदु । 
दोष । 

न॒ुकताचो नी--खली ० (फ्रा०) 
दोष निकालना । 

नुकता-परदाज़--वि० (अ०) 
सुवक्ता । 





नुकताशिनास--वि० (अ० 


फ्रा ०) बुद्धिमान । 
नुकती--ख्री ० लद॒डू बनाने 
की बँदिया । 
नुकरा--पु० (अ्र०) चाँदी। 


नुकसान-पु० (अ०) हानि, ' 


घाटा । 

नुकसा नदे इ--वि ० 
फ्रा ०) हानिकर । 

नुकसान-रसानी-खी ० (भ्र० 
फ्रा०) हानि पहुँचाना । 


(अ० 


नुकाना--अक्रि० छिपना। 
सक्रि० छिपाना। 
नुकीला७--वि० (फ्रा०) 
नोंकदार । 

नुक्कड़--पु० नॉक । 


नुक्र--पु० (फ्रा०) दोब। 

नुतना-अ्रक्रि० नोचा जाना । 

नुतवाना--सक्रि० खरोंच- 
वाना । 


नुजूम--प० (श्र०) क्योतिः ' 


शासत्र । तारे। 
नुजुमी-पु ० (अ०) ज्योतिषी, 
नुति-स्री० स्तुति, प्रणाम । 
नुत्का--पु० (अ०) बीय॑ । 
नुनखरा६-«वि० नमकीन | 
नुनेरा--पु० लोनिया । 
नुधा--वि० (फ़ा०) दिखाई 


३३३ 


| पड़ने वाला । 





[ नेकलेख 


ह वि० रोने वाल) । 


नुमाइंदा--पु० (फ्रा०)प्रति]। | नृग--पु० एक दानी राजा । 
| नूतना--अक्रि० नाचना । 


निधि । 


| नुमाश्श--ख्री ० (फ्रा ०) प्रद- 
. शिनी, दिखावा । 


| नुमाइशी--वि० (फ्रा०) 

दिखाऊ। [लाना । 
| नुम्ताई--स्रो ० (फ़ा०) दिख- 
नुमायाँ--विं०... (फ्रा०) 
। ज़ाहिर । 


' नुशर--पु० (अ०) क़ृयामत 
के दिन फिर से सब मुदो*" 
! काजी पदना। 

' मुसख़ा--पु० (अर०) रोगी के 
' लिए लिखा ईआ दवा तथ; 
सेवन-विंधि का पुरज्ञा । 
नूत, नूतन--वि० नया 

अपूवे ।. [विं० न्यून। 
। नून--पु०नमक । एक लता. 
नूृद--9० शब्वतूत । 
' नूनेरी--ल्ली ० लोनिया जाति 
की खी। 
नूपुर--पु० पैंजनी । [शो भा। 
नूर--पु० (अ०) ज्योति । 
नूर उल-ऐन--पु ०(अ० )नेत्र- 
ज्योति । पुत्र | 
नूर-बाफ़--पु० (श्र०फ़ा०) 
| जुनाह्या । 
| नूरा--वि० तेजस्वी । 
। नू।नी--वि ० (अ०) प्रकाझ- 
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वाला । 


नूर चश्म--पु० (अ० फ़्रा०) 
नेत्रों का प्रकाश । पुत्र । 


' नूइ--पु ०अर०)एक पैगम्बर । 








नृत्य--पु ० नाच । 
नृतकी--स्री ० नाचने वाली। 
नृत्यशाला -स्री० नाचघर । 
नृदेव--पु ० राजा ।[जाह्यय । 
नूप, नूपति--पु० राजा । 
नूपलक्षम-पु० राजा का छत्र। 
नूप्सम--पु० राज-दरबार | 
नृपासन--पु० राजगद्दी । 
नूयश--पु० अतिथि-सेवा । 
नृशंस३--वि ० ऋर, निर्दय । 
नृलिह, नृदरि--पु० विष्णु 
का चौथा अवतार । 
नेई, नेई--ख्री ० नाँव। 
नेउतहरि--पु० निमंत्रित« 
व्यक्ति । थोड़ा । 
नेक-वि० (फ़०) भला । 


। नेककदम--वि ०(फ़ा०अ०) | 


बननज«न्‍>न #न-पननकझमन तीन बन -+न ली नकमभाकन पानण अथ. +#5 











शुभ आगमन वाला । 
नेकचलन२---वि०' (फ्रा०) 
सदाचारी। 


नेकनामर२--वि० (क्वा०) 
अच्छे नाम वाला । 
नक-निह्मद-..वि०_ (फ्ला०) 


सुशील । 
नेकनी यत-वि० (फ्रा० अ०) 
अच्छे विचार का। 
नेकबद्त--वि० (क्वा ०) खुश- 
नसीब । [सुन्दर । 
नेक-मंज़र--वि० (अ्र ० फ्रा ०) 


! नेकलेस--पु०(अ्रं०) गले का 


हार | 


नोट--समास में 'नृ? शब्द “नर? के अथ' मेँ प्रथुक्त हुआ हैं। जैसे प्नूसिहः । 
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के अमान जा जाता का 


नेकी ] 

नेकी--ख्री० (फा ०) मलाई, 
उपकार । 

नेंग--पु० पुरस्कार | दस्तूर । 

नेगचार-पु० विवाहादि अवब- 
सरों पर दिया जाने वाला- 
दस्तुर । 

नेगटी--५० नेग पाने वाला। 

नेगी--पु० नेग पाने वाला। 

नेगीजोगी-- ० दे० “नेगी? 

नेचर--पु० (अं०) प्रकृति। ' 


इन्द्र । 


 मेत्राम्ु --पु० आँसू । 
नेत्री--ली ० पथन्प्रदर्शिका, 

आगे चलने वाली । 
नेनुआँ--पु० विया तरोई । 


सू| की परिक्रमा करता है। 


आदि मे परदे के भीतर- 
वेश-रचना का स्थान । 


स्वभाव । 
तेजन--पु० शोधन । नेपाली--वि० नेपाल का | 
नेज़ा, नेजाल--पु० भाला। निवासी । | 
निशान । ' लेपुर--पु० दे ० “नूपुर! । 


नेज़ा-चरदार२--वि० (क्रा०) ' नेपेनेपे-क्रि० वि० धारे धीरे। 
भाला रखने वाला । ' नेफ़ा--पु० (फ़ा०) पाजा।मा 
नेश--पु० नाक का मैल । आदि में नारा डालने का 
तेठमी-नि० स्थिर । निश्चित , थेरा । 
ज्षेे--क्रि०ण वि० निकट । नेब -पु० सहायक । मंत्र । 
नेत--पु० निरचय । मथानी ' नेम्त--पु० नियम । 
की रस्सी | क्ली० नींय।। 
श्शमी चादर। « 
नेतक--पु० चुनरी । 
नेतली--खी० एक प्रकार 
की पतली डोरी । नेमी--वि०नियम कापालन 
नैता१०-पु०नायक। स्वासी। ' करने वाला । 
नेति--सत््री० नींयत । अव्य० | नेराना-अक्रि० पास पहुँचना 


स्त्रादिष्ट-मोजन । 
नेमि-स्जरी ० पढ़िये का घेरा । 
कु की जगत । 


>बज्छ): (डक %८ कहे डक, रस दे 


अंत नहों । ! मेरे -क्रि० वि० निकट | 
ज्षेती-सली० मथानी को नेवग--ए० नेम । 
रस्सी ।  नेवज--पु० लैवेद्य, प्रसाद | ' 


नेतीघोती--खी ० आँत साफ़ | नेवतना--सक्रि०. न्‍्यौंता- 


करने की एक प्रक्रिया । | देना। 


तेत्र--पु० आँख। मथानी | नेवतहरी--पु० न्योंथारी | ! 


नेवता--पु० निमन्त्रण। 
नेवर, नेवल--पु० नृपुर। 
नेवरना न अक्रिं०ण समाप्त 


की रस्सी | रथ | 
जैत्रज, नेत्रनश--५० आँस । 
नेत्रयो नि--पु० चंद्रमा | 


बिहना। ' 
, नेश्नत्नाव--पु० नेत्रों से जल- . 
, नेवाज---वि० कृपालु । 

' नेवारी--ल्ली० एक पौधा । 
' नेश--पु० (क्वा०) नोंक । 


नेपचन--पु ० एक ग्रह जो ' 


नेमत--ल्ली ० दौलत, वैभव | ' 
| मैकव्य--पु० निक्रृद्ता । 
: नैगम्--9० व्यापारी । 
' नैच--पु० (फ्रा० ) हुक्के 


[ नेनू 
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होना। 
नेवला--पु० एक जन्तु । 


काँटा | ज़दरीले जानवरों 
का डंक | ([छख । 


के ' नेशकर---पु ० (फ्ा०) गनज्ञा+ 
नपथ्य--पु० सज्ञावट नाटक | 
' लेसक वि० तनिक । क्रि० 


नेशनल-वि०(अ ०) राष्ट्रीय । 


वि० थोड़ा, तनिक । 
नेस्व२--वि ० (फ्रा०) जो 
नहो.। [नष्ट $ 


' नेस्तनाबूद--वि०  बिल्कुल- 


नेस्ती-ल्ली ०(फ़ा ०) आलस्य 3 
नाश | न होना । 

नेह८--पु० स्नेह । 

नै-सल्लरी० नीति। नदी | 
हुक्‍के की निगाली | 

नैऋत, नैऋत्य--पु० राक्षस । 
दक्षिण, परिचम का कोना । 


की निगाली । 


| लैचाबंद--पु० (फ़ा०) नैचा 


बनाने वाला[ | 


तैचिकी--ली ० अच्छी गाय । 
| नैतिक--वि० नीति-संबन्धी। 


[संबंधत्व | 
नीति- 


नीति-युक्त।' 
नैतिकता--ल्ली ० 


! नैत्य--वि० नित्य का । पु० 


नित्य का कम | 
नैन---पु ० नेत्र । 
नैनसुख--पु० वस्र॒ विशेष । 
नैनू--पु० मदखन । 


नेपण्य ] 
नैपुण्य--पु० निपुणता । 
नैप्ित्तिक--वि ० जो किसी 
निभित्त से किया जाय । 
नैमिषारण्य--पु० ऋषियों के 
रहने का एक वन | 
नैमेय--पु ० भदल-बदल । 
नैयर--पु० ( भ्र० ) बहुत 
चमकने वाला सितारा । 
नैयरे-असग़र--पु० ( अ० ) 
चन्द्रमा । [ सूथ्य । 
नैयरे-आज़म--पु० ( झ० ) 
सैया--ल्लो० नाव | 
नेयायिक--वि ० न्याय श्वाम्त्र 
का ज्ञाता । 
भैरंगर--पु० ( फ़रा०) छल, 
कपट । जादू । विलक्षण- 
चीज़ । 
नैरंगसाज़--वि० ( फा० ) 
जादूगर । पृत्तं । 
नैर--पु० नगर । 
तैराश्य--पु० निराशा । 
नैऋ ति-स्ली ० दक्षिय-पश्चिम 
का काना | 
नैमनल्य--पु० निर्मलता ! 
नैवेद्य--पु० देव-प्रसाद । 


नैश--वि० निशि-सबंधी ! 


रात का । 
जलैषप---वि० लिषध देश का । 
पु० राजा नल 


नैष्कम्ये--पु ० काम में लिप्त ' 


नहोना। 
बे, (2 का 
नेष्किक--पु० ख़जानची। 
नैष्टिक७--वति० निष्ठावान्‌ । 
नैधय--पु० क्रूरता । 
नैतगिक--वि० स्वाभातिक । 
नैसा--वि ० बुरा । 
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 चैसकि, नेसुक--वि० थोडा । 
। नैश्चिशाक--पु ० 
बाँधने वाला । 

नेदर--पु० पीहर । 


नोई, नोशनी--ली० दुढते 


[ नौचर 
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' नोनिया--ल्री ० लोनी मिद्री 


तलबार*« 


समय गाय के पिछले पाँव ' 


बाँधने की रस्सी । 
नोंक--ह्ली ० (फ्रा०) छोर, 
सिरा , भअ्रनी ! 
नोंकमोंक-- सत्ली ० ठाट बाट । 
छेड़-छाड़, ताना। 
नोंकदार--वि० ( फ़रा० ) 
नुकीला । 
नोंकना--अ्रक्वि० ललचाना । 
नोखा७--वि० भ्रनोखा । 
नोच खसोट--ख्री ० छीन- 
मपटा । [ खरोंचना । 
नोचना--.सक्रि० उखाडना। 
नो वानाचा--खत्री ० छीन।- 
भपटो । 
नोचू--पु० 
करने वाला । 
नोट--पु० लिथने का काम । 
व्प्पर्णी । कागज़ी-सिक्का । 
नोट्बुक--खरी० (अ०) याद- 
दाश्त लिखने को छोटी 
कापी । [िचना । 
नोटिस--स्री०. इत्तिला, 
नोदन--पु० प्र रणा । 
। मोन--पु० नप्क ! 
 नोनचा--प० नमक में 
डाली गयी आम की फॉ्के, 


नो च- ख सो 2- 


नोना७--पु० लोनी मिट्टी | ' 


। ० सुन्दर । 
| नोनाचमारी--ख्री ० 
| प्रत्तिद्ध जादूगरनी | 


णष्क्र 


से नमक निकालने वाली 
एक जाति । 
नोनो--ब््नी ०'नोनिया भाजी। 
वि० स्लीं० सुन्दर । 
नोर--पु०ऑँसू | वि० नया । 
नोवना--सक्रि० दुद्ते समय 
रस्सी से गाय के पैर बांधना*$ 
नोश२--वि० (फ्रा०) पीने 
बाला । स्वादिष्ट, प्रिय । 
नोश-ठारू--त्री ० ( फ्रा० ) 
ज़हरमसो हरा . दराद । 
नोह र-वि “अद भुत्‌ । दु्ल भ। 
नौ--पु० जहाज़ | नौका | 
ति० (फ़ा०) नया। स्री० 
भॉति रंग-ढंग। जाति। 
नौकर---.प० (फ़ा०) सेवक ! 
नौकरशाही-सी० (फ्रा०) 
बड़े-बड़े. राज कम चारियों 
के द्ाथ में रहनेवालीं 
शासन-प्रणाली । 
नौकराना--पु ० दस्तूरी। 
नाकरानी--ओआी ०मज़दूरनी १ 


' नौकरी--ख्री ० (फा ०) सेवा । 


' नौज्ञास्ता--बवि० 


बैतनिकनकाये । 
नौंकरी-पेशा--पु०  (फक्रा०) 
जिसकी जीविका नौकरी से 
चलती हो। 

नोका--स्री ० नाव | 
नोकादड--पु० पतवार । 

( क्रा० 2 
नौजवान [एक गहना | 
नोगिरहो--ली० हाथ का* 
नौ-चदा--प्रु० (फ्रा०) शुक्ल 
पक्ष की द्वितीया । 
नौचर--पु० मल्लाह । 


नोछावर ] 





नोधावर--श्री ० दे० “निछा- 
वर? । [न सद्दी | 
नौज---अव्य ० ईश्वर न करे । 
सोौजवान२--बि० (फ्रा० ) | 
नवयुवक । 
सोजा--पु० बादाम | ह 
नौजी--खी० लीची । । 
मौतन--वि० बिल्कुल नया | ' 
पु० लमञ्नता | 
मनौतम--वि० बिल्कुल नया । | 
नौता--बतरि० नया । पु० | 
न्यौंता । गहला । | 
नौनगा--पु० बाँह का एक- | 
नौपनी-पु० मल्लाइ । | 
लोवढू-वि० हाल में बढ़ा हुआ। | 
नोवत--ब्री ०(फ्रा०) हालत । | 
शहनाई, नगाडा आदि | 
बाजा | बारी | वैभब। | 
नोबतख़|ना--पु० ( क्ला० ) 
नौबत बजने का स्थान 
जो फाटक के ऊपर बना 
होता है। | 
मौबत-ब नौबत---क्रि० वि० । 
(अ्र०) एक के बाद एक। 
मौबती--पु० (फ्रा०) नौबत- 
बजाने वाला | पदरेदार । 
मनौ-बहार--ली ० (फ्रा० ) 
बसन्त का आगमन | । 
नीपि--सक्रि० नमस्कार- | 
करता हूँ, नमामि । 
मौ-मुसलिम--बवि० (फ्रा० 
अ० ) जो हाल में मुसल- 
भान बना हो। 


। 
| 


' नौशा--पु० (फा०) दृल्हा । 
| नौसत-...पु० मोलह-ख्गार । 
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नौरतन--पु० नौ नग का- 
एक आभूषण । 
नोरोज़--पु० (क्वा०) पार- 
सियों में वर्षा का पहला 
दिन। त्योहार । 
नौल--वि० दे० 'नवल? । 
नौलबा--वि० नौ लाख 
मूल्य का । 
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नोसरा-पु०नौ लड का हार। 
नोसादर--पु० ( फ़ा०) एक , 
तीक्ष्णन्नमक ! 


! नोसार--पु० लोनी मिट्टी 


से नमक बनाने का स्थान । 
नोंसिखिया--वि० अनाडी । 
नोसेना--लजी० जलसेना। 
नौदा--पु ० (अ०) रुदन, | 

रोना-पीटना । । 
न्यक्ष--वि० अधमत, नीच । 
न्यग्रोष---पु० वृक्ष । 
न्यओषी-...ख्री० मूली । 
न्यस्त--वि० रखा हुआ। 

फका हुआ | 
न्याति--श्ली ० जाति | 
न्याद--पु० भोजन | 
न्याना--वि० अ्रबोध | 


न्यायकरत्ता १ ०--पु० न्याय 
करने वाला; [अनुसार । 
न्यायतः--क्रि०विं० न्याय के- ' 
न्यायपरता--ब्ली ० न्याय- 
शीलता । 


| न्युब्न--वि० 


[ नहवाना 





न्यायवान्‌ १३--पु० न्यायी । 
न्याय-शुल्क---प० कोट फीस। 
न्याय-संगत--वि० उचित । 
न्यायाधीश--ए ० न्यायकर्ता, 


जज । 
न्यायालय---पु० कचहरी | 
न्यायी५--पु० न्याय पर 

. अलने वाला | 
न्याय्य--वि० उचित, न्याय- 
युक्त । क्षण । 


' न्‍्यारा७-वि० अलग | पिल- 


न्यारे--क्रि० वि० अलग । 


: न्याव--पु० न्याय, इन्साफ़। 


न्यार-पु ०रखना । अमानत। 
ऊुत्ड़ा। १० 
कमरख। कुश । 
न्यूज़--पु ०(आऔ०) समाचार | 
न्यून३--वि० कर्म | नीच । 


' न्यूनतम-वि० कम से .कम । 
' न्‍न्योछ्वावर--ख्री ०दे ०निछा- 


बर?। 


| न्योजी--रखी० लीची । 
ह न्योतना---सक्रि०सिमंत्रित- 


करना | 


न्योतद्दरी--पु ० न्‍्योथारी । 


न्योता--पु० निमंत्रण । 


' न्योला--पु० नकुल । 
| न्‍्याय१२-पु०इन्घाफ़।नीति । ' 
न्वैनो--स्री ०दूध दुहते समय 


न्यौरा--पु० न्‍्योला । 


गाय के पॉव में बाँधने की 

रस्घी । 
नहवानता-सक्रि०स्नान कराना। 
न्दान--पु० स्नान | 


पंक्र | 
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पंक--पु० कीचड़ । 
पंकचर-पु० (अं०) सराख 
पंकज--पु० कमल । 
पंकअयोनि-- पु० अक्मा । 
पंकजराग-पु०पद्मराग मणि । 
पंकनात--पु० कमल ।, 
पंकनासन--पु० ब्रह्म । 
पंकरह--पु० कमल ! 
पंकिल--वि० कीचइ-चुक्त। 
पंक्ति खी० पात, कतार । 
पंक्तिवद्ध--वि० श्रेंगी-रूप ! 
पंख्न--पु० पक्ष, पर ! 
पैंखडी, पंखुद्ों-खआ? 
पुष्व्दल ! 
पंखा--पु०वेना ' पंख 
प्रैंद्िया--त्रों ०छोटा पं 
पंखी--पु० पक्षी ! रू 
छोटा वेना ! 
पैंखेरू--पु० पक्ञी। [लिंगड़ा। 
पंग, पंशु, पंगुल--विं० 
धंगत, पंगति--न्ह्री ० पाँव । 
मंहली । 
पंच--वि० पाँच। पु०पंचायत 
पंचायत का सदस्य। सध्यस्थ, 
पंचक--पु “पाँच का समूह । 
पंचकन्या--ह्न ० कंती, तारा, 
अहल्या, मंदोदराी और ' 
द्रॉपदी-ये पाँच ज्लियाँ । 
पंचकल्याण--पु ० वह घोड़ा 
जिसके पांचों अंग सफ़ेद हों । 
पंचकोस-पु०पॉच कोस लंबी , 
और चौड़ी काशी की भूमि । 


कर 


हे] 
व 
ख् 
है 


पंचकोसती--झ्षी० काशी की' 


परिक्रमा । 
श्र 


श्ड्ेज 
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' पंचगव्य--पु० गाय के दूध) 


दढी, धत,मृत्र ऑर ग्रोवर 
का संम्िश्रण। शिंख । 


' पंचजन्य---यु० श्रीकृष्ण का- , 


पंचतंत्र--पु० मारण, मोहन, 
वशोकरणा, उच्चाटन, विद्वे- 
पशण-ने पाँच तंत्र । 


, पंचतत्व--पु० प्रथ्वी, जल, 


वायु, आकाश, श्रझ्ि-ये 
पाँच तत्त्व । 
पंचतन्प्तात्र--पु ०शब्द, स्पदो, 
रूपए, रस, गंध--सांख्य में 
पॉच अतौन्द्रिय महाभूत । 


|, पंचना-न्री ०,पंचत्व--परु० सत्यु ' 


पंचथ-...पु० कोकिल । 
पंचदश्--वि० पन्द्रह ! 


 पंचनद--ए० पंजाब देश । 
' पंचन'म्ा--पु० वह कागज्ञ 


जिस पर पंचों का फैसला 
लिगा हो । 
पंचपात्र-पु० पाँच धातुओँ 
का वना पूजा का पात्र । 
पंचप्राय--पु० प्राण, अपान, 
व्यान, उदान, समान-ये 
पाँच बयु । 
पंचभूत--पु० पंचवत्व । 
पंचम७--वि ० पाँचवाँ । 
पंचमुख--पु० शिवजी । 


पँचमेल--वि ० पाँच प्रकार का 

पैंचरंग--वि० पाँच या अनेक 
र्गका । 

पंचरत्न--पु० हीरा, झोती, 
लाल, नीलम; और सो ना । 


। 
| 
! 
। 
पंचमुखी--पु० महादेव । 


के ह् 


[ पंज 
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 पँचलड़ी--ज्री ० पाँच लड़ों 


की माला । 
पंचवक्‍्त्र--पु० शित्रजी । 
पंचवटी--पु० दंडक वन मैं 
बनी राम की कुटी । 
पंचवाण--पु० कामदेव ! 
कामदेव के पाँच वाण ! 
पंचशर--पु० कामदैव । 


| पंचसरा--पु० कामदेत्र | 


पंचहज़ा री--पु० पॉच हज़ार 
सैनिकों का स्वामी । 

पंचांग--पु ०पत्रा । पाँच अंगों 
वाली वस्तु । परीक्षा का 
तिथि-पत्र । 


| पंचानन--पु० शिव । सिंह। 


पंचामत--पु० घी, चीनी, 


दूध, दही और शहद 
मिश्रित द्रव्य । सभा । 


पंचायत--ल्ली० पंचों की- 

पंचायतन--पु० पाँच दैवाँ 
की गोष्ठी । 

पंचायती--वि० पंचायत का । 

पंचाल--पु० पजाब देद। 

पंचालिका--त्री० शुडिया। 
नतकी | [पद्चों का समूह । 
पंचाशिका--सख्री० पचास» 
पंचाली-औी ० द्रौंपदी। पुतली। 
पंचास्य--पु० पाँच ऊुँदद 
वाला, शिवजी । 

पंछा-- पु० फफोले से निकला 
हुआ पानी। 

पंदाला--पु ०फफोला, छाला 
पंछी--पु० चिड़िया ।॥ 
पंज--विं ० (फ्रा०) पाँच । 


पंजगाना ] 


पंजगाना--वि० (फ्रा०)पाँच- 
सप्तय का । 
पंजर--0०55री | पिंजड़ा । 
पंजरगत--वि ०पिजड़े मैं वन्द 
पंजरस्थ--वि ० दुबल । 
पंजरी-ख्रो० अबो । 
पंजशंबा--पु० (फ्रा० ) 
वृहस्पतिवार । 
पंजा--५० चंगुल्। पॉँचों 
उँगलियों का समुदह । 
पंजाबी--पु० पंजाब का 
निवासी । [ बाला । 
पंजारा--पु० खत कातने- 
पंजिका--ख्री ०पन्रा। रजिस्टर। 
पंजी--ल्ी ० (फ़ा०) पॉच 
बत्तियों वाली मशालारजिस्टर 
पजीकृत-वि० रजिस्टड । 
पँजीरी--खी ० चीनी मिश्रित 
घनिया आदि का भुना 
हुआ चुण । 
पंजुम--बि० (फ्रा) पौचत्र । 
पंडल--वि० पी जञा। पु० देद। 
पैंडगा७--पु०में सका बच्चा। 
पंडा--पु० पुजारी । स्री० 
विवेक, बुडि। [मंडप । 
पंडाल--पु० सभा का बड़ा- 
पंडितंमनन्‍्य-वि० विद्यामि- 
मानी | 
पंडिवद४--वि० विद्वा न्‌, चतुर 
पडिताई--खी० विद्वत्ता । 
चतुराई । 
पंडिताऊ-- वि०पंडितों जैसा 
पंडु--वि० पीला सा । 
पंडुक७--प० कबूतर जैसा 
एक्‌ पक्षी । 
प्रंडुर--पु० जल का साँप । 


श्श्ट 


पँतीजना--सक्रि० रुई भोटना 


तीजी--खी ० घुनकी । 
पंवयारी--ली० कतार । 
पथ--पु० रास्ता। रीति। 
एंथकी--पु ० पथिक, यात्री । 
पथान--धु० मार्ग । 
पंथिक, पंथी--पु० पथिक । 
पंपा--ख्री ० एक नदी । 
पंपाल--4० पापी 
पंपासर--पु ० एक तालाब । 
पवर--पु०सामान | लिना । 
पँवरना--पअक्रि “ते रना,थाह- 
पवरि--श्ली ० ड्योढ़ी 
वरिया--पु० ड्योढीदार । 
पँवरी--ल्री ०ब्योढ़ी | खड़ाऊं: 
पेंवाडा --पु० विस्तृत कथ। | 
पवार--पु० मंगा। 
पेंवारना--सांक्र० फेकना । 
पशावा-ल्ली ० दे ०पनसाखा! 
पंसारोा--पु० मसाला आदि 
बेचने वाला । 
पंत्तासार---प ० चोपड़ । 
पंसेरी--स्री ० पॉव सैर को 
तौल । 
पइसा[र--पु० प्रवेश । 
पउनार--पु "कमल का डठल 


[ प्॑ 


पक्रौड़ा७--पु० थी या तेल में 
तली हुई बड़ी । 

पक्कड़-पु ०जंगलियों का गाँव ! 

५कक्‍का|७--वि० पका हुआा। 
द्दू। 

परखर--वि० पव्रका, दृढ़ । 

पक्व ३--वि० पक्का, पका हुआ | 

पकवान्न--पु० पकत्रान । 

पक्वाशय-..पु० पेट में खाद- 

| पदार्थ पचने का स्थान । 

| पक्ष--घु ० पदलू । पंख । 

दल । सेना । पाख। 

| पक्षक१४--पु ०मिन्र, सद्दायक 

। पक्षति--स्री० पंख की जड़। 

। पक्षद्वार--पु० खिड़कों । 

। पक्षधर--पु० चन्द्रमा । 

| पक्षपात--पु० तरक्दारी । 

क्षपाती५--पु० तरफ़दार । 
पक्षमाग-उ3० हाथी का बगल 

या उसके पीछे का भाग । 
पक्षांत---पु० अमावस्या | 

पूर्णमाशी । 

पक्षातर--पु० विपक्ष । 

| पक्षाघात--पु० लकत्रा । 

पक्षिणी--सत्री० दो दिन के 
बीच की रात्रि । 


पडनी--ली० नाई, धोबी | पक्षिराज--पु० जययु। 


आदि प्रजा। रोक | 
पकड़-ख्री ० पकड़ने की क्रिया । 
पकड़ ना९--अक्िि ० थामना; 

रोकना । 
पकना९--अक्रि०पक्का होना। 
पकवान--३० थी में तला 
हुआ खाद्य-पदाथ । 
पक्रा--वि ० पकवान । 
पकावन--पु० पकवान । 


गरुड़ । [सहायक | 
पक्षी५--पु० चिह्लनिया । 
पक्षीय--वि ० तरफ़्दार । 
पद्म--पु० अँख की बरोनी 

| पलक की कोर | 

पद्चितल--वि० बरौनी-्युक्त। 
पखंडी--पु० ढोंगी । 
पख्न-खल्री ० (फ्रा०) मूगड़ा | 

अड्डा । 


पखड़ी ] 


पत्वड़ी--ख्री० पुष्प दल | 
प्रखरना९---सक्रि० धोना । 


पखरी--ली ०लोदे की कूल । । 


पसखरित--पु० लोहे की भूल- 
युक्त हाथी, घोड़ा आदि । 
पखवारा--पु० दो सप्ताह । 
परखाना--पु० कद्वाबत । 
पखारना--सक्रि ० धोना । 


] 


३३८६ 


काम अन्य से कराना । 
पगार--ज्ञी० वेतन।वह नदी 
जो पैदल पार की जाय । 


| पछुवा 


के भीतर की वह थैली 
जिसमें भोजन रहता है । 
प्र, पचौली--पु० सर्दार, 





पगाह--क्ली ० सबेरा । पपर , | मुखिया । 


ड्ग । ! 


पगिया-.-ल्लरी ० पगड़ी । 


| पगुतना--अ्रक्रि० ज्ुगाली- | 


पखाल--पु० मशक । 'धोकिनी- 


बविज्ञेप 
प्वाली--पु० भिद्ती । 
पद्धावज5८--पु० एक वाजा । 
पत्चिया--वि ०मगड़ालू । 
परखुआ--पु०बगल,प/ शव ॥ 
पखेरू--पु० पक्षी । 
प्रखेत्....पु० बच्चा पैदा होने 
पर गाय को दिया जाने 
बाला भोजन । 
परशोक्रा--9 ०पह, पर । 
पर्ोटधा--पु० डैना । 
पखोरा--पु ०कन्धे की हड्डी । 
पयग-....पु०पैर । कदम । 
पगइंडी--ज्ली० मनुष्यों के 
चलने,से बना पतला रास्ता । 
प्गड़ी-खी० साफ़ा। प्रसिद्धि 
०) गडबविल । 
पगतरी--ख्री० जूता । 
पगदासी--खी०जूना । 
पगना९-अक्कि० रस में डूबना 
प्गनियॉ--ख्री ०जूना । 
पगरा--पु०कद स्॒ । सबेरा । 
पवला--विं० बावला । 
पगद्मा--पु० बैल आदि के 
बाँधने की रस्सी । 
परगा--पु “दुपट्टा । पगड़ी। 
पंरगाना--सक्रि० पागने का 
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करना। [की मोटी रस्सों। 
प्थ'--पु०पशुओं के बॉघने- ., 
पवैया--पु०धुम॒ घूम कर 
बेचने वाला | [बैठ जाना | | 
पच्रकरना--अ्र क्रि० दव ना । 
पचगुना--वि० पाँच शुना । । 
पचड़ा--पु० ऋमट । 
पचन।९--अक्रि ०इज़महो ना । 
पचपन-..-.वि० पचरन , ५५। 
पचमेज्ल--वि० मिश्रित । 
पचर ग-.....पु० अग्रीर, वुक्का 
आदि ५चीज़ जिनसे चौक । 
पूरा जाता हे |वि० पांच 
रंगों का । 
पचरड्डा--वि०पाँच रह्न का। 
पचलड़ी--ख्री ०णेंच लड़ की 
माला । 
पचहत्तर--वि ०७५ | 
पचह रा--वि०पाँच तह का । 
पचानवे «“वि०९० | 
पचा ना--सक्रि ०हज़म करना। 
खपाना | पकाना । 
पचास--वि०५०। कुंड । 
पचास।--पु० पचास का-- 
पचासी--वि० ८५ । 
पचित--वि० जड़ा हुआ । 
पचीसी--ल्ली० पतश्चीस पदों 
का समूह । 
पवौनी--ली० पाचन | पेट ! 





पतच्चर--पु० काठ का पेबंद ॥ 
पच्ची--ली ० जड़ाव | [काम । 
पत्चीका री--ल्ली० जड़ाव का- 
पच्छ--चपु ० दे० “पक्ष? । 
पच्छुताई--ल्ली ० पक्षपात । 
पच्छिम--पु ०परिचम दिशा । 
पच्छिनी--स्री ० चिड़िया । 
पछट--ली ० तलवार । 
पल्लुड़ना--अक्रि० पीछे होना 
पछताना--अक्रि० अफ्रसोस- 
करना । 
पछतावा--पु० पर्चात्ताप । 


| पछमन--क्रि ० वि० पीछे । 


पछरना---अ्रक्रि० पीछे पाँव 
रखना, लौटना । 
पछरा--पु ० पछाड़ । 
पछलगा--वि ० अनुयायी । 
पछलत्त--पु० पिछली टाँगों 
से मारना 
पछवॉ--वि० पच्छिम का । 
पछाह८--पु०पुश्चिमी देश । 
पछ्ाड़---झ्ली ० अचेत होकर 
गिरना । 
पछाइना--सक्रि० गिरना । 
पटक पटक कर धोना । 
पछाया--पु० पीछे का भांग । 
पछावर--पु०पक्वान विशेष 
पछिआरना--सक्रि०. पीछे- 
चलना । 
पछिउ --पु० परिचम । 


। पछी त--छ्षी ० पछुवाड़ा । 


पछुवा--पु० पैर का एक 


पछुेला | 


३४० 


[ पटबाज़ 
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गहना | 
पछेला-प० हाथ में पहनने 
का एक प्रकार का छड़ा । 
पलेली--ली ० हाथ का कड़ा 
विशेष | 
पलेवड[--पु० चंद्र । 
पल्छझी रना--संक्षि० फटकना । 
पलछुयावर--सल्री० एक प्रय- 
पदाथ । [माया हुआ | 
पज्मुरदा--वि० (फ्रा०) सुर- 
पजरना--अश्रक्रि० जलना । 
पञारना---सक्ति ० जलाना । 
पजांवा--पु० इं थी का सट्टा । 
पज़्ीर--वि० (फ्रा०) कृबूल 
करने वाला । 
पटबर-.पु० रेशमी कपड़ा | ' 
पट--पु० बस्तर । किवाड़। 
पछा । वि० पेट के बल । 
पटव्कन--खल्ी ० पटकने की 
क्रिया । चपत्र । 
पठकना--सक्रि० पिराना । 
पदका--प ० कंधघरवद । 
पटकान--ल््री ० पछाड़ । 
पटकार--पु ०जु लाया । 
पटकुदी >'खी ० छोलदारी। 
पटचर--पु० चिथड़ा 
पटकोल--पु० अंचल । 
पटतर--पु ० उपमा। समता। 
पटतरना--सक्रि० उपम्रा देना: 
पटतारना-सक्रि०. शस्र- 
सेमालना । 
पटधारी--वि० वर्र धारण , 
करने वाला। तोशाख़ाने 
का कप्तचारी । 
पठत--पु दे ० पड़ न!।. 
प्रद्ना--अक्रि ० भरना. । दै- | 


होना । पु० धन। 
पठनी--खी ० खेत के मुस्त- 
किल इंतज़ास की प्रणाली ! 


पृटपटाना-अक्रि० छटपटाना। ' 


“पटप०? शब्द हाना । 
पटपर--वि ०चो रस ! उजाड़। 
पदबंधक--एु० एक प्रकार 

का रेहन | [ का इत्र । 


परवास--7० कपड़े में लगाने: 
पटा--पु० पोढ़ा, चोकी ॥ 


पथवीजना--पु ० खद्योत । 
पटमंडप्--पु० तम्बू , 
याना। 
पटरा७--पु० तख्ना । 
पटरानी--ख्री ० प्रधान रानी । 
पटरो-खी०्तखनी । फीता । 
पैदल चलने वालों के लिए 


दामि- ' 


सइक के दोनों ओर के 


किनारे । 


पटल-..पु० पटरा। परत। ' 


पर्द। तिलक । छुप्पर । 
समूह । 
पटलक....पु० पर्दा या आड़ । 
पटलतदा--अ्ी ० आधिक्य। 


' पटलप्रांत--पु० बरोनी । 


पटली--खी ० पंक्ति । काठ 
की पदरी [बाला । 
पटव्रा--पु० गहना शा थने 


वस्त्र पदहनाने वाली दासी। 
पटवास--एु० तम्वू । [चुणे । 
पटवासक--पु ०बुक्का ,दुकनी। 
पटवेश्म--पु० शाभमियाना। 
पठसदन...पु० “खेत, तंबू । 
पटसन--पु ० पार्ट, जूड । 
पटह--पु० नगाड़ा । नगाड़े 

का शब्द 

7२-२० पटवा। 


पट्टा । सौदा । एक शस्त्र । 
पठाई--खला ० पाटने की क्रिय! 
या मज़दूरी । 
पटक्षे प--पु० नाटक के श्रंत 
में पद का गिरना । 
पटाखा--१ ० एक आतिशवाज़ी 
पटाना--सक्रि ० ढेँकवाना । 
सींचना | अदा करना । 
सौदा तय करना | 
पशापटी-ल्ली ०फूलदार वल्ल। 


' पठर--ख्री० पेटी, पियरी | 


पटाव--5० पान । 
पटिया-ख्री०्तख्ती । माँप। 


' पटी--ख्री० कपड़े की पट्टो । 


परवाद्य--प० प्राचीन कालोन| 


छक बाज 


, पटबवाना--सक्रि० पाटन- 


करना । तय कराना । 
पटवारगरी-«ख्ली ० पथ्वारी 
का:काम । 
पथवारी--पु० भूमि का 
हिसाब रखने वाला गाँव 
का एक क्र चारों । क्षो० 


पटीमा--3० छापने का पदरा 
पटीर--पु० मेघ । कामदेव । 
चलनी । चन्दन । 


पटीलना--अक्रि० उन्नदी- 
सीधों बातें कद कर सम्न- 
झाना । 


पठु३--वि० चतुर'। [बन्द । 
पठ़का--पु० चादर | कमर- 
पठत्व--एु० निपुणता । 
पंडली--ख्री ० चौकी, तख्ती। 
पटूका--पु० कम रबन्द ।' 
पटेब[ज़२०-पु० पथ खेलने+ ' 


पट्रेर | 


बाला | 
पटे२.....त्री० पानी की एक- 
पटेल--पु०गाँव का मुखिया | 
पटेला७--पु० घटी हुई नौका। 
सिल | किवाड बन्द करने 
का डंडा । 
पटेत--पु० पढेवाजञ । 





पटो र, पथोेल--पु० रेशमी - 
पटोरी--आ्ली ? रेशमी साड़ी 
या चादर । 

पटोनी--पु० मल्लाद । 
परटौहाँ--पु ० पटी हुईं जगह । 


पट्ट--पु० पीढ़ी, तद्धती । 
दुपट्टा । रेशन । बि० 
मुख्य । 


पट्टकक--पु०तख्ती,। तांम्र-पत्र। 
पट्टदेवी--ल्री ० पटरानी । 
पट्टनन--पु० बड़ा नगर । 
पट्टमहिष--स्ली० पटरानी | : 
पट्टशिष्य--9० प्रमुख शिष्य || 
पद्टा-पु० भूमि आदि के ' 
उपयोग का अधिकारपत्र | ' 
सनद । पीढ़ा । 
पट्टिका--ल्ली० काठ की 
तदरुती जिस पर प्रारंभ मैं 
बच्चों की लिखना सिखाया 
जाता है। 
पट्टिश--पु० खाँड़ा विज्येष । 
पट्टी--आ्रो ०पाटो । बहकावा। 
कपड़े का लंबा डुकड़ा। 
हिसता। काठ की तरझुती। 
पट्टीदार२--पु० हिस्सेदार । 
पट्ट---घ० एक ऊनी वस्त्र । 
पद्ठमान४--वि० पढ़ने योग्य। 


| 
। 
4 
| 
5 
) 
॥ 
+$ 
ध 


[बास । ' 


: पठावनि--ख््री ० 


 पठिया--(््री ०जवान श्री रत । 


| 
| 
।;॒ 
$ 
रु 
के 
कं 


। 
। 
| 
| 
4 
। 
। 
| 
ई 
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उन्‍न 2बकजप-म हि रन. 3नलन सकमपट, 


पट्टा ७--पु० जवान | 
पद्मापदाड़--वबि ० 
(स्री)। 


: पठन६--पु० पढ़ना । 


पठनेटा--पु० पठान का 


लड़का । 


ट . पछवना९--त्तक्रि० भेजना । 

& | 
पटला--पु० किवाड़ बंद , 
करने का ब्योंड्रा । [वस्त्र । ; 


पृठान१-७--प१० सुसनज्ञमानों 
की एक जाति । 

पठाना--सक्कि० भेजना । 

पठावन--पु० दूत । 

भेजने का 

काय तथा उसकी मज़दूरी । 


[ पतंचिका 





' पढ़ना--सक्रि० बॉचना | 


बलवती ' 


पढ़्वाना--सक्रि० बेंचवाना । 


। पढ़ाई--स््री ० पढ़ने का काम। 
' पढ़ाना--सक्रि० शिक्षा देना। 


पण--पु० जुआ, बाज़ी- 
लगाना, दॉव । प्रतिज्ञा । 


पैसा, प्राचीन काल का 
२० कोौड़ियों का एक 
सिक्का । मज़दूरी । 


! पणक--एु० पैसा । 
 पणुआअंथि--ख्री० बाज़ार | 


पठित४--विं० पढ़ा हुआ। 


पठोना--सक्रि० भेजना । 


प्यमान--त्रि ०्पढ़नेनयोग्य । , 


पड़ता--पु० औ सत । लागत ।| 
पडताल--ख्री ० 
जाँच । 
पड़तालना--सक्रि ० नाँचना । 
पड़ती--ल्ली ० वह भूमि जो 
कुछ काल से जोनी न हो । 
पड़ना--अक्रि० गिरना । 
लेटना । आराम करना । 


पड़पड़ाना--सक्रि ० जीभ पर ' बि | 
पण्या--खल्री ० मालकाँगनी । 


जलन मालूम होना । 
पड़ा--पु० भैंस का बछड़ा । 
पड़ाव--पु०ठद रने का स्थान । 

ठहरना । [ बच्चा । 
पड़िया--स्त्री ०भेंस का मादा- 
पड़िवा--ल्जी ० चांद्र मास की 

१्ली तिथि। [पास के घर । 
पड़ोस5....प० घर के आस- 


पढ़ेंता७--वि० पढ़ने वाला । 


छानबीन, 


७७ .3...>-क० ०. > 3०+ अकन+ आलम #० नडन+ 


कक टनम->कन्‍मना सन ओर. डा 


रन जीन 2०७ म०-कत.+बतकी ०००१, 


पणुन--पु० बेचना । 
पणव--पु० छोटा नगाड़ा ! 
परयसुंदरी--ल्ली ०? वेश्या । 
परणायित्र, पश्चित--वरि० स्तु ति- 
किया हुआ । 
पणाशी५--वि० विनाशका 
पणितव्य--वि “बेचने योग्य । 
पण्य--पु० बाज़ार ॥ वि० 
बेचने योग्य । 
पण्यदासा-.ल्ली ० लॉडी । 
प्यक्ल--पु० लाभ, मुनाफा ' 
पण्यवीथी--ख्री ० बाज़ार। - 
दूकान । 
पण्यशाला--जल्री ० दूकान । 
पण्यस्री--ख्री > वेश्या । 


पण्याजीव--एु० व्याप्रारी । 
पृतंग--पु० पक्षी | गशुड्डी ।' 
पतिंगा। सूयं । [ख्रोर । 
पतंगछुरी--ख्री ० चुग़ल- 
पतंगना--झ्ली ० यमुना । 
पतंगम--प० पक्षी ।[मक्खी । 
पत॑ गिका--ख्री ० छोटी मशु- 
पतंचिका--ल्वो ० धनुष की* 
डोरी।॥ 





पतंजलि ] 


पतंजलि--पु० महाभाध्यकार | 
एक ऋषि | । 
पतंग--पु० पक्षी । | 
पत--पु० प्रतिष्ठा । लाज | 
पु० पति । । 
पतमकड़--पु० शिश्षिर ऋत॒ । 
पतत्नपू--पु० पंख। ' 
पतन्नि, पतत्री-ख््री० पक्षी । | 
पतन६--पु० अवनति। नाश । 
उड़ान । वाला । 
पत्रनशील४--वि० गिरने 
पतनोन्मुख--विं० जो गिरने 
की ओर अग्मसर हो । 
पतपानी--पु ० लाज, प्रतिष्ठा! 
पतयालु--वि०प्तित स्वभाव- 
वाला । [ पतला । 
पतर--पु० पत्ता । वि० , 
पतरी--ख्री ० पत्तल | 
पतला७--वि ० जी मोटा न हो 
पतलून--पु० श्रँगरेज्जी ढंग 
का पायजामा । 
पतलो--ज्जी ० सरकंडा | 
पतवर--क्रि० वि०  पंक्ति- 
रूप में । 
पतवार, पतवा री --ल्ी ० नाव 
के पीले का बह त्रिकोण 
भाग जिरुके घुमाने से नाव 
धूम जाती है । 
पतस--पु० चिड़िया । 
पता--पु० ठिकाना । ख़बर | 
खोज । [काढेर। 
पताई--स्री ० सूखी हुई । 
पताका5--ख्री ० भंडा । 
पताकिनी--ल्ी० सेना | 
पताकी५--बि० निशान- 
..._बाँबने वाला रथ । 


३४२ 


पतार--पु० पाताल | 


पतावर--पु० सूखे पत्ते । 


पर्तिंग--पु० फतिंगा । 
पत्िविरा--ल्री ० स्वयं वर 
चुनने वाली । 


[ पत्रकार 





पत॒की--ल्ली ० पतली हाँडी । 

पतुरिया--खल्ली० वेश्या । 

पतूखी,पतोखा७--पु० दौना 
| पतोखद--ल्री० फूलपत्ती से 


बनी दवा । [की खत्री। 


पति--पु० स्वामी । मर्यादा । । पतोह, पतोह--छ्ली ० लडके- 
पतिआना--.सक्रि०विश्वास- | पतौआ, -पतौवा--पु० पत्ता। 


करना । 
पतिआर--पु० विश्वास । 
पतिकामा--ज्री ० पति-प्राप्ति 
की इच्छा करने वाली स्री। 
पतित३-०४--वि० नीच, 
पापी । 
पतितपावन७--वि० पतित 
को पविन्न करने वाला । 
पु० इेखर । भाव । 
पतित्व--पु० पति होने का- 
पतिदेवा--झ्जी ० पतित्रता । 
पतिया--लज्ली ० चिट्ठी । 
पतियाना--सक्रि० विश्वास- 
करना । [पु० विश्वास । 
पतियार--वि० विश्वसनीय। 
पतियारा--पु० विश्वास । 
पतिवती--ख्री० सुदगिन । 
पतिवत्नी--*छी० वह खस््री 
जिसका पति जीवित हो, 
सघवा । (पातिब्रत्य । 
पतिवत्ते, पतिब्रत--प्र० 
पतिव्रता--वि० जी ० सती । 
पतीजना--सक्रि० विश्वास- 
करना । [करना । 
पततीनना--सक्रि० विश्वास- 
प्तीर--छ्ली ० पंक्ति । 
पतीला--पु० ( फ्रा० )एक 
प्रकार का बतेन । 
पतीली--खी०बटलोई । 


पत्त--पु० पत्र, पत्ता । 
पत्तन--पु० शहर । मसृदंग। 
पत्तर--पु० धातु की चादर। 
पत्तल--पु० पतरी । 
पत्ता--पु० पर , पत्र। धांतु 
की चादर । कागज़ का 
मोद्य डुकड्ा । 
पत्ति--ल्ी ० पैदल सिपाही । 
चतु रंगिणी सेना । [हिस्सा। 
पत्ती--ज्री ० छोटा पत्ता। 
प्रत्थ--पु० दे० 'पथ्य” | 
पत्थर--पु० पाषाण। ओला । 
रत्न । [की बंदूक । 
पत्थरकला--लछी० पुराने ढेँग- 
पत्थरचटा“पु० एक घास । 
एक साँप । कंजूस । 
पली--जञ्ली ० भार्यां । गृद्टिणी। 
पत्याट --वि० _खुशदिल। 
स््री के साथ सैर करने 
वाला । करना । 
पत्याना--सक्रि० विश्वास- 
पत्यारा--पु० विश्वास । 
पत्यारी--ल्री ०पंक्ति,कतार। 
पत्र--पु० चिट्ठी । पत्ता। 
पंख । सवारी । 
पत्रक--पु० पृष्ठ, सफ़ा । 
रसीद, प्रामाणिक पत्र । 
पत्रकार--पु० अख़बार का 
संपादक । 


पत्रदारक | 


पत्रदारक--पु० आँसू । बालक| 
वायु । भारा । । 
पत्रपरशु--घु० रेती, बालू । | 
पत्रपा इया--ल्री “व दी ,टी का 
पत्रपुष्प--पु० साधारण- | 
उपहार । क्‍ 
पत्र भंग, पत्रभ गी--पु० सजा- 
बट के लिए मस्तक ओर 
गालॉंपर चित्रकारी करना !' 
पत्रयौवन--पु० नवीनपत्ता': 


पत्ररचना-म्री ० दे ०पत्रभंग?*। , 
पत्ररथ--प ०पश्षी '| हरकारा ॥ 
पत्रवाह--पु० पक्षी | वाण । 
पत्रवाहक--प० चिद्रीरसा । 
पत्रवे्ट--प्‌० कण फूल । 
(गढ़ना) ! । 
पत्न-व्यवहार--पु० लिखापढ़ी' 
पत्रग--पु० लाल चन्दन | 
पत्रा--पु० पंचांग । पन्ना | : 
पत्रालय--पु० डाकखाना । 
पत्रावली--स्त्री० पत्रभंग । 
पत्रों की पंक्ति । [चिट्ठी । 
पत्रिका--ल्ली ०समाचा रपत्र। 
पत्नी--ख्री० चिट्ठी । छोटा - 
लेख । पु० बाण | पक्षी | 
प्वत। बाज़ | पेड | वि० 
पत्रधुक्त । । 
पथ--पु० मार्ग । । 
पथगामी--पुृ० बठोह्दी । | 
पथदशक, पथ-प्रद्शक--पु० 


रास्ता दिखलजाने वाला । 
पथरना--सक्रि० पत्थर पर 
ओज़ार तेज़ करना । 
पथर।ना--अरक्रि ० कड़ा द्दो 
जाना । 


' पथीरा--पु० पथ्य! संबा- 


' पथ्य--पु० रोगी का हलका- 
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पथरी--ख्री ० पत्थर की कटोरी, 
एक रोग | 
पथरीला७--वि० पत्थरसय । ' 
पथरोटा७--ए० पथरी । 
पविक,पथी --पु० यात्री । 
पथिकाश्रय---प( ०सराय, धर्म - 
शाला । [मज़दूर। 
पथिवाहक--पु० कहार । 
प्थेय--पु ० रास्ते का कलेवा | 
पथेरा--पु० पाथने वाला। 


| 
। 
। 
| 
| 


नमक। शुभ । गोब र पाथने ' 
की जगह । 
भोजन ! हित । वि० 
लाभकारी । 
पथ्या--ख्ली ० हड | 
पद--पु ० दर्जा । पैर । उपाधि 
स्थान ।प्रदेश । व्यवसाय । | 
पदक--पु० तमंगा। 
परदेक्कम--पु० डग'। 
पदग', पदचर--पु० पैदल । 
पदच्छेद--पु० पढों को 
अलग करने की क्रिया । 
पदच्युत--बि ० पद से गिरा - 
हुआ । [गिरना । 
पदच्युति---ल्री० पद से- 
पदज---पु ० पाँव से उत्पन्न। 
3० शूद्र । 
पदतल--पु ० तलवा । 
पदत्याग--पु०इस्तीफ़ा । 
पदत्राण--पु० जूता । 
पददलित--पु० पैर से- 
कुचला हुआ । [विवाई। 
पददारिका--खल्री० पैर की- 


निकल न>-++न्‍मकनक के. ०० है 
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[ प्मपत्र 


पदनन्‍्यास--पु० चलना, पैर- 
रखना । 

पदमेत्री--ख्री० अनुप्रास | 

पदरिपु--पु ०काँटा । [पद । 

पदवी--ख्री ०उपाधि,प्रतिद्व( 

पदाति,पदा तिक--पु ० पैंदल- 
सिपाही । 


! पदाधिकारी५--पु० श्रोहदे- 


दार, अफ़्तर । किरना | 
पदाना--सक्ति० परेशान« 
पदार---प० चरण-रज । 
पदाथ--पु ०चीज़ । [शास्त्र 
पदार्थविज्ञान--पु० विज्ञान« 
पदापेण--पु० पधारना | 
प्रवेश । * सिंग्रह । 
पदावली--ख्ी ० पदों का 
पदिक-..पृ० पैदल सेना। 
हीरा । तस्गा। गले का 
एक गहना। 
पदी--पु० प्यादा। 
पदुम--पु० दे ० पत्मञ” | 
पदुमिनी--सख्री० कमलिनी | 
कमल का तालाब । खर्तरियाँ 
का एक भेद । [मार्गों । 
पद्धति--स््री० रीति । प्रणाली, 
पद्धतिग्रंथ--पु० डाइरेक्टरी ॥ 
प्म--पु ० कमल । एक गहना 
वि० सौ नील । 
पद्मकंद--पु ०कम्रल की जड़ | 
प्मक--एु ० श्वेत कोढ़ । एके 
वृक्ष, पद्मों का समूह । 
पह्मगण, पह्मज--प१० ब्रह्मा । 
पद्म तंतु--पु० मृणाल । 
पश्मननाभ, प्मननासि--पु० 
विष्णु । 
प्मपत्र--पु० पोहकरमूल । 


पतंजलि ] 


पतंजलि--पु० महाभाधष्यकार 
एक ऋषि । 
पतंग--पु० पक्षी । 
पत--पु० प्रतिष्ठा। लाज | 
पु० पति | 
पतमभड़--पु० शिश्चिर ऋतु । 
पतन्नर--पु० प॑ख। 
पतन्नि, पतत्री-ख््री० पक्षी । 
पतन६--पु० अ्वनति। नाश । 
उड़ान । [वाला । 
पततरनशील४--वि० गिरने - 
पतनोन्मुख--विं० जो गिरने 
की ओर भ्रग्मसर हो । 
पतपानी--पु ० लाज, प्रतिष्ठा। 
पतयालु--वि०पतित स्वभाव- 
वाला । [ पतला । 
पतर--पु० पत्ता । वि० , 
पतरी--ख्री ० पत्तल । 
पृतला७--बि ० जी मोटा न हो 
पतलुून--पु० अ्रँगरेज्ञी ढंग' 
का पायजामा । 
पतलो--ल्ली० सरकंडा ! 
पतवर--क्रि० वि० पंक्ति- 
रूप में । 
पतवार, पतवारी --खी ०नाव 
के पीले का बह त्रिकोण 
भाग जिरुके घुमाने से नाव 
घूम जाती है । 
पतस--पु० चिड़िया । 
पता--पु ० ठिकाना | ख़बर | 
खोज । [का ढेर। 
पताई---ख्री ० सूखी हुई क्‍ 
पताका5--ल्री ० भंडा । 
पताकिनी--क्षी० सेना । 
पताकी५--वि० निशान- 
बाँबने वाला रथ ॥ 
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पतार--पु० पाताल । 
पतावर--पु० सूखे पत्ते । 
पर्तिंग--पु० फरतिंगा । 
पत्िवरा--ख्ली ० स्वयं वर 
चुनने वाली । 
पति--पु० स्वामी । मर्यादा । 
पतिआना---सक्रि ० विश्वास- 
करना । 
पतिआर--घु० विश्वास | 
पतिकामा--ल्री ० पति-प्राप्ति 
की इच्छा करने वाली स्जी। 
पतित३-४--वि० नीच; 
पापी । 
पतितपावन७--वि०  पतित 
को पविन्न करने वाला । 
पु० ईश्वर । [भाव । 
पतित्व--पु० पति होने का- 
पतिदेवा--खत्री ० पतित्रता । 
पतिया--त्री ० चिट्ठी । 
पतियाना--सक्रि० ल्‍ 
करना । [पु० विश्वास । 
प्तियार--वि० विश्वसनीय। 
पतियारा--पु० विश्वास । 
पतिवती--ख्री० छुद्दगिन । 
पतिवत्नी--लझी० वह स्त्री 
ज़ित्का पति जीवित हो, 
सथधवा । (पातित्रत्य । 
पतिवत्त, पतित्रत--प्र ० 
पतिब्रता--वि० ज्जी ० सती । 
पतीजना--सक्रि० विश्वास- 
करना । (करना । 
पतीनना--सक्रि० विश्वास- 
पतीर--ख्री ० पंक्ति । 
पतीला--पु० ( फ़ा० )एक 
प्रकार का बर्चन । 
प्तीली--छ्ी० बसलोई ॥ 


| पत्रकार 





पत॒कौ--ख्री० पतली हाँडी । 
पतुरिया--ल्लो ० वेश्या । 
पतूखी,पतोखा ७ --पु० दौना 
पतोखद--ली०' फूलपत्ती से 
बनी दवा। [की जी। 
पतोह, पतोहू--छ्ली ० लडफे- 
पतोआ, 'पतौवा--पु० पत्ता। 
पत्त--पु० पत्र, पत्ता। 
पत्तन--पु० शहर । नृदंग। 
पत्तर--पु० धातु की चादर। 
पत्तल--पु० पतरी । 
पत्ता--पु० पण , पत्र। धात 
की चादर । कागज का 
मोदा टुकड़ा । 
पत्ति--स्त्री ० पैदल सिपाही । 
चतु रंगिणी सेना । [हिस्सा। 
पत्तो--ल्ली ० छोटा पत्ता। 
पत्थ--पु० दे० 'पथ्या | 
पत्थर--पु० पाषाण। ओला । 
रत्न । [को बंदूक । 
पत्थरकला---छी० पुराने ढंग 
पत्थरचदा-पु० एक घास | 
एक साँप । कंजूस । 
पत्नी--ख्री० भार्या | गृहिणी। 
पत्याट --वि० , खुशदिल। 
स्त्री के साथ सैर करने 
वाला । करना । 
पत्याना--सक्रि० विश्वास- 
पत्यारा--पु० विश्वास । 
पत्यारी--सख्री ०पंक्ित,कतार। 
पत्र--एु० चिट्ठी । पत्ता। 
पंख । सवारी । 
पत्रक--पु० एष्ठ, सफ़ा । 
रसीद, प्रामाणिक पत्र । 
पत्रकार--पु० अख़बार का 
संपादक । 


पत्रदारक ] 


पत्रदारक--पु० आँख। बालक 
वायु । आरा । 
पत्रपरशु--पु ० रेती, बालू । 
पत्रपाश्या--्लरी «बे दी ,टीका | 
पत्रपुष्प--पु० साधारण- 
उपहार । 
पत्रभंग, पत्रभ गी-पु० सजा- । 
बट के लिए मस्तक और | 
गालों पर चित्रकारी करना !, 
पत्रयौवन--पु० नवीनपत्ता'| 
पत्ररचना- प्री ० दे ०पत्रभं॑ग?*"। । 
पत्ररथ--प्‌ ०पश्नी | हरकारा , 
पत्रवाह--पु० पक्षी | वाण | , 
पत्रवाइक--प्‌० चिढद्रीरसा | ' 
पत्रवैषट--प० कणफूल 
(गढना) ! | 
पत्र-व्यवहार--पु० लिखापढ़ी' 
पत्राॉग---पु० लाल चन्दन । 
पत्रा--पु० पंचांग । पन्ना । । 
पत्रालय--पु० डाकखाना | | 
पत्रावली--स्री० पत्र॒भंग। , 
पत्रों की पंक्ति | [चिट्ठी ! 


| 
। 
| 
| 


पत्रिका--ल्री ०समाचा रपत्र। 
पत्नी --स्त्री ० चिट्ठी | छोथ- 
लेख | पु० वाण । पक्षी । 
पवत। बाज़ । पेड । वि० 
पत्रयुक्षत । 
पथ--पु० मांग । 
पथगामी--पु० बदोही । 
पथदशेक, पथ-प्रदशक--पु० 
रास्ता दिखलाने वाला । 
पथरना--सक्रि० पत्थर पर | 
ओऔज़ार तेज़ करना। 
पथर।ना-- अ्रक्रि ० कड़ा हो 
जाना । 





३४३ [ पहमपत्र 


पथरी--्ली ० पत्थर की कयेरी, पर्दन्यास--पु० चलना, पैर- 
रखना । 
पदमेत्री--ल्री० अनुप्रास। 


पदरिपु--पु ०काँटा' । [पद । 


एक रोग | 
पथरीला७-«वि ० पत्थरमय । 
पथरोटा७---.प० पथरो । 





| पथिक,पथी--पु० यात्री । पदवी-स्री ०उपाधि,प्रतिष्ठ[ 
पथिकाश्रय--प्‌ ०सगय, धर्मा- | पदाति,पदा तिक--पु ० पैदल- 
शाला । [सज़दूर । ' सिपाही | 


पथिवाहक--पु० कहार । | 'दाधिकारी५--पु० ओ्रोहदै- 


पथेय--पु० रास्ते का कलेबा || रै अफ़तर । किरना | 
पथेरा--प० पाथने वाल[। | दिरनो--सकि० परेशान* 


पदार----पु० चरण -रज । 


पथीरा--पु० पथ्य | सँथा- ४ 
पदाथ--पु ०चीज़ | शास्त्र 


लम्क। शुभ । गोबर पाथने 


की जगह | । पदार्थविशञान--पु० विज्ञान- 
पथ्य--पु०रोगी का हल्का- 'दपण--पु० पधारना। 

भोजन ! हित | वि० | +वैश। - संग्रह | 
लाभकारी । | पदावली--ल्ली ० पदों का 
पथ्या--ल्ली० हड । । पदिक-. प्‌ ० पैदल सेना। 


पद--पु० दर्जा | पैर । उपाधि | दीरा। तमगा। गले का 


स्थान |प्रदेश | व्यवसाय । | कर गहना । 
पदक--पु० तमंग़ा । | +६--3० प्यादा। 
| पंदुमनन्न्पु० दे० पद्म! |। 


पर्देक्रम--पु० डग'। 

पड पदुमिनी--स्री० कमरत् 
पदग, पदचर---पु० पैदल ! कमल का तालाब | ह 
पदच्छेद--पु० पदों को का एक भेंद |. मायों। 


अलग करते की क्रिया | 


पद्धति--स्री० रीति | प्रणां: 
पदच्युत--वि० पद से गिरा- रीति। प्रणाली, 


पद्धतिग्रंथ--पु० डाइरेक्टरी । 


हुआ | [गिरना । | पश्च--पु० कमल । एक गहना 
पदच्युति--लली० पद से- वि० सौ नील । 
पदज--पु० पाँव से उत्पन्न। | पश्चकंद--पु ०कम्रल की जड़ | 

पु० शूद्र । प्मक--पु० श्वेत कोढ़ । एक 
पदतल--पु ० तलवा । वृक्ष, पद्मों का समूह । 
पदत्याग--पु०इस्तीफ़ा । ए्मगर्भ, प्मज--धु० ब्रह्मा 


पदन्राण--पु० जूता । 

पददलित--पु ० पैर से- 
कुचला हुआ। [विवाई। 

पददारिका--स्री० पैर की- 


पद्म तंतु-पु० मृणाल। 
पद्मननाभ, प्चननासि--पु० 
विष्णु । 

प्मपन्न--पु० पोहकरमूल | 


पिद्मपाणि ३४४ 
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| पन्ना 





पग्मपाणि--पु ०अह्या । सूथ। , पधराना--सक्रि० अतिष्ठित- 
प्मभू , पु्रयोनि--पु० जह्या | करना । । 
प्रशराग--पु० माणिक रत्न । | पधारना “अक्रि०ण आना | 
| 
। 





पमरेखा--ख्री० इथेली की सक्कि० प्रतिश्ठित करना । 





एक रेखा जो भाग्यशालिनी | पन--पु ० प्रतिज्ञा । माव- 
“दोती हे । | बाचक संज्ञा की एक्र प्रत्यय । 
पद्चलांधन--पु० राजा। | पनकपड़ा--पु० चोट बाँवने 

कुबेर । छूथ । ब्रह्मा । की कपड़े की गीली पद्ठी । | 
प्मलांदना--््री ० सर- पनकौवा-पु०जलकीवा पक्षी 

स्वर्ती । तारा । प्रगनि--ल्री ० सर्पिणी । 


प्मस्नुषा--स््री ० लक्ष्मी । 
दुँगो | गंगा । 
प्मदास--पु० विष्णु | 


पनव....प० पानी भरने- 
पद्मा-खत्री ० लक्ष्मी 
| 
| 
। 
| 


। 
| 
का घाट । । 
प्रनंच--पु ० प्रत्यंचा । 
पनचक्की--ख्री ० पानी से 
प्रझ]कर--पु० -कमलयुकत 
ताब्ाब | तड़ाग [विष्णु । 
पद्म [क्ष--पु० कमलगढट्टा । 
प्चालया--ख्ी ० लक्ष्मे । 
प्मावर्ती--लौ० उज्जैन; 
पटना तथा पन्ना का प्राची न- 
नाम । एक देगी । ।चत्तोर 
का एक रानी । एक अप्सरा, | 


चलने वालो चक्की । 
पनडिब्बा--प० पान तथा- 
उसका सामान रखने का 
एक डिब्बा । 
पनडुब्बा -पु० ग्रोताख्बोर । 
एक पक्षी । 
पनडुब्बा--ल्जी ० पानी के 
अंदर चलने वाली नाव । 





एक छुन्‍्द | पनपता-अक्नि ० दरान्मरा 
पद्यासत्त--9० एक आखन। | होना। पृष्ट होना । 
बह्या । शिव । 


पनवद्टा--पु० पान के बीड़े 
रखने का डिब्बा | 

पनव--पु० ओंकार। ढोल । 

पनवाड़ी--पु ० पान बे चने- 


प्रह्मिनी--स्षा ० कंमलिनी । 
खियों का ५क भेद । लद्मी । 
प्मा--पु० द्ाथा | 


प्रशोक्तर--पु ० पुष्प । वाला।. [मर भोजन । 
पह्मोक्धव --पु० तब्क्मा । पनवारा--पु० पत्तल । पत्तल- 
पद्य--पु० कविता । बि० | पनस--पु० कटइल । 
'पैर-सम्बन्धी । पनसाखा--पु ० पाँच बत्तियों 
प्या--जी० भाग, रास्ता । | की मशाल । 


प्रद्यात्मक-नव ० पद्म मैं- 
लिखित | 
एचरज़ा>--अक्रि० आना | 


प]"नसाल--पु० पियाऊ। 
पनस्‍्यु बन्धि० अप्शतसा की- 
इन्छा-वाला | - 


पनह-.....स्री ० दे० ५पनाह! 
पतहरा, पनहारा७---पु ० 
पानी भरने बाला । 
पनद्वा--पु० चोड़ाई। चोरी 
का पता लगाने वाला । 
पनदी--खी ० जूता । 


| प्रना--पु० कच्चे आम का 


शरबत विशेष । 
पनाती--9० पोते, नाती 
का लड़का । 
पन्नायित, पनित-विं० 
किया हुआ । 
पनारी। पना ली--छी ० 
प्रणाली । थारा। 
खाद्य पदार्थ | 
पनाला--प ० नाबदान 4 
प्नासना--सक्ति० पालना । 
पनाइ--लछ्ली ० (फ्रा०) शरण। 
रक्षा। [गनी में उत्पन्न । 
पनिया--पु० पानी । बि० 
प॒रनियासोी त--वि० बहुत- 
गहरा ; [हुआ | 
पनिहा--वि० पानी मिला*« 
पनिहा र७--पु० पानी भरते 
बाला। [निचोड़ा हुआ दद्ी। 
पनीर--पु० लेना । पानी- 
पनीला--वि० पनिद्द । 
पनेरी--पु० तप्तोली । 
पनौदी--स्त्री ० पान का 
गिलदरा । 
पत्न--विं० गिरा हुआ । 
पन्नरग७---पु ०साँप | पन्नारल । 
पन्नगारि---पु० गरुड़ । 
पतन्नगाशन--पु० गरुड़ । 
पन्ना. ० हरे रंग का रह. 


ण्क 


, पृष्ड। 


पन्नी | 


पन्नी--खत्ी ० सुनइला, रूप- 
हल कागज | 


' प्रयस्विनी-.ल्ली ० 


पन्नीसाज़--पु० पन्नी बनाने 


या पन्नी का काम करने वाला 
पपड़ा७--पु० छिलका । 
पपड़िया-कत्था-.पु० सफ़ेद- 
कत्था। [ पपड़ी पड़ना । 
पपड़िया ना--अक्रि० सूखकर- 
प्रप़ीला-- वि० पपड़ीदार । 
पपीता-....पु ० एक फल । 
पपीलि--ल्ली ० चौंगी । 
पपीहद--पु० चातक पकश्षी। 
पयैया--पु० सीटी । आम 
को गुठलों का बाजा । 
परपोटा--पु० पलक |[पेठना । 
पपोरना--सक्रि०. भरुजाएँ- 
पबना--सक्रि ० पाता । 
पबलिक--ख्री ० (अं ०)जनता। 
पबलिकवक्से--पु० ( आ० ) 
सबंसाधारण के लिए, सर- 
कार की ओर से किये जाने 
' वाले निर्माण-संबंधी काये। 
पवारना--सक्रि० कोध प्रेँ 
फेंकना । 
पवि, पव्चि--पु० बज्र । 
पब्बय--पु ० प्रवंत। 
प्रब्लिशर--पु० (अ ०)पुस्तक- 
अकाशक । [ मारना । 
प्तमावना--श्र क्रि०ण डॉँग- 
पय--पु० दूध | ज्ल । 
पयद--पु० बादेल । 
पयनि,पयनिधि--पु “समुद्र । 
प्रयस्य--पु० दूध से निकली 
वस्तु--दही, घी आदि-। 
पयस्वती--ख््रऐ० जल बा[ली- 
'नदी। ': 
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गाय । नदी । 


दुधारू-- 


] 
६ 
| 


| परचा 





ग़ोलाई खींचने का एक 
ओऔज़ार । 


पयस्वी५--वि “पानी वाला । ! परकाला--पु०(फ़ा०) सीढ़ी । 
पयद्ाारा५--पु० जो केबल , चोखट। इकड़ा। चिनगारी ! 


दूध पीकर रहता हो । 
पयाइ।--४० पैदल-सैनिक । 
पयान--पु० गन, कूच। 


। पयाम--पु० (फ्रा०) संदेश । 


, पयार,पयाल--पु०. सूखी- 

' घास, पुराल। 
पयागड़,पयोवल-....पु० ओला 
पयोज--पु० कमल । 


। 
| 
| 


। 


पयोद--पु० बादल । 
पयोधर--पु «स्तन । बादल । 
पड़ाय । पब्रत । [ समुद्र । 
परयोधि, परयोनिध---पु ०- 
परयोमुख७--वि० दुधर्मूदा । 
परंच--अ्रव्य ०और भा,परतु 
परंतप--वि० शत्रू को कृष्ट 
देने बाल[। जितंद्रिय । 


परतु--अ्रव्य ०. लेकिन । 
परदा--9० (फ्र/०) पक्षी। 
परंपरा--त्री० परिपादी । 


सिलसिला । पीढ़ी । 
परांपरागत--वि० जो पर पर[ 
से चला आया हो । 


पर--वि «ग र। श्रेष्ठ । दूर। पु० 


दात्रु | अह्मा । शिव | पख। 
अव्य० लेकिन, तौभी। 
परई---स्री ० दीए के आकार 
का मिट्टी का एक बत्तन। 
परकना९--अ क्रि० चसका- 
लगना । [ होना । 
परकसना--अक्रि ०प्रका शित्त- 
परकाजी--बि ० परोपकारी । 
परकार--च्रु०प्रका र ।.(फ़ा ०) 
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प्रकातना--सक्रि०. प्रका- 
शित करना । [ प्रकृति । 
परकोती, परक्षति--रख्त्री ० 
परक्रीय--वि० पराया। 
परकोया--र्री "व नायिका 
जो पर पुरुष से प्रेम करे । 
परकीटा--पु०चहार्‌दीवारी । 
परख--ख्री ०पहचान। जाँच | 
परखना९---सक्रि० जॉच* 
करना | क्रिया या मज़दूरो । 
परखाई --ज्री० परखने की- 
परख़ाश--पु० (फ्ा०)लड़ाईं, 
भूगड़ा । 
परखेया--पु०परखने वाला । 
परग--पु० डग। 
परगटना--अक्रि०. प्रऊृद- 
होना। सक्रि०प्रकट करना | 
परगना--प ० ( क्रा०) वह भू- 
भाष जिसमें कई गाँव हों। 
परगसना--शआराक्र ० प्रका शित- 
होना। 
परचड--वि० दें० “प्रचंड? । 
परचइ--पु ० परिचय । 
परचत--ख्री ० परिचय । 
परचना९--अक्रि० _ चसका- 
लगना । हिलना, मिलना । 
प्रचम--पु ० ( क्रा० ) भाडा 
या झड़े का कपड़ा । जुल्क, 
काकुल । व 
परचा--पु० ( क्वा० ) कागज 
- का पुर्ज़ । प्रश्न-पत्न । परि: 


परचाना | 





परचा ना--सक्रि० 
डालना । जलाना । 
परचारना--सक्रि० ललका र- 
ना। प्रचार करना | 
परचुन5...-.पु० ञ्रादा, दाल 
आदि भोजन की सामग्री । 
परछत्ती--ख्री ० थाँड । 
परछन--छ्लरी ०वरकी आरती 
आदि उतारने की रीति । 
प्रकछना-- सक्रि० बरात दर- 
वाज़ पर आने पर वर की 
आरती आदि करना । 
परछाई--त्री० छाया | 
प्रजन--पु० अनुचर-वर्ग। 
परजन्य-पु० बादल ! इन्द्र । 
'परजरमा--अक्रि ० जलना । 
परजा--छ्ली ०प्रजा, अ्रसामी। 
_परजात--वि० ग्रौर जाति 
का | भैरसे उत्पन्न अन्य 
से पाला हुआ। | पुष्प। 
परजाता--पु० हरसिंगार- 
परजारना « सक्रि० जलाना । 
परजौट--पु०सालाना किरांए 
पर भूमि लेने देने का नियम 
तथा उसका वाषिक किराया । 
परज्वलना--सक्रि० प्रज्वलित- 
करना। अक्रि० प्रज्वलित 
होना । 
परतंत्र३---वि० पराधीन । 
परत३--अव्य० बाद में | 
'प्रत--ल्री० तद्द । 
परतच्छ--वि० प्रत्यक्ष । 
परतल--पु० लद्दू घोड़ों पर 
रखने का बोरा । 
अरतला--पु० तलवार लंट-« 
' काने को पट्टी । 





अादत- । 
| 
। 
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परता--प्‌० दे० 'पडता?। 


परताप--एु० दे० ध्यताप! । 


' प्रताल--छी ० जाँच । 


| 


कुछ समय से जोती न हो। 
परतीत---ख्ली ० विश्वांस । 
परतेजना--सक्रि ० छोड देना 
परत्र--क्रि० वि० अन्‍्यत्र । 
आगे। [पूव होने का भाव। 
प्रत्व--पु ० भिन्नता | श्रेष्ठता । 
परथन-.--पु० पलेथन । 
परद--पु० परदा । 
परदनी, परदनिया--ल्री० 
धोती। [ चिक | परत । 
परदा--पु०( फ्रा०) आड । 
प्रदाज़२--पु० (फ़ा०)सजा*« 
वट। सजाना। चित्र आदि 
के चारों ओर बेल बूटे 
बनाना । [ पिता । 
परदादा७--7० दादा के- 
परदादार२--वि० (फ़ा ०परदे 
मैं रहने वाल । 
परदानशीन--वि०  स्री० 
(फ़ा०)पर्दा मैं रहने वाली | 
परदापोशी--ल्री ० ( फ़ा० ) 
ऐबों पर पर्दा डालना। 
परदाफ़ाश--पु० (फ़ा० ) 
रहस्योद्घाटन । 
परदार--ल्ली० परायी खत्री 
उंमी । पृथ्वी । वि० 
(फ़ा०) पर वाला (पक्षी )। 
परदेश८---.पु० विदेश । 
परद्ेष्टा--पु ०दूसरे की हानि- 
करने वाला । [वि० मुख्य । 
परधान--पु० कपड़ा। मंत्री । 
परधाम--पु० स्वर्गंलोक। 


| परनाना७--पु० 
परती--ख्री० वह भूमि जो । पिता। 





[ परभाग्यो पजीबी 


[ प्रन--पु० प्रतिज्ञा । पत्ता। 


परनशह--प० मॉपड़ी । 
नाना के 
(नतीजा | 
परनाम--पु० प्रणाम । 


| परनाला७---पु० पनाला। 


परनि---ल्ली ० आदत । 
परनौत--पु० प्रणाम । 
परपंचक, . परपंची--बवि ० 
चालबाज़, धूत्ते । 
परप८--प्र० समनल-सभूप्रि | 
परपटी---ल्ली ०पपडी । 
परपरा---वि० 'परपर” शब्द 
से टूटने वाला । 
परपराइट--ल्री ० चुनचुना- 
हट, जलन । [पिता। 
परपाजा---पु० पितामइ का*« 
परपिडाद--बि० जो पराये 
अन्न से ही जीता हो । 
परपीड़क--पु० दूसरे को 
सताने वाला। [ विश्ण । 
परपुरुष---पुृ० ग़र पुरुष । 
परपुष्ट--पु० कोकिल। बि० 
अन्य द्वारा पोषित । 
परपैठ---ल्री ० अ्रसली हुँडी 
की तीसरी नकल । 
परपोता७,परपौत्र ७--पु ०पोते 
का बेटा । 
परब--पु० दे० 'पव?। 
परवल---पु० एक तरकारी । 
वि० प्रबल । 
परबस--वि० पराधीन । 


परबोधना--सक्रि०. सम्र« 
भझाना। 
परअह्य--पु० निशु रण जह्म । 


परभाग्यो पजी वी--वि० दूसरे 


कि 


परश्वत | 
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[ परहरना 





की कमाई पर जीवित रहते 
वाला | [पड़ानन । 
परभूत--ल्री० कोयल । पु० 
परम४०>«बि० बड़ा । श्रेष्ठ । 
प्रधान | 
परमगति--ख्री० मोक्ष । 
परमटा--पृ० एक्क प्रकार का 
चिकना तथा मज़बूत कपड़ा । 
परमतत्व-....पु०मूलतत्व । ब्रह्म 
परमधाम--9 ० बैकुँठ 
परमपद--पु० सोक्ष । श्रेषंठ- 
स्थान | 
परमपुरुष--पु० ईइबर । 
परमफल--१० मोक्ष । 
परमभट्टारक--१० राजा की 
एक पुरानी उपाधि । 
परमसमहत्‌--वि० व्यापक । 
परसल--पु० सुगंधि । एक 
चबेना [विशेष | परमेदवर | 
प्रमहस--पु० संन्‍्यासी- 
परमा--ल्री ० शोभा। [अखणु। 
परमाणु--पु० बहुत छोटा- 
परमाणुवाद--पु० परमाणशुओं 
से संसार की उत्पत्ति मानने 
वाला सिद्धांत । 
परम्ताणुवादी५--पु० जो प्र- 
माणुओं से ही जगत्‌ की 
उत्पत्ति मानता है । 
परमात्मा--पु० ईश्वर । 
परमानन्द--पु० ब्रह्मानंद । 
परमान--पु ०प्रमाण | सीमा । 
परमानेट--वि० (अं ० )स्थायी। 
परमाज्न--पु० खीर । [आयु । 
परमायु-पु० बडी से बड़ी- 
परसमार--पु० राजपूतों की 
एक जाति। 


परमाथवादी५--पु०वैदान्ती 
। 
| 
| 
| 


परमारथ, परमाथ--पु० 
मुक्ति | श्रेष्ठ वस्तु । 


चाहने वाला। 
मोक्ष- 
मर्यादा । 


तत्त्वज्ञ । 
परप्ताथॉ५---पु ० 
परमिति---ल्ली ० 
चरम सीमा । 
परमुख्ध--वि० विभुख | 
परम्न॒वापेक्षी--वि० दसरे के 
मुख की अ पेक्षा करने वाला[। 
परमेश्व र--पु० परमात्मा । 
परमे श्वरी--ख््री ०दुर्गों । 
परमेष्ठी--पु० ब्रह्मा 
परमोधना--सक्रि० समाना। 
परयंक--पु० पलड । 
परलय, परले--पु० नाश । 
परला७--बि ०द्सरी और का 
परलोक--पु ० दूसरा लोक । 
स्वयं । 
परवबर-पु० परबल । बि० 
(फ्रा०) पालने वाला । 


ःाििलो आल लत जलन »>++त+>+००कका>>+«+क+ 3... >>... 


| परवरदा[--वबि० (फ्रा०) 

| पाला छुआ । 
परवरदिगार--पु०  (फ्रा० 

ईइवर। [पालन-पोषण | 

परव रिश---स्री ० (फ्रा०) 
परवश३, परवश्य३ ««वि० 

क्‍ पराधीन | 

। 


परवस्ती--ज्ली० परवरिश । 
परवा--सत्री० (फ्रा०) चिता, 
ध्यान । 

परवान--पु० प्रमाण । 
परवानगी--सल्लरी० ( फ्रा० ) 
आज्ञ। पित्र | फर्तिंगा । 


| परवाना--पु०(फ़ा ०) आज्ञा- 
| प्रवान्‌-पु० पराधीन, पर- 


वशवरत्ती । 
परवास--पु० अश्रच्छादेन | 
प्रवास | [प्रवाह । 
प्रवाह--ख्ली० ध्यान । पु० 
परवी--ख््री ० पर्वकाल ॥ 
परवेख-«वपु० मंडल । 
परवेज--पु ० (फ़ा ०)विजयी । 
नौशेरवाँ का पोता बांद*« 
शाह खुशरो | 
परवेश्म--पु० स्व॒ग | 
परश, परस*««पु० पारस*« 
मणि । स्पश । 
परशु--पु० फ़रसा ।कि पुत्र १ 
परशुराम--पु० यमदसप्नि ऋषि, 
परश्व--अव्य० परमों । 
परदवध--पु० कल्दाड़ी । 
परस--पु० स्पश, छना । 
परसन--पु० स्पश । वि७ 
प्रसन्न । | छूना । 
परसना--सक्रिं० परोसना । 
परसपखान---प्‌ ०पार सपत्थर।॥ 
परसा--पु० परोसा । 
परसाना--सक्रि० छुआना । 
फैलान्न । [आगामी साल । 
परसाल---अ्र न्‍्य० गतसाल | 
परसों--अव्य० गत दिन से 
पहिले या आगामी दिन के 
बाद का दिन । 
परसोंद्य७-वि० छूने वाला । 
परस्त--बि० (फ्रा») पूज'« 
करने वाला । 
परस्तिश--ख्री ०(फ्रा०)पूजा। " 
रस्तिशगाह «ख्री ० (फ्रा०) 
पूजा का स्थान । 
परस्प(---क्रि वि ०आपस मेँ । 
परदरना--सक्रि० छोड़ना। 


परहेज ] ३४८ 


परदेज़--पु० (फ़ा०) संयम । 

बुराश्यों से दूर रहना । । 
परदेजगार--पु० संयमी । | पराभिक्ष--पु० वानप्रस्थी- 
बुराश्यों से दूर रहने वाला । संन्यासी । 





श्रन्न से जीने बाला । 


परदेेलता--सक्रि० निरादर- | पराभूत--व्रि० परास्त, नष्ट | 


करना। थे परामशे, परामशन---पु० 
परा#--लो० ब्रह्मतिद्या । | सलाड, विचार | 


पीक्त । वि० स्री० श्रेष्ठ । परामषं--पु ०निवृत्ति। क्षमता । 
पराकाष्ठा, पराक्रोदि--ल्ली० | परामृत--व्रि० मुक्त । 


चरमसामा । परामृष्ट--वि ० उपदेशित । 
पराक्रम5--मु० पुरुषाथ । | चीड़त । 

अरता। उद्योग । परामोद--पु० फुसलावा । 
पराग-पु०पु५प-रज । रुनान- परायण---वि० तत्पर | गत । 
करने का मसाला । अत्यासक्त | 


परायकेतर--पु० फूलों के | परायत्त४--वि० पराधीन। 
अन्दर के तन्तु। [होना । | पराया, परावा--वि० दूसरे 
परागना--त्राक्र ० अनुरक्त- | का। [पयाल । 
पराड्मुख्-वि० विमुख | | परार--वि० पतशया | पु० 
पराचित--व० जा दूसरे से | पराथे--वे ०दूसरे के निमित्त। 
चला ज्ाव । पराड्---वब ० लक्ष करोड़ | 
परावीन---ति० विम्लुख । प्र।ध्यं---वि०प्रधा न, प्रमुख 
पराजव--क्षी ० हर । परावन--पु० भगदड़ । पे । 
परा/।जत--4० इसया गया ४| परावर--३० पूर्व और बाद॑ 
पराजेता--- ० विजयी । का । सवव्यापक । बि० 
परात--क्ली ० थाजनुस्त बर्तन | सर्वश्रेष्ठ । 
परात्पर--प्रु ० शेश्व र । वि० 
सब ओष्ठ 
पराधीन३--वि० परवश । 


परावतंन--पु० पलटता । 
परातरन्तित--वि० पलटाया[- 
हुआ  [िदला हुआ । 
परान--ए ०प्राण । . परावृत्त--ख्ली ० लौयवा या 
पराना--अक्रि ०भागना । परावृत्ति--ल्ली० लौदाने का 
पराज्च--पु० दूसरें को दिया | भाव, पेलटाव | 

हुआ भोजन । वि० दूसरे के | पराशर--पु० पराशर-स्मृति 
च्ल्ल््लज्जजलिलललडस,।कसससेंसंःी?ी£छजननननडनननननन्‍ननिनन-न-नीयनीननीलनीनीयीननननीनीयतीनीीनीीीयदनीननीनननीयननननन-मा 


पराभव--पु० तिरस्कार | हार 


| 











| 
। 


है ॒ 


[ परिक्षिप्त 


के रचयिता एक ऋषि। 
परासन---3० वध, कतल। 
परासु--विं० मृत्यु को प्राप्त 
हुआ, मत । 
परास्त३--वि० पराजित | 
प राह--पु ० तीसरा पहर | 
पररिदा--पु० (फ़ा ०)विड़िया । 
परि::--अव्य ०एक उपसगे । 
परिक--ह्ली ० खोटी चाँडठी । 
परिकथा---ल्ली ० अन्न त कथ;। 
परिकर--पु० पलँँग । परि- 
वार समूह । कमरबंद । 
नौकर-चाकर्‌ । [लगाना । 
परिकर्म---पु० उबठन आदि- 
परिकल्पन--पु ० दग़ाबाज़ी । 
परिकलपता-स्री० चिता । 
उपाय । [मनगढ़ त । 
परिकल्पित--वि० चितित । 
परिकीणं-.ति० व्याप्त । 
विस्तृत । स्तुति, प्रशंसा । 
परिकीत्तंत--पु० प्रस्ताव । 
परिक्रम--पु० खेज्न के लिए 
चैदल चलना । [क्रमा? । 
परिक्रमण--पु ० दे० परि- 
परिक्रमा--ज्ञी० चारों ओर 
चबकर लगाना । 
परिक्रय--पु० मोल ॥ 
परिक्रिया-....त्ली ० परिजन 
आदि का घेरना । 
परिक्ष॒त--वि ० नष्ट । 
परिक्षब--पु० छींक । 
परिक्षिप्त--वि० खाई आदि, 


नो2....#'परा? एक उपसर्य है जो शब्दों के पूर्व लगने से, उलट, पीछे, बड़ाईे, भनादर, 


झधिक, बल, आदि अर्था की विज्येषता प्रकट करता दे । 


, - # परि! एक उपसगे है जो शब्दों के पूत्र लगने से, चारों ओर, भमल्रीभाँति, 
:झ्लेझमख्यानव्याप्रकता, - विस्मृति, अतिशय, आदि अथो की विशेषता प्रकट करता दे 4 : 


परिक्षीण ] १७९ 
से घिरा हुआ । परिचायक१४--पु० परिचय- 


परिक्षीण--वि ०ग़रीव, निर्धन 
परिखन--प्रि ० रक्षक । 
परिखा--ख्री ० खाई । 
परिख्यात--वि ० प्रसिद्ध । 
परिगणन६३--पु० गिनना । 
परिगणित---व्रि ०गिना हुआ 
परिगण्य-- विं० पिनने-योग्य । 
परिगत--वि० जाना हुआ । 
गत | विस्मृत । 
परिंगह-...पु० साथी | कुटबी | 
परिगहना «सक्रि० मदण- 
करना | 
परियंदित -वि० ढका हुआ। 
परिगृह--पु० कुटुँबीजन । 
परिगृहीत--वि० स्वीकृत । 
मिश्रित । [स्त्री। 
परिगृह्ा--स्री ० विवाहिता- 
परिग्रह--पु० पाना ।विवाह । 
परिवार । [ पाना । 
परिध्रहण--पु० पूर्ण रूप से: 
परिग्राहद्य-._.बि० ग्रहण करने- 
योग्य । 
परिघ--पु० फाथ्क | घर । 
भाला। 5गंजा। पवत। 
घड़ा | वच्ध । जल । 
परिधात--पु० हत्या । 
परिधोष--प्रु० मैव-गर्जन । 
परिचय--पु० जानकारी | 
प्रमाण । | कराने वाला । 
परिचयक--विं० परिचिय- 
परिचर--पु० सेवक । 
परिचरज्ा, परिचर्या--ल्री ० 
सेवा, उपासना । 
परिचरण--पु०्खेत्रा | 
यरिचरी--खरी-० दासी । 


नर 
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(अननी मनन नननभनान कारन. 


कराने बाला, सूचक | 
प्ररिचार «पु ० सेता। अमरण- 
स्थान | 
परिचारक१४--पु० सेवक । 
परिचारण--पु०सेत्रा करना । 
परिचारी५०-पु० सेत्रक 
परिचालक१४--पु० चलाने 
वाला, संचालक ! 
परिचालन--पु० चुलाना । 
परिचालित--वि०. चलाँया- 
गया, जारी रखा हुआ। 
परिचित--वि ०ज्ञात्र, वाक्िफ़ । 
परिचिति--ल्ली ० परिचय । 
परिचेय--वि० परिचय के 
योग्य।. [आ्राच्छादन। 
परिच्छद--पु० पहनावा। 
परिच्छन्न--वि० ढका हुआ । 
परिच्छिन्न--वि० परिमित । 
विभक्त । 
परिच्छेद--पु० अध्याय । 
विभाजन! विचार । 
परिच्युत-बि० पतित। 
परिजन--पु० परिवार । 
अनुचर-वर्गे । 
परिजन्मा-...पु ०चंद्रमा ।अग्नि 
परिज्ञात -वि० भली भॉवि- 
जाना हुआ । 
परिज्ञान--घु ० पूरा ज्ञान । 
परिणत--वि ० बढ़ता हुआा। 
ऊका हुआ। [ बदलना । 
परिणति--ह्री ० रूपान्तर, 
परिणय, . परिणयन-....पु० 
विवाह | 
परिणाम--पु० नत्तीना । 


परिणामदशों५--वि०  दूर॑- 
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[ परिपक 
द्शौं । 
परिणाभी५--वि ० जो निर॑ 
तर बदलता रहे । 
परिणाह--पु० कपड़े आदि 
की चौड़ाई।. [सिम्राप्त । 
परिणीत--वि० विवादित] 
परिणेता--पु०वर, स्वामी । 
परिताप--पु० दुश्ख। भण०। 
पचछतावा। [संतुष्ट । 
परितुष्ट३--व्रि० प्रसन्न । 
परितुष्टि-ल््री० ख़ुब प्रसन्नता । 
परितृप्त--वि० छक्का हुआ | 
परितोष१२--पु० सतोष । 
परित्यक्त४--गि ०छोड़ा हुआ। 
परित्यागड--पु० छोड़ना । 
परित्याज्य--बि ० छो ड़ने-योग्य। 
परित्राण--पु०बचाव । 
परित्राता--पु० रक्षक । 
परिदशन--पु० निरीक्षरु । 





| परिदान--पु० त्याग। लेन- 


दैन। विनिमय । फेर लेता। 
परिदाह--पु “शोक । 
परदेवन--पु० त्रिलाप। 
परिधान--पु० वल्ल। कपड़ा- 
पश्नता । [ बस्तर । 
परिधि--क्षी ० घेरा, मंडल । 
परिधिस्थ-- वि ०सैना-रक्षरऋ । 
परिधिय--वि० पइनने के 
योग्य | पु० वल्ल । 
प्रिध्वंस--पु०हानि। नाश। 
परिनिष्ठा--ल्री ० चरम-सोमा । 
पराकाष्ठा । 


| परिपंथक, परिपंथा--पु० 


शत्रु । ठग । कुमागी । 
विरुद्ध आचरण करने वाला 
परिपऋ३--वि० पौढ़ । अच्छी 


परिपाक |] 


३५० 


[ परिवृत 


७... भपभ।ण भू 


तरदइ पका हुआ । 
परिपाक--पु० पकने को 
क्रिया | पाचन । प्रवीणता | 
परिपादी--ख्री०रीति, प्रथा । 
अनुक्रम । [पोषण । 
परिपालन-पु० रक्षण । 
प्रिपाल्य--वि० रक्षणीय । 
परिपुष्ट--वि० जिसका पोषण 
अच्छी तरद्द से किया गया 
ह्ो। (करनेवाला । 
परिपूरक--वि० परिपूर्ण 
परियपू(रत--वि ० अच्छी तरह - 
से पूण। [इुआ,सपूर्ण । 
प्रिपुूण--वि० ,खूब भरा- 
परिपोषण--पु० परवरिश | 
परिप्रेषण६--पु ०चारों ओर- 
भेजना । 
परिप्लब--पु “तैरना। जुल्म । 
- परिप्छुत--व० डूबा हुआ । 
परिवंधन६--पु० जकड़ कर 
बाँचना । 
प्रिवृ हए--पु० उन्नति। 
कुशल ।परिशिष्ट । पूरकप्म॑ंथ 
परिवोधन ३--पु० चेतावनी । 
परिभव, परिभाव--पु ० 
तिरस्कार । 
परिभाषक१४---पु० निदक | 
परिभाषण--पु० निदापूबक- 
कथन ॥ 
परिभाषा--त्री ० तारीफ़ । 
व्याख्या । लक्षण । स्पष्ट- 
कथन।  [ किया गया। 
परिभाषेत--वि ० परिभाषा- 
परिभू--पु० ईंइवर । वि० 
चारों भोर से घेरने वाला । 
प्रिभूत--वि० तिरस्कृत । 


पराजित | हुआ । | 
परिभूषित ४--वि० सजाया 
परिभोक्ता१ ०--४० दूरूरे के 
धन का उपभोग करने वाला 
परिभ्र श--पु ० पतन | पला- 
यन । 
परिभ्रमण--पु० पयटन । 
परिश्रष्ट--वि० नष्ट । 
परिमंडल--प० घेरा, चक्कर । 
परिमन्यु--वि० अतिक्रोधी । 
परिमश--पु० स्पश । 
परिमष--पु ० ईर्ष्या । 
परिमल--पु०सुगंधि । उबटन । 
परिमाण--.पु० तील | नाप। 
परिमार्गी५--वि ० अनु- 
सधान करने वाला । 
परिमाजक--पु ०सॉजने वाला 
परिमार्जन६--पु० घोना । 
मॉजना,संशोधन । 
परिमार्जित--बि ० साफ़,घुला- 
हुआ, परिष्कृत । 
परिमित--वि० सी मित, थोड़ा 
परिमिति--ख्री०नाप । सीमा 
परिमुक्त--वि० पूर्ण रीति से 
स्वाधीन ! 
परिमूढ़--वि० व्याकुल । 
परिमज्य-.वि ० शोध॑न-योग्य। 
परिमृष्ट--वि० शुद्ध, परि- 
मार्जित। [तौल दो सके। 
परिमेय--वि ० जिसकी नाप- 
परिसोक्ष--पु० मुक्ति। 
परिमोक्षण--पु० परित्याग । 
परिमोष--पु० चोरी । 
परियंक--पु० पलेँग । 
परिरंभठ, परिरंभण६-यु ० 
आलिगन । 


परिर भय--वि० आलिजन्नन- 
करने योग्य । 
परिरोध--पु० रुकावट । 
परिवंश--पु० धोखा । 
परिलेख--पु० ' तस्वीर । 
तूलिका । उल्लेख । 
परिलेखन--पु० ख़ाका, ढॉचा 
परिलेखना--सक्रि ० समझना 
परिवजन--पु० वध, क़तल 
छोड़ना । 
परिवर्ज नीय--वि ० छोड़ने- 
योग्य । वध-योग्य । 
परिवत्त --पु० अदला-बदली + 
परिवत्तेक१४-.पु० घूमने- 
वाला । बदलने वाला । 
परिवत्त न६--पु० रुर्पातर, 
बदलने की क्रिया । 
परिवर्तित--वि० बदला हुआ + 
परिवती ५--वि ० दे ० 'परि- 
वत्तेकः । [कार। 
परिवत्तुल--वि ० पूर्ण गोला- 
परिवद्धंग६ ० पु०बढ़ती । 
परिवद्धित--वि ० बढ़ाया हुआ 
वरिबसथ--पु० ग्राम । 
परिवाइठ--पु० निदा। 
परिवादिनी--खल्री ० निन्‍्दा- 
करने वाली । वीणा । 
परिवापित--वि ० सुंडन- 
किया हुआ। 
परिवार--पु० खानदान । 
आवरण [ रोकना ॥ 
परिवारण--पु० माँगना । 
परिवास-पु० धर । 
पतिवाह--पु० बढ्ाव। 
परिवृढ--पु० अव्यक्ष, स्वामी । 
परिवृत--वि० घिरा इुआ ॥ 


परिवृति ] ३५१ 
परिवृति--ल्री ० ढकने, घेरने परिश्रांत--वि० थकित । 
बाली वस्तु । परिश्र॒व--वि० मशहूर । 
परिवृत्त--वि० घेरा हुआ । | परिषद--पु० सभासद, 
परिवृत्ति--ख्त्री ० पेरा विनि- | दरबारी । 
मय । परिषेक--पु ० लिचाई। 


प्रिवेत्ता--वि० ज्येष्ठ भाई | परिषदू--ल्ली ःसभा। समूह | 
के विवाह रहित होने पर 
विवाहित छोटा भाई । 
परिवेदना--ख्री “मद न्‌ क्लेश 
प्रिवेश--पु० घेरा । 
परिवेषण-पु०घेरा । परोसना 
परिवेष्टन६--पु० पेरा । 
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हुआ । 

पारिष्का र--पु० सफ़ाई शोभा 
परिष्क्रिया--ल्ली ० परिष्कार- 
करना। [स्वच्छ | अलक्ृत । 
परिष्कृत--वि ० सुसंस्क्ृत | 


आचछादन । परिष्टी म--पु० हाथी का पीठ 
परिवेश्त--वि० घेरा हुआ। | की गद्दी । [ गन । 

आच्छादित।. [घूमना। | परिष्वंग--पु० रमण, आलि- 
परिव्रज्या--खआ्ली० इधर-उधर्‌- | परिसख्या--ह्ली० गणना । 


प्रिताजक--प्रु० संन्यासी । 

परिव्राट--.प० संन्यासी। 

प्रिशिष्ट--वि० बचा हुआ । 
पु० पुस्तक, लेख आदि का 
बह अंश जो बाद पें जोड़ा 


परिसर--पु० पववत, नदी 
आदि के समीप को भूमि । 
तनिकास | कगर । 

परिसप-पु० पयटेन । 

परिसीमा--सल्री ० चौष्दी। 


गया हो । [ पूर्वक पढ़ना । | परिसेत्रना--ल ० विशेष सेवा। 
परिश्नीलन--पु ० विचार- परिस्तान--पु ० (फ्रा०)परियों 
परिशीलित--वि० मनन- का देश | 


परिस्पद्धा--ल्ी० होड़। 
परिस्फुट--वि० अच्छी तरदद 
खिला हुआ । प्रकढ । 
परिस्यंद--पु०माला आदि 
का बनाना । 
परिल्नाव--पु० टपकना । 
परिस्न ता--खी० शराब । 
परिहँस--पु० रेष्याँ। 
परिहृत--बि ० मरा हुआ | 
परिहरण६--पु० बल-पूर्व क- 
छीनना । त्याग । 
परिइस--पु ० इसी । 


परिशेष--वि० बचा हुआ। 
पु० समाप्ति | अन्त । 
परिशोष, परिशोधन६--पु ० 
चुकता । पूरी सक़ाई। 
प्ररिशोंधित, परिशुद्ध-वि ० 
अच्छी तरह से साफ़ किया 
गया । (थिकावट । 
परिश्रम--पु० मेहनत । 
परिश्रमी--वि० मेदहनती । 
परिश्रय--पु० आश्रय । 
परिषद्‌ । 


। 
पूवक पढ़ा गया । 
| 





[ परोहास 


परिहार--पु० त्याग । 

परिदारनता--सक्रि ० मारना, 
प्रहार करना,। 

परिदाय--वि० त्याज्य। 

परिहास--पु० हँसी-उट्ठा । 
डेष्या | 


परिष्कंद--वि ०दूसरे से पाला- | परिहित-....वि० आच्छादित | 


परिहृत--बि० 
किया हुआ । 
परी--सत्री० अप्सरा । सुंदरी 
प्रीक्षक१४---पु० परीक्षा- 
करने वाला । 
परीक्षण ६--पु० इम्तद्ान | 
परीक्षा--आ ्ली० ३ म्तद्या न, जाँच । 
परीक्षित--वि० जाँचा छुआ ॥ 
पु० एक राजा जो अभि- 
मनन्‍्यु के पृत्र थे। [योग्य | 
परी क्ष्य---वि ० परीक्षा के- 
परोखना -- सक्रि ०जॉचकरना । 
परीख्वान---पु० (फ़ा०) मंत्रों 
द्वारा परियों और देत्रों को 
वश में करने वाला । 
परीक्षना-सक्रि ०. परीक्षा< 
लेना । [सुन्दर । 
परीज्ञाद-....वि० (फ्रा ०) बहुत* 
परीत--पु० प्रेत । [गहना । 
परीवंद--पु० हाथ का एक- 
परीभाव--पु० अनादर । 
परोरभ--पु० शआ्रारलिग न । 
परीझ--वरि ० (फ्रा०) बहुत* 
सुन्दर । 
परीवाद--पु० निन्‍्दा । 
परीवार--पु० म्यान । सहा« 
यक्र । परिजन । 
परीवाह--पु ० नहर । 
परीक्षास--पु ० क्रीड़ा । 


परिहरणु- 


परुख ] 
मम 
परुख ३, परुष ३--वि० कठो र। 
प्ररंषत्व--पु० कठोरता । 
परुसना--सक्रि० परसना । 
परे--अव्य ० बाहर। बाद । 
ऊपर ।! [तज्ञाप। भरोसा । 
परेखा--9० परीक्षा | पश्चा- | 
परेड--पु० (अं०) सिपाहियों 
के कवायद का स्थान । 
परेत-- पु ० ऋूतक । 
परेतराज-- पु० यमराज । 
परेता--.प० सूत लपैटने का 
बेलन | 
परेर--पु ० आकाश | 
परेवा--पु० (स्री० परेई) 
कबुतर । पंडुक पक्षी । 
परेश--पु० परमात्मा । 
परेशान२--वि० (फ़ा ० )उद्दिग्न, 
परेष्डका--स्री ० बहुन बार 
ब्याहने वाली गाय । । 
परो--क्रि० वि० परसोी । |; 
परोक्ष१--पु० अनुपस्थिति। , 
वि० अदृश्य । [मलाई। ' 
परोपकार--प० दूसरे को- 
प्रोपकारी५--पु० दूसरे की 
भलाई करने वाला | [शब्द || 
परोल--पु०सैनेकों का संकेत- 
प्रोसना--सक्रि० परसंना । 
परोसा--३ ० एक आदमी के 
खाने मर का भोजन । 
परोहन--पु० सबारी तथा 
लादने की गाड़ी या पशु। 
परोहा--पु० चरसा । 
घजेन्य--पु० बादल | इन्द्र । 
पर्ं--पु० पत्ता । 
परणंकार--पु० तंबोली। 
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मोंपड़ी । 
परण खंड-- पु० फूल न लगने 
वाली वनस्पति । 
परणुमणि-....््री ० पन्ना । 
परणंसग--पु० बन्दर । 
पर्य॑रुढइ--पु० वसंत । 
पी -पु० पेड़। 
पत--ल्ली० तह, परत। 
पदनी--ख्री ० घोती । 
पर्पट--पु० पापड। 
पर्षटी--स्त्री ० पपड़ी । झुल- 
तानी मिट्टी । 
प्रयेक--पु० पलंग। 
पर्यत--अबव्य० तक । 
पर्यतभू--पु० नदी पवेतादि 
के पास की भूमि । 
पर्यटक--पु० पथिक | 
पर्यटन--पु ० भ्रमण । | 
पर्यवसान--पु० सम्माप्ति। ; 
शामिल होना | [शामिल ।| , 
प्येबसित--वि० सम्राप्त + ! 
पर्यवस्था-ज्ली ०विरोध,विगाड़।' 
पयवेक्षक--पु० निरीक्षक । 
पय वेक्षण--पु० निरीक्षण । 
पर्यस्त--वि० फेंका हुआ । 
पर्याप--वि ० काफ़ी, यर्थेष्ठ । 
समथ । (रोकना, रक्षा । 
पर्याप्ति--ख्री० मारने से- 
पर्याय->पु० समान-अथवाची-| 
शब्द । सिलसिला। निर्माण 
पर्यावक्रम--पएु "कम से बढ़ती ' 
पर्यालोचना--ल्ली ० पूरी जाँच 
परयुपासक१४--पु० सेवक । 
पर्यपासन--पु० सेवा। 
प१्--पु०त्योद्ार । पुण्यकाल । । 
अवसर । भाग |. 


| 


| पलचार 





पर्बणी--ख्री० पूर्णिमा । 


त्योद्दर । 


प्रत--पु० पहाड़ । 
पबतारि-...पु० इन्द्र । 
पर्व ती, पतीय--+वि ० पहाड़ी 
पव॑ संधि--स्त्री ० 


अमावस्या 
अथवा पूर्णिमा और प्रति- 
पदा के बीच का संम्रय । 
पलंकषा--स्ली ० गोखरूः । 
पश--पु ० फ़रसा, कुल्हाड़ी । 
प्रलंका--ख्री० बहुत दूर का 
सथान। (फ़ा०) शेर । 
पलंग--पु० बड़ी चारपाई । 
पलँँगपोश--पु० पंलेग पर 
त्िछाने की चादर । 
पल--पु ० क्षण | 
पलक--खोी ० आँख के ऊपर 
का चमड़े का परदा । ढक्कन । 
पलका७--पु० पलंग, सेज । 
पलगंड--पु० राज, मेमार । 
पलटन--ख्री ० सेना, दल । 
पलटना९--अक्वि० लौदना। 
सक्रि० उलटना | बदलना । 
पलटनियाँ--पु० सिपाही । 


, पलटा--पु० बदला। 


पलड़ा--पु० तराज़, का पहा- 
पलथी--ख्री ० बैठने की एक 
क्रिया । 
पलना--अक्रि ० पाला जाना 
पु० मूला | [तैयार करना । 
पलनाना--सक्रि० जोत कर- 
पलप्रिय--वि० मांसादारी । 
पलल--पु०- मांस । खली । 
शव । राक्षस । 
पलवा[--पु० अंजलि । 
पलवार%--पु०नाक विशेष। 


पलवेया ] ३५३ [ पशुत्ता 


पलवैया--पु०पालन-कर्ता । 
पलस्तर - पु ०चूने आदि का 








लने का लोदे का चम्मच | 
पलीत-..-वि «दुष्ट । पु० प्रंत। 


प्वनचक्र--पु० बंबंडर | 
प्वनतनय, पवनसुत--पु ० 


५८ बंक नज ७ अननथओ अवनानं ऑन जिनका 


लेप करना । पल्ीता७--पु० (फ्रा०)बत्ती इनुमान्‌।भीमसेन। [माता | 
पलहना--अ्रक्रिगण्लइहलहाना। , जिससे तोप के रजक में । पवनरेखा--ख्री० कंस की- 
पलद्वा--पु ० कपल । : आग लगाते हैं। वि०अति- | प्रनवाहन--पु० अरिनि । 
पलॉड--पु० प्याज़ा[अंचल। , 

पला--पु ०पज्ष | पलड़ा । | पलीद--वि० (फ्रा०) नीच । ; पवरनायन--पु० भरोखा, 


खिड़की । [ साँप ॥ 


पलातक--विं ० पलने में भूलने | अशुद्ध।.. भिरा होना। 
। पवनाशन,' पवनाशी-नपु० 


| 

| 

क्र्द्ध।  पवलसल्या+-पुल्च ग्नि। 

। 

वाला | (छोटा बच्चां )। | पलुहना९--अक्रि० हरा- । 

पलान---प० जीन ॥ | पलेट--स्ली ० नीचे की ओर | पवनी--स्री "चम्ार, धोबी, 
पलानना---सक्रि० ज्ीन-.. लगायी गई कपड़े की पट्टी। | नाई आएशि गाँव की प्रजा जो 
कसना । चढ़ाई के लिये ' प्लेथन,पलोथन--पु० सूखा । उच्च जातियों से निर्वाह के 
सजाना। [ स॒क्र०्भगाना । | आग जो रोटी बेलते सप्तय | लिए कुछ पाती है। 


पलाना--अक्रि०ण भागना | . क्ाम्त में आता है। पवमान-...पु० पत्रन । चन्द्रमा। 
पलानि--ज्री ०छप्पर। जीन । पलोटना--सक्रि०पैर दवाना। पवर--ल्ली ० ज्योढ्री । वि० 
पलान्न---पु० पुल्लाव। । श्रक्रि० छटपटाना । अवर । 
पलायक--पु० भगोड़ा । : पलोवना--सक्रि०पाँव दवाना | पंवरिया--पु० ड्योदीदार! 
प्लायन---पु ० भागना । पल्यंक--पु० खाट, पलँग । पवरग पु 9 प,फ,ब ,स, स--ये 
पलायमान--वि०_भागता- | पहलव--पु० कोंपल। विस्तार। | पाँच वर्ण । 

। 


हुआ | 
पलायित--बि०्भागा हुआ । 
घलाल--पु० धान आदि का- 


कंकड़ । [ ज्ञान बाला। ;। पवॉर-पु० परमार । 
प्रॉरना--सक्रि० फेंकना | 


। पल्‍लवग्नाही५--पु ० श्रघूरे- 
पवाई--ख्ली० एक पाँव का 


पललवाद--पु० हरिण । 


। 
! 
डंठल । है पतलवित--वि० हराभरा । | जूता । | कराना । 
पलाश--पु०्टेस्‌ | राक्षस । । 
वि० मांसाहारी । | तरफ़ । किवाड़ | पलड़ा। | पवि--पु०बज । बिजली । 
पल।शिनो-झ्ली ०आाँवा हल्दी। | दूरी। पविन्न३--वि० शुद्ध । 
राक्षसी । । पल्‍ली--ल्ी० कुटिया। छोटा- | पविन्नक--पु० झुतरी । 
पलाशी--वि० मांसभक्षी । , याँत्। विस्तुइ्या । पत्रि्रनात्मा--वि० शुद्धात्मा । 
पु० राक्षस | पल्‍लेदार्‌२-....पु० भगल्ला ढोने | पविन्नी--खल्री ०कुश का छलल्‍्ला 


परविधर---प० बज । 
पशम--ख्री ० (फ़ा०) बढ़िया । 
मुलायम ऊन । [बना वस्ञ। 


पलिका-ल्ीं० पल्न॑ंग।  , या तौलने वाला व्यक्ति। 
पलिक्नी-स्री ०पक्के केश वाली- | पत्चल--पु०लछीोटा तालाब । 
ख्रो। | पर्वरि-...ह्ली ०ब्योढ़ी। 
पलित--वि०्वुड्दा । सफ्ेद । | पर्व रिया--पु० ब्योद्रीदार। | पशमीना--पु० पशम का- 
पलिता--ल्ल ०पके केश वाली- | पवन-.-.पु० हवा | साँस । | पशु--पु० चोपाया, प्राणी ! 
ख्री। पवनकुमार--पु० इनुमान्‌ । | पशुता--ल्ली०, पशुत्व--पु० 
पली--ल्ली ०तेल आदि निका। भीमसेन । मूखेता, पशुभाव । 
र्३ 


। 
। 
। 
| 
| पल्‍ला--पु० (क्रा०) अंचल । पवाना--सक्रिण भोजन“ 
| 
$ 
। 
। 
| 
॥ 
| 
/ 
| 
। 
! 
। 
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प्रशुपति--पु० शंकर जी । | प्रकार का कबाब । पसतकद--वि ० फ़ा ०)नाटा । 
पशुपाल--पु० पशु-रक्षक। _| पंदीदा--वि०(फ्रा०)श्रच्छा। | पस्तहिमस्मत--वि० (फ्रा०) 
प्रशुप्रेरण--पु०गाय,भेसों को | चुना हुआ । कायर । 

ललकारना या खदैड़ना । | पस--अव्य०( फ़ा० ) बस । [ पहें-अव्य०पास | से | 
प्रशुराज--पु० सिंह । इसलिए। पाछे। अन्त में । । पहँसुन -ख्र०साग काटनें- 
पशुशाला--ख्री० पशुओं के । प्रनी--खी०्चटावन ।_' का हँसिया की तरह का 

रहने का स्थान । | पसर--पु०अद्धी जलि। फैलाव | एक औज़ार | 
प्रशेशान२--वि० ( फ़ा० ) | पस्तरना९--अ्रक्रि० फैलता, पह--ख्री ०पी,किरण । 


शरमभिदा । पछताने वाला। | पत्तरहृद्टा--पु ०पसारियों की 
परचात--अव्य० पीछे। | दूकानों का बाज़ार । 
प्रश्चात्ताप--पु० पछतावा। | पसराना--सक्रि०फैलवाना । 
परश्चात्पद--पु० पश्चात्ताप | पसरौंहा७-वि०फैलने वाला। 

का स्थान। पीछे कदम न | पसली--खी ० पाँजर को इड्डी 

हटाने बाला । [दिश्या । | धसही--पु० चावल विश्येष । 
प्रश्चिम--प० ययांसत की- ' पस्ाउ--पु० अ्साद॑,प्रसन्नता । 
प्रश्चिमा--स्ली ०दे० परिवम?, | पप्ताना--सक्रि मॉड निका- 
प्रश्चिमी--वि०पर्चिम का । | लना। अक्रि०्प सन्न होना । 
भ्रश्चिमोत्त र--पु० पश्चिम, | पतारना--सक्रि० फैलाना । 


पहचान--ल्ली ० परिचय। चिह्न 
पहचानना--सक्रि० जानना । 
पहटना--सक्रि ०पोछा करना। 
पहन--पु०पदनाव | पत्थर । 
पहनन।९-... सक्रि० शरीर पर 
धारण करना । 
पहनव्राना--सक्रि० दूसरे से 
पहनाने का काम कराना । 
पहनाई--सली० पहनने का 
काम या ढंग। 








| 
। 
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उत्तर का कोना | बढ़ाना । पहनावा--9० पोशाक । 
धइत--पु० खंभा । पसारा--पु० फैलाव प्रपंच। | पहपट--स्री ०शो रगुल। गीत + 
पश्तो-ख्री० एक भाषा। | पसाव--म० माँड़ । प्रसा८। | निनन्‍्दे | धोखा । 
पश्म--ली० (फ्रा०) दुशाले | पसावन---9 “माँड़ । पहर--पु०ती नघं 2 का समय 
बनाने की बढ़िया और : पत्ताइनि-््रो ० अंगराग । | पहरता९--सक्रि ० धारण- 
मुलायम्न ऊन। उपस्थेद्रिय | पसित--वि० बँधा हुआ। | करना! 
“कै आस पास के बाल । | पसाजना--अ क्वि० पसीना - हरा[८--]० रखवाज़ी । 
तुच्छ वस्तु । निकलना। दयाद्र होना | | पहराइत--पु० चौकीदार । 
प्रश्यतोदर-पु० सामने से चोरी| पसीना--यु० परिश्रप्त के | पदरावनी-ख्त्री०पोशाक जो 
करने वाला । उठाईगीर। । कारणशरीरसे निकला हुआ | दान या सम्मान के रूप 
सुनार | पानी | में मिले |. 
पष-पु८ पंख । तरफ़। पसुजना--सक्रिण्सीना। पदरावा-+पु० पोशाक । 
प्रया--पु० दाढ़ी । पसेत्र--पु० पश्तीना। पसीजा- | पहरुआ,पहरू--पु ०पहरेदार । 
प्रधारना-सक्रि०ण घोना । | हुआ जल । पहल--पु०बग़ल | तह । धनी 
प्रसंघा--५० पासय । पस्तोपेश-...पु ० (फ़ा०) सोच- हुईं रुई । हु 
पस्ंद---वि० (फ्रा०)जो अच्छा । विचार, दुविधा । पहलवान२--प्र० (क्रा०) 
लगे। पस्त२--वि० (फ्रा०) दहारा- | कुशतीबाज़ | मल्‍ल | 


.पसंदा--वि० (फ्रा०) एक. . हुआ। नीच । पहला--वि० प्रथम 


पहला ] 
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[ पाइका 
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कुश्तीबाज़ । मल । 
पहला--वि ० प्रथम । 
पदइलू--पु० (फ्रा०)पाइव । 
बाज । पक्ष। 
पहले... अव्य आरंभ में 
पंदले पहल-न्अव्य ०सर्व प्रथम । 
पहलोंठा७--वि० जो पहली 
बार गर्भ से उत्पन्न हो ॥। 
पहाँटना--सक्रि “तैज़ करना। 
पहाड़--पु ७ पर्वत । भारी- 
ढेर । कठिन कार्य | 
पहाड़ा--५ ० ग्रणन-सची । 
पहाड़ी--ख्र० छोटा पहाड़। 
वि० पहाड़ का । 
पद्दिचानना--सक्रि ० दे० 
“पहचानना?। [हुईं दाल। 
पद्वित, पढिती--ख्री ० पकी- 
परदियॉ--अन्य ० पास । 
पहिया--पु० चक्का | चक्र | 
१द्दी ति--ल्ली ०पका हुई दाल 
पहुँच--ख्री ० पैठ, प्रवेश । 
भक्ति। जानकारी । 
पहुँचना--अक्रि ० चल कर 
उपास्थत होना। प्रवैश्- 
करना । 
पहुँचा--पु ० कलाई । 
पहुंचाना -- स ऋ०ले जाना । 
भेजना । 
पहुँची--ली० कलाई पर 
का एक आमभूतव॒ण । 
पहु--ख्री ०पौ । 
पहुना--पु० मेहमान ! 
पहुनाई--ल्री ०मेहमानदारी। 
पहुप--पु० फूल । 
पहुम, पहुमी--ख्त्री ० पृथ्वी । 
पहुला--पु० कुमुदिनी । 


पदेली--खी ० गूढ़-प्रश्न । 
बुकोवल । 


का प्रथम रूप, ससविदा । 
पांडलेख--पु० मसौदा । 


पाँ, पाँइ, पॉड-पु० पैर । | पॉड़े, पांडेय--प० बाह्मणों 


पाँक--पु० पंक, कीचड़ । 
पॉख, पाँखड़ा--पु० पंख । 
पाँखी--खी ०पतिंगा । पक्षी । 
पाँखुरी--ख्री० पुष्प दल । 
पाँग--पु० कछार, खादर। 
पाँगुर--वि० लँगड़ा । 
पाँच---वि०५ । 
पाँचजन्य--पु० श्रीकृष्य या 
विष्णु का शंख । 
पॉंचाल--पु० पंजाब देख । 
वि० पंजाबी। [शिड़िया । 
पांचालिका--न्नी ० द्रोपदी । 
पांचाली--ख्ी ० द्रोपदी। 
गुड़िया । 
पाँची-.ल्ली ० पच्ची कारी । 
पॉचें--ल्री ० पंचमी । 
पॉजना--सक्रि० बत्त॑न मेँ 
टाँका लगाना । 
पॉजर--पु० पँँसजी। पंजर! 
पॉजी--ली० नदी का सूख- 
जाना । 
पॉडर--पु ०कुन्द, सफ़ेदरंग । 
पांडव--पु ०पांडु के पॉचों पुत्र । 
पांडवनगर--घु० दिल्ली । 
पांडवायन--प० श्रीक्षष्ण । 
पॉडित्थ--पु० विद्वत्ता । 
पांड--पु० लाली लिए पीला 
रह । एक रोग। पांडवों के 
पिता । 
पांडुक--पु ० पंडुक । 
पॉडुर--वत्रि० पीला। सफ़ेद । 
घपु० सफ़्द कोढ़ । 
पांडुलिपि--ल्ली ० लेख भादि 


की एक जाति । 
पॉति--स्री० पंक्ति । 
पॉथ--पु० पथिक | 
पांथनिवास--पु० सराय । 
पांथशाला--स्नी० सराय । 
पॉयेंता--पु० खाट का वह 
भाग जिधर पैर किये 
जाते हैं । 


| पाँय--पु० पैर । 


पॉवड़ा--पु० पायंदाज़ । 
पाँवडी--ल्ली ०खड़ाऊँ। जूता॥ 
पॉविर--वि० पामर, नीच । 
पॉवरी-ल्ी ० खड़ाऊँ। जूता । 
सीढ़ी । ब्योढी । [खाद | 
पांशु--ल्ली ०थूज। गोबर की- 
पॉशुक--ख्री ० थूलि। 
रजसला क्री ।॥ [लंपट। 
पांशुल--वि० घूलिसय । 
पांशुला--स्री ०व्याभवारिणी $ 
पॉस--ख्षी ० खाद । 
पॉसा--पु० चौसर खेलने के 
चोपहल डुकड़े । [जाल ॥ 
पॉसी--खल्री ० डोरी का बना- 
पासु, पॉसुरा--ल्नो ० पसली | 
पांसुचामर--पु० तंबू । 
पॉदहदी--क्रि० जि० पास । 
पा, पाई, प्राउं-- घपु० पाँव ॥ 
पा--प्रत्य० (फ्रा०)तक। 
पृअंदाज़--पु० (फ्रा०) पैर 
पोंछन का बछावन । 
पाइक--पु ० पायक, दूत । 
पाइका--पु० ( अ० ) एक 
प्रकार का टाइप 


पाइप | 





पाइप--पु ० अं ०) पानी कौ- 
कल । 
पाश्र--पु० रक्ांब । 
प।इल--ल्ी ० पायज़ ब । 
पाई--ल्री ०एक सिक्का । 
लकीर | 
पाउंड--पु० (आं०) बीस 
शिलिंग का एक अँयेजी- 
सिक्का। आधा सेर की तोल। 
पाउ--पु० चौथाई । 
पाउड२--पु० (अं०) बुकनी । 
पाक--पु०पक्राने को क्रिया । 
ए+ दत्य । चिड़िया का 
बच्चा । बच्चा । वि० (फ्ला०) 
शुद्ध, ख़र]लिस, पवित्र, 
स्वच्छ। 
पाकश्षा २--एु० जवाखार । 
पाकदामत--वि ० छ्ली० 
(फ्रा०) सती । 
पाकना--अ्रक्रि ० पकना । 
पाकपुटी-ल्लौ ० चुल्हा | भट्टो 
पाकफल--पु ० करोंदा । 


पाकबाज़--वि०. (क्रा०) 
सच्चरित्र । 
पाकर--पु ०पाकड़ का पेड़ । 


पाकशाला--ख्री ० रसोईबर। 
परकशासन--प१० इन्द्र । 
णकशार्सन--पु० इन्द्र का 
पुत्र । 
पाकस्थली--ख्ी ० पक्काशय । 
पाकस्थान--पु० रसे।इवर | 
पाकस्थाली--ली ० बटलोई । 
पाकहता--पु० इन्द्र । 
परका--पु० फोड़ा । 
पका हुआ | 
पक्रो>न्‍झी० (फ्रा०) पवि- 


बवि० 
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त्रता। उपस्थ पर के बाल । 
पाकीज़ा--वि ० (फ्रा०) पविन्न 
पाकेट*-पु० (अं०) जे३ । 
पाक्य--पु० खारी नमक । 
पाक्या--ल्लरी ० सज्जी | 
पाक्षिक--वि० पाख का । 

तरफ़दार । 
पाख॑ंड--पु० ढोंग । 
पाखंडी५--्ाव ० ढोंगी । 
पाख--पु० पखबाडा | 


पावर--ल्री ०लोहे की भूल । 
पाखरी--त्री ० गाड़ी में 


अनाज के नीचे बिछाने 
का टाट । 
पाखा-पु०कोना . पाख | पंख 
पाखान--पु० पत्थर । 
पाख़्ाना--पु० मल। सल- 
त्याग का स्थान । 
पाग--ली ० पगड़ी। चाशनी । 
पागना--स क्रे० चाशनी में 
डुताना [उन्मत्त । 
पागल१--वि० बावला, 
पागलख़ाना--पु० पागलों 
का चिकित्सालय । 
पागलिनी--स्ली ० पगली स्री 
पाशुर--पु० जुयाली । 
पाचक--पु ० रसो हया । पचाने 
वाली ओषधि | पराचन की 
अं । हिज़मा । 
पावचन-पु० पचाने की क्रिया, 
पाचयिता--पु० रसोइया । 
पाचिका--स्लो ० रसोई बनाने 
बाली | 
पाच्य--वि० पताने-योग्य । 
पाछना-सक्रि०्टी का लगा ना 
पाछिल--वि ० पिछला । 





| पाठांतर 





पाछु--पु० पीछा । 
पाज--पु० पाश्व'। 
पाजामा--पु० सुथना । 
पाजी--पु ० पैदल सिपाही । 
रक्षक । बि० दुष्ट 
पाड़्ोब--ल्ली ० (फ्ा०) ख्लियों 
के पैर का एक गहना । 
पार्टवर--पु० रेशमी-वस्र | 
पाठ--पु० रेशप्त । वस्त्र | 
गद्दी । पीढ़ा । चौडाई। 
बालों की पटियाँ। 
पाट्चर--पु० चोर । 
पाटन--ल्ली ० पटाव । 
पाट्ना-सक्रि ० यड्ा भरना । 
छत छाना | 
पाटमहा देई-स्त्री ० पटरानी । 
पाय्महिषो--ल्री ० पटरानी | 
पाटल-..-पु ०एक पुष्प वाला- 
पोधा। [प्रकार का सोना । 
पाटला--पु० पछा। एक- 
पाटलि-पुत्र--पु ०पटना नगर । 
पाटव--पु० पद्धता | दृढ़ता । 
पाटवी--वि० रेशमी । पढ- 
रानी से उत्पन्न । 
पाटा--प० पीढ़ा । 
पाणे--ल्ली ० पंक्ति। रीति । 
तख्ती । बालों की परियाँ। 
चारपाई की पट्टी । 
पाटार२--पु० चन्दन विशेष । 
पाठ-पु० सबक । अध्याय । 
पढ़ना। द्ोम [पढ़ने वाला। 
पाठक१४-पु० पढ़ाने वाला । 
पाठन--पु० पढ़ाना | 
पाठना--सक्रि० पढ़ाना । 
पाठशाला--खज्ी० मदरसा॥ 
पाठांतर--पु० अन्य पाठ । 


पाठा 


3 
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पाठा--वि० मोटा-ताज़ा । 
पाठिका--अओआरी ०पढ़ाने वाली । 
ब[ठ--पु०पाठ करने वाला। 
बाठीन---पु०मछली विज्ञेष । 
बाउथ--वि० पदले-योरय | 
पाड़--पएु ०मचान । किनारा । 
पाडा--पु० महतला । 
पाढ़--पु० पीढ़ा । खेत का 
मसचान । ख्ली० किनारा | 
बाढदर--पु० एक वृक्ष | बि० 
किनारदार । 
पाढ[---पु० चित्रमग । 
बारि--पु०हाथ । [हुई व्री। 
ब[शणिगृहीती--ख्री० ब्याहों- 
पाणिग्रहण--पु० विवाह । 
पाणिध--पु० ताली बजाना | 
बारिज--पु ०उ गली । नथ्व। 
बारिलि--पु० संस्कृत व्या- 
करण के रचयिता एक मुनि | 
पाणिपौड़न--पु० विवाद । 
पाखिमूल--पु० कलाई । 
बारिरुह-.पु० नाख़ुन । 
पा णवाद-पु० ताला बजाना। 
पातंजल--नवि ० पतं॑जलि- 
निर्मित योग-दशेन । 
पात--पु०पतन । नाश।पतता। 
पातक-.-पु० पाप । 
पातको--वि० पाये। 
पातत--पु० गिराना | 
पातर--ल्री ० पत्तल । वेश्या। 
वि० कुद्र । 
पातश।हइ--पु० बादशाह । 
पाता--पु० पत्ता । रक्षक । 
पीने वाला । 
पाताखन--पु० छोटी मोदी- 
मेंठ । पत्र शोर अक्षत । 
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पातावा-पु० (फ्रा०) मोज़ा । 
पाताल--पु० पृथ्बीं के नीचे 
का लोक | (चिट्ठी । 
पाति, पाती--ल्ली ० पत्ती । 
पातित्रत, पातित्रत्य--पु० 
पत्रित्रता होने का भाव। 
पातो--ल्ली० चिट्ठी । फ्ती। 
प्रतुक--वि० पतनशील । 
पातुर, पातुरि...स्री ०वेश्या । 
पात्र-पु० भाधार । वरतन 
पता | अभिनेता | [योग्यत्ता। 
पान्रता--स्री० पात्र होने की- 
पात्रिय--वि० सहभोजी । 


पाथ-पु० जल। मांगे । 
सूर्य । अग्नि । आकाश । 
वायु । पत्थर । 


पाथना--सक्षि० थोपना ॥ 
पाथेय-पु० रास्ते का कलेवा । 
पाथो न--पु०कमल । 
पाथोद--चु ० मैथ । 
पाथोधि--पु० सप्लुद्र । 
पाद--पु० चरण | पत्च का 
चतुर्थोश । अ्रधोवायु । 
पादकंदक--पु० घूँघरू। 
पादग्रदर--पु०नाम गोत्रादि 
पुृवक प्रयाम करना । 
पाद्ग्ंथि--सल्री ० ग़ुलक । 
पादज--पर ० शूद्र । 
पादटीका--श्लो ० फ़्दनोद | 
पादतल-पु० पैर का तलवा | 
पादत्र, पारदत्राण--पु ० जूता । 
खड़ाऊँ । 
पादप--पु० दृश्ष । 
पादपद्धति--ल्ली० पयडंडी । 
पादपी5-पु० पीढ़ा, खड़ाऊँ। 
पादपूरण-पु० पथ्च के किसी 


चरण की पूर्ति करना । 
पादप्रहर--पु०लात मारना १ 
पादबंधन--पु ० धर में बाँवने 

लायक याय, भैंस आदि । 
पादरी-पु० ईसाई धम्म के 

गुरु । [ बादशाह । 
पादर्शाइ---४१० (फ्रा०) 
पादस्फोट---पु “पैर की बिवाई 
पार्दी गद--घु ० पैर का गहना 
पादाक्रांन-वि० पैर से कुचला 


हुआ । 
पादात--्यु० पैदल-सम्‌ह । 
पादाति,. पदातिक--पु० 
चैदल-सिपाडी । 
पादुका--लो ० ख्टाऊँ । 
पादू--घु० जूता | 
पादूकृत---9० चमार । 
पादीदक-.पु० चरणोीदक । 
पाच--9० पैर धोने का जल 
पाद्याध्यं--पु ० पैर धोने का 
पानी । भेंट । 
पाधा-..पु०पुरो हित, आचार 
पान--पु० पीना | पानी । 
तांबूब। [की मंडली । 
पानगोष्ठी--खक्षी ० शराबियों- 
पानदान--पु०पान रखने का 
डिब्बा । प्याला। 
पानपात्र--पु० शराब का- 
पानभाजन--पु० कदोरा ६ 
पानरा--पु० पत्ताला | 
पानही--ल्री ० जूता । 
पाना >-सक्रि० हासिल करना 
पानात्यय--पु० रोग विशेष । 
पानि--पु०हाथ। आब?पानी 
पानिप--पु० चमक, भाव । 
' पाती । | 


पानी | 


पानी--पु० जल। आब, 
चमक। हाथ। वर्षों। लज्जा । 
मान । हिम्मत । 


पानीदार--वि० आबदार। 
इज्ज़तदार । 
वानीदेवा--वि० तपंय करने 
वाला | वंशज । 
पानीफल--पु० सिंधाड़ा । 
पानीय---पु० पानी। बि० 
पीने के योग्य । 
पानीयशाला--ख्ौ० पियाऊ | 
पानीयशालिका--ख््री ० 
पानी. पिलाने 
स्थान, पियाऊ ;। 
पानौरा--पु० पान की पडौड़ी 
पान्यो--पु० पानी । 
पाप--पृ० गुनाह, पातक। 
पापकर्मा, पापकमी ५---वि ० 
पापी। [दायक ग्रह । 
पापग्रह--पु० ख़राब फल- 
पापचेली--खी ० पेठा । 
पापन्न--वि० पाप-नाशक। 
पापचारी--बि० पापी। 
परापड़--पु ०उर्द अथवा मूंग 
के भाट की बनी एक्क प्रकार 
की मसालेदार चपाती। 
पापयोनि--ल्ली ० पाप से प्राप्त 
होने वाली नीच योनि । 
पापलोक--प० नरक । 
प्रापहर, पापहा--पु० पाप- 
नाशक । 
पापावार८---पु० दुष्कर्म । 
पापात्मा--वि० पापी । 
पापिष्ठ४--वि ० बडा पापी । 
पापी५--वि०पापकरनेवाला , 
वापीयसी--खी० पापिनी । 


का 
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पापोश--पु ० (फ़ा०) जूता । 
पाष्यादा--वि० (फ्रा ०) पैदल । 
पावंद--वि० (फ्रा०) बँधा- 
हुआ, कैद । 
पाबंदी--ल्ली ०(फ़ा० )मजबूरी। 
पाॉमन--पु० जिसके खुतली 
हो। 
पामर३-- वि ० नीच, कमी ना। 
पामरा७--पु० पायंदाज़ । 
पामा--स्री ० खुजली । 
पामाल२--वि० (फ़ा०) पैर 
से कुचला हुआ, बरबाद। 
पायँ--पु० पाँव । 
पायँजेह रि---ल्ली ० पाजेब । 
पायँता, पारयती--पु०पैता ना। 
पायंदाज़--पु० (फ्रा०) पाँव 
पोंछने का विद्यावन । 
पाय--पु० (फ्रा०) पैर । 
पायक--पु० (फ्रा०) दूत । 
सेवक । [गढना । 
पायजेब--ल्लो ० पाँव का एक- 
पायडा--पु० रकाब । 
पायतख्त-..पु० (फक्रा०) राज- 
पानी । 
पायतन--पु० पैनाना । 
पायताबा-...पु० (फ़ा ०)मोज़ा। 
पायदार२--वि० (फ्रा०) मज़- 
बूत, इढ । [बाद । 
पायमालर--वि० (फ्रा०) 
पायरा--पु० रकाब । 
पायल--छ्ली ० नूपुर | 
पायस--खी० खीर । 
पायसा--पु० पड़ोस । 
पाया --१० (फ्रा०) खंभा। 
पद, दरजा | सीढ़ी। खाद 
ब चौकी का आधार । 


| पारषदू 


पायाब-त्रि ०(फा ०)कम्रयहरा। 
पायु--पु० थुदा । 
पारगत--पु० पार पहुँचा 
हुआ । पूर्ण -पंडित । 
पार--पु० दूसरा किनारा । 
पारई--शक्षी ० बड़ा कसोरा । 
पारख--ल्ली ० पदिचान | 
पु० पारखा। । 
पारखद--पु ० अनु वर । 
पारखी--यु ० जाॉचने वाला | 
पारग--वि० पार जाने+ 
बाला । समथ । 





पारगत--वि०दे ०पारंगत? | 
पारचा--प० (फ्रा ०) घज्जी । 
वद्ध । (दिन का भोजन । 
पारण--पु० ब्रत के अगले- 
पारतं॑त्र्य--पु० पराधीनता । 
पारत्रिक--वि०पारलौ किक । 
पारद--पु० पारा । 
पारदशंक--वि० जिसमें 
आर-पार दिखाई दे । 
पारदशी--वि० दूरदशी , 
चतुर । 
पारधिपति-.पु० कामदेव । 
पारधी--पु० धनुष चलाने 
वाला । बहेलिया। 
पारना--सक्रि० गिरा देना । 
पारमार्थिक--वि ० परमाथे- 
संबंधी । [संबंधी । 
पारलौकिक--व्रि ० परलोक- 
पारशव--पु० अन्य सी से 
उत्पन्न पूत्र । लोहा । वि० 
लोहे का बना । 
पारश्धिक--पु० फ़रसा- 
बाँचने वाला । 
पारषदू--पु० अनुचर । 


पारस ] 
पारस--पु० एक पत्थर जिस- 
के स्पर्श से लोहा सोना हो 
जाता है। परसा इंआ- 


भोजन | क्रि० वि० 
समीप | पु० ( फ़रा० ) 
फ़ारस देश । [ साधु। 


पारसा--वि० (फ्रा०) भला, 
पारसाई--छ्ली ० साथुवा,नेकी 
परसी--पु० पारस देश का 
निवासी । 
धारस्प रिक--वि० आपस का। 
पारा--पु०एक धातु । (फ़ा०) 
खंड । भेंठ । 
पारायण--पु० निश्चित- 
समय में किसी पाठ का 
पूरा करना । 
घारावत--पु० कबुतर । 
बाराबार--पुण आर-पार ! 
सीमा । समुद्र ! 
चाराशर--पु० पराभर का- 
वंशज । व्यास । 
पाराशरी--पु० संनन्‍्यासी | 
पारि--ज्ली ०सी मा । दिशा । 
मेंड । 
पारिकांक्षी५--पु० तपस्तरी । 
पारिख--ली० पहचान | 
पु० पारखी । 
पारिजात, पारिजातक--पु ० 
हरसिगार । एक देव वृश्ष । 
धारितथ्या--ली० चोटी का 
गहना | 
पारितोषिक--पु० इनाम । 
धारिपारिवक--पु० पास मैं 
रहने वाला नौकर । 
पारिभद्र--पु० बकायन । 
प्रारिभाषिक--विं० परिभाषा 
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द्वारा निशिचत किया हुआ- | पाश्वस्थ--वि० पास बैठा 


अर्थ [विशेष । | हुआ । 
पारियात्रिक--पु० पवत- | पाषद--पु० मुसाहब । पाख 
पारिदद--पु० सभासद । | रहने वाला अनुचर ।._ 
शिव जी का गण । पाष्णि--ल्ली० एड़ी :। 
पारी--.लझ्ली ० बारो । | पासल---पु ० [अं ०) पुलिंदा ॥ 
पारीण--वि ० पारगामी । गठरी । 


प/ल--पु० नाव चलाने का 
चोड़ा वसल्र । मेंड । चँंदोवा | 
फल पकाने की एक रीति | 
रक्षक । 

पालउ, पालव--पु० पत्ता । 

पालक--ए ० रक्षक । पलंग १ 
एक साग । 

पालकी--लली ० डोली । 

पालप्न--पु० पानी का तण ॥ 

पालतू--वि० पाला छुआ । 

पालन६--पु० परवरिश | 

पालना--सक्रि० परवरिश- 
करना । पु० भूला । बच्चों 
को भलने में सुलाते समय 
का गीत । 

पालव--पु० पत्ता । 

पाला--प१ ० तुषार | 

पालागन---ख्री ० प्रयाप्र । 


पाक--पु० (अं ०) वाग । 
पा्ट--पु "श्र ०)भाग, खंड । 

पार्ट --ख्री ० (अं०)मंडली । 
दावत । 

पार्थ--पु० अजैन । राजा | 

पार्थक्य--पु० एथक्ता, 
जुदाई । 

पारथव--पु० भारीपन | 

पाथथिव--वि० मिट्टी का । 
पु० राजा । [शिवलिंग । 

पाथी --पु० मिट्टी का- 

पावण--पु० पर मैं किया- 
गया श्राद्ध । 

पावत--वि० पवत-संबंधी । 
पु० शिलाजीत । [पत्नी । 

पावती--ख्री० गौरी, शिव- 
पाव तीनन्दन--पु० स्वामरि* 


कात्तिकेय । पालान--पु ० (फ्रा०) घोड़ें 
पावतीय--वि० पहाड़ का। | की पीठ पर ज़ोन के नीचे 
पावतेय--वि० पहाड़ पर | का कपड़ा । सिछ्काईं | 
होने वाला । पालायश--ख_्री ० ( कफ्ा० ) | 


पालाश--वि० हरे रंग का | 

पालि---ख्ली ० पंक्ति, सेना । ' 
मेंड़ | किनारा । सीमा । गोद | 

पालिटिक्त--पु० (अं०) 


पारव-..-पु०बगल,पास । तरफ़ 
पाश्वकर--पु० गत साल का 
अवशिष्ट कर । 
पाश्वंग--पु० साथी । 
पाश्वभाग--पु० द्वाथी की | राजनीति। 
बगल । वाला | | पालित--वि० पाला छुआ | 


पारुष्य--पु० कठोरता ! 
मे | ह 
पारववत्ती ५--पु०पास रहने- ? पालिश--खल्री ०(अं ०) रोग़न ॥ 
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चमक और चिकनाई । पासपोट--पु० ( आं० ) एक 
पालिसी--ब्ली ० (अं०)नौति । अधिकार-पत्र जो विदे 
पाली--छी० एक धआाचीन- | जाने वालों को सरकार की 

भाषा । । ओर से मिलता है । 
प्रालू--वि ० पालतू | पासवान---प० (फ़ा०)चौकी- 
पाले--क्रि० वि० चंभुल में । दार। 





परावडा--पु० पायंदाज | 
प्राव--पु० चौथाई । चार- 
छटाँक । [ पविन्नकर्त्ता । 
प्रवक--आु०आाग | वि० 
धावदान--पु० पैर रखने का 
स्थान। [श्र्नि। शुद्धि । 
पावन--वि० पवित्र । पु० 
पावना--पु० लददना । 
पावली--खी ० चवन्नी | 
प्रवस--ख्री ० वर्षाऋतु । 
परावा--पु० पाया । 
पाश5---पु० फंदा । फॉसी 
(फ्ा०) फटन।, डुकड़ा । 
पाशक--पु०पासा । जल्‍लाद । 
पाशव--वि ० पशु-संबंधी । 
पाशित-...वि० बँधा हुआ । 
प्राशी--पु० वरुण । 
पाशुपत--पु ० दैत् । 
पाशुपाल्य--पु ० पशुओं का 
प्रालन करना । 
प्राश्चात्य--वि ०परिचम्त का । 
पापाए--न्यु ० पत्थर | 
प्राषाणी--ल्ली ० पत्थर का 
बरखरः । 
पासंग--पु० (फ़ा०) पसंधा। 
प्रास--पु० (फ़ा०) बगल । 
निकटता | ( आं० > अधि- 
कार-पत्र । तीलियों का बना घर । 
पासदार२--पु ०फ्रा ०)रक्षक । | पिंजन--पु० घुनकी । 
प्रासनी--जछ्ली ० श्रन्नप्राशन । | पिंजर--पु० पिंजडा | अस्ि- 


उत्तक । वाला सेवक | 
पातवान--पु ०साथ मे रहने- 
पासा--पु० चौपड़ खे जने के 
चौपहले 2कड़े । 
पासासार-पु ०पासे का खेत। 
पासि, पासिक--पु० फंदा। 
पासी--पु ०एक्रअद्धूत जाति। 
स्री० फंदा । 
पासुरी---सत्री ० पसली । 
पाहन--ए० पत्थर | 
| पाहरू --पु० पहरेदार। 
पाहि---अब्य ० पास । 
पाहि--वाक्य ०रक्षा करो । 
पाहुना२--पु० मेहमान । 
पाहुर-..पु० भेंट । बैना । 
पियग--वि० पीला भूयर सा। 
पिगल--वि० पीला । पु० 
छदेःशात्त्र। बंदर | अ्रग्नि। 
एक पक्षी । [एक पक्षी । 
पिंगला--ल्ली ० एक नाडी। 
पिंग्राक्ष--पु० शिवजी । 
पिंगूर--प० हिडोला । 
पिंज--पु० वध, विनाश । 
पिंजड़ा--यु० पक्षियों के 
रहने का लोहे आदि की 


न के 4 +नककक७ *थ०क >७-#-ा 


| पासबुक--श्ली ० (अं०) लेन- ' 
देत का हि&लाब रखने की ' 


[ पिकी 


| पंजर । सोना । वि०पीला। 
। भूरापन लिए लाल | 
पिंजरापोल--पु० पशुशाला 
| पिंजून--पु० बत्ती, मशाल । 
पिंजूप--प्रु ०पिग रा । 
' पिड--धु० गोला | लौँ 
ढेर्‌। शरार | 
पिडक--पु० लोवान | 
पिंडकार-.पु० नियत कर । 
पिंडखजूर--पु० एक मीठा 
फल । [होने वाला जीब+ 
| (पडज-पु०पि डके रूप में पैदा 
 पिंडदान--पु० पितरों को 
आाद्ध मे पिंड देने का काये। 
| पिडरोग--.ु० कोढ़ । 
| पिंडली--खर० बुटले के नीचे 
। टांग का पिछला सांसल- , 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


मा मा जम 


भाग । 

पिंडा--पु० खूत आदि का 
गोला। खीर का लॉ 

पिंडिका--ल्ली ० पिंडली | 
वेदी । 

/ पिंडित--..7० राशिक्ृत । 

! पडो--ल्रो० लॉदा । सूत 
आदि का गोला । बलिवेदी 

| पिंडीशूर--वि० पेट्ट, खाक । 
पिंडोल-...पु० पोता मिट्टी । 
पिश्रराई--स्त्री० पीलापन । 
पिश्ररी-स््री ०हल्‍्दी में रैगीः 
हुई धोती । 

पिउ--एु० पति | 
पिक७.-....प० कोयल । पपीह॥ 
पिकवैनी --स्त्री० मिध्टभा- 
बिणी ही । 

पिकांग ->पु० चातक-पक्षी +. 
पिक्नी--ल्री ० कोंयल । 


(अरे नक>+>+> 3 
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पिचका री--ल्ली ० पानी खींच 
कर फेंकने वाली नली । 

पिचकी--ल्ली० पिचकारी । 

पिचपिचा--वि० चिपचिपा । 


पिट्टू --इ०समर्थक । पिछ- | पित्ताशय---पु० पेट के भीतर 
पिठर--प० बटलोई । । पिच का स्थान । 
पिठो री--ल्ली ०पीठी की बरी पित्ती--ल्ली० एक रोग जिसमें 
| 
| 


पिकेटिंग--ल्ली ०अं०)घरना- | पिदवाना-...सक्रि० पिटाने का | पित्त--पु०एक द्रव पदार्थ जो 
देना । तिस्वीर। | काप्त दूसरे से कराना । शरीर के यक्षत्‌ में बनता 

पिक्वचर--स्ली० (अं०) पिठाई--ल्ली०पीटने का काम है । 

पिघलाना१--अक्रि०्गलना । या मज़दूरी | प्रह्यर। पित्तज्वर--पु० वह ज्वर जो 
रसना । पियरा७--पु ०पैटी । पित्त की प्रबलता से उत्पन्न 

पिचंड--पु० पैद। [वाज्ञा। | पिटीशन--लछी ०(अं ०) अर्ज़ी। । होता हैं । 

पिचैंडिल--वि० बड़े पेट- | पिट्ठी--ल्री०भिगो कर पीसी | पित्तल--पु०पीतल । हरताला 

पिचकना९--अ्रक्रि ०दबना | हुई दाल । लिगा | | वि० पित्तव्धक । 


पिड़किया--ख्री० शुमिया | देद पर लाल ददोरे पड़ 


पिचास--पु० पिशाच । नामक पकवान ॥ फूसी । | जाते हैं। 

पिचु--छ्ी ० रहे । पिड़की--ल्ली ० फू ड़िया,फुंसी। |.पिन्र्य--वि० पितृ-संबंधी । 
पिचुमद--प्रु० नीम का वृक्ष । | पितर--पु ०पुरसखा । पिदर--पु०(फ्रा ०)पिता । 
पिचुल--पु०मकाऊ । पितरायब--ल्री ० पीतल का | पिदरी--वि० (फ्रा० ) पिता 
पिचूका--पु० पिचकारी । कसाव । का । 


पिच्छ--पु “पूंछ । मोरपंख। | पिता--पु०बाप । | पिद्दी--र्री०एक पक्षी। 
पिच्छल४--वि ० चिकना, | पितामह७--पु०दादा । ब्रह्मा । पिधान--पु० ढकना । आवृ« 
रपटने वला । [रहना। | पितिया--पु०चाचा । 
पिछड़ना९--अक्रि० पीछे- | पितृु-पु० पिता । | 
पिछुलग[७---पु० अनुयायी । | पितृकमं--पु० आड्कर्म। 
पिछला७---वि० पीछे का । | पितृकानन--पु० इमशान । 
पिछवाडा--पु० सकान के | पितृतिथि-- सञत्री० अमावस्या । 
पीछे का साथ । [भाग। | पितृदान-.पु० पितरों के | पिनकता--अक्रि० ऊँधना । 
पिछाड़ी--झ्ो “पीछे का उद्दं श्य से किया जाने वाला | पिनपिनाना--अ्रक्लि० धीमे 
पिछुआर--ए० पीछे का- | दान। [ का कृष्ण-पक्ष ।| ओर अनुनासिक स्वर में 


_. 


रण, प्‌ 
पिधानक-.पु ०को ष। म्यान । 
पिधायक-.-पु० ढक्क न । 
पिन--क्षी० (अं०)आलपीन ४ 
पिनच--पु ०दे ० प्पनच” । 


इस्घा। [ की ओर । | पितृपक्ष--पु०आशिवन मास- | रोना। [पोशीदा 8 
पिछ्दोहं--क्रिग वि० पीछे पितृपति--पु० यमरात्र । पिनदहॉँ--वि० ( फ्रा० ) 
पिछौरा७--पु ०चादर । पितृपद--पु० पितर-लोक । | पिनाक--पु० शिव-घनुष । 
पिटत--ख्री० पिटाई । यमराज । घनुष । 
पिठ--पु० थेकरी । पितृपिता--पु० दादा । विनाको--पु ० शिव । 
पिटक--प्ु० फोड़ा । पितृवन-पु० स्मशान । पिपरम्रिंद--पु० (अं०) एक- 


पिटना--अ्रक्ति भमार खाना । 
पिटपिटना--अक्रि० लाचार 
होकर रह जाना । 


ओपषध । [ जड़ 
पिपरामूल--पु०पिप्पली कौ-- 
पिपासा--ल्री ० प्यास ॥ 


पितृन्य--पु० चाचा । 
पितृष्वख्ता--ख्री ० पिता 
बहिन, बुआ । 
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पिपासित ] 





पिपासित--वि० प्यासा । 


पिपियाना--अ्रक्रिण मवाद 
पैदा होना। 

पिपीलिका--ज्ली ० चींटी । 

पिप्पल७-- पु ०पीपल का वृक्ष 





३६२ 


[ पीड़क 





पिलाना--सक्रि० पान कराना पिस्ताँ--ल्ली० (फ़ा०) स्तन, 


पिपासु--वि ०प्यासा । लालची| पिछा--प० कुत्ते का बच्चा। 


पिल्लू-पु ० एक छोटा कीड़ा। 


| पिब--पु० दे० 'पिय? | 


पिशंग--एु ० पिंगल या भूरा 
रंग ! [सा (पिंगल। । 


पिय, पिया--पु० प्रिय । पति || पिशंगी--वि०भूरा या पीला- 


पियर--वि० पीला | 
पियरई, पियराई--ख्री ० 
पीलापन । पड़ना । 

पियराना--अक्रि० पीला- 


पिशवाज़--श्री ० (फ्रा० ) 
वेश्याओं का नाच के समय 
पहनने का घाघरा । 

पिशाच७--पु० भूत । दुष्टर- 


पियक्ता-पु० दूध पीता बच्चा | मनुष्य । एक निक्ृष्ट देव- 


पिया--पु० प्रिय, स्रामी । | 


योनि । 


पियानो--पु० (अं०) एक- | पिशित--पु० माँस । 


बाजा । 
पियाबाँसा--पु० एक फूल- 
पियाल--पु० चिरौंजी का 
पैड । 
पियासी--ख्ली० एक मछली ! 
पिरकी--ख्री ० फुड़िया, फुंसी 
पिराई--ज्ली० पीलापन । 
पिराक--पु० एक पकवान । 
पिराना--श्रक्रि०ण दुखना। 
पिरीता--वि० प्यारा । 
पिरोजन---पु० कर्णवेध- 
संस्कार । [नामक पत्थर। 
पिरोजा--प० 'फ़ीरोज़ा ?- 
पिरोना--सक्रि० गँथना। 
पिलकना--सक्रि० गिराना । 
पिलकियां--खअ्री० एक पीलो- 
चिड़िया । 
पिलना-अक्रि० ज़ोर से 
मपटना, झुक पड़ना । 
पिलपिला--वि० बहुत नर॒म । 
पिलपिलाना--सक्कि० रस के 
लिए दवाना । 


[वाला पौधा । | पिशुन--पु ० चुग़लख़ोर । दुष्ट 


पिष्ट--वि० पिसा हुआ। 
पिष्टक--पु० पूरी। पुआ । 
पिषट्टपचन--पु० तवा । 
पिंष्टपेषण--पु० पीसे हुए को 
फिर से पीसना। एक ही 
बात को बार-बार कहना | 
पिशत--बि० बुक्का, चूर्ण । 
पिसनहारी--खत्री ० भ्राटा 
पीसकर जीविका पैदा करने 
वालों खी | [ दब जाना । 
पिसना९---अक्रि ० चूणदोना 
पिसर--पु० (फ्०) बेटा | 
पिसवाज़--पु० दे ० 'पिशवाज़? 
पिसाई, पिसौनी--ल्ली ० पी- 
सने का काम या मज़दूरी । 
कठिन परिश्रम । [मनुष्य । 
पिसाच--पु० पिशाव । ऋर- 
पिसान--पु० आटा । 
पिसाना--सक्रि० चूरो 
पिसी--खी० सफ़ेद गेहूँ । 
पि्स्तई--वि० पिस्ते के रंग का 


"नस उममन-+>-- 


बन --ऊ-...3+७०>क-० +ैकेनन नर >प्कक-कन- 





छाती । 
पिस्ता -पु० एक मेवा । 
पिस्तौल--खी ० (अ्रं०) तमंचा 
पिस्मू--पु० एक' छीटा कीड़ा 
पिहकना--अ्रक्रि० कुहकना । 
पिदहानी--ल्ली ० ढक रन । 
पिद्ठित--वि० छिपा हुआ । 
पीजना---सक्रि ० रुई धुनना । 
पीजर,पीजरा--घ० पिंजड॥ 


अस्थिपंजर ! 

पी--पु० फ्िय । [युक्त थूक । 
पीक--पु० पान के रस से- 
पीकदान७--पु० थूकने का 


पात्र । [का बोलना । 
पीकना--अक्रि०कोयल आदि« 
पीका--पु० कॉपल। 


पीच--पु० माँड़ी । 
पीचना--सक्रि० कुचलना । 
पीछा--पु० पीछे का भाग । 
अनुसरण | 
पीछू, पीछे--क्रि० वि० पीठ 
की ओर । बाद में । 
पीटना--सक्रि० मारना ॥ 
पो5--पु० पीढ़ा, चॉंकी। 
पृष्ठ । केन्द्र | आँत । शरीर 
का पिछला भाग । 
पौठमद--पु० नायक का 
सखा विशेष। [पकवान॥ 
पीढा--प० पीढ़ा। एक 
पीठि->छ्यी ० दे० “पीठ? । 
पीठिका-.खल्री ० पीढ़ा । परि- 
च्छेद । मूत्तिका आधार । 
पीडी--ज्री ० दे० पपिट्टी! | 
पीड--पुसर का एक गदना | 
पीड़क१५४०-पु० पीड़ा देने 





पीड़न ] ३६३ 

बाला । पीय--पु० प्रिय; पति । 
पीड़न६--पु० सताना। दुश्ख- | पीयूष--पु० अस्त । 

देना । पीयूषभान--पु० चन्द्रमा । 
पीड़ा-ख्री० कष्ट, दुःख । | पीर-लली० पीड़ा । पु० 


पीड़ित--वि० सताया हुआ । 
पीड्यमान--वि० पोंड़ायुक्त । 
पीढ़ा--पु ० काठ का आसन ' 
'पीढ़ी--ञझ्जी० पुरत्‌। वबंश- 
परम्परा । [हुआ । 
पीत३--वि० पीला । पिया- 
'यीतर्क॑द--पु० गाजर । 
यीतधातु--पु० गोपीन्चन्दन | 
पीतम--एु० प्रियतम। 
पीतमणि--पु० पुखराज । 
'थीतल--पु० एक प्रसिद्ध धातु 
पीतवास-- ० श्रीक्षष्ण । 
पीतांबर--पु० पीला रेशमी- 
कपड़ा । श्रीकृष्ण । विष्णु। 
पीता--ल्री ० इल्दी । 
पीताभ--वि० पीला । 
'घबीन३--वि ० मोटा, पुष्ट । 
पीनक--खस्री ० नशे मैं ऊँधने 
की क्रिया। [ताजीरात ; 
; पीनलकोर्ट--पु० (अ०) 
पीनस--प० नाक का एक 
रोग । पालकी । 
पीना--सक्रि० पान करना । 
पीनोप्नी--ख्री० बड़े आयन 
बाली गाय । 
'यीप, पीब--ल्री ० मवाद । 
पीपरपनं--पु० एक कंणे- 
भूषण | 
'पीपल--पु० एक वृक्ष । 
'भीपलामूल--पु०एक भ्रोषधि। 
्पीपा--पु० ढोल के आकार 
का पात्र | 


(फ्रा०) मुसलमानों के धर्म- 
गुरु । सोमवार , [का वंशज | 
पीरज़ादा--पु० (फ़रा०) पीर 
पीरना--सक्रि ० पेलना । 
पीरपुरशिद--पु० (फ्रा०) 
महात्मा । 
पीराई--पु० (फ्रा०) पीरों के 
गीत गाने वाले मुसलमान 
जो बाजा बजाते हैं । 
पीरी--ल्री० (फ्रा०) बुढ़ापा ; 
पील--पु० (फ़ा०) हाथी । 
शतरंज की एक गोंट। 
पीलपाँव--पु० पाँव फूल जाने 
का रोग। 
पीलपाया--पु० (फ़ा०) हाथी 
का पैर | बड़ा खंभा । 
पीलपाल, पीलवांन--चपु ० 
( फ्रा० ) महावत । 
पीलसोज़--पु० चिराग्दान । 
पीला७-१--वि० सोने के रंग 
का । कांतिहीन ।+ पु० 
(फ्रा०) हाथी । ऊंट | 
पीलिया--पु ० केवल रोग। 
पीलु--पु० एक पेड़ । हाथी। 
वास | इथेली । 
पीव--पु० पिय। [भारी। 
पीवर३-४--वि ० मोटा । 
पीवरप्राण--वि० साहसी । 
पीवरो--ज्री० जवान स्त्री । 
पीसना--सक्रि०बुकनी करना 


पीस--पु० “पिस्थू ? नामक 





[ पुचारना 


कीड़ा । 
पीदर--पु० नैहर। 


/ पीडू--. ० प्स्सिू । 


पँख--पु० तीर का वह अर 
जिसमें पर खोते जाते हें । 
पैखित--त्रि ० पक्षयुक्त 
पुंगव--पु० बैल । वि० श्रेष्ठ 
पुंगीफल-- पु ० सुपारो । 
पँछार--पु० मोर पक्षी ॥ 
पँज--पु० #ुड, ढेर । 
पंजि--जल्री० पू जी 
पुंड--पु० तिलक | 
पंडरीक--पु० ध्वैत-कमल ! 
तिलक | कमंडलु । 
पँंडरीकाक्ष--पु० विष्णु । 
पुंड, पूँड़क--पु० तिलक | 
इवेत-कमल । ऊख | 
पुलिग--पु० पुरुष-वाचक- 
शब्द । 
पंशक्ति--स्त्री० पुरुषत्व । 
पैंडचली--खी ० व्यभि- 
चारिंणी | 
पुंस३--पु० पुरुष । 
पंसवत--पु० दूध । गने- 
संस्कार विशेष ! 
पुंस्तव--पु० वीय्य, पुरुषत्व 
पुआ--पु० मीठी पूरी । 
पुआल--पु० पयल । 
पुका रना--सक्रि० जोर से 
बुलाना, टेरना ! 
पुखराज--पु०पद्मराग-मणि | 
पुझिता--वि ०फा ०) मज़बुत ॥ 
पुचका रना--सक्रि० चुम- 
कारना । 
पुचकारी--ख्री ० चुमकारी । 
पुचारना-सक्रि० पोतना | 


धुचारा | ३६४ 
चापलूसी करना । ॥ कड़ा भाग ॥ 

पुचारा--पु० इलका लेप । | पुठवार--क्रि० बि० पीछे । 
पोछने की क्रिया । पुठवाल--१० दर काम मेँ 

पुच्छ--ख्री ० दुम । साथ देने वाला । 


पुच्छूल--वि० इुपवाला । 
पुछलल्‍ला--पु० बड़ी पूंछ। | 

पछलगा । [वाला ।मोर। | 
पुछ्ार-पु० सत्कार करने- | 
पुद्देया--विं० पूछने वाला । | 





पुड़ा-पु० बड़ी पुड़िया । 


पुड़िया, पुड़ी--खी ० लपेटा 
हुआ कागज़ आदि । 

पुण्य--पु० शुभ कम | वि० 
पवित्र। 


पुजना-अक्रि० पूजा जाना। | पुण्यक--पु० चांद्रायण ब्रत 


पुजाई---ल्ी ०पूजने की क्रिया 


( 

पुजाना--सक्रि पूजा कराना। 
। 

की ' 
वाला | ; 


पुजापा--पु ० 
सामियी । 
पुजारी--घु० पूजा करने- | 
पुजैया - पु० पूजने वाला । ' 
स्री० पूजा । |शआ्राच्छादन। , 
पुट--पु० इल्का छिड़काव | । 
पुटक--प० दाना । कमल । 

पुटक्षी--खत्र] ० प!टली । 
पुठपाक--पु ० किस पात्र का 
मुंद बंद करके दवा पकाने | 
का विधि | । 
पुटभेद--पु ० भेंवर पड़ कर 
जल के भातर को जाना । 
पुट्भेदत-...पु० नगर, शहर । 
पुटरिया, पुटरी-ल्लो ० 
पोटली, गठरी । . [युक्त। 
पुथ्ति--व ० आच्छादित । 
पुव्याना--सक्रि० फुसलाना 
पुट--ल्ली० दौता। कौर्पीन। 


पूजा 





पुण्यक्षेत्र--पु० तीथे । 
पुण्यनन--पु० राक्षस । 
पुण्यजनेश्वर--पु० कुबेर । 
पुण्यपुर--वि० “पूना? का 
प्राचीन नाम । 
पुण्यमूमि--पु० शार्यावत्त । 
(बंगाल के समुद्र से पश्चिम, 
अख सागर से पूव, हिमा- 
चल से दक्षिण औरबिंध्या- 
चन्र से उत्तर का देश ।) 
पुण्यकोक--पु०. विष्णु । 
युधिष्ठिर । नल । 
पुण्यवानू १३, पुण्यात्मा-- 
वि० धर्मात्मा | 


पुतना-अक्रि० पोता जाना । 


पुतरी, पुतली, पुत्तरिका-- 
स्री० गुड़िया । आँख का 
तारा । 

पुतला७--पु० मिट्टी, लकड़ी 
आदि की प्रतिम्ता । 

पुताई--ल्ली पोतने का काम 
या सज़दूरो। 


पुटीन--पु० एक ससाला जो | पुतारा--पु० गीले कपड़े से 


किवाड़ों आदि में शीशा 
बैठाने के काम मैं आता है। 


पुछ्धझ--पु० चुतड़ का ऊपरी- | 


पोंद्ने का काय । 
पुत्तलिका, पुत्तली--ख्री० 
मूत्ति, पुतली । 








[ पुनीत 


पुत्तिका--ख्री० पुतली । 
पुत्र०-. पु० लड़का । 
पुत्रवती--छ्री ० पुत्रवाली ॥ 
पत्रवघधू--ख्री ० पतोहू । 
पुत्रिका--अझरी० लड़की $ 
पुत्रणी--्च्नी ० पुत्रवनी | 
पुत्रे ४्टि-पु० पुत्र की इच्छा 
से किया जाने वाला यज्ञ | 
पुदी ना--पु० एक सुगंधित- 
पौधा । 
पुनः--क्रि० वि० फिर । 
पुनरपि--क्रि० वि० फिर भी 
पुनरागमन--पु० एपिर से 
आना या जन्म लेना । 
पुनर।वृक्त--वि० दोहराया* 
हुआ । 
पुनरावृत्ति--ख्री ० दोहराना 
पुनरुक्तत--वि० फिर से 
कहा दुआ । [कदना। 
पुनरुक्ति -स्ली* फिर से- 
पुनजन्म--पु० मरने के बाद 
का जन्म | 
पुन्नंवा--पु० एक पौधा । 
पुनभेव--पु० नाखुन, नख । 
पुनभू--ख््री ०दुआरा ब्यादी- 
सतत्री। 
पुनवंसु--पु०सातवों नक्षत्र । 
पुनविवाह-पु० दूसरा विवाह $ 
विधवा-विवाह । 
पुनइच--अव्य० फिर भी । 
दूसरो बार । 
पुनि-च्च्क्रि० वि० फिर । 
पुनिम--खीं० पूर्णिमा । 
पुनी-ओ्री० पूर्णिमा । वि० 
पुण्यात्मा । क्रि० वि०पुन+ 
पुनीत--पु० पविन्न । 





उच्च ] 


पुनञ्न--पु० दे० “पुण्य” | 
पुन्नाग--पु० रवेत-कमल । 
श्रेष्ठ पुरुष । 
पुन्यताई-.त्ली० पवित्रता । 
पुसान--ए०पुरुष । 
पुरंदर--पु० इन्द्र । 
पुरभी--ख्री० पति, पृत्रादि 
बाली खत्री । [सामने । 
पुर;--अव्य ० अ्राँगे, पहले । 
पुरःसर--दे० 'पुरस्सर?। 
घुर७--पु ०नगर। घर ' वि० 
(फ्रा०) भरा हुआ । 
पुरइन--ख्री० नलिनी । 
पुरश्या--पु० तकुआ | ताना 
पुरखा--पु० पूत्रज । 
पुरज्ञा--पु० (क्वा०) कागज 
का छोटा इकड़ा । 
धुरट-पु० सोना । 
पुरत+--अव्य ० आगे । 
धुरन्नण--पु० परकोटा । 
पुरद्धर--पु० नगरका बाहरी- 
फाय्क । 
पुरपाल--पु० कोतवाल । 
पुरवा--ल_ली “पूरब की हवा। 
पुरबिला--ति० पहले का । 
पुरविया--वि०पूरव का ! 
पुरवंट--पु० भोट, चरसा। 
पुरवना--सक्रि० भरना । 
पूरा करना । 
धुरवा--१० छोटा याँव । 
कुल्हड़ । पूवा हवा । 
थुरवाई, पुरवैया--स्ली ० पूर्व 
की हवा | 
पुरश्चरण--पु० किसी कार्य 
की सिद्धि के लिए नियत 
समय तक अनुष्ठान करना। 


. इतिहास । 


३६५ 


पुरसॉ--वि० (फ्रा०) पूछने- 
वाला । 
पुरसा--पु० पाँच हाथ की 
एक नाप । (क्रा०) मातमस- 
पुरसी । की क्रिया । 
पुरसी--ल्ली ० (फ़ा०) पूछने- 
पुरस्कार--पु० इनाम) मंद। 
पुरस्कृत--वि० पूजित । जिसे 
इनाम मिला हो । 
पुरस्तातू---अब्य पूर्व काल मैं 
पुरस्सर--क्रि० वि० सहित | 
पु० अनुयायो । वि०्सम्पुख 
जाने वाला । [ में। 
पुरा--अव्य ० प्राचीन समय- 
पु० गाँव ! वि प्राचीन । 
पुराकलप--पु ०प्राच्रीन समय । 
पुराकृत--वि० प्राचीन काल 
में किया हुआ । 
पुराण--बवि० पुराना | पु० 
हिन्दुओं का घार्मिक- ग्रन्थ । 
३२ रत्ती वज़न को तौल। 
पुराणपुरुष--पु० त्रिष्णु । 





पुरातत्वत--पु० प्राची न-काल 


संबधी-विद्या । 


। पुरातच्चाला-बज्नी ० प्रवीन- 


कला का स्थान, म्यू ज़ियम्त । 
पुरातन--वि० पुराना | पु० 

विष्णु । 
पुराना७-..-वि ०बहुत दिन का 
पुरा--पु० शिव । 
पुराल--पु० पयाल । 
पुराद्त्त--पु० पुराना हाज्न, 
[पुरुष । 
पुरिखा, पुरिषा--पु० पूर्व 
पुरो--ल्ली० नगरी । पु० 

परमहस साधुओं का एक 


भेद। स््री० (फ़ा०) पूर्णता । 


[ पुल्नक 


स्व 


भरने की क्रिया । 
पुरीष--पु० मेला । 
पुरु--पु० देवलोक | पराग । 
एक राजा । पति । 
पुरुष ३--पु ०आदसो। आत्मा। 
पुरुषकुंजर, पुरुषसिंइ-... पु० 
श्रेष्ठ पुरुष । 
पुरुषत्व--पु० मरदानगी | 
पुरुषानुकम--पु० पूव्जों की 
चली आयी परंपरा । 
पुरुषार्थंष-पु० पोरुष, बीरता 
पुरुषोत्तम--पु० श्रेष्ठ पुरुष । 
विष्णु । कृष्ण । 
पुरुह--वि ० बहुत । 
पुरुहूत--पु० इन्द्र । 
पुरोग--वि ० अग्रगामी । 
पुरोगम-«पु०प्रोग्राम । अग्र- 
| गामा। 
पुरोगामी५--वि ०अग्मगा भी | 
पुरोचन-पु ०दुर्योधन का एक 
मित्र । [हवन-सामिग्री । 
पुरोडाश--पु ०३वि । खीर । 
पुरोधा--पु० पुरोहित । 
पुरोभागी५--बि० दूसरे के 


(“कट सलल डक बलसनपक+ मम». 


दाषों को देखने वाला । 


पुरोवर्तीष--वि० अग्रगामी । 
पुरोहित--पु > वह बाह्यस 
जो यजमान का यज्ञ आदि 
कर्म कराता है । 
पुरो--पु० पुरवद । 
पुरोती--र्त्री ० पूत्ति। 
पुत्तेगीज़--पु० पुतंगाल का 
निवासी । 
पुल--पु ०(फा ०) सेतु, बाँध । 
पुलक--पु० रोमांच । 


जन अफिनानिशओ 








पुलकावलि--न्‍ल्री ० इपं से 
प्रफुछ रोए। [रोमांचित । 
पुलकित--वि० गद््‌गद , 
पुलटिस--स्ली ० धाव का लेप 
पुलपुला--बि० पिलपिला । 
पुलपुलाना--सक्रि०दवाना । 
अक्रि० डरना । 
पुलसरात--१० .. (फ्रा०) 
मुसलमानों के विश्वासा- 
नुसार एक पुल जिस पर से 
सच्चे आदमी स्व में चले 
जायँंगे भर भूठे तथा दुष्ट 
नरक में गिरंगे । 
पुलस्त्य--पु० एक ऋषि । 
पुलाक, पुलाव--9 ० (क्वा०) 
मॉस के योग से पक्ताया 
हुआ चावल। 
पुलिंदा--पु० बंडल । 
पुलिन--पु० किनारा । जल 
से निकली दाल को भूमि । 
पुलिस--ख्री ० (अं ०) सिपा- 


हियों का वह महकमा जो । 


प्रजा की रक्षा के [लए दे । 
पुली--सल्ी० एक चिड़या । 
पुलोमजा--ल्ी० इन्द्राणी । 
पुलोमद्दी--ख्री ० अक्ीस । 
प्रुलोमा--ली ० भूगु ऋषि 
की स्री। 
पुवा--पु० सीठी पूडी । 
पुरत--स्ली ० (फ्रा०) पीढ़ी । 
पीठ । 
पुरतनाम[--३० 
वंशावली । [हदिमावती । 
पुश्तपनाइ--वि० (फ्रा") 
पुश्ता-पु० (फ्रा०) बाँध । 
पुद्तारा--पु ० (का ०) उतना 


(फ़ा०) 


बोर जो पीठ पर उठाया 
जा सके । 
पुश्ती--ख्री ०टैक, मसनद । 
पुश्तैनी--वि० (फ़ा०) कई 
पुरत्त से चला आता हुआ । 
पुषित--वि० पाला हुआ । 
पुष्कर--पु० जल । तालाब । 
वाय । कमल। कमल का 
फूल । म्यान । राजा नल 
का छोग भाई । 
पृष्करी५--पु ० हाथी । 
पुष्करिणी--स्री०  तलैया, 
परांखरा । 
पुष्कल--पु० चार ग्रास की 
भिक्षा। एक नाप। वि* 
काफ़ी । श्रति सुंदर, उत्तम ( 
पुष्टइ--वि० पाला हुआ | 
द्ढ़ू। आषध | 
पृष्टर --स्री० झक्तिवद्धक- 
पुष्टि--ल्ली ० समथन । पोषण। 
मजबूती । 
पृष्टिकर, पुष्टिकारक--वि० 
ताकत बढ़ाने वाला । 
पुष्टिमार्ग-.पु० वक्॒म- 
सम्प्रदाय 
पुष्टिका--खी० सीपी । 
पुष्प-पु० फूल । [फूल । 
पुष्पक--पु० कुबे र का विमान, 
पृष्पफर डक >पु० फूलों की 
डालया । 
पुष्पकेतु--प०पीतल को तपा 
के घिसने से बना अंजन । _ 
पुष्पचाप “१० कामदेव । 
पुष्पत--पु० एक दिग्गज 
जो वायुक्रीय में स्थित है । 
शिव का एक अनुचर(गंघव) 


[ पूँजीपति 
पुष्पधन्चा। पुष्पध्वज--पु ० 
कामदेव | 
पुष्पफल--पु० कथा । 
पुष्पमास--पु०चैत-मही ना । 
पुष्परज,पुष्परैरु+«पु०पराग॥ 
पुष्पतर--पु०म करंद । 
पुष्पाग--पु० पुखराज । 
पुष्पवती--वि ० स्री० फूल- 
वाली | रजस्वला । [वारी ४ 
पृष्पवाटिका--श्लजी ० फुल- 
पुष्पचर--पु ० कामदेव | 
पुष्पसमय--पु० चैत्र, वेशार् 
को ऋतु, वसंत । 
पृष्पसार--पु० इत्र । 
पृष्पही ना--शक्ष|० बॉम। 
पुष्पागप्त--पु ०वसंत-ऋतु । 
पुष्पित--वि० खिला हुआ । 
पुष्य--पु ० आठवाँ नक्षत्र ॥ 
पौष । 
पुसाना-अक्रि० पूरा पड़ना । 
पुस्त--पु० मिट्टी भादि से 
लीपना-पीतना , स््री० पीढ़ीं 
पुस्तक--ख्री० किताब । 
पुस्तकालय--पु० लाइब्रेरी । 
पुस्तिका--ल्री ० छोटी पुस्तक 
पुदना९--श्रकि०्गुथा जाना। 
पुहुकर--प० तालाब । 
उुहुप---3 ० फूल । 
पुहुपराग--पु० पुखराज । 
पुहुमी--ख्री ० पृथ्वी । 
पूँगफल--पु० सुपारी । 
पूँछ---ल्री ० दुम । 
पेंजा---खल्री ० संपत्ति। ढेर + 
मूलघन । 
पूंजीदार--पु० धनवान । 
पेजापति--पु० धनवान ; 


पूग ] 


पूग--पु० सुपारी । 
पूगना--अ्रक्रि०पूरा होना । 
पूगीफल--पु० सुपारी । 
पूछ--ल्ली ० खोज । आदर । 
पूछताबइ-ली ० जाँच-पड़ताल । 
पूछना--सक्रि० प्रइन करना। 
पूछरी--छ्ली ० दुम । 
पूजक१४--पु० पुजारी । 
पूजन--पु० पूजा की कार्य । 
पूजना--सक्रि० पूजा करना 
श्रक्रि० पूरा होना । [योग्या 
पूजनीय--वि० आदर के- 
धूजमान--वि ० पूजने योग्य 
पूजा--ख्री० आराधन | 
आदर | 
पूजाईं--वि० पूजने-योग्य । 
पूजित४--वि० सम्मानित । 
पूजितव्य-..वि० पूजनीय । 
पूज्य--वि०्पूजनीय [र्गय । 
पूज़यपाद--नव ० १र२म आदे॑२- 
पूत- वि०पत्रित्र । पु० बेश । 
पृतना--ल्ली० एक राक्षसी 
जिसे श्रीकृष्ण ने मार डाला 
था। 
पूतनारि--पु० श्रीकृष्ण । 
पृतश्नीला--बि ० स्ञ्री० पवित्र 
शील वाली | 
पूतात्मा--वि० शुद्धात्रा । 
पूति--ख्री० पवित्रता । 
पूतिकाष्ठ--५० देवदारु । 
पूतििगंधि-- त्ली ० दुगेन्‍्ध । 
पूनी--ल्री ० दे० “प्यूनी?। 
पूप--प५ ० पुआ । 
पूय--पु० सवाद । [धारा। 
पूर--वि० पू्णे । पु० बाढ़ । 
पूरक--वि० पूरा करने वाला 


की अल पी आम 


३६७ 


पूरण६--वि० पूरा | पु० 
भरने की क्रिया । 

पूरनपूरी--ली ० एक प्रकार 
की मीठी पूरी । 

पूरना---सक्रि० पूरा करना । 
बन्तना | भरना । भ्रक्रि ० 
भर जाना । 

पूरव--पु० दे० पूव? । 

पूरबला७--वि० प्राचीन । 
पहले जन्म का । 

पूरवी--वि० पूरब का । 

पूर--वि० भरा । सत्र, 
तमाम | तुष्ट । 

पूरित--व्रि०भरा हुआ। तृप्त। 

पूरी--ज्री ० पूड़ी, घुदारी । 

पूरुध--पु० पुरुष । 

पूण ३--वि० पूरा । 

पूण काम--वि० जिसकी 
इच्छा पूरी हो गई हो । 

पूर्णकुंभ--पु० भरा हुआ घड़ा 

पूर्णतया -क्रि० वि० पूरी 
तरद्द से । 

पूणभूत--वि० भूत काल 
जिसमें कार्य समाप्त हुआ 
द्दो। 

पूर्ण मासी--ज्जी ० पूर्णिमा । 

पूर्णवराम--पु० वाक्य के 
अंत में लगाया जाने वाला 
चिह्न (॥) । 

पूर्यायु-वि० पूरी आयु वाला 

पूर्णाउत्तार-...पु ०संपूर्ण कला- 
श्रों से थुक्त अवतार । 

पूर्णाह[त--ली ० अन्तिम- 
आहुति। समाप्ति 

पूरणिमा--ल्ली० शुक्ू पक्ष की 
अंतिम तिथि। 


[ पूवोर्द्ध 


पूत्त--पु० बावड़ी, तालाब 
आदि खुदवाना । 

पूर्ण विभाग--पु ०सड़के आ्रादि 
बनाने का महकमा । 

पूत्ति--स्री ०सप्ाप्ति। पूर्यंता 

पूब--यु ०सूथोंदय की दिशा । 
वि० पहिले का । 

पूवक--क्रि० वि० साथ । 

पूवंकालिक--वि० पूर्वछाल- 
संबंधी । 

पूर्ंगंग[--स््री ० नमदा नदी । 

पूवज--पु०बड़ा भाई ।प्रखा 

पूवदेव--पु० राक्षस । 

पूर्व पक्ष--पु० शाख्र-विषयक- 
प्रश्ष। फ़रियादी का ढठात्रा | 

पूर्वपक्षी--वि० फ़ररियादी । 
प्रश्नकत्तों । 

पूर्व पर्बंत--पु० उदयाचल | 

पूवमीमांसा--पु०  जैप्रिनि 
रात्रिः एक शाह । 

पूवरंग--पु० नाटक के आदि 
में |वन्न शान्ति के लिये होने 
वाला कृत्य । [का प्रेम 

पूव राग--पु ० संयोग के पूर्व॑- 

पू८रू१---ध ० पहिले का रूप । 

पूववत--क्रे० बि० पढ़िलेः 
के। तरह । 

पूबवत्ती-वि० पहिले का । 

पूर्व वत्त--पु० इतिहास । 

पूर्वाचुराय-यु« दे ० धूर्व॑राव ।? 

पूर्वापर--क्र० वि० आगे- 
पीछे । 

पूफाल्युनी, पूर्वाभाद्रपदा, 

पूर्वाधादा--स््री०.. नक्षत्र- 
विशेष । 

पूर्वाद्द -पु० प्रथम अद्वंसाग । 





'पूबाह्न ] 


रृद्ट 


[ पेपर 





पूर्वाह--घु० सुत्रह् से दो 
पहर तक का समय । 
पूवी--वि० पूव का। 
पूवो क्त--वि० पहिले कहा 
हुआ।. [ छोटा मुद्दा । 
पुला७--पु० घास आदि का 
पूषण, पूृषा--पु० खूड्य । 
पूषन्‌ू---पु० सूथ । [महोना। 
पूस--पु ० माघ के पहिले का- 
पृक्त--वि ० मिश्रित । 


इच्छूक१(४--वि० पूं छने- 
वाला । 
धृच्छा--स्री ० प्रश्न । 


पृतना--ल्ली ० सेना । सेना 
का एक साय जिसमें २४३ 
इ,थी, इतने दो रथ, 
तिगुने घुड़्सवार तथा पच- 
ग॒ने पैदेल होते हैं । 
ध्रथक - -वि० अलग । 
पृथक रण--पु ० अलग करने 
का काय । 
प्रथका--.ज्ी ० अलहृदगी । 
पृथग्विघ---वि० भिन्न-भिन्न 
प्रकार का | 
ध्रथिवी--ल्ली० भूपि । 
प्रथा-ह० कुन्ती | 
घृथी--ख्ली ० पृथ्वी । 
पृुथु--वि० चोड़ा। बड़ा। 
पु० एक राजा । 
यूथुक--पु०पश्षियों का बच्चा । 
साधारण बच्चा । 
प्ृथुता--ख्ली ० विस्तार । 
पृथुरोस्ता--पु० सछली । 
पुरथुल३--वि० मोटा । बड़ा । 
पृथ्वी--ख्ली ०भूमि । [यची । 
पृथ्वीका--ख्री ० बड़ी श्ला- 


प्रद्िन--वि ० छोटे शरीर का 
पृषत्‌ू--पु० बिन्दु । एक राजा 
पृषदश्व--पु० वायु । 
पृष्ट--वि० पूछा हुआ । 
पृष्ठ--पु० सफ़ा । पीठ । 
पृष्ठगंधि--पु० कूबड़ । 
पृष्पोषक१४->-पु० समथक | 
पृष्ठभाग--पु०पीछे का साग। 
पीठ । 
पृष्भूमि--खी ० आधार । 
पृष्ठब॑ंश--पु० रीढ़ की इड्डी । 
पेंग-...्ली ० कूले को पैर से 
चलाना । 
पेंच, पेच--प० चक्क र ।लपेट 
उलभन । यंत्र । चालाको। 
पं5--ल्ली ० बाज़ार । बाज़ार 
का दिन । 
पेंटर---पु० (अं ०) चित्रकार । 
रंगसाज़ । [का लटकन । 
पेंडुलम--पु० (झ्र॑० ) घड़ी- 
पेंद७--पु० तली। 
पेंशन--.लत्ली० पहिले की 
सेवाओं के कारण प्रिलने 
वाली मासिकवृत्ति। 
पेंसिल--ल्ली० (अं०) सीखे 
की सलाई की कलम । 
पे--सल्ली ० (अं०) वेतन | 
पेखना--सक्रि० देखना । 
पैच--पु० पगडी की लपेट । 
चक्कर र,उलमान । 
पेचऋ--स्ली ०तागे की गोली। 
पु० उल्लू । हाथी की पूछ 
का मूलोपान्त माव । 
पैेचकश--पु० पैच खौँचने का 
ओज्ञार। 


पेच-दरपेच--वि० .(फ्रा०) 





जिसमें पेच के श्रंदर और 

भी पेच हो। 
पेचववान--पु० बड़ा हुक्‍्का। 

हुक्‍्के की लंबी सटक । 


० ([फ्रा०) पेट में 


'आँव पड़ने का रोग । 
पेच्नीदा, पेचीला--वि० (फ्ला०) 
पेचदार । 
पेज--पु०(अं ०) पष्ठ, पन्ना! 
पैट--पु० गम; उदर । 
पेटक--पु० टोकरा, पेटिका । 
पेटा--पु० मध्यांश। ब्यौरा । 
पिथरा । 
पेटागि--ल्री ० भूख । 
पेटारा-.पु० टोकरा । 
पेशरी--ल्ली० छोटी पेटी । 
पेटाथी --वि ० खाऊ, पेट । 
पैटिका , पेटी--ज्री० पिटारी। 
कमर को पट्टी 
पेटू--वि० अधिक खाने वाला 
पेट2---वि० (अं०) रजिस्टी 
किया हुआ (पदाथ) ६ 


पेट्न--१० (अं०) संरक्षक । 


पेठा--पु० सफ़ेद कुम्दड़ा । 
पेड---पु० दृक्ष, तरु । 


पेड़ा--पु० एक मिठाई । 
पेड़ी--स्री० पेड़ का तना ! 
पेडू--पु० नाभि और मूत्रें- 


द्विय के बीच का भाग । , 
पेनी--ली० (अं०) बिला- 
यती सिक्का । 
पेन्स--पु ०एक अँग्रेज़ी सिकका। 


पेन्हाना--सक्रि० पहनना । 


अक्रि० थन में दूध उतरना। 


पेपर--पु० (अं ०) कागज़। 


प्रश्नपत्र । अख़बार । 





पेम ] ३६६ [ पेढक 
पेम--एु० प्रेम, स्नेह । | पेशगी--स्री “का ०) भ्रग्मिम, | उलहना । [गहना । 
पेमैंट--पु०(अं०) भुगतान । । भगाऊ। । पैंजनी--खी ० पैर का एक- 
पैय--वि० पीने योग्य ।._। पेशदस्त--वि० (फ्रा०) उच्चमी | पैंठ-..त्ली० बाज़ार । दुकान । 


| ७.४ 


पेयूघ--पु० प्रथप्त सात दिन 
की ब्याही गाय या भप्त 
का दूध । 


| 
|] 


| 


(३-न्‍्मकन, 


पेरना--सक्रि० रस के लिए ' 


दवाना | प्रेरित करना । 
पेलना--सक्रि ० 
इटाना । 
पेलब--वि० बिरल, अलग । 
पेला--पु ० उपद्रव, झगड़ा । 
पेवँ-पु० प्रेम । 
पेबड़ी--ह्नो ०एक पीला रंग । 
पेवस--प०, पेवसी-खछ्ो० 
ब्याही याय, भेंस का पहला 
दूध । 
पेश--क्रि० वि० (फ्ला० ) 
सामने । पु० भागे का- 


हिस्ता।'उदू अक्षरों के ऊपर _ पेशा--पु ०(फ़ा०) व्यवसाय | 


लगाया जाने वाला “उकार? 
का चिह्न । 
पेशआम्द--स््रो ० ( फ़ा० ) 
पेशकदमी--ल्री ० ( फ्रा० ) 
नेतृत्व । आक्रमण । किसी 
काम में आगे बढ़ना । 
'पेशकब्ज़-स्त्री० (फ्ा ०)कटार 
पेशकश--पु० (फ़ा०) सेंट । 
पेशकार२--पु० (फ्रा०) वह 


ढकैलना। 


4 
ते 


| 


विरतांव | , 


| 
। 


कमचारी जा हाकिप्त के 
सामने कागज़ान पेश 
करता है । 


पेशखेमा--प ० (फ़ा०) फ़ौज 
का अगला हिस्सा । फ़ौज 
खाना होने से पूव भेजा 
जाने बाला सामान । 


२४ 


| 
| 


पेशबंद--पु० (फ्ा ०) घोड़े के । पैंडौर--पु० दुकान । 
चारजामे का बन्द । | पैंड--पु० कदम । मार्ग । 
पेशबंदी--ल्ली ०(फ़ा०)पहिले । पैंडा--पु० रास्ता | अस्तबल। 
से किया गया प्रबंध | । पैंत--ञ्ली० दाँव । पाँसा । 
पेशवीनी--ज्ली ० ( फ़ा० ) | पेंतरी--ल्ली० जूती । 
दूरदर्शिता । [वाला मज़दूर। | पैदी--ज्जी ०कुश की पवित्री । 
पेशराज--पु० पत्थर ढोने- ; पेंफ्लेट--पु० ( आ० ) बहुत 
पेशरो--पु० ( फ्रा० ) माय- । छोटी पुस्तक । 
दर्शक । कोमल। | पै--अव्य० परन्तु । पीछे । 
पेशल३--वि०सुन्दर। चतुर। | अ्रवश्य। पत्य० पर । 
पेशवा--9 ० ( फ्रा०) नेता | | पैक--पु० (फ्रा०) दरकारा । 
। 
| 
| 
! 


मद्ाराष्ट के प्रंधान मंत्रियों | पैकरी--ख्री० बेड़ी । 
की उपाधि । [वानी । , पैका--पु० पैसा । एक प्रकार 
पेशवाई--ल्ली ० (क्वा०) अग- । का टाइप । 


पैकार--पु०छोदथ रोज़गारी । 
पैकेट---पु० € श्र॑० ) छोटी- 
!। _गठरी। 
| पैज्ञाना--पु० ( फ्रा० ) मल- 
त्याग की जगह । मल, 
पुरीष। [का दूत। 
फैबर--पु० (फ़ा०) ईदवर्‌-_ 
| चैग--पु० पग, कदम । 
पेशावर--..पु० व्यवसायी । । पैगाम--...पु ० (फ्रा०) संदेशा । 
पेशी--ल्ली “उपस्थिति । मांस | पैज--ख्ली ० प्रतिशा । 
की गाँठ । बोटी | अ्रंडा । | पैज्ञा--पु० (फ्रा०) जूता । 
पेशीनगोई--ल्ी० (फक्रा० ) | पैठड--ल्ली ०, पैठार---पु ० 
भविष्य की बात कहना । | पहुँच, प्रवेश । 
पेइतर--क्रि० बि० पहिले। | पैठना९--अक्कि० घुसना । 
| 


पेशवाज़--खल्री ० नाचते वक्त 
पहना जाने वाला घाघरा । 


पेशानी--ल्ली० (फ़ा०)माथा। | 
भाग्य, किस्मत । 
पेशाब-.पु० (फ्रा०) मूत्र । 
पेशावस्घाना--पु० (फा०) 
मूत्रस्थान । 


| 
। 
॥ 
| 


पेषक--पु० पीसने वाला । | पैड़ी--ल्ली ० सीढ़ी । 
पेषण६--पु० पीसना । पचैतरा--पु०वार करने का ढंय 


पेषना--सक्रि ० देखना । चैताना--पु० चारपाई का पाँद 
पेषित---बि ० पीसा छुआ । की ओर का हिस्सा । 

च्ु | 
पेंचना-्सक्रि० पद्घोरना, | पैठक--वि० पूर्वजों का । 


पेठ्ष्व ऐेय ] 


बैतृष्वसेय--पु ० 
लड़का । 
बेश्न--वि० पित-संबंधी । 
बैदल--पु० पैदल सैनिक । 
क्रि० वि० पैरों से । 
दैदा--वि० (फ़ा०) उत्पन्न । 
सत्री० आमदनी । [उत्पत्ति । 


बुआ का 


पैदाइश--खी०  (फ्रा०) 
भेदाशशी--वि० (फ्रा०) 


प्राकृतिक, जन्मजात । 
बैदावार२--स््री० (फ्रा० ) 
उपज | [हॉकने का डंडा । 


दैना७--वि० तेज्ञ । १० बैज- 
चैनाना--सक्रि० थार तेज्ञ- | 


करना । (जोड़ । 
बैबंद--पु० (फ़ा०) थिगली, 
पैसाइश--खी० (फ़ा०)माप । 
वैज्ञाना--पु० (फ्रा०) नापने 
का ओज़ार । 
बैमाल--वि० बरबाद । 
पैयाँ--लो० पर । 
पैर--पु० पॉव । 
प्ररनाए--अक्ति० तैरना । 
भैरवी--ल्ली० (फ़ा० ) पक्ष- 
सप्तथ न, कीशिश । 
पैरा--१० चढ़ने का सार्य | 
लेख का एक अंश । 
बैराक--पु० तै रने वाला । 
बेराव--पु०तैरने योग्य पानी 
पैराशट--प० ( भ्रं० ) एक 
बड़ा छाता जिससे ग॒ुब्वारा 
नीचे उतरता है । 
पेरी--छओ ली ० पीढ़ी ! सीढ़ी 
धेरो--वि० (फ़ा०) अनुयायी । 
भरोकार--पु० (फ्रा०)पेरवी 
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कार। 


| पोना 








अंकुर । ऊख का कल्‍ला । 


पैला--पु० भन्न नापने का | पोखर, पोखरा--पु०जलाशय 


पात्र । दूध, दही ढँकने का 
पात्र |वि० दूसरा। 
पैलेस--पु० (अं०) महल । 
पेबंद--स्री ० (फ़ा ०)थिगली, 
जोड़ । 


लगाकर पैदा किया हुआ 
फल आदि) 








चैजश्ञाचविवाह--पु० 
प्रकार का ब्या 


ष्क 


चैश्ञाचिक--वि०. पिशज्ञाच- 
चैशाची--प्री ० एक प्राकृत- 
पैशुन्चद--पु० पिशुनता । 

पैसना--अक्रि० प्रवेश करना 
पैसरा--पु ०रंभट । उद्योग । 


सिक्का | धन । 
पैसार--पु ० प्रवेश । 
। वैजिजरटे न--स््री ० 
सवारीगाड़ी | 


(आं०) 


पैहारी--3० जो केवल दूध 
पीकर जीवित रहे | [होना । 





पोंगा७--पु० चोंगा ' वि० 
मूख । 
पोंगी--छ्ली ० तुमड़ी । 


| 


| पोंच--छ्ली ० पूँछ। छुम । 


पॉछना--सक्रि० झाड़ना । 
साफ़ करना । 
पोश्स--ल्लरी ० दौड़-घूप । 
पोई--ल्ी० एक लता। 


पैबंदी--वि० (फा०) पैबंद ! 


पोर्गड--पु० पॉच से दब 
वष तक का बालक । 

पोच२--वि ०ज्ञीच । अश्चक्त । 

पोज्ञीशन---स्त्री ० (अं०)ज गइ। 
देसियत । 


पोट--ल्र ० गठरी ! 


: पोटना--स क्रि० समेटना । 


[दुआ । । 
पेवस्त--ब्ि० फ्रा०) सप्ताया- 


न3->०क लक +म-न 


जिसमे ' 
कन्या का हरा किया जाय 


पोटरी, पोटली --स्त्री ० छोटी - 
गठराी । 

पोटो--म्रा ० कलजा । 

पोद्ाना--सक्रि इढठ़ करना ) 
आअकि० दृद्ध होना । 


| पोत--एु० नाब । जहाज़। 


संत्रंपी, , राक्षती | [साषा । _ 


के. नधजक का जन असत »+ 


पैसा-पु० एक ताँबे का , 


पशु-पश्षी का छोटा बच्चा । 
मालगुज़ारी। कॉच के छोटे - 
छोटे दाने । ढंग । पारी । 
पोतदार--पएु०पारखी । माल 
गुज़्ारो का रुपया रखने 
बाला । 


' पतना+-प्तक्रि० लीपना । 


अननन+न>म--33.सीकनान >ॉ-नान कक जनननान अजीफनजन यिनानानायनी वनकमनना..3अभाओओ नण »+ 


पोंकना--अ्रक्रि० पतला दस्त- ' 
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पोतवाह--पु ० नाव के पीछे 
की लकडी घुमाने बाला । 

पोता७--पु० बेटे का बेटा । 

पोतादार--पु० ( फ़ा० 3 
खज़ानची । 

पोत्र--पु ०सअर के मुंढ तथा 
हल का श्रग्ममाग | 

पोन्नी--पु० सूअर । 

पोथी --श्ली ० पुस्तक । 

पोदना--पु० नाटा मनुष्य । 

पोदीना--9० (फ्रा०) हरी 
वनस्पति की पत्तियाँ जो 
मसाले के काम आती हैं। 

पोना--सक्रि० रोटी बनाना, 


षोप | 


पकाना । 
ोप-- ० (अं० ) केथलिक 
संप्रदायी ईसाइयों के घम- 
शुरू । 
फ्रेपला....वि ०. पचका हुआ | 
बिना दात का । [का बच्चा। 
घोया--पु० नरम पीधा । साँ१- 
फोर-्री ० गॉठ या जोड़ | 
दोगाँठों के बीच की जगद़ । 
घपोट--पु०(अं ०) बन्दरगाह । 
बोटर--पु० (श्र ०) रेलवे तथा 
डाक का कुली । दरबान । । 
घोल--पु० खोखलापन । ' 
काटक । 
घोल; - वि० खोखला । 
बोलिगस्टेशन--पु० ( अं०) 
चुनाव के वोट लेने की; 
जगह ।. [राजनैतिक । ' 
बेलिटिकन--वि० (आ० ) : 
घोलो--पु० (अं०) धो डे पर 
चढ़कर खेला जाने वाला 
शक खेल । 
पोश--पु० (फ्रा०) ढकने को , 
वस्तु । वि० पहनने वाला | : 
केरशाक-सख्री० ( फ्रा० ) 
बहनावा । 
फेशीदर्गी--ल्लो ० ( फ़रा० ) 
छिपाव,दुराव । 
चोशंदा--वि० (फ़ा ०) शुप्त । 
दोष, पोषए७६--पु० पालन । 
घोषक१ ४--वि ०पालन करने 
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पोषित--वि० पाला छुआ | 
चेश--विं० पालनकत्तों । 
पोष्य--वि० पालनेन्योग्य । 


केष्यपुन--प० गोद लिया 


| पोस्टमास्टर--पु० 


। पोस्टर--पु+ 'त्रें०) दीवार 


, पोस्त--पु० (फ्रा०) अफीम 
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हुआ पृत्र । दिपाना। | 
पोसना--सक्रि० पालना । । 
प्रोस्ट्राक्चित--घु० ( अं० ) ' 
डाकखाना । 
पोस्टकाईं--पु०  ( आं० ) ' 
पत्र लिखने का मोटा कागज: 
का टुकड़ा | 
पोस्टमाटम--पु० (अं०) 
लाश की चीर-फाइद्दारा ः 
परीक्षा । (इडाकमृशी | ; 
( अआं० ) ' 
पोस्टमैल--पु ० (अं०) विद्वी- ! 
र्सा | 


जन्‍म-१+ 


रे सु 


पर चिपकाने का बड़ा 
विज्ञापन | मिददसूल । ' 
पोस्टे ज--पु ० अं० ) शाक- 
पोम्टलग[इड--ल्ली ० (अं०) , 
डाकखाने के नियम आदि 
की पुस्तक । | 


जे ब+ रू 


का पोधा । छिलका । 
पोस्तकंदा--वि० ( फ्रा०) 
जिसके ऊपर से छिलका 
उतार लिया गया हो । ' 
स्पष्ट, साफ़न्‍साफ़ । । 
पोस्ता--पु ० अ्फ़ी म का पौधा 
पोस्ती--पु० (फ़ा०)अक्रीमची 
पोस्तीन--प० (फ्रा०) खाल 
का एक पहनावा । ' 
पोहना--सक्रि० पिरोना । 
। 


न 


छेदना । 

पोहमी--ख्ली ० पृथ्वी । 
पॉडरी क--वि ०कमल सम्बन्धी 
पोंडयं--पु० गुलाब | 
पॉडा--पु० मोटा गन्ना । | 


[ पोरकन्यां 


पीड़ी; पोरी--स्री ० वब्योढ़ी । 
पॉवड़ी ।बड़ाऊँ, जूता । 
पॉर--म्न्नो ० दे० “पोरि? । 


' पंरना--अक्रि० तैएना। 


पौ--जन्नी ० पौंसला । प्रकाश 
की रखा । पसि का एक 
दाव। 

पोंआ-....० सेर का चतुर्थोश 
पौगंड--पु० पाँच से सोलह 
ब्धो की अवस्था । अल्प- 
बयस्क । 

पौदना९--अकि० भूलना । 
सोना । [ बहिन । 
पीणी-ज्री० पति की बड़ी- 
पीत्तलिक--प० मूर्तिपूजक । 
पौत्र०--८० पोता । 
पौइ-पु० छोटा पाँषा । 
पॉवड़ा । 

पॉदर--स्ली० पर का चिह्न ! 
पतला माय । पुरवट या 
कोल्ड के बैल का मांग । 
पीध-.ह्ी ० उपज ; 

पौधा--4० छोटा पेड़ । 


| पौन:पुनिक--वि० बार-बार 


होने वाला । 
पीन--ल्ली० हवा । है । 
पौना--पु० पान का पहाड़ा । 
छेददार कलछी। [बार । 
पॉनापुन्य--क्रि० वि० बार- 


' पोनार--स्ली ० कमल-नाल | 


पौनी--खत्री० नाई, धोबी 
आदि प्रजा । 

पौमान--प्ु० पव न, चंद्रमा । 
पौर--वि० नगर-संबंधी । 
पु० नगर-निवासी । ड्योढ़ी 
पौरकन्या--ल्ली ० नगर की 


पौरना ] 
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के 


अविवाहित लड़की । 
पौरता--अ्रक्ति० तैरना । 
पौरव--पु० पुरु-वं शज । 
पौरस्त्य--वि० पूव दिशा का 
पोरशाणिक७--वि०  पुराण- 
संबंधी । प्राचीन काल का | 
पौरि--ख्री० ब्योढ्टी, फ्राय्क । 
पौरिया--पु० व्योढ़ीदार । 
पौरी-ल्ली ०उयोढ़ी । फाटक । 
खड़ाऊँ । 
पौरुष, पौरुष्य--पु० पुरुषाथ 
पौद्षेय--वि ०पुरुष-संबंधी । 
पुरुष का बनाया हुआ | 
पौरोहित्य--पु ०पुरोद्धिताई । 
पौणप्तास--9० पूणमाशी के 
दिन का यज्ञ । 
पौणमासी--ल्ली ० पूर्णिमा । 
पौर्वापर्य--पु० सिलसिला । 
पौल--पु० रास्ता । 
पौलना -सक्रि० काटना । 
पोलस्त्य७--पु० पुलस्त्य को 
संतान | रावण, कुंबर । 
पोशा--पु० बिना खूँटी की 
खड़ाऊ। 
पौली--खली ० ढ्योढ़ी । 
पोलोमी--ज्री ० इन्द्राणी । 
पौष--पु०पूस के महीना । 
पीौष्टिक--वि० पुशष्टिकारक । 
पौसर[--पु०प्याऊ । 
पोह।रो--9० कैवल दूध पो- 
कर रहने बाला । 
प्याऊ--जी ० पानी पिलाने 
का स्थान । 
प्याज़--स्री ०(फ्रा०)एक मूल। 


। 
| 


| 
| 
। 
। 
| 
। 
! 
! 
। 
। 
! 
| 
|] 
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प्याज़ी--वि० (फ्रा०) प्याज़ | प्रकाशकश४--पु० प्रकाज्ष- 
के रंग का, हल्का गुलाबी । | करने वाला। 

प्यादा--पु० (क्रा० ) दूत । | प्रकाशन६-पु० प्रकाश। प्रसिद्धि 
पैदल । पुस्तक छपाई का काये। 
प्यार--पु० प्रेम । प्रकाशमान--त्रि ०चमकौला । 

प्यारा७--वि ० प्रिय । प्रकाशित--वि० प्रकट । दीघ्त 

प्याला७--पु ०(फ्रा०) कटोरा | प्रकाइंय--वि० प्रकट करने 


० २ करन ">> कमकाप्»»न+क- मन... थक जकाकंण-नकथाक कक, 


प्यूनी--सअ_्री ०का तने के लिए 
बनाई गई रुई को मोटी- 
बत्ती । 

प्यो--पु० प्रिय, पति। 


प्रकृत३---वि ० असती, सच्चा 
प्रकृति--ख्ी ०. स्वभाव ॥ 
माया । कुदरत । पुरवा- 
सियों का समूह | राज्यांग। 
प्योसार--पु०नै दर, पीहर। । प्रक्तिसिद्ध-.वि० प्राकृतिक 
प्यौर--पु० प्रियतस, पति । , प्रकृतिस्थ--वि७ प्राकृतिक ॥ 
प्रकंप---१ ० कंप्केपी । ; प्रकृष्ट--वि ० आक्ृृष्ट । श्रेष्ठ । 
प्रकंपन--पु ० केंपकँपी, वायु | प्रकोप--पु० अति क्रोध । 
प्रकंपकारी५--वि० कँपा देने | प्रकोष्ड--पु० बड़ा ऑमन । 
वाला । फाटक के पास की कोठरी । 
प्रकट, प्रगट--वि० ज़ाहिर । | पहुँचा, कवाई। [आरंभ। 
प्रकटित--वि०ज़ाहिर किया- | प्रक्रम--पु० सिलसिला । 
हुआ । प्रक्रिवा--ली०. युक्ति । 
प्रकरण--पु० प्रसंग, सगे । | क्रिया | प्रकरण । 
प्रकरी--खली० रंगशाला । + अरक्षालन--पु० जल से घोना 
प्रकर्ष-पु० उत्कष । आधिक्य | प्रक्षालित--तरि ०घोया हुआ । 
प्रकांड--वि० बहुत बड़ा । प्रक्षिप--वि० फेंका हुआ ॥ 
प्रकाम--वि० यथेष्ट । प्रक्षेय--पु० फेकना । बढ़ाना 
प्रकार--पु० भेद, क्रिस्स । | प्रखर्‌३--वि० तेज़, पैना | 
स्नी० परकोट । प्रस्यात--वि० प्रसिद्ध । 
प्रकाश---पु०उजाला । तैल । | प्रगंड--प० कोहनी के ऊपर 


प्यावना--सक्रि० पिलाना। ; योग्य। [मिश्रित । 
प्याल--त्ली ० तृषा । तष्णा , प्रकौं--वि० बिखरा हुआ । 
प्यूनवुक--ली ० (अं०) चप- | प्रकीर्थयक--पु० अध्याय । 
रासी द्वारा चिद्ठी-पत्नी | चँँवर । विस्तार। 
आंदि चढ़ाकर भेजने वाली | प्रकीतेन--पु० कथन । 
पुरुतक । । प्रकुषित---वि० अधिक क्रुद्ध। 
। 
| 
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नोट-- अर? उपसय “आरंभ, भागे, उत्कष, प्राधान्य, ख्याति, उत्पत्ति, अधिक, आदि 


ऋथो में प्रयुक्त दोता दे । 


प्रगटना ] 





का भात । 
अगटदता९--अक्रि ० प्रकट होना , 
प्रमति--ल्ली ० चाल,रफ़्तार | ' 
प्रगर्म, प्रगल्म2--..वि० चतुर। 
निर्मय | प्रतिभाशाली । धृष्ट | 
जुगल्भा--ज्जी ० प्रौढ़ा नायिका ' 
अगाढ--वि० बहुत गाढ़ा | ; 
प्रयीवत्मक--वि० 
यीत वाला, सुरोला । 
अग्रगुण--वि » न्याकुल । | 
ब्रमह--पु० लगाम । पगहा । 
अग्रीव--प ० झरोखा । 
प्रक्ठटअओ-पु० प्रकट करने ' 
वाला-सिद्धांत । 
अ्चंडइ--वि० बहुत तैज़, ' 
अवल । 
प्रचक्ू--५ ० चली हुई सेना;। ' 
अचलन--पु० रिवाज । 
प्रचलायित--वि० घूरने वाज़ा ' 
प्रचलित--वबि० जारी । 
प्रचार--पु०चलन। व्यापकता ' 
प्रचारक--पु० प्रचार-कर्त्ता। : 
इ्चारता--सक्रि०ण प्रचार- 
करना । लज्ञकारना । 
प्रचारित--बि० प्रचार क्रिया 
हुआ । 
प्रचुर२३--जि० श्रधिक, काफ़ी 
ग्र चेता--पु० वरुण । । 
ग्रचोदन--पु० प्रेरणा । 
प्रच्छत्ष--वि० छिपा !हुआ। 
बु० भरोखा। 
प्रच्छदिका--ल्ली» वन ! 
अच्छादन--पु० ढाँकने को 
क्रिया । 
प्रच्छझशदित--वि० ढाँका हुआ 


अच्छे ' 


नजबमजम जन जक का बे 


जम 


हा 
] 
| 
। 
ई' 


अमर > 2 परवाक,. पकममम-ममयफ७ 2०»०>यक. +े व 


| प्रजापति--एु० ब्रह्मा | राजा 


: प्रजुरना--श्क्रि० प्रज़्नलित- 


: प्रशान--पु० बुद्धि, चैतन्य । 


३७३ 


प्रच्युत--वि० परदच्युत । 
प्रजंक--पु० पलंग । 


धारण करना । किरना। ' 
प्रजनन--पु० संतान पैंदा- 


; प्रजरना--अ्रक्ति० जनज्नना। ' 


प्रजल्व--पु० किस्सा, कहती 

प्रजी५ -वि०्वेग से चलने- ! 
वाला । 

प्रजांतक--पु० यमराज । 


, प्रजा--छ्ली० रिश्राया । सन्तान: 


प्रजापर---पु० जागरण । 
प्रजातंत्र--पएु ०प्रजा के भ्रधो न- 
शासन प्रणाली | 
प्रजाता--ख्री० जिसके बच्चा 
पैदा हुआ हों, प्रयता । 


प्रजारता--सक्रि० जलाना ।_ 
उभाइ़ना । 

प्रजावती--खल्ली ० बड़े भाई ' 
को स्री । गभिणी।| पुत्रवती : 


होना । 

प्रज्ञु-वि० विद्वान । 
प्रश्ति--ख्री संकेत । सूचना। 
प्रशा-ख्रो “बुद्धि । [धतराष्ट्र। | 
प्रशाचकु--पु० ज्ञानी । 


रीन>>न-++> + 


प्रज्ब्लन६--पु० जलना । । 


| प्रणिह्वित--व्रि ० 


[ प्रतारित 





 प्रच्छानना -सक्रि० धोना | ' प्रणति---ल्ली० प्रणाम | 


बिनती । 


५ पअरणमन--प० प्रणाम । 
, प्रजन--पु० पहले पहले गर्भ , 


प्रणय--पु० प्रणाम | प्रेम । 
प्रसव । 

प्रणययन--पु० निर्माण । 
प्रणयिनी--ख्री ० प्रेमिका । 


: प्रणयी५---पु० प्रेमी । 


प्रथायक--एु० नेता । 

प्रशव-पु०३७कार । परमात्मा 
प्रणा म--पु० सादर नमस्कार 
प्रणाली--ल्ी० रोनि । नाली 


' प्रशाशी५--वि० नाथ करने- 


वाला । भिक्ति। 
प्रशिधान--पु० सप्ताषि। 


' प्रशिधि--पु० दूत, जासूस । 


प्रशिपात--पु० प्रणाम । 

रक्षित । 
स्थापित । सम्राधिस्थ | 
प्रशी--वि ० दृढ़ प्रतिजशञ । 


' प्रणीत--त्रि० रख्ित । 


प्रणुत--त्रि० स्तुति किया गया 
ग्रणेता १ ०--पु० रचयिता। 
प्रशेय--वि० वशीभूत । 
ग्रतन--वि० पुराना । 
प्रतनु--वि ० दुबला ! 
प्रतपित--वि० अधिक गम । 


, प्रतप्त --वि ०अधिक तपा हुआ 


प्रतान--बवि० रेशेदार। पु ० 
मूच्छा विशेष | प्रतापवानू । 


प्रज्वलित--वि ०जलता हुआ। ' अतापर--० तैज, पराक्रप्त । 


अति स्पष्ट । 
प्रण--पु० प्रतिज्ञा, संकल्प । 
प्रथत--वि० नम्न, दीन । 
प्रणतपाल....-वि०दी ननरक्षक । 


प्रतापी५--वि ० यशशस्त्री । 
प्रतारक१४--वि० ठग, धूतें, 
प्रतारणा ६--ली ० ठगी । ५४४ 
प्रतारित--वि ० ठवा गया। 


भ्रति | 
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प्रति&--अव्य० एक उपसर्ग। | 
तरफ़ । ख्री ०नकल । संख्या। 
प्रतिकमं--पु० अलंकार द्वारा 
शोभा । वेश । अंग्र-संस्कार। | 
प्रतिकार--पु०बदला[। उपाय | 
प्रतिकूप--पु० खाई । 
प्रतिकूल ३--वि० विरुद्ध । 
प्रतिक्षष--वि ०बदले में किया- , 
गया। प्रितिकार। ' 
प्रतिकृति--ख्री ० प्रतिमा । 
प्रतिकृष्ट--वि० अधम । 
प्रतिक्रिया--ली ० बदला । 
परिणाम्रभूत क्रिया । 
प्रतिक्षिप--बि० शआक्षिप या ' 
निन्द्रा किया हुआ। 


>> कमर स७ 4+-0का-- 


प्रतिख्याति-स्री ० अ्रति प्र सिद्धि 

प्रतिगृहीता--ल्लों ० अहय | 
की गयी, पत्नी । । 
प्रतिग्रह--पु० स्वीकार। 
ग्रहण । विवाह | 

प्रतिमही, प्रतिध हदीत[--पु० 
दान देने बाला । 


| 
| 
| 
॥ 
प्रतिग्राइ--पु० पीकदान । । 
प्रतिघा--ल्ली ० क्रोध । । 
प्रतिघात३-पु०आवधात | मार : 
के बदले मार । ! 
तिघातन--पु० सारण, वध 


तिघाती५--पु० श्र , 
बरोधी, प्रतिदन्द्दी । 

प्रतिच्छाया--ल्री ० तस्वीर । 
छाया। चित्र । 


प्रतिज्ञा-ल्ली ० प्रण, टेक । 





३७४ [अतिभूति 
प्रतिज्ञा की हो | । प्रमाणित । प्रतिष्ठित 
प्रतिज्ञापत्र-पु० इकरारनामा | प्रतिपादक१४--पु ० प्रति- 
प्रतिदत्त--वि० बदले मैं | पादन करने वाला | 
दिया गया । लिटाना | | प्रतिपाइन--घु९ अच्छी तरह 
प्रतिदान--पु० बदला । सप्तरकाना | प्रमाण । निछू- 
प्रतिदिन--क्रि०वि० रोज्ञाना । पण। सम्पादन। 


प्रतिदिय--वि ० लौटने-योग्य 
प्रतिदंद--पु० बराबर वालों 
का विरोध । 
प्रतिददंद्वोी--पु० बराबर का ; 
विरोधी झत्र । 
प्रतिध्वचनि-ज्ली० गून। , 
प्रतिनायक--पु० नाटक मैं ' 
नायक का प्रतिदवन्द्दी । 
प्रतिनिधि३--पु० वह व्यक्ति 
जो किसी दूसरे की भर से 
किसी कारय के लिए नियुक्त | 
किया गया हो। एवज़ी । 
प्रतिमा, चित्र । । 
प्रतिचिधिसभा--ल्ली ० वह | 
। 
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सभा जो प्रजा की ओर से 
चुने हुए सदस्यों द्वारा 
शासन करे, एसेंबली । 
प्रतिन्‍्यास--पु ० एक वाक्य में 
किसी शब्द को दृटा कर 
उसके स्थान पर दूसरा 
शब्द रखना, प्रतिनिधि- 
शब्द । शब्द-संकेत । चित्र- 
संकेत । [ श्र । 
प्रतिपक्षी५-यु०. विपक्षी, 
प्रतिपत्ति--स्ली ० प्रांप्ति। 
प्रतिपादन । गौरव । यश । 


भ्रतिशान--पु० प्रतिज्ञा, प्रथ | प्रतिपदा--खी० परिवा। 
प्रतिशात--वि० _अतिशात--वि० जिसके लिए | प्रतिपत्न--वि० खीकझ्त। म्रतेभत वाट लिए | प्रतिपन्न---वि० स्वीकृत । 

_ ज्ञोट#--प्रति? एक उपसय हैं जो शब्द के आरंभ में लगने से विपरीत, सम्मुख, बदलर 
इंर, एक, संदझ ,जोड़ का, विरोध. अल्प, निश्चय, आदि अर्थों" की विशेषता प्रकट करता द्दे। 


प्रतिपादित--वि ० प्रतिपादन 
किया हुओं। निरूपण। [योग्य । 
प्रतिपागय--वि० प्रतिपादन- 
प्रतिपालक१४--पु० पलन- 
करने वाला । [ताम्मील । 


' प्रतिपालन६--पु० पालन । 


प्रतिपोषफ१४--पु० सहायक 
प्रतिफल---पु ० नती जा । छायव। 
प्रतिफलित--वि » प्रतिबिबित 
प्रतिबंध१ २--पु० रोक, बाघा 
प्रतिबंधक१४---वे ० रोकने- 

बाला। [बाधा-रहित । 


, प्रतिबद्ध--वि ०बेंधा हुआ । 


प्रतिबिब--पु० छाया । 
प्रतिबिंबित--वि ० मलकतइ३- 
हुआ । चित्रित । 
प्रतिभ2--पु०समान वीर ! 
प्रतिभय--वि० भयानक ॥ 
प्रतिभा--ख्री ण्वुछद्धि की बि- 
लक्षणता । 
प्रतिभात-वि० शत, फ्रतोत 
प्रतिभान्वित--वि ०श्रतिक्षष्ट4 
बुद्धिमान्‌। नि्भेय । 
प्रतिभावान्‌१३, अ्तिमा - 
शाली५--वि० प्रतिभावालर | 
प्रतिभू-पु० ज़मानतदार | 
प्रतिभूति--झ्री ० ज्रमानत । 
प्रतिभूत--वि०ज़ामिन । 


प्रतिम ] 





प्रतिम--अव्य ० समान । 
प्रतिमा-.व्नी ० मूत्ति, चित्र 
 प्रतिम्तान--पु० प्रतिविंब। : 
प्रतिमाला--ल्ली ० अन्‍्ताक्षरी | 
प्रतिमक्त--वि० कवच पहले ' 
हुए । ! 
प्रतिमूत्ति--त्री० प्रतिमा । 
प्रतियन--पु०्लाभ की इच्छा , 
प्रतियातना--त्त्री ० प्रतिबिंब ; 
प्रतियोगिता--त्ली ० चढ़ा- : 
ऊपरी, मुकाबला । 
प्रतियोगी५--वि० प्रतिद्वंद्वी । 
पु०शात्र । हिस्सेंदार । 
प्रतियोदा--पु ० मुकाबले का 
योद्धा | [लड़ाकू । 
प्रतिर4थ--पु० बराबर का- 


जा ऑजवणे 
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प्रतिरोध१२--पु० रोक, वाघा 
प्रतिलिपि--ल्री ० नकल । 
प्रतिकेशक--पु० जिसे पत्र : 
लिखा जाय । 
प्रतिलोम--वि० प्रतिकूल । 
प्रतिलोमविवाह--पु० नीच 
जाति के पुरुष से उच्च जाति 
की स््रीका ब्याह । 
प्रतिवचन-पु ०उत्तर।प्रतिध्व नि।! 
प्रतिवाक्य--पु ०उत्तर, जवाब * 
प्रतिवाद--पु० खंडन । | 
विरोध । बहस । [सुद्दाअलेह। 
प्रतिवादी--पु० विरोधी, 
प्रतिवासी-..-पु० पड़ोसी । 
प्रतिविधान--पु० उपाय । 
प्रतिकार, निवारण । 
प्रतिवेश८--पु० पड़ोस । 
प्रतिशत--क्रि० वि ०हर सैकड़े 
पर, फ़ीसदी । 
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' प्रतिष्ठित--वि ० 


३७४ 


| प्रतिशब्द--यु ० प्रतिध्वनि । 
 प्रतिशासन--पु० नौकरों को 


बुलाकर आज्ञा देना । 
प्रतिशो ध---पु० बदला । 
प्रतिश्याय--पु० जुकाम । 
प्रतिश्रव--पु० अ्रंगीकार | 


. प्रतिश्र्‌ व--वि० स्वीकृत । 


प्रतिषिद्ध--वि० निर्षिद् । 
खंडित । [खंडन । 
प्रतिषेध१२--पु० मनाददी । 


| प्रतिष्क--पु० दृत । 


प्रतिष्ठा--ल्री ० मयांद्य । 
यथ । स्थापना | 
प्रतिष्ठान--प्रु ०स्थूपिन करना। 


स्थान | संस्था । 


वर को- , प्रतिष्ठापक१५४--वि०प्रतिष्ठा- | 
प्रतिरूप--पु० प्रतिमा, चित्र । 


देने वाला । इज्जञनदार | 
स्थापित । 
प्रतिस्पर्दधाप--स्री ० चढ़ा- 


ऊररी, लागइडाँट । 


' प्रतिहत--वि० रुका हुआ । 


निराश । 
प्रतिहार--पु० दरबान | द्वार 
प्रतिहारी--पु० द्वारपाल । 
प्रतिहास--9० कनेर दृक्ष । 
प्रति हसा--.ह्ली ० बदले में 
हिंसा करना | 
प्रतीक---प० पता। निशान | 
शरीर का अवयब । वि० 
उलटा । 
प्रतीकार--पु० बदला | 
प्रतीक्षा--ल्री ० इन्तज़ार । 
प्रतीक्ष्---वि० प्रतीक्षा के 
योग्य । 
प्रतीची--ल्री ०प्॑िम दिशा 
प्रतीचीन--विन्पश्चिम को। 


। 


| 
] 
। 
। 
| 
| 
। 
। 
|| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
) 
। 
! 


॥ 
| 
$ 


! प्रतोली---्नी | 


; प्रत्यंचा, 


[ प्रत्यनीक 





प्रतीच्य--बवि० परिचम का । 
प्रतित--त्रि० ज्ञात । 
प्रतीति--जझ्रो० विश्वास । 


! प्रतीप--पु० ग्रतिकूल-बटना । 


वि० प्रतिकून । 


| प्रतीपदर्शिनी--छ्ली ० न्वी। 
! प्रतोयमान--वि० भासमान। 
' पग्रतीर---पु० किनारा, तट । 
। प्रतीद्री ५---प० द्वारपाल। 
। प्रतोद---पु० चाब्ुक | साम- 


गान विज्ञेष । 

राजमार्ग | 
गढ़द्वार । चौडी सड़क | 
गली । 

प्रतोषना--सक्रि०संतोष देना 

प्रल--वि ० पुराना ! 


। प्रतरतत्व--पु० पुरातत्व। 


प्रध्यंचा री-स््री ० 
धनुष की डोरी । 


' प्रत्यंत---पु० म्लेच्छ देश | 


। 
| 
! 
। 
। 
| 
। 


प्रत्यंतपवीत--घु० बड़े पबत 
के निकट का छोटा पर्वत । 
प्रत्यक्ष३-.वि० प्रकट। सम्मुख 
प्रत्यक्षदशौ५---पु० आँख से 
देखने वाला, गवाह । 
प्रत्यक्षयादी ५--पु० प्रत्यक्ष 
को प्रमाण मानने बाला । 
प्रत्यक्षीकरण--पु० प्रत्यक्ष 
करा देने की क्रिया । 
प्रत्यम--वि० नया | 
प्रत्यभिज्ञा--क्षी ० प्रत्यमि- 
शान--पु० किसी वस्तु के 
देखने पर पहले देखी 
वैसी दी वस्तु का स्मरण 
हो आना । [करने वाला । 
प्रयनीक--वि० मुकाबला- 
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प्रत्यपकार--पु० भअपकार के 
बदले में किया गया अपकार। 
प्रत्यय--पु० विश्वास। मत । 


शब्द के अंत मैं लगने वाला ' प्रत्यूद--पु० विद्न । 


शब्दांश । 
प्रत्ययित--वि० विश्वच्तित । 
प्रत्ययी ५--पु० श्र । 
प्रत्यपण-.प० दान को पुनः 
दे देना । 
प्रत्यवाय--पु० पाप, दीष | 
प्रत्याक्रमणए--पु० जवाबी- 
हमला । [खंडन । 
प्रत्याख्यान--पु०निराकरण, 


! 
। 


4 
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प्रत्युपकार८--पु० उपकार के 
बदले में किया गया उपकार। 
प्रत्यू--पु० सबेरा । सूय । 


प्रत्येद--वि० हर एक । 
प्रथम--वि ० पहिला । प्रधान 
प्रथमत:--क्रि ०ब्रि० धहले से। 
प्रथम बार ! 
प्रथमपुरषध--एु ०उत्तम पुरुष । 
प्रथमा--ल्ली ०शराब । कर्त्ता- 
कारक । 
प्रथमातप--पु ०सुपह का सूर्य 
प्रथमी--स्ली० एथ्वी [ 
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प्रत्यागत--वि०वापिसआया- | प्रथा--ल्ली ० क्तन, रीति। ' 


हुआ । [लौटना । 


प्रत्यागमन--पु थवापिस आना; | प्रथिति-..-ह्ली ० प्रसिद्धि । 


। 


। 


प्रथित--वि० प्रसिद्ध, विद्धित 


प्रत्यादिष्ट--वि० अनादर- | प्रथु--वि० बड़ा, भोटा । 


किया हुआ । 
प्रत्यावत्तेन--प "वापस आना 
प्रत्यादेश, भ्रत्यादेशन--पु ० 
निरादर करना या निकाल 
देना । ([ इतज़ारो । 
प्रत्याशारम--झ्ली ० आशा । 
प्रत्यासन्न--वि० सन्निकट | 
प्रत्यासर, प्रत्यासार--परु ० 
सेना का पृष्ठ भाग । 
प्रत्याहार--प० इंद्वियरनिग्रह 
प्र॒त्युत--अव्य ०बल्कि | इसके 
विपरीत | 
प्रत्युत्तर--पु०उत्तर का उत्तर 
प्रत्युत्पन्न--वि० ठीक समय 
प्र उत्पन्न । 
प्रत्युत्पन्नमति--श्री ०हा ज्ञिर- 
जवाबी । पु० जो किसी 
बात का फ़ोरन ठीक जवाब 
है। दाज़िर-जवाब । 


| 


कमककज जी कल 
3.4 >मककन++वाभक कान» वि 





|] 


। 





प्रद--जवि० देने वाज़ा । 

प्रदक्षिणा--स्त्री ० परिक्रमा , 
प्रदद्त--वि० दिया हुआ। ' 
प्रदर--पु०खस्त्रियों का एक रोग | 
प्रदर्शक--पु० दिखलाने वाला 
प्रद्शन--पु० दिखलाना | 


॥ 


प्रदशिनी--खत्री० नुमायश। 
प्रदल--पु० बाण । । 
प्रदाता१०--पु०बड़ा दानी । 
प्रदा न--पु० दान, त्याग । | 
प्रदायक--वि० जो दे । । 
प्रदायीष--वि० देने वाला । | 
प्रदाह--पु० जलन। 
प्रदिश--खत्री ० कोण । 
प्रदी१---.पु० चिराग । उजेला 
प्रदीपक१४--पु० प्रकाशक । 
प्रदीपन--पु०प्रकाश करना । 


, प्रदीत्त--वि ० अकाशवान्‌। 


| प्रवन्त 





प्रदीध्त--खी० उजाला, 
प्रकाश । | उपद्ार । 
प्रदेय--वि ० देने-योग्य | पु० 
प्रदेश -पु० प्रांत । स्थान 
प्रदेशन--पु० भेंट, नज़र ॥ 
प्रदेशनी--ल्ली ०-तज नी उँगली 
प्रदोष--पु ०सायं काल । बड़ा- 
दोष । [ष्ण का वड़ा पुत्र । 
प्र म्न--पु० कामदेव श्रो- 
प्रयोत--पु० किरण, आभा ? 
प्रधन---पु ० धनी । चुद्धू । 
प्रधषेण--पु० अपमान | 
श्राक्रमण । बलात्कार । 
प्रधान३--वि० मुख्य | पु० 
सरदार | प्रकृति । [हुआ ! 
प्रधावित--वि ० खूब दौड़ा- 
प्रध्य॑ंस--पु० विनाश । 


' प्रपँच८->पु० संसार । उल- 


भझान । ढोंगे । 
प्रपत्ति--ल्री ० अनन्य-भक्ति? 
प्रपद--पु० पैर के आगे का 

भाय । 
प्रपन्न--विं० शरणागत | 
प्रपा--ल्ली ०गो शाला ।पियाऊ 
प्रपात--पु० भरना । पव॑त 

का किनारा । 
प्रपितामह७--पु० परदादा । 
प्रपीडन--पु ० अधिक कष्ट । 
प्रपुंज--3० भारी भुंड । 
प्रपूर्श--वि ० भरापूरा । 
प्रपौत्र०--पु ० पोते का लड़का 
प्रफुहड---वि० विकसित । 
प्रबंध--पु०्लेख । इन्तज़ाम 
प्रबंधक--सु ० मनेजर । 
प्रबल४--वि ० प्रचंड । बली 


प्रबाल | 
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प्रयाल---पु० मूँगा । । 
प्रचुद्द--वि० जागा हुआ । 
पंडित । जिागना । 
अ्धोध१२---पु० ज्ञान | चेतना 
प्रवोधन-....पु ०जा गरण | ज्ञान | 
सतिना | [शुक्धा एकादशी। | 
प्रबोधनो--ल्ली ० का तिक- 
प्रभंजत--ए ० अँधी; वायु । 
प्रभव--पु० उत्पत्ति-कारण | 
पराक्रम । उत्पत्ति । 
प्रभविष्यु ३--पु ० प्रभावशाली 
ग्रभा--खत्री ० चमक | प्र काश 
प्रमाकर--पु० सूज्य | चंद्र । : 
समुद्र । अभि । 
प्रभात--पु० सबेरा । 
प्रभाती--ल्री ० प्रभात काल 
का एक गाना । 
प्रभाव--पएु ०असर । शक्ति । 
प्रभावती--स्त्रो० सूर्य की सत्री 
प्रभास--पु० प्रकाश । । 
सोमतीथ । होना। 
प्रभासना+-अ क्रि ०प्रका शित- 
अभिन्न--वि० प्रमत्त। सत- 
बाला । 


प्रछ्३--पु ०्मालिक । ईश्वर | 
अभृत-..वि० उत्पन्न । प्रचुर, 
चु० तत्व । (रता । 
प्रभूति-.ल्ली ०उत्पत्ति । प्रचु 
श्रद्भ ति--अव्य ० इत्यादि । 
प्रभेद, प्रभेब--पु० भेद । 
रूपान्तर । [हुईं माला । 
प्रभ्रष्क--पु ० चोटी में गँथी । 
प्रमत्त--बि० मतवाला । 


प्रसथ--पु० मंथन या पीड़ित 
करने को क्रिया। शिवजी 
का गण। 
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प्रभथन--पु० मारना, वध । ! प्रमोद--पु० हुवे । 


प्रमथनाथ--यपु० शिवजी | 
मथाधिप--पु० शिवजी ! 


प्रमद-.पु० मस्ती । चि० : 
 प्रयलवान्‌१३--वि० प्रयल' 


मस्त । 


प्रमवन--पु० वह बागीचा ' 
' प्रयागवाल--पु० प्रयाग कॉ- 
' प्रयाश--पु० प्रस्थान । 

' प्रयास--पु० परिश्रम्त । 

' प्रयुक्त--वि० सम्प्रिलित । 

; ग्रयोक्ता१०--पु० प्रयोग-कर्त्ता 


जहाँ राजा स्त्रियों सहित 
क्रीड़ा करे । 
प्रमदा--.ल्री ० युबती सत्री। 
प्रमा--त्र) ० यथार्थ ज्ञान । 
प्रमाण--पु० सीमा । सबूत । 
प्रमागकुशन--वि०  श्रेष्ठ- 
ताकिक । [मानना । 


 प्रमाणना-सक्रि० प्रमाणित- ' 


प्रमाणपत्र--पु० सर्टिफिकेट । 
प्रमाणित--बि ० साबित । 
प्रमातामह--पु० परनाना । 
प्रमाथी५--चवि० 
पीडा देने वाला । 
प्रमादद--पु० अम । नणशा। 
मस्ती । असावभानी। 


प्रमादिका--ह्ली “दूषित कन्या 
' प्रयोजक१४--छु ० 


प्रमानी--जि० मा नने-यों ग्य । 


प्रमाजन--पु ० पाँछ ता, साफ- ' 
, प्रयोजन६--पु० आशय, 
' प्रयोच्य--वि० प्रथोत्रन के. 


करना । पिरिभित । 
प्रभ्ित--वि० जॉचा छुआ, 
प्रभिति-स्त्री० दे० प्रमा? । 
प्रमीत--वि० यज्ञ में मारा 
हुआ पशु । मत । 
प्रमीला--ल्ली ० 
थकावट । 
प्रमुख--वि० प्रधान । पु० 
मुखिया । क्रि०वि०सामने । 
प्रमुद्ति--वि० इषयुक्त । 


तन्द्रा, 


प्रमेय--वि० प्रमाण-साथ्य । ' 


प्रमेह--पु ० मृत्र रोग । 


मंथन या | 


| प्रयंत--अन्य० तक; पर्यत # 
: प्रयत--वि० पवित्र । 


प्रयल--पु० उद्योग । 


करने वाला । [पडा । 


प्रयुत--पु० दस लाख । 


प्रयोग 5--पु० हस्तक्षेप 
अनु छुन । 
' प्रयोगशाला--लछी ०. अनु« 


छान-ग्रद । नाटक-शाला । 
प्रयोग में आने वाली चीज़ों 
के बनाने तथा उन्‍हें इस्ते- 
माल करने का स्थान। 


' प्रयोगाथ--पु० युद्ध के लिए 
। तैयारी करना | [लाया बुआ 


प्रयोगित--वि० प्रयोग मैं- 
प्रयोग 


करने बाला । [अथे । 


योग्य । [रो चक-कथा ६ 
प्ररोचना---छ्ी ० फुसलावा । 
प्रशेह--पु ०को पल + चढ़ांव ॥ 
प्रलंब--वि ० लंबा । 

ल॑बच्च--एु० बलदेव । 
प्रलंबन--पु० अवलंबन । 

प्रलंबित--वि० अधिक नीचे 
तक लटकता हुश्रा 

प्रलंबी--वि ०दर तक लटकने. 
बाला। आश्रयदाता ! 


प्रलयंकर | श्ज्ट [ प्रसादी 


प्रलयंकर, प्रलय॑ कारी--वि ० प्रवास८--पु ०परदेश मैं रहना | 
सबनाशकारी | प्रवासित--वि० निर्वासित। | 
प्रलय---पु ०तिरोभाव, नाश। प्रवाह८--पु० धारा, बहाव । 
| 
| 





का प्रारंभिक अलकाबव । 
प्रात्रीन राजाओं के आज्ञा 


प्रलाप८--पु व्य थे बकवाद । , प्रवाहिका--छ्ली० संग्रहणी- | प्रशस्य--वि० प्रशंसनीय । 
अलुब्ब--वि० अधिक लोभी । | नामक रोग | प्रशांत--बि० जञ्ञांत । 
प्रलेप१२, प्रलेपन६--पु० लेप प्रवाहित--बि० बहता हुआ । | प्रशाखा--सत्री० शाखा की 


अलेहन--पु० चाटना । | प्रविदलेष--पु० अत्यत वियोंग। शावा, टढनीं । 
प्रलोभ, प्रलोभन--पु ० लालच| प्रविष्ट--वि० घुसा हुआ | प्रशन--पु० सवाल ! 


किक लता | 


ध्रव॑चना-स्री ० ठगना। [रहित। प्रविसना--अ्रक्रि० प्रवेश- 
प्रवंचित--वि० ठगाहुआ। | करना। 

अवचन--पु० व्याख्या । प्रवीणश४--वि० चतुर । 
प्रवण--पु०ढालू भूमि । वि० | प्रवृच्त--वि० तैयार । नियुक्त 
हलवाँ। नम्न । प्रवृत्ति--सत्री० ऊकाव । रुचि 
प्रवत्स्यत्पतिका--मत्री ० वह | प्रवृद्ध--वि० बढ़ा हुआ । 


प्रश्नृदती--ब्री ० पहेली । 

प्रश्षञातात--वि ० प्रश्नों के परे 
प्रश्नोत्तर--पु ०सवाल जवाब | 
प्रशय--प्‌० सहारा. भ्राधार* 
प्रश्रित--त्वि० नम्न. विनीत : 
प्रर्यास--पु० नासिका से 


का थे. पहने १ करना कर, 


। 
। 
नायिका जिसका पति पर- फेला हुआ । | बाहर मिकलने वाली साँस ! 
देश जाने वाला हो । । प्रवेक--वि० प्रधान । | प्रश्व्य--वि० पँँलने योज्य । 
प्रदय--घु० दृद्ध पुरुष। | प्रवेणी--ख्री ० जटा | प्रष्ठा--पु० प्रइनकर्ता ! 
प्रवर--वि० श्रेष्ठ ' पु०संतान | प्रवेश१२--पु० पैठ, दख़ल | | (तर _बि० अ्रग्मगामी ! 
प्रवत्त--पु० कार्या रंभ । | प्रवैशिका--ल्ली ० प्रवेश-पत्र। प्रमंख्या--स्त्री ०जोड , मीजान 
प्रवर्तक१४--पु० संचालक । | प्रवेष--प० पेश मंडल, पर्मग तप लेन नी। आवसर 
प्रवर्तत--पु० संचालन । परकोथ । सैयोग । 
अवरत्तित--वि० प्रेरित | | प्रवेष्ट--पु० बाँह, भुजा । प्रसंसना-सक्रि० बडाई करनप 


चलाया हुआ' . [पर्वत। | प्रश्ज्या--(० संन्यास । 
प्रव्षश--पु० वर्षा | एक- | पयंटन। [बाला | 
प्रवह---वि० प्रधान । प्रशंसक--पु० बड़ाई करने- 
प्वहरण «-पु० पालकी, । प्रशंसना--सक्रि ० प्रशंसा- 
डोली | ले जाने का काय। | करना | 


प्रसन्न३--वि०संतुष्ट । खुश, 
प्रमन्ना-स्त्री० दराराब । 
प्रसम--पु० हठ । 
प्रसरण-प्‌ ० सरकना। फेलना 
प्रसपेणश-यु ०प्रसरण | प्रवेश 


जन पानकम- की समन" न अर कक करन नाक न. 


नाव | प्रशंशनीव--वि ० प्रशंसा के | प्रसव--पु० जनना ! 
प्रवदमान--वि०बहता हुआ। | योग्य । (बढ़ाई। | प्रसवना-अक्रि०उत्पत्न होनप 
प्रवाद--पु० कलंक | अफ्न- | प्रशंसा--ल्ली० शुयगान, प्रसविनी--वि० र्री ०जनने- 
वाह । कथोपकथन । प्रशंसापत्र--पु० सर्टिफ़िकेट। | बाली । 
अवार--पु ० चादर, दुपढ्टा । | प्रशमन६--पु० नाश। शांति | अ्सब्य--वि० विपरीत। 
अवारण--पु०कामना करके | भशसित--वि० शान्त । प्रछाद--पु० कृपा । प्रसन्नकत। 
दान देना । प्रशस्त--वि० झुन्दर। श्रेष्ठ | देवारपित वस्तु । 
अवाल--पु० मूंगा । कोमंल- | इलाघ्य । चौड़ा। | अ्रसादी५--ख््री ० प्रसाद । 


_पत्ता। सिंतार की लकड़ी । / प्रशस्ति->स्ली० बड़ाई। पत्र वि० असन्‍्न करने वाला । 


प्रसाधन | 





प्रसाधन---पु० अलंकार की 
शोभा । 
« प्रसाधनी--खत्री ० कंधघी । 


प्रसाधित--वि० अलंकृत । 


प्रसारण--पु०विस्तार , फैलाव 
प्रसारित--वि० फैला«हुआ। 


4 
| 
$ 
] 


३७6 [प्रज्ञा 








द्दो। प्रांगण--प्‌ृ० आँगन | [एकसा 
प्रस्तुत--वि०्तैयार | उपस्थित! प्राॉजल--वि० सरल, सच्चा॥ 
प्रस्तुति-खत्री ० प्रशंसा प्रांत--पु० सूबा, प्रदेश । 


प्रस्तावना | सीमा, अंत । 
भूभाग था किनारा । एक | कोटर । दो प्रदेशों का 
सेर वज़न का माप । भीतरी भाग । 


| 
प्रसार---पु ० विस्तार ! संचार | स्थि---एु० परत का सम- प्रतर--पु० उजाड<स्थान । 
! 


प्रसारी५--वि ० पसरने या 
जाने बाला | [हुआ । 
प्रसित--वि ० आसक्त, लगा- 
प्रसिद्ध३--वि० मशहूर | 
प्रसिद्धि--ल्ली ० ख्याति । 
प्रसुत--वि० सोया हुआ | 
प्रसू -वि०सत्री०जनने वाली । 
घोड़ी । लता । 
प्रसूत---वि० उत्पन्न । पु० 
प्रसव के बाद का स्त्रियों का 
एक रोग । [ ज़च्चा । 
प्रसता, प्रसुतिका--ख्री ० 
प्रसूति-...त्री० जनन।; प्रसव | 
प्रसूतिज--पु० मनोवेदना । 
प्रसून--पु ० फूल । 
प्रसता--ल्ली ० ज॑ंघा ! 
प्रसति--मत्री ० विस्ता र। संतान 
प्रसेक--पु० सिश्वन | 
प्रसेद--पु० पसीना । [ बोरा । 
प्रसेव--पु०अनाज भरने का - 
अस्तर॒न्न्घु० पत्थर । 
प्स्तरण--पु० बिछोना । 
प्रत्तार--पु० फैलाब । 
अस्ताव१२--पु० प्रसंग । 
बात | मंतव्य । 
प्रस्तावना--खक्षी ० भूमिका । 
प्राक्षथन । 
अप्रत्तावित--बि० विचारित । 
जिसके लिए प्रस्ताव किया 
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प्रस्थान5-.पु ० गसन । प्रांतिक,प्रांतीय-.वि० प्रांत* 
अस्थापन--9 ० स्थापना । ', संबंधी। प्रांत का । 

प्रेरात । भिजा हुआ |; प्रांश--वि० ऊँचा, उन्नत । 
प्रस्थाधषित--वि० स्थापित तथा-। ग्राइज़....पु० (अं०) पुरस्कार 
प्रस्थित--वि «प्रस्थान किया- । प्राश्ममिनिस्टर-...पु० (अंग) 

हुआ । ठहराया हुआ । | प्रधानमन्त्री। 
प्रस्फुरण--पु० विकसितहो ना | प्राइमर--ख्री० (अं9) प्रार॑- 
पस्फोटन--पु० फूट पड़ना । ; पसिक-पुस्तक। [गत। रुप्त । 
प्र्धशश--पु० निकेर, सोता ' प्राइवेट--वि० (अं ०) व्यक्तिन 


पस्नाव--पु० बहाव | मृत्र । | ब्राकार--पु० चहार दीवारी | 
अस्वैद--पु० प्सीना। | प्राइृत, प्राकृतिक--वि० स्वा- 
प्रहर--घु० तीन घंट का । झाविक । [साग्य । 


समय । [दोना । ; ध्राक्तन--वि० प्राचीन । पु० 
प्रहदरखना--अक्रि० प्रसन्न- | ब्राखयं--पु० प्रखरता । 
अहस्स६--पु०पअ्रह्दर, आधात | ग्रागल्म्य--पु० प्रगलभता । 
प्रहरी--पु० पहरा देने वाला | प्राढ्मुख--वि ० पूर्वाभिमुख । 
५ ९ न्द 
प्र्द् | ? हैषेशणु-3 ० आनन्द, | प्रातिका-.ली० एक प्रकार 
हवथं । [रस का काव्य। । की बचमक्खी । 
प्रहसन--पु० हसी । हास्य, | प्राची--ख्री ० पूव ठि्शि। 
प्रहस्त--पु० विस्तृत उंग- | प्राचीन३-४--वि० पूव का । 
लियों वाला हाथ । | पुराना 
|| 
प्रहाण--पु०परित्याग। ध्यान | प्राचीर--पु० परकोटा । 
प्रहारटझ--पु० चोट । आधात प्राचुयं-- पु० आधिक्य | 
| 
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प्रहारना--सक्ति० मारना | | प्राच्छित--पु० प्रायश्चित्त, 


फेंकना । (वाला । , ग्राच्य--वि० पूर्व का। पुराना 
अदह्यारो५--वि० प्रह्यार करने- | प्राजन--पु ० पैना, चाबुक ! 
प्रहष्ट--वि० भश्रति प्रसन्न । ; प्राज्य--वि० बहुत, अधिक । 
प्हेलिका--ख्री ० पहेली । | प्राश३--वि० चतुर, पंडित $ 


प्रहद--पु “एक प्रसिद्ध मक्त । प्राज्ञा, प्राशी--स्त्री० बढ़ी 
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आडविवाक--पु० न्यायकरत्तों। 
प्राश--पु० श्वास | जीवन । 
हृदेय का दायु। 
आरधात--पु० इत्या। 
आंख दंड--१० झृत्युदंड । 
ग्राणद--वि० ग्राण-रक्षक । 
आणदान--पु० जीवनरक्षा । 
ग्राययन--पु ० अत्यन्‍्तप्रिय । 
आऋस्यधा री--वि ० जीवित- 
आणी । 
आणनाथ, प्राणपति, आ्राण- 
ग्रिय--पु० पति। श्रत्यन्त 
प्रिय व्यक्ति) 
ग्रायप्रतिष्ठा--ल्ली ० युति में 
मंत्रों द्वारा प्राणारोप करना 


झासप्रद--वि० जीवनदाता | : 


गाणरंध्र--पु० नाक | मुख । 
ऋाणवलछभ--पु० अति प्यारा। 
पति । 
ग्राणवायु--पु० प्राण आदि 
चोाँच प्रकार को वायु । 
आऋणात१ २--पु० मौत । 
आशातक--त्रि ० मारने वाला 
ऋक्रणाचार-..वि० बहुत प्यारा 
आशणायास्त--पु० योग की 
शक क्रिया । 
फ्रणी--पु० जीब । [व्यक्ति । 
ग्राणेशवर--पु० पति। प्रिय 
आतंब--पु० खंभा । 
करत, प्रात:-पु० सबेरा । 
ग्रातःकर्म--पु० शी व , सुना* 
नादि कर्म । समय । 
आतशभ्काल--पु० सुबह का- 
आऋतध्त्मरण६--पु० सुत्रद् के 
समय की ईहा-प्रार्थना । 


| 
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प्रातनाथ -«पु० सूथ । 
प्रातराश--प० कलेवा । 
प्रातिपदिक--बवि ० हर स्थान 
में होने वाला । 
प्रातिलोमिक--वि० प्रतिलोम 
से उत्पन्न। विरुद्ध । 
प्रातिवेशिक-पघु ० पड़ोसी । 
प्राथमिक--वि० पहले का। | 
प्रादुभवि--वि० उत्पत्ति। , 
प्रादुभ[ त--पु० उत्पन्न । प्रकट | 
प्रादेशिक--बि०  प्रांतीय। ' 
प्राधान्य--ए ० प्रधानता । । 
प्रापफ--पु० पैदा करने वाला | 
प्रापति--ख्रा०दे० प्राप्ति)! । | 
प्रापइ--वि० मिला हुआ । 
प्रापक्नाल--पु ० समु च्तिकाल 
प्राप्तव्य, प्राप्य--वि० मिलने- 
योग्य 
प्राप्ति--ली० मिलना। 
प्राप्य--वि०प्राप्त होने योग्य । 
प्राबल्य--पु० प्रवबलता । 
प्रामाणिक--वि ०सानने योग्य 
प्रामाण्य--वि० प्रमाण के 
योग्य । [लगभग । अवसर । 
प्रायः, प्रयद्ाः--क्ति०  ति० 
प्रायद्री प--पु० वद स्थलखंड 
जिसके तीन तरफ़पानी हो । 
प्रायश॥:--क्रि० वि० बहुधा, 
अक्सर । 
प्रायश्चित्त--ए० पाप मुक्ति के 
लिए किया गया कम | 
प्रायिक--वि० प्रायः होने 
वाला ! 
प्रायोपवेश--पु० मरण के 
लिए अनशन करना। 
प्र।रंभ--पु० शुरू । 


जे... अं प८नकाक कक ० कल जा ज>ज ७ 


| प्रियक 


प्रारंभिक--वि ० शुरू का । 


आरब्घठ, आलब्ध--प9० 
भाग्य । वि० आरंभ किया- 
हुआ। | 
प्राथंनाइ--छ्ली० निवेदन 
ग्राथनापत्र--पु० अज़ी। 
प्राथनासमाज--पु०. अह्म- 
समाज "के समान एक सम्पर- 
दाय | 
ग्राथेयिता--वि० प्रार्थी । 
प्राथित--भत्रि ० याचित । 
प्राथीं५---वि० निवेदक । 
प्रालेय--पु० पाला, हिम # 
प्रावरण--प० आवरण, 
आाच्छादान | 
ग्राविस--पु ० (अं०) प्रांत । 
प्राव:--प० बरसात । 
प्राशन--पु० भोजन । 
प्रासंगिक--वि ० प्रस॑ंग- संबंधी 
प्रसंग से प्राप्त । 
प्रसाद--पु० 
विशाल-भवन । 
प्रास्पेक्टल--पु० (आं०) 
व्रिवरण पतन्निका | [वाला । 
प्रिटर--पु० (श्र ०) छापने- 
प्रिंटिंग-ख्री ० (अं ०) छपाई, 
मुद्रण । 
प्रित--पु ० (अ ०) राजकुमार 
प्रिसिपल--9 ० (अं ०) कालैज 
का प्रधान अधिकारी ॥ 
मूलधन । 
प्रिथिप्ती--ख्री ० एथ्वी । 
प्रियंगु--ख्ी ० केंगनी अनाज 
प्रियंबदद४---वि० प्रियभाषी । 
प्रिय४--वि ० प्यारा। पति । 
प्रियक--पु० कदम्ब ॥ ककुनी 


राजसहल ९ 


ऊ 


है 


हा 


प्रियतस ] 





हरिण विशेष । 
प्रियतम--वि ०सब से प्यारा । 
पु० पति । 
प्रियता--स््री ० प्र म। स्नेह । 
प्रियदशन--वि० सुन्दर । 
प्रियदर्शां ५--त्रि० सब को 
प्रिय समझने वाला , 
प्रियमाषो५--वि ० प्रियवादी 
प्रियववर--वि ० अ्रधिक प्यारा 
प्रिया--आॉ० प्यारी, ली । 
प्रियाल--पु० चिरोंजी । 
प्रियाला--स्ली० दाख । 
प्रिवीकों सिल--हझी ० (अं०) 
राज-सभा | 
प्रीत--वि० प्रसन्न । प्यारा । 
प्रीतम--एु ०पति । वि *अति- 
प्रीति-ञ्ञी० प्यार । 
प्रीतिकर, प्रीतिकारी ५--वि ० 
प्रेम करने वाला । 
प्रीतिभोज--पु० संबंधी तथा 
दृष्ट प्रित्रों को प्रेम-पूर्वक 
दिया गया भोज । 
प्रीत्यय--अव्य०प्रे म के लिए। 
प्रीमियम--पु०(अं ०)कित्त । | 
प्र्ट---वि० जला हुआ । 
प्रफ--पु० (अं०) सबूत । 
संशोधनाथ पहले का छुपा 
कापगज़ । 
प्रेकश्षक१४--पु८देदने वाला । | 
प्रेक्षण६--पु० देखना नेत्र । 
प्रेक्षा--ल्री० देखना, दृष्टि । 
बुद्धि । 
प्रेक्षागार, प्रे क्षाग्‌ह--परु ० 
मंत्रणागृह । नाटकघर । 
प्रेत३--पु० भू त। मृतआत्मा 
प्रतक्म-पु० अंत्येष्टि किया । 
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प्रेतगह--पु० श्मशान । 
प्रेतदेह--पु० मृतक का वदद 
कल्फ्ति झरीर जो मरने से 
सपिडी तक रहता है| 
प्रेतनदी--ल्री ० वैतरणी नदी ! 
प्रेतनाइ--पु० यमराज | 
प्रेतराज--पु० यम | शिव । : 
प्रेललोक--पघु० यम्पुर।  । 
पती-पु० प्रेव-पूजक । | 
प्रेम--पु० सुहृब्बत । ; 


बह कक धन, ;# 


हि 


| प्रेमगर्विता--ख्री० पति-प्रेम ' 


का गवे करने वाली ल्री। ; 
प्रेमपात्र--पु० प्रेम-भाजन | | 
प्रेमालाप--पु० प्रेम की बातें। 
प्रेमिक-पु०प्यार-करने वाला 
प्रेभिका-सख्री० प्रेयसी, 
भाशु का । 
प्रेमी--प० आशिक । 
प्रेंय--वि०प्रिय। पु० प्रेमी । : 
प्रेयर्सी--स्त्री ० प्रेमिका । । 
प्रेरकश४--पु० प्रेरणा या । 
प्रवृत्त करन बाला । 
प्रेयण--पु० किसी को किसी 
कार्य मैं प्रवृत्त करना । 
प्रेरश।--प० प्रवृत्त करने की ' 
क्रिया! उत्तेजना । दबाव । ; 
प्रेरणार्थक क्रिया--ज्नी ० व्या- , 
करण में क्रिया का वह रूप ! 
जिससे कर्ता पर पेरणा 
समझी जाय । 
प्रेरित---वि० प्रेरणा किया- 
हुआ। प्रेषित । 


| 
ु 


प्रेषण ६-पु० भेजना। प्रेरणा- 
करना १ 


प्रेषना-सक्रि०ण भेजना । 


। 
हि । 
प्रघक १४--पु०मसजले वाला । । 

| 

। 

॥। 

[ 


[ प्लवंगम 

| प्रेषित---|वि० भेजा हुआ । 
प्रेरित [ प्सित | 
प्रेष्ट---वि० . अतिशय अभी - 
प्रेष्य--वि०  भेजने-योग्य | 
प्रेस--पु० (अं ०) छा पावाना। 
प्रेसिडेंट--पु ० (अं ०) सभा- 
पति । [ अभ्यास । 


। प्र क्टिस--ख्री ० ्रं 0 ) 


के न्क ५] 
प्रप--पु० भेजना । मद न- 
करना । झाज्ञा देना । 
प्रधष्य--पु० दास, टहलछुआ | 


। प्रोक्त--वि ० कहा हुआ 


प्रोक्षए--पु० पानी छिड़कना 
प्रोक्षित--वि० सौंच! गया । 


। प्रोग्राम--पु०(अं ०)कार्यक्रम । 
: ग्रो१--वि०भज्ञी-माँति मिला- 


हुआ। [ खिला हुआ । 


' प्रोत्फुछ--वि "अच्छी तरह से- 


प्रोत्ताह, प्रोष्साहन--पु ० 
उमंग | बढ़ावा । 
ग्र|प्राइटर-पु "अं ०) मालिक । 


: प्रोफ़ेलर--घु ० (अं०) कालेज 


का शिक्षक | 


' प्रोषित॒४-वि० जो विदेश 


गया हो, प्रवासी । 
प्रीषितपतिका--ल्ली ० पति के 
परदेश में होने के कारण 
दुःखी ख्री । 
प्रोष्ठपदइ--पु० भाद्र-मास | 
प्रौद३--वि० जवान । दृढ़ । 
प्रौद्ा-ल्लों ० अ्रधिक आयु- 
वाली ल्लो । पूछ युवती | 
प्रीढ़ोक्ति--लो० किसी ब(्त 
को बढ़ाकर कहना । 
प्लवंब--पु० बानर ।दिरिय ॥ 
प्लवंगम्त--पु ० बन्द र। मैंदक 


ब्लव ] 


धव--पु० मेंढक | बानर। 
बगला । नौका : धन्नाई। 

घुबक--पु ० नतेक । 

धुवग--पु० बन्दर । मेंढक। 
सारथी । 

घुवन--पु० उछलना । तैरना 

प्लाट--पु ० (अं०) ज़मीन का 
छुकड़ा । कहानी का सुख्य- 
भाग । 


कंक--ली ० फॉँक । 
फंका७--पु०फॉक । एक बार 
में फॉकने योग्य मात्रा । 
फंग--पु० बंधन। फंदा । 
कुंड--पु० (०) कोष । 
कद, फंदा--पु०. बंधन । 
जाल। धोखा । [कदना । 
फँदना५--अक्रि०  फंसना | 
घरंदव[र--वि० फंदा लगाने 
बाला। [पड़ना । उलमना । 
फुसना९--अक्रि० बंधन सें- 
फँसिदारा७-पु “फँसा ने वाला 
फ्रक--वि० (अ०) सफ़द । 
बेरंग । 
ककड़ी--ख्ी ० दुदंशा । 
ककत--अव्य० (अ०) बस । 
फका--पु० फाँक । 
ककीर२--५०(अ०)भमिक्ुक 
क्रकीराना--वि० ( अ० ) 
फ़क्दीरों का सा। क्रि०-वि० 
फ़कीरों की तर्‌इ । 


श्दर 


प्लावित--वि० जलमग्न । 
प्लास्टर-न पु (अं ०)पलस्नर | 


प्लीडर--पु० (अं०) वकील । 


प्लीहा--खल्ली ० तिछी रोग । 
प्लुत--पु०टेढ़ी चाल । स्वर 
का एक भेद जिसमें तीन 
मात्राएँ होती है । 


| प्लुतस्वर--ए9 ० उच्चस्वर। ' 


0 अ 


फ़क--ख्री ०(अ०)छुय्कारा ! 
फ़़र--पु०(फ़ा ०)अभिप्तान । 
फग--पु० जाल । बन्धन। 
फयुआ--पु० होली । होली 
के उपलक्ष में दी गयी-बस्तु। 
फरशुह्ारा--पु ० फाग खेलने 
बाला | 
फ़ज़र--ल्ली ० (अ०) सबेरा । 
फ़जल--पु ० (अ०) हपा । 
फ़जा--ख्री० (अ०) विस्तृत- 
क्षेत्र [बड़प्पन । 
फ़ज़ीलत--ल्ली० ( भअर० ) 
फ़ज़ीहत८न-ख्ली० ( अ० ) 
दुर्दंशा । [क्रि०्वि० तरंत। 
फटक--पु० स्फटिक पत्थर । 
फटकना९--सक्कि ०पछो रना । 
फेकना । अक्रिं० पहुँचना । 
फटकार--ल्ली ० दुतकार । 
क्रव्कारना--सक्रि० फैकता । 
अलग करना। भदका- 
मारना । दुतकारना। 


५२.3 -न्‍र ९-3० मशीन + जन २०0 -सक वमकान-न फम«+-भ3> ८१० करन ++ 4 >नका फन-क++म ० श५+३३०>कनकक-+७- काना, 


[ फड़बाज़ 





प्लुति--ख्री० कुदना । 

प्लुष्ट--वि ० जला हुआ । 

प्लेग--पु ०(अं ०) एक संक्रा- ८ 
मक रोग । 

प्लेटफ़ामें--पु० (पअ्रं ०) वह 
चबुतरा जिसके सहारे रुटे- 
शन पर रेलगाड़ी खड़ी 
होती . है । लेक्चर देने का 
स्थान ॥ 


फटकी--खल्ली ० पिंजड़ा या 


जाल विशेष । 


फटना--अ्रक्रि० दरार होना $ 
फटफटा ना--अकि ० 


छट« 
पटाना। बकबाद करना $ 
फटहा--बि० फटा हुआ । 
फश--ए०छे द । वि ०ख़राब। 
फटिक--पु० बिछो री पत्थर | 
फरटेहाल--वि० दरिद्री । 
फट्टा--प० ठाट। बाँस कौ 
चीरी हुई छड़ । [दिल ॥ 
फंड--पु० जुआ-घर । दाँव । 
फड़क, फड़कन--त्री ० फड़ - 
कने की क्रिया ।[म लगाना 
फड़काना--सक्रि ०फ़डकने- 
फड़नवीस--प ० मराठों के 
राज-काल का एकराजपद । 
फडफडाना-दे ०छटपटाना। 
फडबाज, फडिया--5० जुए 
के अश्रडु का मालिक । फुड- 
कर भ्रन्न बेचने वाला । 


फड्मा | श्८३ 
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फ़ुआ--पु० फावड़ा । 
फरु--पु० सरप का फन। 
फरणधर, फणिक--पु ०्साप । 
फणा--आ्ञ।० सपे का फन । 
फरणिमुक्ता-स््मा०सप मणि । 
फर्णीद्,फणीश-...घ ० शेष- 
नाग। 
फरणी, फरणीशा--पु० सॉँप। 
फ्रतवा--पु० ( श्र० ) झुसल- 
मानों में मौलवी द्वारा दी 
गई धार्मिक व्यवस्था । 
फ़्तह--््री ० (श्र०)विजय, 


रा 
ड़ 
है 


मस्तक । 
| कंद--पु ० फ़्ा ०)छुल, कपटठ । 
फफदना--भक्रि ० फेलना । 
फेफेदी--ख्री० नारा : सड़ी 
हुई चीज़ पर जमी हुई एक 
तरह की तह, अुकड़ी । 
फफोला--पु० छाला । 
फबती--[ख्री ०) व्यंग्य । शो भा 
फबना--अक्रि०्यो मा देता। 
फवाना--सक्रि० सजाना । 
फर्वि-ल्ी० शोभा । 
फब्ीला ७--वि० शोभाशाली 


उसके आन रन 
कणाए००ज ना) ५.>-प८०९००॥क 2-०, #पम३७2 ० पा४०००७ काका 3७» अम्यममन-० फम्काकातऊपपडी क+..दीकण प[ बह केम... पनमदी काना चकनमरक व्व्क- ब्छ 





सफलता । फर--एु० ढाल | 
फतहनामा--पु ० अ० फ्रा०) | फ़र--४० (फाणेशोभा। 
विजय-पत्र । [विजयी | | चम्क-दमक । [घड़ियाल । 


कतहमंद--वि० (अ० फ्रा०) 
कतिंगा--पु० पतेंगा। 
फ़तीलस।ज़--पु० (फ्रा० ) 





फ़रऊन--ए० (अ्र०) मगर, 
फरकना ९--अक्रि ० स्फुरित- 
होना। फड़कना | कॉपना । 


हक | कप फरका--पु०८्ट्ट र। [उत्तम। 
अतू रवा-4१० कगड़ालू । | फ़रख़दा--वि०(फ़ा०)शुभ । 
फतूह--स्री ० विजय । हि 


फरचाना-सक्रि० साफ करना 

फ़रज़ द२--पु० (फ्रा०) पुत्र 

फ़रजाम--पु० फ्रा०) अंत । 
परिणाम । 

फ़रद--ख्री ० (अ०) रजाई 


कतूढदी - स्री०(अ०)सलूका | 

फ्कः-अक्रि०चुरते सम्रय 
फदफद! करना । 

कदफदाना--अक्रि० फद- | 
कना । देहमें छाट छोटे दाने 


। 
| 
। 
। 
| 
| 


पड़ना।. [हुआ सिर। | का पछा । वस्तुओं को 
फन--पु० साँप का फैला- सूची । एक व्यक्ति। वि० 
कन--पु० ९फ़ा० ) हुनर, अकेला । [आगामी कन् । 


विद्या, दस्तकारी । मकर | 
कनगना--अक्रि० प्रपना। 
फनस--पु ० कह लत ॥ 
फ़रना--लझ्ली० (अ० 2 नाश, 
म्र्त्यु । 

कूनिक, फनिंग--पु० साँप । 
फूनी--पु० सप॑ सर्प का 


फ़रदा--क्रि० वि० (फ्रा०) 

फरना--अक्रि ० फलना । 

फरफंद८--ए ०दीव पेच । छल 

फरफराना--अक्रि० फड़फ- 
डाना। 

फरफु दा--पु० फर्तिगा । 

फ़रमॉ-“पु० ढाँचा । कागज़ 





[ फराक 


त-००>लकछल कक. 


का पूरा त्स्ता जो एक ही 
बार में छुपता है | 
फ़रमाँवरदार२--बि० (फ्वा०) 
आजश्ञा-पलक | 
फ़रमों रवा--पु० ( फ्रा०) 
आशा जारी करने वाला । 
फ़रमाइश5--ल्ली ० (फ़ा०) 
| आशा । माय । 
फ़रमान---पु ० (फ़ा०) राज) 
का आज्ञा-पत्र । 
फ़रमाना--सक्रि० (फा०) 
आज्ञा देना । कहना । 
फ़रलाँग--पु० (अ०) २२० 
गज्ञ का फ़ासला | 
फ़रवरी--ख्री ०(अ्रं ०) श्रँगेजी 
वर्ष का दूसरा महीना । 
(२८ दिन का, सन्‌ ४ से 
बूँट जाने पर २९ दिन का) 
फ़रशबंद-पु०गत्र बाला स्थान 
फ़स--ए० 'शअ्र०) घोड़ा । 
फ़रसा--93० फावड़ा । 
फरसूदा--बतरि ० (फा ०) निकम्मा 
तथा बहुत पुराना। थका- 
हुआ।. [शब्द-कोश । 
फ़रहंग--ख्री ०(फ़ा०)समम्क । 
फरदह--स््री ० (अ०) आनंद, 
खुशी । 
फ़रदत--स्त्री ० (अ०)आ ननन्‍्द ॥ 
फरहरना--अक्रि ०फहराना । 
फरहरा --पु० कण्डा । 
फरहरी--ख्री ० जंगली फल । 
फ़रहाँ--वि० (फ्रा०) प्रसन्न ॥ 
फ़रहाइ--पु० (फ़ा०) गीरीं 
का प्रेमी। संगनराश। 
फराक--पु० मैदान । 
वि० विस्तृत । 





| 


करास | ३८४ | फलवान्‌ 
2220७ ४७ 2 2 मल लकी मरी 
कराज़ध--वि ० (फ़ा०) विस्तुता | फ़रेरा--पु० संडा । फ़रुख़--वि० (फ्रा०) सुन्दर, 
फ़रागत--ख्री० (अ०) छुट्टी । | फरेरी--ल्री० ज॑गली । मैवा । | उत्तम । 
सलत्याग । [प्रवृत्त करना । | फ़रोरुत -ख््री ० (फ्रा०) विक्री फ़्शे--पु० (अ०) बिछावन । 
फराना--सक्रि० फलने मैं- | फ़रोगुज़ाइत--ल्री ० (फ्ा०) | फ़रशी--वि० (फ्रा०) फल 
फ्रामोश--वि०(फ्रा ०) भूचा- | उपेक्षा, लापरवाही । टाल- का। स््री० हुक्‍्का विशेष । 
बुआ । मोल | नुटि। [दीन । | फ्रट--वि० (अं०) पहला । 
करायज़--9 ० ( अ० )बहु ० | फ़रोतन«-पु० (फ़ा०्गरीब फलक--पु ०फलाँग, उद्दाल । 
कफ़ज़? का । कत्तव्य ।[हुआ। | फ़रोद--क्रि० वि० नीचे। | फल--घु० वृक्ष आदि का 
। 
| 
ढ 
| 
| 





न की अअक की 


फ़रारट--वि० (अ०) भागा- | पु० ठहरना। [वाला। . फल, शंस्य। मेवा | ढाल । 
फ़रास--पु ० दे० फ़र्रा फ़रोश२--वि०(फ्रा ०) बेचने- | इल में लगा हुआ खेत 
फ़राहमर--वि०(फ्ा०)इकट्ठा | फ़क--पु० (अ०) अन्तर । खोदने का लोहा । संपदा । 
फरिया--ख्री ० लगा जो | फ़ज “ए० (अ०) कत्तव्य । 

सामने को तरफ़ मिला नहीं । ञ्ली कीयोनि। दरार । 

रहता । [नालिशा,प्राथना । : क्षज्ञेनू--क्रि० वि० सानकर । 
फ़रियाद-.त्री० (फ़ा०) |! फ़ज़ीं--वि० (अर०) कल्पित, 
फ़रियादी--पु०(फ्रा ०प्र।थी | | कऋठा। थु० शतरंज का 
फरियानता--सक्रि० साक्र- । वज़ीर। [फ़रद*? | 

करना । तै करना । | फ़द--ख्री० (अ० ) दे० 
फ़रिश्ता--पु० (फ्ा०) ईश्वर | फ़दनू-फ़र्दन--क्रि०ण. बि० 


संतान । बंश ॥ पारि- 
तोधिक । परिणाम । लाभ। 
शन्र का अग्रभाग | 
फलक--ए० गाँती | ढाल । 
पटरा । एब्ठ। [ स्वये । 
फ़लेक८--पु० (श्र०)शआ्राकाश 
| फलकना--अक्रि ०छलकना । 
फलन्काणि--पु०ढाल धारख 


का दृत। [भेजा हुआ। . अलल अलग। एक-एक-- | करने वाला । 
फ़रिस्तादा--वि० (फ्रा०)। करके। (व्यक्ति। ! फलका-पु० छाला । 
फरी-खी ०चमड़े की ढाल । | फ़द-बशर--पु० (अ०) एक- ' फलत:--क्रि० वि०इसलिए। 
फ़रीक--वि० (अ०)विरोधी | | फ्दें-बातिल--ख्री ० (अ०) फल-स्वरूप । 


4 


शील । पु० कुंड । फ्मू--४० (अ०) कारखाना, | बहैड़ा का समूह, त्रिफला । 
फ़रीकृ-अव्वल--पु० (अ०) | कारबार। फलदान--...पु० विवाह पका 

प्रथम पक्ष, मुद्ई । | फरॉट--पु० बेय । करने की एक रीति । 
फ़रीक-सानी--पु० (अ०) ' फ़र्रोरं-वि० (अ०) तेज़- | फलदार--वि० फलनयुक्त। 

द्वितीय पक्ष | मुद्दालेहद ।. भागने वाला। [गार। * कलना--श्रक्रि० फल ल- 


| 
] 
| 
। 
। 
! 
। 
दूसरे पक्ष का । विवेक- | निकम्मा, भयोग्य । फलत्रिक --पु० ऑवला ,इृड़, 
। 
| 
| 
। 


फ़रोकेन--पु० (अ०) बहु०  फ़रशि--पु० (अ०) ख़िदमत- | गाना। सफल होना । 
4फरीक़! का। दोनो पक्ष, | फ़रोश ख़ाना--पु०. (अ० फलपूर--पु ० विजोरा नाबू । 
वादी और प्रतिवादी । क्रा०) तोशक, तकिया | फलफंद--पु० दे०“फरफंद?। 
फ़रीद-वि० (अ०)अनुपम् ।| आदि रखने का स्थान । फलबुममीवल--पु० एक खेल 
फ़रूगू--पु० (फ्रा०) ज्योति, | फ़ररॉशी-वि० (अ्र०) फ़शे | जो मन में कोई अंक मान 
चमक । तथा फ़रोश के कामों से | कर खेज़ा जाता है। 
फ़रेब८--पु० (फ़ा०) कपट । | संबंध रखने वाला। फलवानू१३--बि ० सफल ३ 


अनार कर, अवोनक +>प०क ५ 3मक++->क जे, 


लक कल-पकअकनक 


फल्नश्रष्ठ |] 
फलश्रेष्ठ--पु० आम । 
फलहइरी-ल्ी ० जंगली फल । , 
फ़रलाँ--वि० (फ्रा०) अमुक । ' 
फलाँगना--अ्रक्रि०्फाँदना । | 
फ़्लाकत--त्रीं (अ०) दरि , 
द्रता, विपत्ति । 
फलाकना--सक्रि०  छलाँग ' 
मार कर पार करना । । 
फूलागम--पु० फले लगने । 
की ऋतु | शरद ऋतु । | 
| 
| 
| 


७» >िलकओ न बीत गन अननगनरनगगिनिभगाआननननीत शतनाणन कक 


फलाध्यक्ष--पु ०खिन्नी(फल) | 
फ़लान--स््री ० (अ०) स्त्री 
को जननेन्द्रिय । 
फ़लालेन-पु ०शक ऊनी वस्त्र । : 
फ़्लासिफ्रा--पु०  (थू०) 
दर्शन-शाक्ष । [ भोजन । 
फलाइहार5--पु० फल का- 
फलित--.बि० फला हुआ । 
पूण। 
फलितज्ञ--पु० ज्योतिषी । 
फली--सी ० छीमी | पु० 
फला हुआ । वृक्ष । 
' फ़लीता--प० (अ०) पलीता। 
फलीभून---वि० फलदायक। 
फ़लूत्त---पु० (अ०) तब का 
सिक्का । 
फलोत्तमा--ल्री० मुनक्का । 
फलोदय-पु० लाभ, खुशी।। 
फल्गु--वि० कुद्, असार । 
पु० काला गूनर | 
फ्वायद--पु० (आअ०) बंहु० 
फ़ायदा का । 
फ़्वारा--पु० (अर०) भरना। 
फसकना--अ्रक्रि० दब जाना 
फसड्डी--वि ०पिछड़ा हुआ। 
फ़सल--ल्ली ० (भ्र०0) उपज । 


श्र 








| 





रेट 
मौसिम । 
फ़सली-*वि०(अ०)मोौसिमी । | 
पु० कृषि-संबंधी । एक ' 
संवत्‌ | हेज़ा । । 


फ़्लाद८ू--पु० (श्र०)उपद्रव, ' 
त्रिंगाड़। बलबा। [हाल। ' 
फ़्ताना--पु० (फ्ला०) किस्सा, 
फ़्साइत--सत्री ० (अ०) किसी | 
विषय का झुन्दरता से 
वर्णन करना । 
फ़्तील--पु० (अ०)परकोटा । 
फ़्तोह--वि ० (अ०) श्रेष्ठ- 
बक्ता । । 
फ़्मूगर--वि० (क्वा०) जादू- | 
टोना करने वाला । 
फ़रद--स्री ० (अ०) नस से 
दृषित रक्त निकालना । 
फरलेबह्ार--सत्री० ( अ० ) | 
बसंत ऋतु । | 
फ़रसाद--पु० (अ०) फ़स्द ' 
खोलने वाला, जर्राह । | 
फ़ म--स्री ० (अ०) ज्ञान) ' 


। 





विवेक।  [समम्क, बुद्धि। | 
फ़्दमीद--स्त्री ० (अ० ) 
फ़दमीदा--वि ० (अआ०) 
सममदार । 


फहराना--अक्रि० इवा में | 
उड़ना तथा उड़ाना ! 
फ़्दश-वि ०(अ ०) भ्रश्लील। 
फ़्दीम--व्रि ० (अ ०) समभक- 
दार। 
फॉक७-.स्री ० डुकड़ा । 
फाँकना-सक्रि ० फंकी करना। 
फॉड़--खल्री ० कमर । 
फाँडा--पु० फंटा । 
फॉद--ख्ली ० उछाल । फंदा | 
फादना--भ्रक्रि० कूदना । 


कमी... अमन. जान प समजनकन--ननन«»» 


[ फाटक 





सक्रि० लॉधना | 
फाँदा--पु० फंदा। 


| फाफी-ख्री ० पतली मिल्‍ली | 


फाँस--ज्री० फंदा । बाँस; 
लकड़ी आदि का कडा तंतु । 
फाँसना--सक्रि० फँसाना | 
फाँसी--स््री० फंदा गले मैं 
डालकर मारने की क्रिया 
फ़ाइन--पु ०(अआँ०) जुर्माना । 
फ़ाइनल--वि ० (अं०)श्रैतिम । 
फ़ाइल--सख्री ० (अं ०) मिसिला 
फ्राउंटेनपेल--स्त्री ० ( औ० ) 
वह कलम जिसके भीतर 
स्याही भरी रहती है। 
फाउंडी-स्री० (अ०) ढलाई 
का कारखाना । 
फ़ाक्ा--पु० (अ०) उपवास | 
फ़ाकाकश२-[ अ० फा० ) 
भूखा रहने वाला, निधन | 
फ़ाकामस्त--बि ० (अ्र०फ्रा०) 
गरीबी में भी खुश। 
फ़ाख़िर--वि० ( अ० ) फ़ख 
करने वाला । बहुमूल्य । 
फ़ाख़िरा-वि० स्ली०(अ०) 
बहुमूल्य और बढ़िया । 


फ़ार्तई--पु० (अ० ) एक 
प्रकार का ख़ाकी रंग | वि० 


खाकी । [ नामक पक्षी । 
फ़ाखिता--ख्री ०(अ०) पंडुक*« 
फाग--पु ० होली । [मास । 
फागुन-पु०म्राघ के बाद का- 
फ़ाजिर--पु० (अ०) व्यभि- 

चारी । [ज़रूरत से ज्यादा । 
फ़ाज़िल--वि० (अ०) विद्वान । 
फादक--ए० बड़ा द्वार । 
फाय्का--पु० सट्टा । 


फ्राटना | 
फादना--अक्रि० फटना। |] 
फाड़्खाऊ--वि० कथ्खना । 
फ़ाइना--सक्रि० चीरना । 
फ्रातिमा--ख्री ० (अ०) बच्चे 
को सम्रय से पहले स्तन- | फ़ारसी--छली ०(फ़ा०) फ़ारस फ़ाह[--9० फ्राया। 
धान बंद करा देने वाली | देश की भाषा । ' फ़ाहिश--वि० (अ्र०) दुश्च 
स्री । मुहम्मद साहब की | फ़ारसी-दाँ--वि० (फ्रा० ) | रित्र । लज्जा-जनक | 
कन्या । | फ़ारती जानने वाला।. | काहिशा--वि० ख्री० (अ०) 
क्रातिहा--स्ली०... (अ०) | फ़ारिग--जि० (शअ्र०) मुक्त। . कुलया[काम अन्य से कराना 
प्रार्थना । मरे लोगों के नाम | फ़ारूक--वि० (अ०) विवेक- ' फिकवाना-अक्रि० फेंकने का« 
का चढ़ावा | । शील । हज़रत उमर की | क्रिकरा--3० (अ०) वाक्य । 
फ्रादर--पु० (अं०) पिता । | उपाधि। [उमर का वंशज । ' व्यंग्य, झाँसापट्टी । [पद्टी। 
फ्रानी--वि० (अ०) नाशवान्‌ | फ़ारूक्ी--वि० (अ०)हजरत- ' फ़िकरेवाज़ी---जऔी० ऋँता- 
नूस--पु० ( फ़ा०) शीशे | फ़ाम--पु० (अं०)खेव । एक फिकैत--पु ० बनैटी आदि 
का एकप्रकार का दीपाधार। | बार में छपने वाला काग़ज़् | चलाने वाला । [डपाय । 
फ़ानूसेख़याल--पु० (फ्रा० | का तख्ता। रसीद, चिट्ठी | क्रिकू--स्री ० (अ०) चिन्ता । 


१८६ [ फ़ितरा 
फ़ालसा--पु ० (अ०) दूरी । 
फ़ासिद--वि० (अ०) कंगन 
ड़ालू।॥ [करने वाल[। . 
फ़ासिल--वि० (अ०) अ्रलगन- 








फार--पु० डुकड़ा । 

फ़ारखती--छी ०(अ०)बेबाकी ' 

फ़ारमूला--पु ० (अं०) 
सिद्धांत, नियम | 


0>+ >ननन जनम 


कक मु न्न 


अझ्र०) काग़ज़ का कंडील 


जिसमें हाथी,धोड़े घुमते हैं । 
फाबना- अक्रिण फबना, 
शोभा देना। 


फ्राम--पु० (फ़ा०) बण, रंग 
फ्रायक--वि ० (अ्र०,श्रेष्ठ ,उच्च। 
फ्रायज़--विं० ( अ्र० ) पहुँ- 
चने वाला । विजयी । 

फ़ायदा--पु० (अ०) लाभ | 
फ्रायदेमंद-वि० लाभदायक । 


! 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


आदि का नमूना। 
फाल--पु० कपास से बना 
बसत्र । हल के नोचे लगा 
हुआ खेत जोतने का लोहा। 
फ़ाल--ल्री ० ( अ० ) रमल 
आदि से शुभ अशुभ बत- 
लाने की क्रिया । व्यर्थ । 
फ़ालतू---वि० बचा हुआ । 
फ़ालसई--वि० (क्रा०) 
फ़/लसे के रंग का । 


क्ायर-पु० ( भ्र० ) बन्दूक | फालसा-पु०(क्ला० )एक फल । 


आदि का दगना | 
फ्रायरनिगेड--पु० 
आग बुझाने वाले कम- 
चारियों का दल । 
फ्रायल--वि ० ( अ० ) फ़ेल 
करने बाला। पु० कर्ता। 
'कायली--बि० (अ०) काये- 
शील | 
फ्रार>पु० (अ०) चूहा । 


फ़ालिज--पु ० (फा०)लकवा। 


(अं०) | फ़ालीज़-ख्री० (फ्रा०,खेत, 


बाग । 
फालूदा--पु० ( अ० ) 
के सत्त से बनाया गया एक 
पेय पदार्थ । 
फाल्युन--पु० फासुन मास । 
फावड़ा--पु ०फ़रसा ।[इुआ 
फ़ाश--वि० (क्रा०) खुला- 


फ़िक्रमं द--वि० ( अ«्फक्रा० ) 
चतित | 
फ़्गार-वि ० (फ्रा०) घायल । 
फ़िज् ल--वि० (फ्रा०) व्यथ ) 
फ़िट--वि० (आं०) ठीक। 
पु० मूर्छा ।[खनिज पदार्थ । 
फटकरोी--स््री० एक सफ़द- ' 
फ़ेटन--खी० एक प्रकार 
की खुली घो ड़ागाड़ी । 
फिटयना--सक्रि० भगाना । 
फिट्ट, फिट्टा--वि० लज्जित । 
फ़ितना--पु० (अ०)कपड़ा | 
फ़ितनना-अंगेज़--वि० (झअ० 
फ्रा०) उपद्रवी । [खोलना 
फ्रितर--पु० (अ०) रोज़ा* 
फ़ििरत--खल्ी ० (अ०) कुछ 
रत । स्वभाव । बुद्धि । 
फ़ितरती--वि० (अआ०) स्वी- 
भाविक | घृत्त । 
फ़ितरा--पु० ( अ० ) ईद के: 


क्रितीर ] 
दिन नमाज़ के पदले दान | पढाई जाती दे । 

के लिए निकाला दुआ अन्न।  फिराऊ--वि० जाकड़। 

_ फ्ितीर--पु० (अ०) ताज्ञा | फ़िराक़--पु० (अ०) खोज । 

गधा हुआ आठा। [क्मी। चिन्त्रा। वियोग। 


तक 


[ ुँढना 





फ़ोता--यु ० (फ्ा०) पतली- 
धज्जी।  [ दोनों ओर । 


न्‍ फ़ी-मावैन--क्रि ० बि० (श्र०) 


| 


फ्ितूरत--पु०(अआ०) रगड़ा । , फ़िराग-..पु०(अ०) छुटकारा | ' 


फ़िदवी--वि० (अ०) भआज्ञा- ,. फुरसत | ख़ुशी । संतोष । 
कारों | अधिकता । 
फ़िदा--वि० (अ०) आसकत । फिराद--खी० फ्रियाद। 


फ़िदाई---वि ०अ०)फ़िदा होने फ्रिरासत--स्त्री ० 
वाला । [दिवा। . अक्नलमंदी। [ क़िलासफ्रों। - 
फ़िनायल--पु ० (अं०) एक- ' फ़िलसफा--ल्ली ०. (श्र०) 


(अ०) 


फिनिया--ल्ली० कान का , छिलमफ़ीर-क्रि० वि० तुरत। 


एक आभूषण | फ़िल्ञदा ल--अश्रव्य० 
फिफरो--स््री ० पपड़ी । अनी । 
फ़िरंग--पु० (अ०) फ्रांस । | फ़िन्नासफ्री--त्री० ( अं० ) 

आतशक रोग । सिद्धांत । दर्शन-शासत्र । 


(अ०) 


फ़िर गिस्त न--पु० (फ्रा०/ ' फ़िल्म--स्त्री ० (अं ०) सिनेमा | फ़ीलवान--पु ० 
में दिखाया जाने वाला ' 


यूरोप देश । [ देशवाशी | 
फ़िरगी--9० (अ०) फ़िरंग-.. चित्रपट । 

फ़िरंट--बि० (अं ०) विरुद्ध । | फ़िस्त--वि० कुछ नहीं । 
फिर--अव्य०पुनः। बाद मैं। , फिसड्ञी--वि० जो काम में 
फिरकना-..आंक्र ० नाचना । पीछे रहे। [पड़ना । 
चबकर खाना । शाखा । | फिसफिसाना-अक्रि ०शिथिल- 
फ़िरका--पु० (अ०) जाति। | फ़िमलना--अक्रि० रपटना। 
फिरकी-सं ० थकई खिलौना। | फ़िस्ताद--पु० (अ ०) फ़्ताद, 
फिरकैयॉ--सी० चकक्‍्कर। *£ उपद्रव | सिची । 
फिरयाता «पु० फ़िरंगी। , फ़िंदरिस्त--ख्री० ( फ्रा० ) 
फिरता-वि० वापिस । । फॉचना--सक्रि०. कपड़ा- 
फ़िरदोस--पु० (अ०) स्वर्ग । '. पछारना । 

बंगीचा । , फी--अव्य ० ( अ० ) हर- 
फ़िरदौस-मकानी--विं० (श्र० . एक । खी० भेद । शक । 
फ्ा०) स्वयं में रहने वाला । | फीका--वि० स्वादहीन । 
फिरना९---अंक्र० टहलना । | धूमिल । अरुचिकर । 
लोटना ।धूमना । फ्री-ज़माना--क्रि० वि० (अ० 
फ़िरनी--जी ० (फ़ा)) खीर | क्रा०) आज कल के समय 
जो पीसे हुए चावलों से | में। 


फ़ीरनी--सख्री ० 
आठदे की खीर । 


चावल के 


' फीरोज़ा--पु० (फ्रा०हरापन 


लिए नीजे रंग का एक 
पत्थर | [पन लिए नीला | 
फ्रीरोज़ी--बि० (फ़ा०) हरा« 
फ़ील--पु० ( फ्रा० ) हाथी ! 
फ़ीलखाना--पु० ( फ्रा० 3 
हस्थिशाला । 


' फ्लीलपा--पु० (फ्ा०) पैर का 


न तन >> जजननल अ ढक: -* -संन+«-णूमभ अन्‍मन>मनार 


न अल 


कननिननननती अपबी +काा जी -१>कक बढ कनक-कक बिन न लन-+ 2 यााओ ऑअधण: 


एक रोग जिसमें पैर फूल 
जाता हे । 

फ़ोलपाया--पु ० (फ़ा०) खंभा 

( क्रा० ) 
महावत । 

फ़ोलमुग --पु० (फ्रा०) मोर 
की तरद् का एक प्रकार का 
पक्षी । 


| प्ोला--पु० (फ़ा०) शतरंज 


का हाथी नाम का मोहरा । 
फ़ोली-ज्री ० पिडली । 
फ़ोल्ड--पु० (अं०) क्षेत्र । 
फ़ोस--ओो० शुल्क्,उजरत | 
फ़ीसदी--क्रि०ण वि० (आ७ 

फ्रा०) हर सें कड़ा । 
फुकना९--श्रक्रि० जलना । 
फुकनी--लही ० आग फकते 

को नली । [मारना । 
फुकरना--अक्रि० फुफकार- 
फुकार--पु० फुरुकार । 
पुकैया--वि० फूँकने वाला । 
फुंदला--पु ० भब्बा, युच्छा ! 


४८ 
फुँदिया ] 
फूँदिया-ल्ली०नारे का मूब्वा। 
फ्ंदी--गाँठ । बिन्दी । 
फूंसी--ल्ली ० छोटी फुड़िया | 
+ऊँकरा--पु ० (अ०) बहु० 
फ़कीर! का । 
फुगना---सक्रि० खोलना । 
फुगाँ--पु० (फा०) रोना । 
फुचडा--पु० बाहर निकला 
हुआ सूत या रेशा। [पैमाना । 
,फुट-पु ०(आअं०)१२ इंच का- 
फुटकर, फुटकल--वि ० 
अकेला, अलग । कई प्रकार 
का । 
फुटका--9० छाला । 
फुटकी--ल्ली० दूध, दही के 
जमे हुए कण । धब्बा । 
छोटथ लच्छा । 
फुलनोट--पु "(अं ०) एष्ठ के 
नीचे लिखों जाने वाली 
टिप्पणी । [गंदा । कूदना । 
.फुबाल--पु० (अ०) बड़ा- 
फुटैल--वि० दृतभाग्य । 
फुतकार--पु० फुफकार | 
फुदकना--..अक्रि० उछलना, 
कूदना । 
फुनगी--ल्ली० अकुर । 
फुनफुनी--अव्य ० बारम्ब'र। 
.फुनून--9० ( भ० ) बहु० 
* फन? का | 
फुप्फुत--पु० फेफड़ा । 
फुफकार--9० फूत्कार। 


' फुफेरा--वि० फूफा से पैदा । 


फुर--वि० सच्चा । 

फुरकृत--ल्ली ० (अ०)विधोग। 

फुरकान--ल्ली०(अ०)क् रान- 
शरीक । 


शेटट 


[ फूलदान 





फुरती--छी ० शीतघ्रता । 

फुरतीला--वि० जिप्तमें 
फुरती हो । 

फुरना९--अ्रक्रि० सत्य ठह 
रना, साबित होना । 

फुरफुराना--सक्ति०ण 'फुर- 
फुर! शब्द करना। पंख- 
फड़फड़ाना | 

फुरफुरी--ली० पंख फड़- 
फड़ाने की क्रिया । 


| फुरसाना--सक्रि ० हुक्म देना. 


,ऊरसत--ल्री ०(अ०) छुट्टी, 
अवकादा।[हो ना, फड़कना । 
फुहरना--सक्रि० स्फुरित- 
फुररी---छ्ली ० कँपकेपी । 


हे 
॥ 


फुलका--पु०ह लकी चपाती । | 


फुलचुदी-स्री ० फूल का र॒स- 
चूसने बाली चिड़िया | 
फुलभंड़ो--सख्री ० एक अकार 
की भातिशबाज़ी । 
फुलवाई-...ज्ली ० फुलवारी । 
फुलवार--वि० प्रसन्न । 
फुलसुंघी--स्री ०एकचिड़िया । 
फुलहारा--पु० साली । 
फुदाना--सक्रि० वायु भर 
कर बढ़ाना । फूलयुक्त- 
करना । 
फुलायल--पु० फुलेल । 
फुलिग--पु० अश्िकण । 
फुलिस्केप--पु० काग्रज़ को 
नाप (१७३ ८ १३४३६) 
फुलेरा--पु० फूलों का छत्र । 
फुलेल--पु ० फूलों की महक 
से बसा हुआ तेल । 
फुलेदरा--पु ० सूत तथा फूलों 
का युच्छेदार बन्दनवार । 


फुलोरी-सल्ली० बेसन की 
पकोड़ी | | 
फुछ--वि० खिला हुआ. 
फुछता--ल्ली० खिलने का 
साव या क्रिया । 
फुसफुल--पु ० फेफड़ा । 
फुसफुला--वि० कमज्ञोर । 
फुसफुसाना--सक्रि० धीमे 
स्वर से बोलना । 
फुललाना-सक्रि० बद काना । 
फुद्ार, फुहारा--पु ० जल का 
बारीक छींरा तथा छींय॑ देने 
वाला एक यत्र । 
फुदी--सल्ली ० जल-कण । 


' फूेक--9० फुफकार । साँस । 


फूका--प० फूंका मारने की 
नली । फोड़ा । 
फेकना--सक्रि० जलाना । 
फेदफुंदारा--वि० मब्बेदार । 
फूट--ख्री० वैर-भाव । एक- 
फल । [का दर्द । 
फूरन--जओी शरीर के जोड़ों- 
फूटंना--अक्रि० टूटना 
अलग होना । 
फूटा--वि० टूटा हुआ । 
फ्त्कार--पु० शुंद्द से वेग- 
पूवक दवा छोड़ने का शब्द। 
फूफा७-पु०पिता का बहनोई। 
फूल--पु० पुष्प , एक धातु । 
शवदाइ से बची हुई 
अस्थियाँ । ख्री० उमंग । 
फूलकारी--ल्ी ० बेल-बूटे 
का काम । 
फूजगोभी--ल्री ० एक शाक | 
फूलदान --पु० गुलदस्ता खब- 
ने का पात्र । 


तब 


फूलदार | 


रे८6६ 


फ़ौजकशी 





फूलदार--बि ० जिसमे फूल 
पत्ते बने हो ; 

, फूलना--.अक्रि० खिलना । 
सूजना। कुछुनित होना । 
फूलमती--ख्ी ० - एक देवी । 
फूला-पु० नेत्र का एक रोग । 
फूजी--स््री ० श्राँख की पुतली 
पर का एक सफ़ेर दाग । 

फूस--9 ० सूखा तूण । 
फूदड़--वि० बेढं गा, बेशऊर। 
फेकना--सक्रि० डालना । 
छोड़ना । 
फेंकरना--अक्वि० ज़ोर से 
रोना। सिर का नंगा हो ना। 
फेट--ल्ली ० कमर का घेरा । 
कमरबन्द । 
फेंटना--सक्रि० हाथ से- 
फंट--पु० दे ० 'फेंट, । 
छोटी पणड़ी | 
फेंटी--ख्री० श्रटेरन पर 
लपेदटा हुआ सूत।[पहलवान। 
फेकैत-वि० फेंकने वाला | 
फेट, फेइ--पु० फटा । 
फेन, फेना--पु० जलवि- 
कार, भाग । 
फेनिल--बि ० फेनयुक्त । 
फेनी--सख्री ० सूत के आकार 
की एक मिठाई । 
फेफड़ा--पु० शरीर के अ दर 
साँस लेने की थैली । 
फ़ेमिली-छी ० (अं०)परिवार। 
फेर--पु०--चकक्‍कर । ढंग । 
रद-बदल । [घुमाना । 
फेरना--सक्रि० लौथना । 
फेरफार--पु० उल्ट-फेर । 


| 
| 
|| 
। 
) 


फेरक, फेर--पु० गीदड़ । 
फेशा७--पु० चक्कर । 


' फल--वि ० श्रनुत्तीणु । पु० 


;॒ 
। 


न जाओ णबक कब जन | ब्ड  अ 


काम; के । संभोग । 


नेक चलनी की ज़मानत। 
फ़ेल-सुतञअद्दा--पु०. (भ्र०) 

सकममक क्रिया । [क्रिया । 
फ़ेल-ला ज्ञिमी--पु० अकम्रक- 
फ्रेली--.बि० ( भ्र० ) धूत्तें, 

चालाक । 


| फ़ेल्ट--पु० (अं०) जमाया - 


[सथना । ' 
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। 
। 
] 
। 
। 


फ़्ेंसी--वि० ,खुबसूरत, दर्शे- 
नोय । [कारखाना । 
फ़ैवट री---स्त्री ० (अं ०) 
फैज़--पु० (अ०) कृपा । 
फैज-रसा--बि ० (अ०फ़रा०) 
लाभ पहुँचाने वाला । 
फैजे-आम--पु० (अ०) जन 
साधारण का हित । 
फेयाज़र--वि० ( अर० ) 
दानी, उदार । 
फैल--पु० काम । खेल । 
ढोंग। समूह । विस्तार। 
फेलना९--अक्रि० विस्तृत- 
होना । बिखरना । 
फैलसूफ--पु०. (फ्लरा० ) 
विद्वान्‌ ९ धोखेवाज़ । 
फेलसफ्री--ली० अपव्यय । 
धूत्तेता | 
फैलाव--पु ० विस्तार । 
फेशन-पु० (अं०) चाल, 


तज़े । [ शौकीन । 
'फैशनेबुल--वि०  ( आं० ) 


'फैसल--पु० (अ०) न्याय । 
न्यायकर्ता । 


[हुआ ऊन । : फ्ोगे--पु० (आऔ० ) फ्रोटो- 


| 


| फ्े ल-ज्ञाभिनो--लो ० (अ०) 
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। फोड़ना--अक्रि० 


फैसला--0ए० (अ्र०)निणेय। 
फोंक--पु ०वाय का नुकीला- 
भाग । 
फोंदा--पु० फुंदना । 
फोफर--वि० खोखला | 
फोक--पु० भूत्ती । 
फोकला७--पु० छिलका । 
फोट--पु० स्फोट । 
फोटक--ब्रि० दे ० 'फोकट' । 
फोश--पु० बिंदी, दीका। 


गाफ़ी यंत्र से उतारा छहुआ- 
चित्र । [चित्र । 
फ़ोटोग्राफ--प० अं ०) छाया- 
फ़ोटोग्राक्र--पु० ( अं० ) 
फ़ोये उतारने बाला । 
तोड़ना ) 
फूट डालना । 
फोड़ा--प7 ० बाव, ब्रण । 
फोता--पु० ( फ्रॉ० ) अंड- 
कीष।येला। [ ख़ज्ञाना । 


' फोताज्बाना--पु० ( फ्रा० ) 


! 
! 
। 
|; 


फ़ोतेदार--पु० 
ख़ज़ानची । 

फ़ोनोग्राफ़--पु ०एक प्रसिद्ध 
यंत्र जिसमें कहो हुई बात 
तथा गाने आदि चुड़ियों- 
द्वारा असली रूप मैं सुनाई 
पड़ते हे । 

फ़ोरभेन--पु० (अं०) किसी 
कारख़ाने के कारीगरों का 
मुखिया । 


( फ्रा० ) 


| फ़ो४ं--पु० (अ्रैँं०) किला। 


फ़ोज़--ख्री ० ( अ० ) सेना । 
कुंड । [चढ़ाई, घावा। 
फ़ोजकशी--ख्री ०(अ०फ़[०) 


फ़ोजदार ] 


फोजदार---पु० (अ० फा०) 
सेनापति । 
फोजदारी--ली० ( आ० 
फा० ) लड़ाई दंगा ।सार- 
पोट । फौजी-अदालत । 
फौजी--वि० (अ०) फौज 
का | पु० सेनिक 
फ़ौतर२--वि०(अ०)नष्ट, सृत। 


बंक, बंका--वि० देढ़ा, शूर । 
बंकट--ब्ि० दे० “बंक? । 
बंका--वि० बॉका, टेढ़ा, वीर। 
बंकाई.....ल्ली० टेढ्रापन । 
बेंकैग्नन--क्रि० बि० घुटनों 
के बल । 
बंग--पु० बंगाल देश । 
बेंगला--वि०बंगाल देश का। 
पु० खुला घर विशेष | 
स्री० बंग देश की भाषा। 
बगा--विं० उद्दंड 
बंगाली--प० बंगाल देश का 
रहने वाला ! बंगालियों की 
भाषा । 
बंचक३--पु० ठग । [ठगना । 
बंचना--खी० ठगी। सक्रि० 
बैंचबाना--सक्रि० पढ़वाना। 
बंछुन[६--खल्ी ० अभिलाषा। 
बंजर--पु० ऊसर भूमि । 
बंजारा--पु० व्यापारों | 
ब॑जुल--पु०अशोकदक्ष । बेत 
बइंभा>“-क्षी० बाँक औरत । 
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फौतीनामा--पु० (०) 
किसी की झृत्यु का सूचना- 
पत्र | [तुरंत । 

फ़ौरनू---क्रिण्वि० (अ० ) 

फोलाद--पु० (फ्रा० ) एक 
प्रद्धार का उत्तम लोहा। 
गलादी--बि० ( फा० ) 
फोलाद का बना हुआ । 


२३--ब 


बेंटन[९--अ क्रि० विभाजित- 
होना । 

बेंटवारा--पु० विभाजन । 
बँद--वि ०छोटे श्राकार का। 
बँदाना--सक्रि०. हिस्सा- 
कराना । [गठरी । 
बंडल--पु० (आं० ) छोटी- 

बंडा -पु० कचालू | 


बंडी--लही ०फतूही'। [लकड़ी ' 


बंडेरी--खी० मंगरे पर की- 

बंद, बंध--पु ० बाँधने वाली- 
वस्तु । कैद । [सलाम | 

बंदगी-स्ली ० (फा०ेप्राथना। 

बंदगोमी--ख्ली० पातगोभी। 

बंदन--पु० सिन्दूर । रोली। 
बंदनवार । प्रणाम । 

बंदनवा-ख्री ० पूजनीय- 
होने की योग्यता । 








[ बंदीछार 





भाले या बलल्‍लम की लकड़ी | 
फौवारा>--ए८दे ० 'फुद्दारा? 


| 'फ्राक-पु० (अं०) एक प्रकार , 


का स्त्रियों का ढीला कुर्ता । 
फ्रो--वि० ९ अ्रं० ) झुफ़्त । 
स्वतंत्र । 
फ्रॉंच--वि ०(अं ०)फ्रांस देश 
का। स्त्री० फ्रांस को भाषा। 


गहना । 
बंेदनी माल---छ्ली ० वह माला 
जो पैरों तक लटके । 
बंदेर--पु० धवानर!? न[म्त का 
पशु । बंदरगाह । 
बंदरगाहइ--पु० जह्ााज़ों के 
ठदरने का अड्डा । 
बंदबान-पु०बंदीगृह- रक्षक । 
बंदसाल--पु० कैदख़ाना । 
बंदा७--पु० (फा०) सेवक । 
बंदारु---वि० बन्दनीय । 
बंदि--ल्ली ० कद, बंधन । 
पु० बंदी, कदी । 
बेंदिया--ल्ली० सिर पर पह- 
नने का एक गहना। 
बंदिश--खल्ली० (फा० ) 
उपाय । बाँचना । 
बंदी--पु० भाट | केंदी । 


बंदनवार--पु० फूल पत्तों | बंदीकरण--पु० कैद करना। 


को भालर । 
बँदना-सक्रि० प्रथात्त करना। 


बंदीख़ाना, बंदीगूइ--पु० 
जेलखाना ।[ छुड़ाने वाला' 


बंदनी-खी० सिरबंदी नामक  बंदीौद्धोर--पु० बंधन से- 


ड 
क् 


बंदीवान ] 

बंदीवान--पु० कैदी । 
बंदूक--खी ०एक असम । [वाला। 
बंदूकची--पु ० बंदूक चबाने ' 
बँदेश७--पु०कैदी । सेतक । , 
बंदोबस्त-पु०(फ्रा०) प्रव॑ व । 
बंध--पु० बंधन, थ्ोद ।..' 
वंधक-पु "रेहन,गिरवी। [वाला 
बंधककर्तता-पु ०गिरवों रखने- 


बंघक-भदीता--पु ० जिसके ' 
पास गिरवीं रखी जाय । 
बंधर्की--झ्ष) ० व्यमिचारिणी- ' 
क्री [रस्सी। कोेद। 
बंधन--पु० बॉचने का काम | 
बंधनपत्र--पु० रहननामा | , 
बधना९--अक्रि०कैर होना । 
फेंसना । 
बंधव--पु ० बांध । 
बंधवाना--सक्रि० वॉधने का 
काम अन्य से कराना। [बाँध। | 
बंधान--पु० नियत-परिपाद। 
बंधिय--पु० संबन्धी । 
बंधी--ल्ी० निश्चित-प्रबंध । | 
बंधु३--पु० भाई। सहायक | | 
दंधुआ--पु० कैदी । । 
बंघुजीवक, बंदूक-पु ० 
दुपद्दरिया फूल । [चारा | 
बंधुता, बंधुत्व--,० भाई- 
बंघुर--पु० मुकुट । हंस। 
वि० सुन्दर। [का फूल । 
बंधूक,बंघूप -- पु० दुपहरिया 
बंधेज--पु० रोक | नियत 
समय पर देने को क्रिया। 
बंध्यत्व--पु ०बंध्या का भाव। 
बंध्या--वि ० ख्ी० बाँक । 
बंध्यापुत्र-पु ० असम्भव बाता 
बंपुलिस--ख्री ०'आम पाख[ना 
बंब--पु० शोर। रणनाद । 





, बंसी--ख्री ० बॉसुरी, मछली 


२९१ 


_फल>नन्‍कानक तने अब 


बँबा -पु० पानी का नल । 
बँसवाड़ी--ज्ी ० बाँसों का । 
बाग । (बाँसुरी । 
बंस--पु० वंश | बाँस । । 
फँसाने का काँठा । 
बंँहगी--खल्री० काँवर । 


, बैँहोलनो--खल्री० आस्तीन ।! 


' बईइ--क्रि० वि० (अ०]) 


दूर । अन्तर पर । । 
बठर...पु० बोर | [होना | | 
बउराना--अ्रक्रि० पायल- 
बक--पु० बगला-पक्षी । बका | 
सुर | रटन। | 
बकतर--पु० कवच विशेष | ; 
बकतार--पु० वक्ता । 
ब-कदर--क्रि० बि० (फ्रा०) 
अनुसार । वि० इतना । | 
बकध्यानी-पु ०बनावटों साधु। | 
बकना९--सक्रि०व्यथ बोलना! 
बकबक--ख्री ० बकवाद । 
बकसौन-पु० बुरे उद्देश्य ओो ! 
साधने के लिए चुप रहना। , 
बकरकसाव--पु० बकरों का | 
सांस बेचने वाला । । 
बकरा--पु० बकरी का नर । | 
बकला--पु ० छिलका [बात ।। 
बकवाद८--स्त्री ० व्यथ की- ; 
बकबास--स््री० बकवाद | ' 
बकवृत्ति-...स्ली ०बगले का सा- | 
व्यवद्दार । बि० कपटी । । 
बकसना९--सक्रि० देना । 
| 


| 
[ 
' बइर-...पु० वैर, शत्रुता । 
| 


माफ़ करना। [का काँश । 
बकसुआ--पु० चपरास- 
बकाउ--ख्री ० बकावली । 


[ बखरेत 
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बकायन--ली ० नीम जैसा 
एक वृक्ष । 

बकाया--वि० (फ्रा०शेष। 

बकारिं--पु० श्रीकृष्ण । 


। बकावल-पु ०(फ़ा ०)रसो श्या । 
 बकावली--खी ० पुष्प का 


एक्र पौधा । 
बकासुर--पु० एक राक्षस । 
बकिनव--पु० बकायन । 
वक्रिया--वि० (अ०) छेष । 
बकी--लली० पूतना । 
बकुचन--स्त्री ० (अ०) हाथ*- 
जोड़ना । 
वकुचना-“अक्रि० सिकुड़ना । 
बकुचा७--पु ० पोटली । ढेर | 
बकुरना९--अक्रि० स्वीकार- 
करना । वकना । 
बकुल--पु० मौलसरी । 
बकेन,बकेना--सत्री० वह गाय 
या भैंस जिसका बच्चा एक 
साल से अधिक का हो गया 
हो और दूध देती दो । 
बकैयाँ--वि० घुटने के बल । 
बकोटना--सक्रि० खसोदना । 
बंकौरी--ख्री० बकावली । 
बकौल--क्रि० वि० कौल या 
कथन के मुताबिक । 
बककल--पु ० छिलका ।॥ 
बक्काल-पु ० (अ०) बनिया | 
बक्की-वि ०बकबक करने वाला 
बवकुर--पु ० वाक्य,वचन । 
बक्षोज--पु० स्तन, कुच ॥ 
बक्स--पु० (अं०) सनन्‍्दूक । 
बखर[--पु० हिस्सा । 
बखरी--ख्ी ०पदका मकान । ५ 
बखरैत--ए० हिस्सेदर। 


बखान ] 





बखान--पु०तारीफ़ | बर्णुत । 
बखानना--सक्रि० वर्णन या 
बड़ाई करना । 
बखार--प० अन्न रखने का 
धिरा हुआ स्थान। 
बख़िया-स्लरी ०बारीक सिलाई। 
बर्खीर--स्रो० मीठे रस में 
पकाया गया चावल । 
बख़ील--वि० (अ०) कंजूस । 
बख़बी&--क्रि० वि० (क्वा०) 
ख़बी के साथ, भली भाँति । 
बखेड़[--पु० झगड़ा । | 
बखे (ना-सक्रि० छितराना । 
बखोरना--सक्रि० बेड़छाड़- | 





करना । 
बरुत--प० (फ्रा०) भाग्य । | 
बखुतर--५ ० (फ्ला० ) कबच | | 


बृद्धावर--वि० (फ्रा० ) 
भाग्यवान्‌ू । [सोमाग्य । | 
बख्तावरी-खी ० (फ्रा०) | 


बसख्शना--सक्रि० (फ्रा० ) 
प्रदान करना । 
बसुशी--पु० ( फ्रा० ) तन- 
खाद बॉटने वाला । 
बख्शांश--ख]० (फ्रा० ) 
इनाम; भेंट । 
इख्शीश-नाम[--पु०( फ्रा० ) 
दान-पत्र, हिब्बानामा । 
बग--पु० बग्युला । 
बगई---सक्र|० कुकुरमक्खी । 
बगछुट--क्रि० वि ०बड़े जोर से 
बेगदर--पु० सच्छर | 


,वकग्मन्‍मन्‍क+ 


३६२ 
बगना--अ्रक्रि० टहलना । 
बगनी --ख्री० घास विशेष | 
बगमेल--पु० बाग मिलाकर- 
चलना ।, क्रि० बवि० साथ- 
साथ । 

बगर--पु० महल । आँगन । 
गोशाला | सत्री० बग़ल । 

बगरना९--भ्रक्रि० फैलना । 

बगरी--छ्ली 'मकान,बखरी । 

बगरूरस ««पु० बवण्डर । 

बग़ल-छ्ली ० ( फ्रा० ) काँख । 
पाश्व । 

बगलगर--वि ०(फ्रा०) बग़ल 
में रहना । गले लिपटना । 

बगलबंदी--ख्री ०. मिरज़रई- 
विशेष | 

बगला--पु० बक पक्षी । 

बगलियाना--भ्रक्रिण बग़ज्ञ 
से,या हटकर निकल जाना | 

बगली--ख्ी ० ( फ्रा० ) जैव, 
थैली । 

बगलेंद|--ख्री ०एक विड़िया। 

बगसना--सक्रि० देना । 
क्षमा करना । 

बगा--पु० जामा। बगुला । 

बगाना--सक्रि ० घुमाना | 


' बगार--पु० गोशाला । 
बगारना----स क्रि ०"विखरा ना । 


किन 

फेलाना । 
बगाबत--स््री ०(अ०)विद्रो ह। 
बगिया--क्षी ० छोटा बाग । 


के 


[ बजट 


बगेदना--सक्रि ० विचलित- 
करना । 
बगेरी--खी० एक चिड़िया। 
बग्ेर--अव्य ० (अ०) बिना । 
बग्धी-ली०घोड़ायाड़ी विशेष 
बघनहा७-.--पु० बघनख । 
बधवार--पु० बाघ की मू छ 
के बाल । 
बधारना--सक्रि० छोंकना । 
बधूरा--पु० बवंडर | 
बघेल--पु ० राजपू्तों की एक- 
जाति। [ ओऔषध । 
बच--पु० वचन । ख्री ० एक- 
बचका--पु० एक पकवान | 
बचकाना७--वि० बच्चों के 
योग्य । 
बचत-- ख्री ०मुनाफ़ा । शेष । 
बचन--पु० बात । प्रतिज्ञा। 
बेचनता९--अ्रक्रि ०शेष रहना ॥ 
रक्षित रहना । 
बचपन--पु० लड़कपन । 
बचबवैया--प ० रक्षक । 
बचाब--पु० रक्षा । 
बच्चू७--पु ० शिशु । 
बच्चादानी--ख्री ० गर्भाशय 
बच्छे, बलल--पु ० बछड़ा । 
बछरा, बछड़ा७--प३० गाद 
का बच्चा । [का बच्चा । 
बछ्वा, बछेड़ा--पु० धोड़े- 
बल्छेरू--पु ० बछड़ा । [राला । 
बजंत्रो--पु० बाजा बजाने- 
बजकना--अक्रि ० 


बगीचा७-...प० (फा०) बाग । 
बगुदा--पु० एक शखस्क्र | 
बगूरा, बगूला--पु ० बवंडर । 


बगदना ९---अक्रि० गिरना | 
बगद६[--वि० बिगड़ेल । 
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सड़कर 
पिलपिला होना । 
बजट--पु० (अं ०) आय-व्यय 


नो2-....#फ्तारसी में “ब” अक्षर शब्दों के पूर्व “सहित? भअथ में प्रयुक्त दोंता हे; जैसे 


बख़बी,” “बख़शी? कादि । 


बजड़ा | 
का अनुप्तान-पत्र । 
ध्बजड़ा--पु० एक प्रकार की 
बटी हुई नाव | बाजरा । 





बजना--शअ्रक्रि ०आवाज देना | 


मशहूर होना । [ वाला । ' 


बजनिया--पु ०वाजा बजाने- 

बजबजाना-अ्रक्रि० सड़ने के 
कारण भाग से उठना। 

बजमारा७--वि ० 
सारा हुआ | 


. बजुज़---श्रग्य ० 


३6८३ 


जलन +। निभाना 


सिवा,अतिरिक्त । सामान | 


! बज्ज--पु० ( अर०) वस्य। 


बज़्म--पु० (फ़ा०) सभा। , 
द्मगाइ--त्री ० (फ़ा०)महफ़िल।| 


बज्जी--पु ० इन्द्र 


, बकना९--श्रक्रि ० फँसना। । 


बज्ध से ' 


बजरंगबली --पु०ह नुमानजी। ' 


बजरबट्ट -पु० एक वृक्ष का 
बीज | 


बजरा--पु० एक तरह की ' 


पटी हुई नाव । बाजरा । 
बजरी--ख््री० कंकड़ी । 
ओला । छोटा केँगूरा ! 
बजवाना--सक्रि० बजाने मैं 
प्रवृत्त करना । 
बजबैया--वि ०बजाने वाला। 
बजा--वि० ( क्वा० )उचित । 
बजा-आवरा--ख्री० (फ्रा०) 
कते ब्यपालन। भा शानु सार- 
काम करना । 
बजागि--ल्ली ० वज्ञाग्नि । 
बज़ाज़२-- पु० कपड़े का 
व्यापारी । [ का बाज़ार । 
बज़ाज़ा--पु० (अ०) कंपड़े- 
बजाना--सक्रि० बाजे से 
ध्वनि निकालना । पूरा- 
करना | 
बजाय--क्वि० बि० (फ्रा०) 
स्थान पर | बदले में । 
बजारी--प० बकवादी । 
ब-जिस--क्रि० वि० (फ़ा+] 
ठीक वैसा ही। 


+ 
4 


बभाव--पु० उलमाव | 
बट--पु० बरगद | पथ। |; 
बंटई--ख्री ० बटेर्‌ । 
बटखरा--पु० तौलने के उप- 
योग में आने वाला लोहे के 
डुकड़ों का मान । 
बटन--ओऔऔी ० एंठन। कुर्त्ता, 
कोट श्रादि में लगाने की 
सीप आदि की घु डी । 
बटना--सक्रि० ऐेठन देकर : 
मिलाना | अक्रि० पिसना । 
बटपार,बटमार२--पु ०्डाकू । 
बटमारा--ख््री ० राहगीरों 
को लूटना । 
बटली,बटलोई-खी ०पतीली । | 
बटवार--पु० पहरेदार । | 
बटा-पु० गेंद । गोला ।  ': 
बटाई--स््री० बटने का काम | 
या मज़दूरी । । 
बटाऊ--पु० बटोही । । 
बटाक--वि०बड़ा।[ पगडडी । | 
बटिया--खत्री ० छोटा गोला । । 
बटी--ओऔ ० गोली । बगीचा । | 
बढआ--पु० यैली । बटलोई। ! 
| 
| 
| 
| 
| 


बढु३--सत्री ० देग बी । 
बढुक--पु० विद्यार्थी । 
बढ्रुना--अक्रि ० सिमटना । 
बठुला--पु० बड़ी बदुई । 
बटेर-पु० एक पक्षी । 


' ब्ढ--9० 


[ बड़वानल 





(फ्ा०) | बटेरवाज़--पु० बटेर पालने- 


बाला । 
बटो र--पु० समूह, जमाव । 
बटोरन--पु० बोर कर 
इकट्ठा किया हुआ ।किरना। 


; बठोरना--सक्रि० एकत्रित 


बटोंहदी--पु० पथिक । 
गेंद । ऐेंडन;, 


शिकन | 


! बद्दा--पु०दलाली । दस्तूरी १ 


घाटा | छलोढ़ा ! 
बद्चाखाता--पु० डूबी हुई 
रक्त का लेखा । 
बद्दाहाल--वि० चौरस | 
बट _--.प० बजरबद्ढ,। बट, 
गोला । 
बट बाज़--वि० ज।दूगर । 


! बड़ंगा--पु० छाजन के बीच" 


की लकड़ी । 
बड़--पु ० बरगद । वि्बड़ा॥ 


। बड़क--क्रि० बि० बढ़ कर 
। बड़का--वि्बड़ा । 


बड़प्पन -पु० श्रे ठता । 


| बड़बड़--ल्री० बकवाद । 


बड़बड़ाना---अक्रि ० बकबक* 
करना । 


। बड़बड़िया--पु० बकवादी | 
| बड़बोल[७-वि० डॉौंग हाँकने- 


ला। 
बेड़भागी--वि० भाग्यशाली+ 
बड़रा--वि० बड़ा । 
बड़वा--ख्री० घोड़ी | 
बड़वागि--ल्ली ० सपुद्र के 
भीतर की अग्नि | 
बड़वानल--पु० समुद्र के 
भीतर की अग्नि । 


बड़वारी | 


बड़वारी--सख्षी० बड़ाई । 
वड़दन--पु० धान विशेष । 
बड़हल--पु० एक फल 
बड॒दार--पु० विवाइ के 
अगले दिन का भोजन । 
बढड़ा७--वि०. विशाल! 
बढ़िया । पु० उढे की पीढी 
का, एक पकवान । 
अड़ाई--खी० बड़प्पन । 
अड़ी--खी ०बरी, कुम्दड़ौरी। 
बड़ेर!9--वि०बड़ा । प्रधान। 
पु० छाजन के बीच को 
लकड़ी । 
बड़ौना--पु० बड़ाई । 
यबढई--पु० काठ का काम 
करने वाला । 
'बढ़ती--स्री० तरक्ड्ी,इड्धि । 
बढ़ना९--अ्रक्रिण विस्तृत- 
होना । उन्नत होना । 
बुझभना । 
बढ़नी--ज्ली० भाड़, 
बढ़वारि--झो ० बढ़ती । 
बढ़ाव--पु० बढ़ने को क्रिया 
या भाव, वृद्धि । 
बढ़ावा--पु० प्रोत्साहन । 
बढ़िया--वि ० उत्तम्त । 
बढ़ेला--पु० जंगली सूअर । 
बढ़ैया--पु० बढुई । 
बढ़ोतरी--स्त्री० बढ़ती । 
बखिक, बणिज--पु ० सौदा- 
गर, बनिया । 
'बखिकपथ--पु ० बाजार । 
बत्त--ल्ली ० (अ०) बत्तख। 
बत्तख के आकार की शराब 
रखने की सुराही । 
बृतकद्दी--स्ली० बातचीत । 
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बतख़--खो० ( अ० ) एक- 


पक्षी । 

बतचल--वि० बकवादी । 
बतबद़ाव--पु०्बात बढ़ाना! 
बतर--वि० बदतर । 
बतरस--पु० बातचीत का 
आनंद । [ करना । 


बतराना--अक्रि० बातचीत- 


बतरोंद्य--वि० बातचीत के 
लिए इच्छुक । [ बताना । 
बतलाना-सक्रि० कइना । 
बतास--पु० गठिया । 
बतासा--पु० एक मिठाईं। 
बतोली--ल्ी ० भाँडपना । 
बतिया--ल्ली ० कच्चा नया 
फल | [ करना । 
बतियाना--अक्रि० बातचीत- 
बतीसी--ख्री ० बत्तोसों दाँत । 
बतौर--क्रि० विं० (अर०) 
तरीके पर । समान। * 
बतौरी-औ.-ल्ली ०ददो रा,सूजन । 
बत्ती--ल्री ० दिया । रुई की 
बाती । 
बत्तीस--वि०३२ 
बत्तीसा--पु ० बत्तीस चीज़ों 
के मेल से बना लड्डु, 
तथा काढ़ा। 
बत्तीसी--ल्ली ० दाँतों की 
पंक्ति । १२ का समूह । 
बथुआ--पु०एक पौध । 





| बदनाम 


का । [ क्षुप्रबन्ध । 
बदइंतज़ामी--ख्री ० (फ्रा०) 
बदऐमाल२....वि०  ( फ़ा») 
दुराचारी | 
बदकार२--विं० (फ़रा० ) 
कुकर्मी । [ अभागा। 
बदक्िस्मत२--वि० (फ्रा० ) 
बर्दख़त--पु० (फ़ा०) वुरान 
लेख । वि० बुरा लेखक। 
बद- खू--वि० (फ्रा०) बुरे 
स्वभाव का । 
बदखवाह२--वि ० 
बुरा चाइने वाला | 
बृदुमा न२-वि० (फ़ा०) भ्रनु 
चित संदेह करने वाला । 
बइ-गो--वि०. (फ्रा०) 
निन्‍्दक,चुगुलख़ोर । 
बदगोई--ख्री ० (फ़ा ०)निन्‍्दा। 
बदचलन२--विं० ( फ्रा० ) 
कुप्तागीं । [ कठ॒भाषी । 
बदज़्बान२--वि०  (फ्रा०) 
बदज़ाव--वि ०(फ्रा० ) नीच 
बदज़ेब२--वि ० (फ़ा०) भद्दा। 
बदइतमीज़--वि० (फ्रा० ) 
बेहूदा । [ भी बुरा । 
बदतर--वि० (फ़ा०) और- 
बददिय|नती--ज्री ० ( फ्रा०) 
बुरी नीयत, बेश्मानः । 
इदुआ--ल्ली ० (फ्ा०)शाप | 


(फ्रा०) 


। बदन--ए१० (अ०) शरीर । 


बद--ल्ली० एक रोग ।वि० | (हिं०) छुख। [ अभागा। 


( फ़ा० ) बुरा । 
बदशत्ममली--खी ० (फ्ा० ) 

अशांति, अराजकता । 
बइश्ख़लाक़२--वि० (फ्रा०) 

बुरे आवरण और व्यवहार 


| बदनसीब२--विं ० 


(अ०) 
बदना-सक्रि०. बाज़ी- 
लगा ना। कदना । 

बदन[|म२--वि० ( फ़्रा० ) 


कलंकित । 


बदनीयत ] 
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[ बनपाती 





बदनीयत२--वि०. (फ्रा०) 
बेश्पान | 

बदुनुसा--वि० (फ्रा०)भद्दा । 
बदप्रहेज़ी--ख्ली० ( फ्रा० ) 
कुपथ्य । * [ श्रभागा | 

चद-बख्त--वि० ( आ० ) 


बदवू--ख्री ० (फ्रा०)दुर्गेन्च। ' 
बद-मजुगी--खलो ० (फ्रा०) 


मनमुठाव । बे .स्वादेपन । 


चंदमज़ा--वि० (फ्राणेफीका। , 


बदमस्तर२--वि०  (फ्रा० ) 
लंपट | मत्त | [ कुम्तागों । 

बंदमाश२--वि ० 

वदमिज़ाज २--वि ०( फ्रा० ) 
दुष्ट स्वभाव का । 


( क्रा० ) 


बदरंगर२--वि० (फ़ा०) भद्दे. 


रंग का । [क्रि० वि०बादर। 
वबदर--पु० बेर का फल । 
बदरा--पु० बादल । 
ब॒देराह --वि० (फ्ा०) दुष्ट, 
कुमारी । [ बादल । 
बदरी--ख्री० बेर का फल । 
बदरीबन--पु “बेर का जंगल, 
बदरिकाश्रम। 


चदरोबी--ल्ली० गुस्ताखी । 


बररौोंह--वि० कुमागंगासी | : 


बदलना--अक्रि० परिवर्तित- 
होना । सक्रि० परिवत्तैन- 
करना । [(एबज् । 
बदला--पु०(अ०) विभनिमय- 
बदेैलाव--पु० परिवत्तेन । 
बदली-ल्ली ०(अ०) तबादला । 
बदशकल--बि० ( फ़रा० ) 
कुरूप, भद्दा [[दुव्यवहारी । 
बदसलूक२--9० ( छ्ा० ) 
चरदे-सूरत--वि ०(फ़ा ०)कुरूप । 
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| 


बु-दस्त--क्रि० वि०( फ़ा० ) ! बघू--खत्री० बहू । पत्नी । 


हस्ते, मारफ़्त, द्वारा । 
बदस्तुर--अव्य० (फ़्रा० ) 
ज्यों का त्यों । 
बदहइजमी--स्री ० ( फ़ा० ) 
अजीण । [ बेहोश । 
बदइवास--वि० (फ्ा०) 
बढा-वि०भाग्य में लिखा हुआ। 
बदाबदी--ल्ी ० लागडॉट। 
बदि--ल्ली० बदला | अ्रव्य० 
कृष्णपक्ष | [ह० कृष्णपक्ष। 
बद्ों--ल्ली ० (फ्रा०) बुराई। 
बदीलत--क्रि० वि० (फ्रा०) 
द्वारा। कृपा से । 
बंदर, बदल---प० बादल । 
बददू--पु० (क्रा०)बदमसाश। 
अरब की एक जाति। 
बद्ध--वि० बंधा हुआ । 
बद्धकोष्ड-- पु० कब्ज़ियत । 
बद्धपरिकर--वि०तैयार । 
बद्धइस्त-वि० बेधे हाथ । 
बद्धी-सी ०डोरी।एक गहता। 
बद्र--पु० (फ्रा०) पूरचन्द्र । 
बध--पु ० हत्या । 
बधना--सक्रि “जान से मार 
द्वेना । पु०टोंटीदार लौथा । 
बधाई--स्री० इहृष-सूचक- 
संदेश | मंगलाचार । 
बधाना--सक्रि० बध करना। 
बधावरा--पु० बधावा । 
बधावा--पु०बधाई । मंगलो- 
व्सव का उपहार । 
बधिक-पु०जल्लाद । शिकारी 
बधिया--पु० अंडकोष रहित- 
पशु । 
बधिर--वि० बहरा । 


| 


बधूक--प० बंँदूक़ | ग्युल« 
दुपदरिया। [ गिन स्त्री। 
बधूटी--ख्री० पतोह । छुद्ा- 
बधूरा--पु० वर्वंडर । 
बपैया-पु०बधाई । मंगलवाय 
बध्य--वि०बघ करने योग्य । 
बन--पु० जंगल । जल । 
बनक--ख्री ० बनावट | 
बनियों का मुहल्ला। 
बनकट७--पु० एक प्रकारका 
बाँछ । 
बनखंडी--पु० बनवासी । 
बनगरी--ख्री ०एक मछली । 
बनगाव--पु०हिरन विशेष | 
बनचर, बन चारी५--पु ० बन 
में रहने वाला । 
बनज--पु ०कमल । [करना । 


बनजना--सक्रि० व्यापार- 

बनजारा--पु० सौदागर- 
विशेष । 

बनजी--पु० व्यापारी । 
व्यापार । [ लता । 


बनज्यी त्सना -- स्त्री ० माधवी- 
बनत--ख््री० बनावट। 
बनताई--ल्री ० जंगल की 
भयं करता । [नामक पौधा । 
बनतुलसो--ल्री ० बबहे- 
बनद--पु० बादल । 
बनधातु--ख्री ० गेरू । 
बनना--अक्रि० तैयार होना । 
रचा जाना। सजना । 
बननि--ल्ी ० बनावट । 
बननिधि--पु० समुद्र । 
ब्‌नपट-पु ० छाल का कपड़ा । 


| बनपाती--ख्री० वनस्पति। 


बनप्रिव |] 





बनप्रिय--पु० कोयल। . |ै। 
बनफ़्शा--पु० ( क्ना० ) एक 
प्रकार की वनस्पति-दबा । 
बनवारी--ल्री ० बन-कन्या । 
फुलवारी। [ रहना । 
बनबास८--पु० जंगल में- 
बनबाइन--पु० नाव | 
बनबिलाव-पु० जंगलीबिलार 
बनभानुस--पु० मनुष्य की 
आकाते का एक जंगली जीव! 
बनमाला--ख_ ी ० मं दा र, कंद 
तुलसी,पा रिजात और कमल 
की बनी हुई माला । 
बनमाली--पु० झंष्ण,विध्णु । 
बनर--पु ० शस्त्र विद्येष । 
बनरखा--पु० बन-रक्षक । 
एक जंगला जाति । 
बनरॉब--प० बड़ा जंगल, । 
बड़ा वृक्ष । 
बनरा७-पु० दूल्हा । बानर । 
बिंव।हइ के समय का एक 
गीत । 
बनराज, बनराय--पुर्ण तह । 
बड़ा वृक्ष । | कमल । 
बनरुह..-.पु० जगली वृश्च । 
बनवसन-.....० छाल-वस््र । 
बनवाना--सक्रि० दूसरों से 
बनान का काम कराना । 
बनवारा--पु० श्राइंष्णु । 
बनवासा५--पु०वन में रहने 
बाला | फसाने का काटा । 
बनसी-छा ०मुरली । मछली - 
बना[७---पु० दूल्दा। 
बनाई, बनाथ--क्रि० बि० 
भली-भाँति । 
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३६६ | बय 
बनाउरि-झ्ली तीरों की पंक्ति ।। दी जाने वाली मज़दूरी । 
बनात-ख्ली० ऊनीवस्त्रविशेष। | बप--पु० बाप । 
बनाफर--प० क्षेत्रियों की | बपतिस्मा--पु० (अं०) ईसाई 

एक जाति , [का मिलान । | बनाये जाने का एकसंस्कार। 
बनाबंत--पु० जन्म पत्रियों- | बपना--सक्रि० बोला । 
बनाप्त--अव्य० (फ्रा०)। (बीज आदि )। 


बनाव--पु ०रचना । सजावट | बपुरा--वि० बेचारा । 
बनावट--क्ली ० रचना । | बपौती--खी ० पिता से प्राप्त 


आडंबर | | जायदाद । 
बनावटी--वि० नकली । बफारा-पु० भाप । भाप से 
बनावरिं--ल्ली० तीरों का | सेंकने को क्रिया । 


। 
| 
| 
नाम से । नाम पर । | बपु--पु० शरीर | अवतार । 
| 
। 
| 
| 
! 
| 
| 


समूह । [पत्रादि।। | बफोरी--छ्ली ० भाप से पकी' 
बनासपतती--ल्री० फल-फूल- ! हुई पकौड़ी | [में बोलना । 
बनि--खल्री ० मजदूरों । , बबकना--अक्रि० उत्तेजना- 
बनिक--पु० बनिया । | बबर--पु० (अ०) लिंह । 
बनिज--ए ० व्यापार । बबुई--स्त्री ० बेटी । छोटी- 
बनिजति--ख्ो० व्यापार की . ननद, बीबी। [वृक्ष । 


चीजें । [ करना । 
बनिजना--सक्रि० व्यापार- 
बनित--ख्री ० वेश,सजावट | 
बनिता--्री० पत्नी, ली । 
बनिया--पु० व्यापारी । 


| बबूर, बबूल-पु० कीकड़ का- 
| बबूला-पु ०बगूजा। तूफान । 
बभनी--ल्ली ० छिपकली को 
तरह का एक जन्तु । 
बञ्ज_--पु० पीला रंग । बड़ा 
बनियाइन--ख्री ० गजी । नौला । विष्णु । एक यादव। 
बनिस्वत--अव्य० ( फ्रा०) | बम--पु० (अं०) विश्फोटक- 
अपेक्षा । [ रक्षक-मज़दूर । गोला। झ्ैवों का बम? 
बनिद्दार--पु० खेत का- शब्द | [मारना । 
बनी-ख्ली ०ज॑गल । वाटिका । | बमकना--अक्रि० शेख्री- 
बनीर--पु० बेंत । बमना--सक्रि ०वमन कर ना । 
बनूक--पु० बंदूक । । बसलाना--सक्रि ० बढ़-चढ़ 
बनेठी--खो० गोल लट्ट्ू से | कर बात' कहने के लिए 
युक्त पटेबाज़ों कौ लाढठी। । किसी को बढ़ावा देना । 
बनैला--वि० जंगली ।_ | बमीठा--9० बाँबी । 
बनौटी--वि० कपासी । बमूजिब--क्रि ० विं० (क्रा०) 
बनौरी--ली० ओला । अनुसार, मुताबिक । 
बन्नी--खल्री ० अन्न के रूप में | बय--पु० उम्र । 
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वयना--सक्रि० बोना । कायम, मोजूद | बरदा-पु० (तु०) ,गुलाम, 
बयससिरोसनि-पु० जवानी । | बरकाज--पु० शादी । दास 
बया--पु०शक पक्षी | अनाज | वरकाना--सक्रि० बचाना, | बरदाफ़रोश--वि० ( फ्ा० ) 


तौलने वाज्ञा | [ सज़दूरा । | रोकना। जो दास बेचने का व्यापार 
बयाई--खो «अन्न तौलने की- , वरखना--अक्रि० बरसना | | करता हो । [ ज्ञाने वाला । 
बयाज्ञ--झ्ली ० (अ०) बहा: ! सक्रि० वर्षा करना। बरदार--वि० (फ्रा०) ले- 

खाता । बरख्ास्त--वि० (फ्रा०) पद | बरदाइत--ख्री०(फ़ा ०) सहन। 
वयान--घु० (फ्रा०) वर्णन । | च्युत | मौकूफ़ ।[ प्रतिकूल । | बरदिया--पु० चरवाहा ! 


कविता की नोट बुक । , वरख़िलाफ़--वि० ( फ्रा०) बरदी--पु ०लदा हुआ बैल । 
बयाना--पु० (अ०) पेशगी । . वरखुरदार-पु थूक ०)बैटा ! | बरदैत--पु० भाट | शायर । 

अक्रि० बडबड़ाना । । बरग--पु० वंयें । बर्ण |, गैया। बि० आशीवादक | 

) दे 
बंयाबान--पु० (फ्रा०) '. पत्ता, बक। । बरधा--पु०बैल । 
ै थ दि गा | ५ & 

निजन-»स्थान । ' बरगद--9० वब-वृक्ष । ' बरुन--पु«दे० “बणं?, रंग । 
वयार--एु० हवा । ! बर-गरता--वि ० (फ्रा०) अव्य० बल्कि । 
बयारी--ल्ली० हवा। रात्रि , फिरा हुआ; विद्रोही। ब्रनन---पु० बयान । 

का भोजन | ' बरछा--पु० भाला। [वाला । --सत्रि ९ 

दे ह ब्रनजा--सक्रि० वर्णन करना 

बयालीस--वबि० ४२। । बरलेत--पु ० बरला चल्ाने- अरकी+ हक 


वरना “«सक्रि० ब्याहना । 
चुनना । अ्रक्रि० जलना | 


बयासी--वि ० ८२ । , ब्रनजड्गार७-पु ०रोकने वाज्ञा। 


वरंगा--पु० छत पाटने की , बरजना--अक्रि० रोकना । 


चि० क बर॒प--वि० (फ्रा०) खड़ा। 

पटिया । ' बरज़वान--वि० कंठस्थ । बरनंड विद प्लेट ओ 
बर--४० दूल्हा । बरगद । बरज़ोर२--ब० प्रवल,ज़बर- | 

बल । बरदान । वि० श्रेष्ठ । ' दस्त । आल लत मी 2 44 बला 

श्रव्य० ऊपर, पर । ' बरत--पु० ब्रत । रस्सी ।.| *रवस नल ब ० बलातू। 
बरअक्स---वि० (क्ा०) | वरतन-..-पु० पात्र । | बि० व्यर्थ । 

उलट, विपरोत । | बरतना--सक्रि० काम में | रवादर--वि० (फ्रा०)नष्ट । 
ब्र-आसद--वि० (फ्रा०) ; लाना। अक्रि० व्यवहार- | “8० कवच । 

सामने आया हुआ । ! करना। वरमला-क्रि० बि० (फ्रा०) 
बरई--पु० तम्ोली । ! बरतरफ़--वि०.. (क्रा०)| सॉमने,खुले आम । 
वरकदाज़--पु ० (फ्रा०) | किनारें। अलग कियाहुआ । | बर-मइल--वि० ([फ़्ला० ) 

रक्षक। बड़ी लाठी या तोड़े- | बरताना--सक्रि ० बाँदना । उपयुक्त क्रि० वि० ठीक 

दार बंदूक रखने वाला | बरताव--पु० व्यवहार । मौके पर । 

सिपाही । | बरवोर-..पु० बाल टूटने से | बरमा--पु० लकड़ी में छिद्र 
वरकत--स्ली० (अ०)वढ़ती । | उत्तन्न हुआ फोड़ा । | करने का ओज्ञार। 

कृपा । लाभ । [बचना । | बरद, बरदा--पु० बैल। ब्रसी--पु० ब्रह्म देश का 
बरकना९---अक्रि “हट जाना, | बरद।फ़रोशर--पु० (फ्वा०) | निवासी । (देना । 


बरक़रार--वि० (क्वा०) | गुलाम बेचने वाला । ब्र॒म्दाना-सक्रि० आशीवद- 
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बरम्दाव--पु० आशीर्वाद । 
बररै--पु०तितैया | 

बरवद--ली ० तिल्‍ली ।.|। 
बरै--पु० एक छंद । | 


बराट, बराधिकिा-खी ०कौड़ी । 
बरात--खत्री ०बरात में वर के 
साथियों का दल | 


| 
| 
। 


[] 


बराती--पु० वर-पक्ष का ! 
बरपाशन--पु० साल भर के । बरानकोट--पु ० (अं०) एक 
खाने योग्य भोजन सामग्री । प्रकार का बड़ा कोट। 
ब्रस--पु० वर्ष । बराना--अ्रक्रि० बचाना । 
। 


सक्रि० जलाना । छाँटना। 
बराबर२--वि० (अ०) समान। 
बरसाइत--खल्लो ० जेठ बदी | बरामद--वि० (फ्रा०) पुनः- 
अमावस्या । वरसात । [| आाप। ([ दालान। 
बरसात--ल्ली० वर्षा ऋतु । | बरामदा--9०(फ्रा ०छज्जा । 
ब्रसाती-वि०बरसात-संबंधी। बराय-श्रव्य० (क्ा०) लिये। 
पु० एक प्रकार का ढाला- | ता उट के समय 
का कंकरा तथा घड़ा। 


बरसगॉठ-ख्री "सालगिरह | 
बरसना--सक्रि “८मेंह पड़ना । 





पदनावा। [ गिराना। क्‍क 
बरसाना---सक्रि०. पानी- बरायनाम-- क्र ० वि० नाम 
मात्र के लिये । 


बरसायन--ल्ी ० शुभ-मुहूत्त । 
जेठ बदि अमावस्या । । 
बरसी--ल्ली० वाषिक-श्राद्ध । 
बरसीला-वि ०बरसने वाला । 
बरहक--वि० (क्ला०)उचित, 
ठीक । जो हक पर हो । 
बरहना--वि० (फ्ला०) वस्म- 
हीन, नंगा ।[जित, चकित । 
बरइहसम--वि० (फ्रा०) उत्ते- 
बरहा--पु० रथिचाई की 
नाली । भोग रस्सा। 
बरही--पु० मोर। सुर्गा । 
प्रसता का बाँरहव दिन का 
स्नान । बरगद का पेड़। 


बरहीपीड़--पु० मोरमसुकुद। 
बरदीमुख--पु० देवता । 
बरांडी--ल्ली० अंगुरी शराब 


बपूार-..पु० घर पीछे लिया 
जाने वाला चंदा । एक 
जंगली पशु । 
बराव--पु० बचाव । 
बरास--पु० कपूर विशेष । 
बराह--9ु० खुझर । 
बरिआई--ख्ली ० ज़बरदस्ती । 
क्रि० वि० बल-पूवक । 
'बरिआर--वि० बलवान । 
बरिच्छा--ल्ली ० फलदान । 
बरिस-पु० ब्ष । [ऊपर का । 
बरॉ--वि० (फ्रा० ) बहुत - 
बरी--स्री ० उद आदि की 
बड़ी | वि० (अ०) मुक्त । 
बरीद--पु ०(अ०) इरकारा । 
बरीयत--छी ० (ञअ०) छुट- 








कारा। 
बराक--पु० शिव । वि० | बरीस--पु० वष । 
'ग्रथम | झोवनीथ। बरीसना-अक्रि० वर्षा हो ना । 


[ बरे 
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बरु, बरुक--अव्य ० चाहे, 
भले ही । पु० दुलद्ा । 
बरुआ--पु० बह्मचारी । 
बरुनी--झ्ली ०पलक के बाल ॥ 
बरूथ--पु ० समूह । 
बरड़ा--पु० छाजन के बीच 
की लकड़ी । [का ठदराव। 
बरेखी,बरेच्छा-ली० विवाह- 
बरेठ, बरेठा--पु० घोबी । 
बरेज[--पु० पान की बाड़ी ! 
बरेदी--पु ० चरवाहा । 
बरेत-सल्री ०>मथानीक्ीी रस्सी + 
बरेह--पु ० बरगद को जठा ॥ 
बरोक-पु०फ़ौज । फलदान । 
क्रि० वि० बलपू्वेक । 
बरोठा-पु०ड्योढ़ी, बैठक १ 
बरोरु-वि० स्री० सुन्दर- 
जॉघ वाली । 
बरोह-स्री ०वरगद की जग । 
बरोंछी-स्त्री० बालों की कूँची १ 
बरौनी-सख्ली ० पलक के बाल । 
बरौरी--खत्री ० बरी । 
बक--स््री० (अ०) बिजली १ 
बिजली की चमक । 
बग--पु० (फ्रा०)फ्ता। 
बत्तेना--सक्रि० व्यवद्ार- 
करना । [ पाला ॥ 
बफ़ै-स्री० ( फ्रा० ) हिम, 
बर्फ़ नी--वि० ( क्वा० ) बफ़े 
का | स्थान । 
बफरिस्तान--9० बफ़ॉला- 
बफ़ौ--ली० एक पमिठाई। 
बफ़ीला--वि० बफ़े से घिरा 
बबर--वि० जंगली । ख्री० 
बकबक । 
बर--पु०(अ०) स्थल । जंगल 





बरें-ए-आज़म ] ३७९ . 
बरं-ए-आज़स--पु० (अ०) | बलराम--४० श्रीक्षष्ण जी के 
महाद्वीप । । बढ़े भाई। ' 


बर्रांक--वि० (अ ०)वम्कीला | 
* तैज्ञ। नाँद में बकता। 


बलबंत७-वि० बलशाली । 


 बलवत्तर--वि०अधिक बली। 


बर्राना--अ्क्रिव्व्यथ बोलना। 


बरें--.पु० तितैया । 
बह--पु० मोरपंख पत्ता । 
करोंदा का दृक्ष । 
बहि--पु० अश्नि । 
बहिःशुष्मा--पु ०अपि । 
बहिमुँख--पु ० देवता । 
बदहाँ५--पु० मोर । 
बलंद--बवि ० (फ़ा०) ऊँचा। 
बल-_..पु० सेना। ताकत | 
ऐंठन । सहारा । बलदेव । 


बलवा--पु० ( फ्रा० ) दंगा, 
विद्रोह । 


' बलवाई---पु० विद्रोही । 


बलवानू१३--वि० बली । 





९: 
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उद्दं दय से किया यया पशु« 

वध । त्याग । 
बलिध्वंशी--.पू ० विष्णु ॥ 
बलिपुष्ट--पु० कौआ । 


' बलिप्रिय, बलिसुकू--पु० 


बलविन्यास--पु० सेना की ' 


रचना,व्यूह । [वि०बलवान। 
बलशाली५, बलशील४-- 


, बजेसूदन--पु ० इन्द्र | 


बलकना९-अक्रि ० खोलना। ' 


जोश में आना । 
बलकर--वि० वली। 
बलकल---पु० पेडवी छाल । 


बलकाना--सक्रि० उत्तेज्षित- * नाग --पु० सैनापति। बि० 


करना । 


बलका'ी५--वि० बलकर । 


बलगना-मअक्रि०दे ० 'बलकना? , हे रे 
! बल्यातू--क्रि ० वि० बलपूवक , 


बलगसन८--पु० (अ०) कफ्क । 
बलज--पु ० क्षेत्र | दर्षण । 
बलदाऊ,बलदेव-पु ०्वलरामस । 
बलदिया--पु० चरवाह्या । 
बलना९५--अक्रि० जलना । 
बलबलाना--अक्रि० बकना | 
ऊँठ का बोलना । 
बलबीर--पु० श्रीक्षष्ण । 
बलभद्र----पु० बलराम । 
बलभी--ख््री० सब से ऊपर 
की छत वाली कोठरी । 
बलम--पु० पति, प्यारा । 
बलय४--पु० कंगन, चूड़ी! 


बला--हछी ० (अ०) आफ़त । 
बलाई--छो ० बलेया । 
बलाक४--पु ० बग्ुला । 
बलाका--ख्री ० बकपर्पक्ति। 
प्रशयथिनी । बगली । 


कौआ । 

वलिवद--पु० साँड़ । बैल ४ 

बलिभ--वि ० जिसकी बुढ़ाफे 
के मारे खाल सिकुड़ गईं 
ह्दी। 


' बलियुज--घु०कौआ, काक । 


| 


बूलिर--पु० भेड़ा । 
बलिए ४--वि० बलवान | 


| बलिसझ--पु०--प्राताल । 


बलिहारी--ख्री ० निछावर $ 
बली५--वि० बलवान । 


. बेलीगर--पु० (अ०) श्च्छान 


बलाग़त--ल्ो ० (अ०)अच्छी 
_ बलीमुख--प्रु ० बंदर । 


तरद बॉलना । जवानी । 


बलव,न्‌ | 
बलाब्य--विण्बली । 


' बज्ात्कार-..पु० ज़बरदस्ता । 
| बलानुज--प० श्रोक्षष्ण । 


बजाध्यक्ष--पु० सैनापति । 


। बताय--ख्री० आपत्ति । 


| 


बलाराति--पु० इन्द्र । 


| बलाइक--पु० बादल | 


बलि--पु० उपहार । चढ़ावा। 
राजकर । देशपित पशु । 
एक राजा | ज्जी० सखी | 

बलित - वि० बलिदान किया 
हुआ । 

बलिदान--ु० देवता के 


' बलूची --9 ० 


वक्ता । 


विलोचिस्तान 
का रहने वाला | 


' बलूब--६०( अ्र० ) एक वृक्ष 


जिसकी छाल से चमड़ा 
रँगा जाता है। [ रेवीला । 
बलूला---9० वबुल[ । वबि० 
बलेया--स्री० बला । 
बल्कि--अव्य० ( फ्रा० 3 
किन्ठ, प्रत्युत । 
बल्द--पु० (अ०) नगर । 
बल्व--बपु ० ( अं० ) बिन्नली 
की रोशनी के तार लगे 
शीशे के लट्ढ । 
बलल्‍्लभी--ल्ली ० प्रिया,गोपी । 
बललम--पु० भाला । 
बल्‍लमटेर-पु० स्वयंसेवक 
बलल्‍लरी-..ल्लो० लता | 


'अरुएस ] 


बल्लव-पु०रसोइया। अद्दीर। 
बल्‍ला--पु० डंडा, डाँड़ा। 
बल्‍ली--खी ० लता । 
बर्बेंडना--अक्रि “व्यर्थ घूमना 
बबंडर,बवैंडा-पु० बंगूला । 
बबना--सक्रि० बोना । पु० 
छोटे कद का मनुष्य । 

घवासीर--खी ० एक रोग । 
बशर--पु०  (अ०) मनुष्य । 


बशरा--पु० (अ०) आकृति । | 


चेहरा । 
बशारत--खी ० (ञझ०) शुभ- 
संदेश । दिने वाला । 
बश्ीर--पु० (अ०)शुभसंदेश- 
बदशाश--वि ०(अ ०) प्रसन्न । 
वष्कयिणी--स्लरी ० बहुत दिलों 
में ब्याहनेवाली गाय,बकेन। 
बसंती--वि० बसंत ऋतु का। 
हल्के पीछे रंग का। 
बसंदर--पु० भअश्नि। 
बस-अव्य० (फ्रा०) पर्याप्त । 
केवल । पु० अधीनता । 
बसति--ल्लरी० बस्ती । 
खबुसन--पु० वस्ज् । 
बसना९--अकि ० 
होना । पु० यैला । 
बसमि--ल्री “निवास । 
बसनी-ल्ली० कमर से बाँधने 
की रुपयों की यैली । 
बसर--पु० (फ्रा०) गुज़र । 
असवार--पु० बधार । 
बसवास--पु०निवात्त । 


आबाद - 


बुसृहू---पु ० बैल | 
बसा--पु० दे० बसा! | स्त्री ० 
ततैया, बर।.. [सम्रक। 


बसारत--ख्री ० (भ्र०) दृष्टि। 


| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
। 
| 





५०५० 


| बहाना 





बसीकत--ली ० बसने की | वहनोई--पु० बहिन का 


क्रिया । 
बसीकरन-पु०वश सें करना। 
बसीठ२-पु ० दूत । [बस्ती । 
बसीत्यौ--पु० निवासस्थान, 
बसु -पु० सोना, धन । आठ 
की संख्या । आठ देवताश्रों 
का समूह । किरण । राव ! 
जल । अप्नि।. [थवी। 
बसुधा, बसुभती--ख्री ० 
बसूला--पु० वढ़ई का एक 
ओऔज़ार । 
बर्सेंडा-पु ०लंबा, पतला बाँस। 
वसेरा--पु०टिकने का स्थान । 
बरसौंधी--ली० लच्छेदार- 
खड़ी । 
बस्त--पु० बकरा । 
बस्ता-पु० (फ्रा०) एुस्तकार्दि 
बॉचने का कपड़ा । 
बस्ति--ल्ली “पेड़, मूत्रस्थान । 
बस्ती-स्ली ० आबादी । गाँव । 
बहँगी--सख्री ० काँवर । 
बहकना९--अक्रि० भटकना । 
बदकाना--सक्रि० अझुलावा- 
देना । [की नाली। 
बहतोल--छी० पानी बहाने- 
बहत्त र--वि० ७२ । 
बहन--छह्ली ० बहिन । पु० 
बहना, का । 
बहना<--अक्रि ० प्रवाहित - 
होना | चलना | [संबंध । 
बहलापा--पु० बहिन का- 
बहनी--्ली ०»आग । 
बदनु--पु० सवारी । 
बदनेली--ल्ी ० जिसके साथ 
बहन का संबंध जोड़ा जाय । 
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शोौदर । 
बंहनौता-पु० बहिन का पुत्र। 
बहबूदी--ख्ी० (फ्ा०) बह- * 
तरी; भलाई। 
बहम--पु० अ्रम । क्रि० वि० 
(फ़ा०) साथ, संग । 
बहसन--पु ० (फ़ा०) फ़ारसी- 
ग्यारहयाँ महीना । 
बहर--पु० ( फ्रा० ) समुद्र । 
लय । क्रिं० वि० वास्ते । 
बहर-हाल--क्रि ०वि० (फ्रा०) 
जिस तरह हो । दर हालत 
में। 
बहर[७--वि० कान से न 
सुनने वाला । पु० (फ्रा० ) 
भाग्य । 
बहराना--सक्रि ० फुसला ना। 
धहराम--पु० (फ्रा०) मंगल- 
अह। वानू। 
बहरावर-पु० (फ्ा०) भाग्यब 
बदरिया--वि० बाहर का। 
बहरी--ख्यौ ० बाज़ की भाँति 
की एक चिड़िया । वि० 
(अ०) समुद्री । 
बदल पु०, बहली--छ्ली ० 
बैलगाड़ी विशेष । 
बहलना९--अ्रक्रि० मनो* 
र॑जन होना । 
बहलाव--पु० मनोविनोद। 
बहरला-पु० आनन्द । [वकी 
बहस--ख्री ० (अ०) विवाद, 
बहसन[(-अ्रक्रि ०होड़ लगाना | 
बहादुर२-वि ० (फ्रा०) शुर । 
बहाना-सक्रि० प्रवाहित 
करना | पु०व्याज , प्रिस 


यहार | 
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बद्ार--स्त्री० (फ्रा०) बसंत 
ऋतु | शोभा । रौनक । 


६ 


| 


बहारी, बदारू--ब्ी काइ,' ' 


क्हाल२--भवि०(फ़ा ०! प्रसन्न । 
चंगा । पुननियुक्त । 


बहाली--ल्ली ० धोखे वालो- . 


बात | 
बहाव--पु० बहने का भाव । 
बढि३-..अव्य ० बाहर । 
बहिक्रम--पु० आयु, वय । 
बहित्र--पु० नाव, जहाज़ । 
बहिन--सत्री ० भपिनी । 
बहियाँ--ख्री ० भुजा, हाथ | 
बढिया--सत्री ० बाढ़ । 
बद्विरंग ० वि० बाहरी । 
बहिराना--पसक्रि ० 
निकाल देना । 
बह्गंत-वत्रि० बाहर निकता- 
छुआ । [वाहर का फाथ्क | 
बहिद्ृर-..पु० घर के- 
बहिमुख +-वि० धर्म-विमुख, 
विरुद्ध । 
बहिलापिका--ल्ली०. वह 
पहेली जिसका उत्तर उसी 
में नहो। 
बहिश्तिय-पु० (फ्रा०) स्वर्ग । 


4 


; बहुनेरे--वि० अनेक । 


, बहुदशी ५--वि० बहुत कुछ 
बाहर- : 


॥। 
+ 


! बहुपाद-पु०बरगद का पेड । 
, अहुप्रद४४--वि० अतिदानी । 


। | 
। बहुतायत--झ्ली० अधिकता। | 
. बहुतिथ--वि० बहुत | क्रि० | 
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से साफ़ करने वाला । ; वस्तुओं का बोध कराने 
बहुगुना---पु० चोड़े मुंह का ' वाला शब्द | 








एक बरतन । ५ | 'हुवारक-पृ०्लसोडा(फल)! 
बहुश--त्रि० बहुत सी बातें . बहुविद्य--वि० अधिक बातों 

जानने वाला । का जानकार । [का ! 
बहुत--वि ० अधिक | 


' बहुविधि--वि० बहुत प्रकार- 

बहुत्रीहि--पु० एक समास 
जिससे प्न्‍्य पदार्थ का बोच 
होता है। 

बहु शइ--वि० बहुत सा । 
क्रि० वि० बहुत प्रकार से । 

बहुश्रुत--विं० बहुज्ञ । 

बहुन॑ख्यक--वि ० भश्रत्यघिक | 

' बहुनुता--ती० शतावरी। 

बहुसमूति--ल्ली ० बहुत बार 
ब्यादी हुई गाय.। 

' बढू--ब्री० पतोहू। स्त्री । 

' बहुन्मुखी--वि० बहुत ऊपर- 

मुख किये दुए। उत्छुक्त । 

उन्नत । 


बहुतक--व्रि० बहुत से । 


जि० अनेक बार । 
बदुतेर७--वि० बदुत सा । ' 
क्रिं० बि० बहुत प्रकार से | 


जन छा हट 


बहुत्--पु० आधिक्य | 


देखने, सुनने वाला । विशे- ' 
षश। 
बहुधा--क्रि० गि० अक्सर | 


: बंहुतत--पु० बहुत लोगों | बहेडा--पु० एक फल । 
की एक राय । बहेलिया--पु० चिडीमार | 


' महुमृत्र--पु० एक रोग जिसमें 


| 


' बहुमूल्य--बवि० वेशक़ीमती | 
_ बहुरंगी--वि० वहुरूपिया । 


बहिष्कार--पु०बाहर करना । ' 


बढ््िष्कृत-वि० बाहर किया- 
हुआ । [ की पुस्तक । 
वही->-खली ० हिसाब लिखने- 
बहीर--सत्री० भीड़ । फ़ोजी- 
सामान । क्रि० विं० बाहर । 
बहुए[--पु० बॉह का एक 
गहना | 
बहु--वि० बहुत । 
बहुकर--वि० बुहारी । 
२६ 
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बदोरता--सक्रि० लोदाना । 
बदोरि--क्रि० वि० युनः | 
बाँ--पु० बार, दक्का। 
बाँक--सल्ली० एचड्र आभूषण | 
पु० टेढ़ापन । वि० टेढ़ा । 
बॉकडा-वि० वीर । 


पेशात अधिक होता है | 
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बहुरना--अभ्रक्रिण लौटना । 
बहुरि--क्रिण्वि० फिए, |; 


पीछे । ' बॉकड़ी--ज्ी ० सुनहला तथा 
बहुरिया--ख्री० नवबधू ।  रुप॑हला फ्रीता विशेष | 
बहुरूप--पु ० राल । | बॉका--बवि० टेढ़ा । झुर। 


बहुझूपिया--पु० जो बहुत । बना ठना। 

सा रूप धारण करे । ! बॉकुरा--चि० टेढ़ा । चतुर | 
बहुल्॒३--वि० ज्यादा । | बॉग--लछ्ली ० (फ्रा०) पुकार, 
बहुला--खी० बड़ीशतायची। | अज़ान । [की ऊँची भूमि । 
बहुपचन--पु० एक से अधिक. बाँगर--पु० नदी के किनारे* 


बाँगड़ ] 





बॉगड-- स्री ० बाँगड़ प्रांत का 
निवासी तथा बदॉकी भाषा । 
भबोंगुर--पु० जाल । फंदा। 
बाँचना-- सक्रि० पढ़ना । 
अदछिप- सखी ० इच्छा, चाइ । 
हां छत---वि० इश्छित । 
बॉक१--सल्री० बन्ध्या स्री। 
बॉट--लौी० हिस्सा ।. 
बॉटना->सकि० भाग करना । 
बाँड >ख्री० दो नदियों के 
संगम के बीच की ज़मीन । 
दोॉड[--वि०कर्टी पूंछ वाला । 
बाद--पु० सेवक | बन्धन । 
बॉदी--ली० दसी। 
दॉध--पु० बंद। मैंड़ ! 
बॉधना--सक्रि० रोकना । 
बंधन में डालना । 
बॉधनीपोर--ख्री ० 
बाँवने को जगह । 
बॉपनू--पु ०मसूवा । कलंक । 
दांधवव--पु० भाई । संबंधों । 
बोंबी--छली ० सॉप का बिल । 
बॉभन--पु० बरह्मयण । 
बॉस-पु००९क प्रांसद्व बनस्पति। 
बॉसपुर--पु० एक पतला- 
कपड़ा । [कोच को इड्डी । 
बॉसा--१० रीढ़ । नाक के- 
. बइ--ली ० भुजा । 
बाॉहमरोड़--पु० कुझती का 
एक पेच । [दकफ़ा । 
बा--पु० जल । बार। 
शा[--अव्य ० (फ़ा०) साथ | 
सामने । 
श[इबिल--पु० इंसाइयों का 
भरमे-अन्य, इंजील ।, 
'आइस--वि१ (अ०) कारण | 


प्शु 
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बाइसिकिल-र्रो० पैरगाड़ी । 


बाई-ख्री० बातरोग । अपच । 
बाइन का सम्बोधन । 
बाईस--वि० २२। 
बाउर......वि० बावला । 
बाएँ-.-क्रिणवि० बाई ओर । 
बाक--एपु ५ फ्रा ०) भय, डर । 
बाकवाल---वि० बातूनी । 
बाकर--पु० ( अ० ) बहुत- 
विद्वान । बहुत घनी । 
बाकल-- पु० बलकल, छाल | 
बाक़ला--9० एक तरकारा । 
बा|कयात--खो०(अ०) बहु ० 
धाको? का । 
बाकी-ब० (अ०) बचा डुआ 
बाख़बर-- 4० (फ्रा०) जा[न- 
कार । 
बाखार-ख्री० बड़ा मकान । 
बाग--प१० बागीचा । 
बाग, बागडोर-पु ० लगाम । 
बागना--अक्रि० कदना । 
बाग़ब।न२--१ ० (फ्रा०,माली 
बागर--पु० नदी तट का 
ऊँची भू।मे । रस्सी । जाल 
बागा--१० वर का एक 
पदहनाव[ | 
बागाता--ख्री ० (अ०) बाग 
या खेती-बारी के योग्य 
भूमि । | 
बाग़ी--घु० (अ०) विद्रोद्दी। 
बागीच[--पु ० (फ़ा०) बाग । 
बगुर--पु० जाल । 
बाधवर-- पु० व्याप्र-चम । 
बाघ--पु० व्याप्र । 
बाच-- पु० बणनोय | 
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। बाजू-शिकन 


बाचार्यध-॑व० प्रतिज्ञा बद्ध । 
बाज़-एपु० (अ०)एक शिकारी- 
पक्षी । वि० रहित । कोई- 
कोई । ड़ 
बाज--पु० (फ़ु०) कर । 
बाज़गश्तर--बि० ( फ्रा० फ्र 
लोव्ना। [ देने वाला । 
बाज़गुज़ार-पु ० (फ्रा०)कर- 
बाज़दावा- पु० (फ्रा०) 
स्वत्वत्याग । 
बाजन-....पु० बाजा । 
बाजना--अक्रि० बाजे से 
ध्वनि निकलना । झंगड़ ना 
बाज़-याप्रत-वि० (फ्रा०)फिर 
से आया हुआ | 
बाजरा--पु० एक अन्न । 
बाज[--प०बजाने को वस्तु | 
बाज़ाब्ता--वि० ( फ्रा० ) 
नियमानुसार । 
बाजार--पु ५ फ्रा०) हाट, पैंठ 
बाज़ारों, बाज[रू--वि ० 
बाज़ार-संबंधी । अशिष्ट । 
बाजि--पु० घोड़ा । पक्षी । 
वाण । 
बाज़िन्दगी--स्री ० 
खिलवाड़ घूनता । 
बाजिन्द[-वि० (फ्रा०) खिलाड़ी 
बाज़ी -ख्री० (फ़ा०) शर्तें 
दाँव। | जादूगर 
बाज़ीगर२--9०  (#्रा० 3) 
बाज़ीचा--प० (फ्रा०) 
खिल्पे ना । [ बाद्डु $ 
बाज़,--१9० ( क्रा० ) भुजा; 
बाजूबंद-पु ० सुजा॒ पर पौद- 
नन का एक गह ना । 
बाज़ु:शिकन--वि० (हा ०३ 


(फ़ा० ३ 


बाझक | 
ताकतबर | 
बाम-वि० रहित | 
बाभना-“श्रक्रि०ण फँसना । 
बाट--पु०रास्ता । बटखरा। 
एंठन। 
बाटकी--ली ० बठलोई | 
बाटना--सक्रि० पीसना । 
बाटिका--ह्लौ० बगीचा । 
बाटी--ल्ी० रोटी विशेष । 
बाडकिन-पु० (अं०) किताब, 
सीने का सूआ विशेष । 
बाइव--पु० बड़वॉनल । 
बाडा--पु० हाता। 
बाड़ो--सत्री० फुलवारी | 
बाडीगा्ड--पु० (अर०)शरीर 
रक्षक | 
बाइों--पु० दे० भबाड़व! । 


अर ०० अमरिननकफ-पम सममाकापक+जमकन कम, 
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बाद--पु० बहस । (सत्री०) 
हवा शभ्रव्य०्पीछे का | पु० 
दंस्तूरी। [की घोकनी । 


 ब्रादकश८+--पु ०(फ्रा० लुदार- 


हे. अनने ननव्मीन जमकम-का नील बबजत+ ७» अआऔ »& 


बाढ़--ली० बढ़ाव | जल- ' 


घारा। किनारा। 
अतिशय, बारंबार । 
बाढ़ीवानू--पु० धार तैज्ञ 
करने वाला । 
बाण--पु० तीर । 
बाणासुर--पु० राजा बलि 
का ज्येष्ठ पृत्रा[वायु रोग । 
बात--ख्री० कंथन | बचन | 
बातचीत--ल्री० कथोपकथन 
बातिन--पु० (अ०) अ्रंत३ 
करण, मन | भीतरी-भाग । 
बातिल--वि० (अ०) भूठा। 
बाती--स्री ० रुदई की बदी- 
बत्ती । 
बातुल--बि० पागल, बक्की । 
बातूनी--वि० बकवादी । 
बातों-बात--क्रि० वि० 
शीघ्र ही । 


ब्० 
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बादना--सक्रि० तके करना । 
ललका र॒ना । 
बादनुमा--पु० वायु-दिशा- 
सूचक यंत्र | [ का पाल | 
वादबान--पु० (फ्रा०) नाव- 
बाद-फ़रोशर२--वि० (फ्रा०) 
भूठी प्रशंता करने वाला। 
बाद फिरंग--ल्ली ० ( फ्रा०) 
उपदेश रोग । 
बादर, बादल--पु० मेध। 
कपास का बना कपड़ा । 
बादरायण--पु० वेद-व्यास । 
बादला--पु० कामदानी का 
तार। 
बाइशाह२-पु० (फ़ा०) राजा 
बादशाइत->त्री ०». (फ्रा०) 
राज्य | 
बादशाही-पि ० बाइशाहों का 
बादसतव्रा--पु० प्रातःकाल को 
वायु। [ उसका वृक्ष । 
बादाम--पु० एक सेवा तथा 
बादामी--वि० बादाम के 
रंग का । 
बादि--क्रि० वि० व्यथ । 
बादित--वि० बजाया गया। 
बादियान--खक्ली० (फ्रा०) 
सौंफ ।. [मदर | शत्रु 
बादी--वि० बात रोग । एु० 
बादीगर--पु० बाज़ीगर । 
बादुर--पु० चमगीदड़ । 
बादे-तबा--ख्री ०. (फ्रा०) 
पुवा हवा । [ रस्सी । 


[ बाकता 





बाध--पु ०बाधा । मू ज की - 
बाधक-पु०बाधा डालने वाला 
बाधना-सक्रिग्बाधा डालना 
बाधा--ल्ी० कष्ट, विश्व 
बाधित--वि० रोका गया । 
आभारी। 
बाध्य--वत्रि ०मजबूर । विवद्व 
बान--पु० तीर । ख्री० 
आदत । (फ़ा ०) प्रित्य०रक्ष॒क 
बानक-छी० वेश | रेशम 
विद्येष । 
बानगीं--छ्षी ० नमूना । 
बानना--सक्रि० बनाना। 
बानर--पु० बन्दर । 


बा-नवा--वि०  (फ्रा०) 
सम्पन्न, सप्रथ | शअ्रच्छी 
आवाज्ञ वाला । 


बालवे--वि ० ९२ । 
बाना--पु० वेश । स्वभाव । 
एक हथियार । कपड़े में 
चौड़ाई का सत | 
बानावरी--ल्ी० वाणविद्या । 
बानि--ख्री ०आदत । वचन | 
चसक । 
बानी--जि० (फ़ा०) जड़- 
जमाने वाला । संस्थापक ! 
बानीकार--वि० (फ्रा०) 
बड़ा धूत्त । 
बानू--ख्ली ० (फ्रा०) बेगम । 
बानैत--पु० तीरंदाज्ञ । 
बानो--ल्ली ० (फ्रा०) भद्र- 
महिला । 
बाप--छु० पिता । 
बापिका--ख्री० बावड़ी । 
बापुरा--वि० बेचारा। 
बाकफ़ता«पु० ( फ्रा० ) एक 


बाब ] 
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रेशमी कपड़ा । 

बाब--पु० (अ०) अध्याय । 
दरवाज़ा । [में। संबन्ध । 

बाबत---ख्री ० (अ०) विषय- 

बाबरची--पु० (फ़ा०)रसोइया 

बाबा--9० दादा । 

बाबी--ल्ली ० संन्यासिन । 

बाबुल--पु० पिता । शब्द । 

बाबु--पु० एक आदर सूचक 
शब्द । 

बाप--पु० (फ़ा०) भ्रयरी | 
(दि०) स्री० एक गदहना । 
बि० उलय | 

बामा--ल्ी ० स्री । 
बा-मुदह्ावरा--वि० ( अ्र० ) 
मुदवरेदार | 

बाय--ख्री ० वायु । 
बायक--पु० कहने तथा पढ़ने 
वाला | दूत 4 [६्कार। 
बायकाट-...पु० (अं०) बहि* 
बायन--प० भेंट, बयना । 


बायबिडंग--पु० एक लता | | 


बायली--वि० बाहरी । 
बायस--पु० कौआ । 
बायस्कीप--पु० चलती- 


फिरती तस्वीरोंका प्रदशत। । 


बाथाँ--वि० वाम । दाहिने 
का उल्टा । प्रतिकूल । 
बाया--वि० (अ्र०) बेचनेवा ल। 
बारबार--क्रि०वि०बारबार | 
बार--खल्री० बारी। घेरा! 
(फ़ा०) भार। परिणाम । 
दरबाज़ा। (हि०) बाल। 
बालक | द्वार। ठिकाना | 
किनारा । मत्तंवा । 
बार-आम--पु० (फ़ाणेसावे- 
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जनिक-सभा । 
बारक--ख्री ० (४०) सनिकों 
के रहने का स्थान । 
बारकश--पु० (फ्रा०) बोमा 
| ढोने की गाड़ी ! 
बारगह-स्री० (फ़ा०)व्योढ़ी | 
डेरा | दरबार । 
बारगीर--एु० (फ़ा०) बोका 
ढोने वाला पुरुष । 





बारजा-पु०मकान के सामने 


बरापम्नदा | 


| 
दरवाजों के ऊपर बना हुआा 
बारतिय--ख्ली० वेश्या | 


बारदाना--पु० फ्रा०) सौदा- 
रखने का बोरा आदि । रसइ, 


बारन--पु० दे० वारण?। 
बारतना--श्रक्रि ०मना करना | 
सक्रि० जलाना । बचाना। 
| बारनिश--ल्ली ० (अं ०) रोगुन 
| बाखधू, बारमुबी-ल्ली० रंडी 
| बारबरदार२--पु० ( फा० ) 
। बोझ ढोने वाला। 
| बारह-न्वि० १२। 
बारहखड़ी--ली० “श्र? से 
लेकर 'अई४? तक १२ खतरों 
के योग से बने हुए व्यंजनों 
के रूप । 
बारहदरी--छझ्ली ० बारहद्वार 
की हवादार बैठक । 
बारह-वफ़ात--ल्ली ० (फ़ा०) 
मुहम्मद साइब के जीवन 
के अंतिम बारह दिन जिन 
में वे बीमार थे । 
बारहबाना२--वि० चोखा । 
बारहमास:-पु०बारह महीने 
के विषय में [गाया जाने- 
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है 
| बारामीटर 





वाला गीत । 
बारइसासी-वि ० सदावहार | 
बारहबफ़ांत--पु०. (अर०), 
रबी उल अव्वल की वे बारह 
तिथियाँ जिनमें मुहम्मद 
साहब बीमार होकर मरे ये 
बारह सिगा--79० हिरण की 
तरह क्रा एक पशु । 
बारहा--क्रि० वि० (फ्रा०) 
बार-बार। 
बाराँ--ए ० (फ्ला०) 
वाला पानी । वर्षा । 
बारा--पु० बालक, बच्चा । 
बाराह-पु० सूअर | 
| बारि--पु० जल । 
बारिक--पु<सैनिकों के रहने 
का कमरा । [ बाला । 
बारिगर--पु० सान चढ़ाने - 
बारिगह--.-ल्ली ०बूतं । 
ब।रिद, बारिघर--पु० बादल 
बारिधि--पु० समुद्र । 
बारिवाहइ--पु० बादल । 
बारिश--ज्ञजी ० (फ़ा०)बरसात 
बारी--ल्री ० किनारा । मैंड़ । 
पारी । अहप् यस्क | बाग 
खिडकी । पु० एक जाति। 
(अ०) ईइवर । [सक्षम । 
बारीक२-वि ०(फ्रा०) सहोत। 
बारुणी--ख्ली० मदिरा । 
बारू--स्री ० बालू। 
बारूद--ख्री० ( फ़ा० ) एक 
चूण जो अग्नि से भटक 
उठता है । 
बारे में--अ्रव्य ० विषय में । 
वारोमीदर--पु ० अं ०)हव१ 
का दबाव मालूम करने का 


ब्रसने 


बाडर ] 





यंत्र । 
बाडेर-पु० (श्र॑ं०) दाशिया । 
- बाल--पु० केश | बालक । 
स्री०दानेदार डंठल ।(फ्रा०) 
पंख, पर। 
बालक१३ - पु० बच्चा । 
बालकनी --सत्री ० छज्जा । 
बालल्ीरा-पु० सिर के बाल 
झाइने का रोग | 
बालगोपाल-पु० बाल-बच्चे । 
बालगोविन्द-पु० बालकृष्ण । 
बालचर--पु० बाल्यावस्था 
का जासूम, स्क'उट ; 
बालटी-ख्री० (श्र ०) डोलची 
विशेष । [की विद्या | : 
बालतंत्र-पु० शिशु-पालन- । 
बालतनय-पु० क॒त्था । | 
बालतृण--पु० नया तृण | | 
बालतोड़--पु ०बाल के कारण | 
पैदा हुआ फोड़ा ! 
बालधी--लत्री० पूछ । 
| 
। 
| 
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बालना-साक्र० जलाना । 
बालबच्चे-पु० भऔलाद । 
बालबुद्धि--वि० नादान। 
बालभोग--पु० देवता को 
सुबह को चढ़ाया जाने 
वाला भोग । 
बालम-पु० प्यारा । पति | 
बालमू षका.-....ज्री ० छोटी- 
चुदिया।. [का खेल । 
बाललीला--ल्ली ० लड़कों : 
बालसूय--पु ० प्रातः काल | 
का सूथ । 
बाला--खी० नवयुत्रती । 
. कन्या | वि०छोटी उम्र की । 
(फा०)ऊँचा । अव्य०ऊपर | 


बालाई-.ख्री ० 
मलाई । वि० ऊपरी । 
बालाख़ाना--पु० (फ्रा०) 
कोठे पर की बैठक । 
बालादबी--ररी ० टोह लेने 
के लिए गदइत करना । 
बाला दस्त--पु० 
प्रधान | बलवान | श्रेष्ठ । 
बालापन--पु० बचपन । 
बालानशीन--एु० (क्रा० ) 
बैठने का सबसे ऊंचा तथा 
श्रेष्ठ स्थान । 
बाल्लापोश--पु ०(फा० ) ढ करने 
के लिए ऊपर डाला जाने 
बाला कपड़ा । 
बाला-बाला---क्रि०ण बरि० 
( फ्रा०) ऊपर ही ऊपर । 
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(क्रा० ) | 


ः 


न रब ७ नमन. टरिननन-ापनमके>मीकणछ,. कमर कम का. धन, 


(क्रा० ) ' 


 बावजूद--अरव्य ० 


[बाससी 
बाव-पु ०हवा | अपान वायु | 
बावड़ो--ल्ी० वापी । 

( फ्रा० ) 
होते हुए भी । यद्यपि। 
बावन--वि०५२। [ पागल । 
वावरा७, बावला३-...वि०- 
दातची -..पु० तु ०) रसोश्या। 


। बावचो ख़ाना--पु० (तु०) 


बालि--एु० अंगद का पिता- : 


खी० मझरी ;। [ कन्या । 
बालिका-आश्री ० लड़की, 
बालिग-...पु० (भ्र०). बयई३- 
प्राप्त, जवान, वयस्क | 
वालिश--प्ृ ० (फ़०) बालक 
स्री० तकिया । 
बालिश्त-पु० (फ़ा०) बित्ता 
बाली--खी० कान का एक 





आशभूषण। श्रन्न की बाल। ' 


बालीदैगी--ख्री ० ( फ्ा० ) 
बाढ़ । [सिरहाना, तक्रिया । 
बालीन--पु० ( फ्रा० ) 
बालुका, बालू --ल्ली० रेत । 
बालूदानी--स्त्री ० बालू रखने 
को डिबिया।  [ विशेष | 
बालूताही--ल्री ०. मिठाई- 
बालेय--पु० गधा। 
बाल्य--तु ० लड़कन५ । 


।3 
!] 
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पाकशाला । [स्री० पयली । 
बावली--ज्ी ०वापी। वि० । 
बावस्फ़--वि ०(फ़ा ०) गुणी । 
बाशिदगान--पु०. बहु० 
(फ्रा०) निवासी । [वाला । 
वारशिदा--पु० (फ़ा०) रहने- 


; बाष्प--पु० भाष । लोहा | 


अश्रु [ का पत्ता । 
बाष्पिका--स्ली ० हींग वृश्च- 
बासंतिक--वि० बसंत ऋतु 
संबन्धी । 
बास--प० रहना । बासर । 
गन्ध । इच्छा। कपड़ा । स््री ० 
अग्नि । 
बासकसज्जञा--ख्री० एक 
नायिका जो अपने प्रिय या 
पति के आने के समय क्रीडा 
की सामग्री सजावे । 
बासठ-वि० ६२ । 
बासन-...पु०बरतन | बख्र । 
बासनवारा--वि० सुगंधित 
करने वाला । 
बासना- जी ०इच्छा । सक्रि० 
सुगन्धित बनाना | [चावल | 
बासमती-पु ० एक सुगगंधित- 
बापतर--पु० दिन । सबेरा । 
बासव--पु० इन्द्र | 
बाससी--ती० वस्त्र 


बाक्ष ] 
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बासा>पु० रहने का स्थान। 
निवास | वि० बासी | 
बासित--बि० झुमंधित । 
बासी-वि०्जो ताजा न हो! 
बाइ--खली० जोत । 


पु० 
थारा । निकास, उपाय। 
स्नरी० (अ०) संभोग की 


इच्छा-शक्ति। [जाने वाला । 


बाइक “पु०सवार | वि० ले- 
बाहकी--स्ली० कह्ारिन | 
पालकी ले जाने वाली खत्री । 
बाहन--पु ० सवारी । 
बाहना“चसक्रि० ढोना। 
चलाता, हाँऊना। अक्रि० 
बहना । 
बाहइनी--ख्री० सेना । नदी। 
बाहम--क्वि० वि०( फ़ा० ) 
परस्पर । 
बाइसी--वि० पारस्परिक । 
बाहर--क्रि० वि० जो अंद 
न हो । भ्रलग | 
बा-हरकत--विं ० गतिशील । 
बाहरी-...विं० बाहर का । 
बाहाँजोरी--क्रि० वि० हथ 
से हाथ मिलाये हुए । 
बाहिज--क्रि०विश्वाहर से । 
बाइ--ल्लो ० भुजा । 
बाहुज३--ख्री ० क्षत्रिय । 
बाहुत्राणु--पु०द्ाथ का कबच 
बाहुबल--पु० वीरता । 
आाइुमूल--पु० काँख । 
बाहुयुद--पु० कुश्ती । - 


बाहुरना-अक्रि ०मुड़ना,लौटना 


बाहुल--पु० कात्ति क- मास -। 


| बिगना 





बाहुलल्‍वय--पृ० अधिकता । । 
बाह्म--वि० बाहरी । भार- 
ढोने वाला। 

बाह्ीक--पु ० बलख़ देश , 

[पंग--पु० व्यंग्य । 

पिंद७-पु “बुद । गोल टीका 
बिंदा--पु० बड़ी बिंदी। 
एक गोपी । 

तिंदु--पु० बूंद । । [बंदका। 
| जिदुका--पु० बड़ी जिंदी। 
| बिंदुरा--ख्री० बन्दी। 

पिधना-अ्रक्रि० बाँधा जाता 
बिंब, जिंवा--पु० छाया। 
कु दरू । घेरा | सूथे, चंद्र 

का मंडल | बाँबी । [बाँती। 
बबउरी-ली० साँप की- 
बि, विअ--वि ० दी । 
विश्वाना-सक्रि० जनना । 
विआरना---सक्रि० विवाह- 
करना। 
बिकर--वि ० कठिन | ठेढ़ा । 
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बिकना, विकाना--श्रक्रि ० 
बेचा जाना । 

तिकरार,  बिकराल--बि० 
व्याकुल । भयंकर । 


क्‍ 
| 
हे 
। 
| 
| 
। 


बिकम--पु० कुकम । 
बिकल३--वि० बेचैन । 


बिकलाना-अक्रि०व्याकुलदोन! 


| सक्रि० य्णकुल करना । 
| जिकवाना--अ्रक्रि ० बेचने का 
| काम श्रन्य से कराना । 
बिकसनना९--अक्वि ० अफु- 
ल्लित होना । 
विकाऊ--वि०बिकने वाला । 








विकार--पु० विकृृत होना । 
परिवत्तन । दोष । रोग। 
विषय वासना। “: 
तिकारी--वि ५ परिवत्तित । 
हानिकारक। स्त्री०टेढ़ी पाई। 
विकासना--सक्रि० विकसित 
करता । 
बिक्री « स्ली० खपत | 
बिख% --पु० दे० “विष? । 
बिखरना७--अक्ि० छित- 
राना । 
बिखान-पु० विषाण, सींग। 
बिखेरना--सक्रि० फैलाना । 
भिगध--ञली ० दुगेधि । 
विंग «पु० भेड़िया । 
विगड़ना-अक्रि ० ख़राब होना 
विगड़ेदिल--वि० जरा सी 
बात में बिगड़ने बाला । 
बिगड़ेल--वि० बदसिजाज । 
विकसना९---अ्रक्रि ० विकसना 
विगाड़--पु० झगड़ा, द्वेष । 
विगाडना, विगारना-सक्रि० 
ख़राब करना । नष्ट करना 
पिगाना--वि ० पराया'। 
विगारी-.ली० बलपूत्रक- 
लिया गया काम | 
बिगिर--क्रि० वि० बिना । 
विगुसाना--अ्रक्रि० दिक्कृव 
में पड़ना । 
| बिगुराचिन--खत्री० दिक्कत । 
बिगुरदा--पु० एक शस्त्र । 
बिगुल--पु० (आअं० ) एक 
- प्रकार की तुरही । 
भिगुना-अक्रि० असमंजस में 


बाहुलेय-पु० स्वामिकातिकेय | बिकाना-सक्रि० ख़रीदन्य'। । पड़ना सक्रि० छीनना। 
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'नोद-कमश्चीन पथ में व) के लिये प्रायः “झ. प्रय प्रयुक्त किया गया हे, “जैसे 'तिष? का विस! 


बिगूचन ] 


विशुचन--ख्री ० 
असमंजस । [में पड़ना । 
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अड़चन, | विछूना--वि०बिछुड़ा हुआ । 


। बिछोई--पु० वियोगी । 





[ बिछु ड, 
कना, चौंकना । 
पिभकुका--पु ० दे० “बिजूका?। 


विगूवना--अ्रक्रि० असमंजस - . विद्चोय,विल्ोह- उृ० जुदाई। | पिट--पु० नायक का सखा। 


विगोना--सक्रि० बिगाइना । 
नष्ट करना । यिद्ध ! 


विग्यइई--पु० शरारत, कगडा, , 


विघटना--सक्रि०नप्ट करना । 
विधघार--पु० बाघ । 
बिच--क्रि० वि० बीच में । 


विवकाना--सक्रि० बिराना । ' 


अड़काना | [ निषुण ' 
विचच्छुन--वि० चतुर, 


विचर ना--अक्रि ० इधर-उधर | 


घूमना । 
ब्िचलना९--अक्रि ० 
बिचवानी--पु० मध्यस्थ | 


[डिगना । 


विचारना--अक्रि० सोचना । 


विचारा--वि० अ्रपतद्यय | 


विचाल--पु०हटाना | अंतर । ; 


बिंचुकना--बि ०करैंकने वाला 

विचेत--वि० बेहोश । 

विचौंदद, बिचौलिया--बवि० 
मध्यस्थ । 

जिच्छू-पु० डंक मारने 
वाला एक ज़दरीला जंतु । 
विछना९--अक्रि० विद्धाया- 
जाना । 

बिछलना---अक्रि० रपटना । 

विद्धायत, विद्धावन--स्री ० 
विछौना । 

बिछिया, बिछु प्रा--पु० पाँव 
की उंगलियों का एक 
आभूषण । 
विछुड़ना९--अक्रि० अलग 
होना। वियोग दो ना । 

बिछुरंता--पु० वियोगी । 


इटना, ' 


ब्रिद्चोना--पु० बिस्तर । 
विजन--पु० पंखा । वि० 
,. निजन | 
' विजना--पृ० पंछा । 
; विज़न--पु० (फ्ा० )कल्लेशआ्राम 
! बिजयघंट--पु० एक तरह का 
बड़ा घंटा | 
! विजली--ब्ली ० चंचना । 
. विद्युत्‌ | ताप तथा प्रकाश 
! उत्पन्न करने वाली शक्ति । 
' शाम की गुठझली के अन्दर 
| की माँग । 
' ब्रिजडइन--वि० जिसका शीज 
नष्ट हो गया हो ! 
: बिज़ातिही--क्रि०वि ० अ०) । 
. स्वयं, खुद । 
! ब्रिजाती--बि० दूसरी जाति 
का ! दलाल । 
वियायठ--पु० बाजूबंद । 
बिजूका, विजूवा-पु० पक्षियों 
को डराने के लिए खेत में 
| रबखा गया पतला । 
बिजेना--सक्रि०भली भाँति 
देखना । 


विजोरा--पु० नींबू को भाँति. देसियत । 


का एक वृक्ष तथा फल । 
बिजो री-.त्री० कुम्दडौरी । 
बिज्जु-सत्री० बिजली । 
बिज्जुन--पु० छिलका । 
त्वचा । स्री० बिजुनी । 





वैश्य । वि० नीच । 
विटप, बिटपी-पु० पैड़ । 
| बिटदारना--सक्रि०ग दा करना 
। बिटिया--ज्ली० बेटी । 
| बिशैरा --पू ०उपलों का ढेर । 
बिट्ठन--पु० विध्तु का एक 
नाम | 
विठताना--सक्रि० बैठाना । 
बिइंब--पु० आडइंवर | 
बिडंबना---ल्लो ० नकल | 
तिरसकार / लीज़ा । हंसी । 
त्रिड--पु० विष्टा, बीट । 
विड़३--स्ली ०इंडरी, कुंडली । 
ब्िंडरना९--अ्रक्रि० चाँफना । 
तितर-बितर हो ना । [करना। 
विडवना--सक्रि०. खंडित- 
बिड़ा--पु० वृश्च । 
| बिडारना--सक्रि० भगाना | 
नष्ट करना | डराना | 
विडाल७--पु० - बिलाब ! 
बिड़ी->ल्ी० चुह्ट विशेष | 
बिड़ौ जा--पु० इन्द्र । 
विदवना--सक्रि० जोड़ना । 
पित--पु० शक्ति । धन, 
(होना । 
| वितताना--अक्रि० व्य|कुल- 
ग्तिना--पु० बालिश्व । 
अक्रि० बीतना । 
वितरना-नसक्रि ० वितरण*« 
करना + फेन्ञाना । 
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बिज्जू-पु० बिल्ली की आकृति | बिताना--सक्रि० शुज्ञारना । 


का एक जन्तु । 


विक्ुकना९«अफक्वि० भड़- 


बितीतना--भक्ति० बीतना । 
बवितंड--पु० हाथी । 


बित्त] 
रपसिल जी मिल कम वर कल 2 कली, 2 मत कम अभलज 
दिक्त--पु० शक्ति। दोलत । 
द्वित्ता--प० बालिश्त । 
ब्रिथकता--भ्रक्रि० मुग्ध होना 
दिथरना९--अक्रि०विखरना । 
बिथा--ख्री ० पीड़ा । 
बिधारना-सक्रि ० छितराना । 
बिशुरित--वि० बिखरा हुआ। 
विदप्नमत---ख्री ० (अ०) मुदृद- 
म्मद साहेब्र के समय के 
अतिरिक्त इस्लाम परम में 
नवीन आविष्कार।अनी ति । 
लड़ाई-भमगड़ा । 
बिदकना९--अकि० फटना। 
घायल होना | 
बविदरना--अ्रक्रि ० 
होना। फटना । 
विदा, बिदाई -- त्री० (फ्रा८) 
रुख़सती । 
दिदारना--सक्रि० फाइना | 
बिदीरना--सक्रि० विदीण - 
करना । 
दिदुराना-अक्रि०मुसकराना । 
बिदून--अव्य ० (फ्रा०)बग्रैर । 
बिदुरानि-खी ० छुसकुराहट । 
बिदुरित-वि० दूरकियाहुआ । 
बिदूषना--सक्रि०. दूषित- 
करना । [ (ऑठ) । 
बिदीरना--सक्रि० चलाना 
बिदृत...".त्री ० (अ०) आक्रत, 
कृष्ट । 
बिदुम--पु ०मू गा। कोपल । 
विधसना-- सक्रि०सष्ट करना 
दिध, विधि--ख्री० प्रकार, 
भाँति | पु० बह्या । 
विधना--पु० जअज्या, देव | 


विदीण- 








छ्०्ट 





की सृत्यु हो गई हो । 
विधाँसना*-सक्रि० विध्वंस 
करना । 
विधाना--सक्रि०्छिदवाना । 
बिधा नी--पु० विधान करने 
बाल। । रचयिता । 
विधु तुद--पु० राहु । 
बिधु--घु ० चंद्रमा । विष्णु । 
बिधुर--वि० व्याकुल,दुःखित । 
विन, बिनु--अव्य ० बिना । 
बिनठना-सक्रि ०विनष्ट होना 
बिनती--जख्री ० प्रार्थना । 
विनना९--सर्क्रि०ण बुनना। 
चुनना | [विनय करना । 
मिनयना, विनवना९--अ्रक्रि० 
बिनसना९-अक्रि ० नष्टहो ना। 
बिना--अव्य ०बग र। (फ्रा०) 
आधार। मकान की नींव । 
बिनाई--खी० बिनने को 
क्रिया या मज़दूरो । 
बिनातो--खली० बिनतो | 
बिनानी--भपि ० अनजान । 
बिनावट--ल्लो ० बिनाईं। 
बिनास--पु० नाश । 
बिनासना---सक्रि० नाझ । 
करना । 
बिनाह--पु० नाश । 
बिनूठा--विं ० अनोखा । 
बिनोवा-पु ०कपासका बीज । 
बिपणि-स्त्री ० दे० “विर्पाण। 
बिपति, बिपदा-छी०आपत्ति 
बिपथ--पु० बुरा माय । 
बिपाक--पु० पकना । फल। 
बिबर--पु० कंदरा । 
बिबस--वि० लाचार । 


० जलिरुके पति | विषसाना.-....अक्ति० वि वश- 


[ बिरंग 





होना। [ फटने का रोग। 


बिवाई--ख्री ०तलुएके चमढ़ा- 
बिवाको-ल्ी ०हसाव चुकता 


करना ।  किरना। 
बविवादना--सक्रि० बिवाद- 
बिवि--बवि० दो । 


बिभाना---भ्रक्रि ण्शोना पाना 
विभावरी--ल्री ० तारों वाली 
रात्रि । [करना । 
दिमिनाना--सक्कि० पृथक - 
विभीषिका--बवि०ख्री० डराने 
बाली । 
विभु--पु० ईश्वर, स्वामी १ 
वि० सर्वव्यापक । महान्‌। 
बिसदेना->सक्रि० मसलना 
विभानी--वि ०निरमभिमान । 
बिसा नीकृत--वि० जिसने 
बिमान बनाया हो । 
ब्िसोचना-सक्रि० टपकाना 
बिमोहना--सक्रिण मोहित 
करना। अक्रि०मुग्ध होना ३ 
बिय--बि० दी । 
बियत--पु० आकाश । 
बिया-पु०बीज । विव्दूसरा 8 
बियाधा--प० बहेलिया । 
वियाधि--खी ० रोग । भौमकठ 
बियाना--सक्रि० जनना ह$# 
वियापना--सक्रि स्वत्र- 
फैलना । [उजाड़, जंगल १ 
बियाबान--पु० (फ्रा० ) 
उजाड़,जंगल । [कामोजन 
बियारी, वियालू--ख्री ०राव- 
बियाल--पु० साँप, शेर । 
बियाहत[--वि०ख्री ० बिवा- 


हितार | [फीका # 
बिरंग--वि० कई रंग का # 


बिरंचि ] ४०८ [ बिलासना 


बिरचि--पु० जह्या । | देना । बैठना । 
बिरंज--घु ० (फ्रा०) पीतल । | बिरादर--पु० (क्रा०) भाई। | विलटी--स््री० (श्रं०) माल 
न्चावल । रिश्तेदार । भेजने की रेलवे रसीद । 
बिरजी---वि०_ ( क/० ) | विरादराना-वि० (फ़ा० ) | बिलनी--ल्ली० काली भौरी ? 
पीतल का। भाश्यों का सा । | आँखे के पलक की गहैरी 
बिरई--स्त्री० छोटा बिरवा । | बिरादरो--त्री> ( फ्रा०) | बिलपना--अ्रक्रि० विलाप 
दिरखभ--धु० बैल ( वृषभ), | भाई-बन्धु । करना । 
बिरचना--सक्रि० -सजाना | । बिराना-सक्रि० मुंह बनाना । | बिल-फ़ज़--क्रि० दि० (अ०)' 
अक्रि० उचटना । । वि० पराया। । यह फज करते हुए, यह 
बिरज-वि ०निदांष | नि्यृण। बिरिख--पु० वृक्ष । बैल। 





करना। शअ्रक्रि०"अलग होना? 


मान कर । 
बिसमना९.....अक्रि० उल | बृषराशि | बिलफ़ेल--क्रि० वि० (अ०९ 
भान। कऋरद्ध होना | | बिरियाँ--ख्री ०समय । बार। अभी, इस अवसर पर | 
गिरता--पु० शक्ति, बृता। | विरी--छ्री ०प्ान का वीड़ा | | बिलबिलाना--.अक्रि ० छूट- 
विरताना--सक्रि० वित्रित- / विरुकता--अक्रि०ण्डलकना। | पठाना । [करना । रुकना $ 
करना | विरुद--घु ० यशःक्रोतेन ।| । पिलमना९--अक्ति ० देर- 


बि(द--पु० यश, कीर्ति। विरूप--वि०कुरूप । उलटा । | (अ०) मुकाबले में, सामने । 
बिरदावली-ख्ी ०यश-समूद । 


बिरोग- १ु० दुःख, चिता। | विललाना--अभ्रक्रि० रोना १ 
बिरदैत--पु० ग्रख्यात-झूर । | बिलंब--पु० देर । घवरा जाना । 

वि० नामा । ' बिलंबना--अक्रि० देर करना | बिलल्‍ला--वि० बेशऊर । 
बिरसला९---अक्रि०्ठइरना । ' बिलंबित--वि०लटका छुआ । बिलवाना--सक्रि० बिलुप्त- 
मुग्ध होना । | बिल--पु० छेद । (अ०) | करना, नष्ट करना | 
बिरयाँ-...वि० (फ़ा०) .भुना-  लेखापत्र। प्रस्तावित कानून । | बिलसना९--अक्रि० शोभा- 
बिरयानी--रऊ्री० (क्रा०) | (अ०) अव्य० शब्दों के पूत्र | देना। सक्रि० भोगना । 
एक प्रकार का नम्रकीन- | “सहित? श्र में प्रयुक्तदोता | विलइरा--पु० पान रखने 
पुलाब । हू, जैसे भबलजब्र? । का गिलहारा । 


बिरला--वि० कोई-कोईं। | बिल-भ्रकक्‍्त-क्रि० वि० | ब्रिला-अबव्य ० (अ ०) बिना ४ 
बिरवा-पु० पौधा, पेड़। 


ब (अ०) इसके विरुद्ध । | बिलाई--ख्ली ० विल्‍ली । 
बिरस-वि० रसहोन । बुरा । | बिलकुल--क्रि० वि० (अ०) | बिलाना--अ्रक्रि०नष्ट होना * 


| 
। 
बिरदंग--पु० मसुदक्ञ । । विरवाई--खी० बुढ़ापा । | बिल-मुकाबिल--क्रि० वि 
| 
| 
। 





पु० बिगाड़। सम्पूर्ण । [दस्ती । | बिलार७--पु० नर बिल्ली ४ 
बविरह८--पु०वियोग । दुःख । | बिल-जब्--पु० ० ज़बर- बिलाव--पु० नर बिल्ली । 
बिरदा--घ० एक गीत । बिल-जुप्तता--क्वि० बि० | बिला-वजह--क्रि० विं० 





बिरहाना--अक्रि० विरह में | (अ०) कुल मिलाकर । (अ्र०)विनाकिसा कारण के 9 
पीड़ित होना। [होना। | बिलखना९--अश्रक्रि० रोना, विलावल--ख्री ० पत्नी । पु० 
बिरागना--अश्रक्रि० विस्क्त- | विलाप करना । देखना । एक राग । 


बिराजना--भ्रक्रि० शोभा- | बिलगाना--सक्रि० अलग- | विलासना-सक्रि ०भोगना 9 





बिलासिनी | 





बिलासिनी--ख्री० वेश्या । 
बिलिया--छ्ी ० कटोरी । 
बिलुठना--अक्रि० लोठना ! 
बिलेशय--पु० साँप । 
बिलोकना--सक्रि० देवना। 
बिलोकनि--.ओऔी ० चितवन, 
कटाश्न । [ हिलाना । 
इबलोडना--सक्रि० मथना । 
विलेया--ल्ली० बिल्ली । 
सिटकनी । कद्दूकस । 
बिलोना--सक्रि० मथना । 
बिलोल--वि० चँचल । 
बिलोलना-- सक्रि ०हिलाना । 
विलौरा--पु० बिल्‍ली का 
बच्चा । 
बिल्ला७--पु० नर बिल्ली । 
पहचान के लियेलगायी गई 
कपड़े तथा पीतल को पट्टो । 
बिल्लीर:--प० ( फ्रा० ) एक 
सफ़ेद पारदरशंक पत्थर । 
बिल्ब--पु० बेल। [जाना। 
ईवछना--अक्रि० उरभू- 
पबिवरना९-सक्रि० सुलझाना 
विवान--पु० रथ, विमान । 
बिशप--पु० ( अं० ) बड़ा- 
पादरो । 
पविषया---सरी ०विषय- बास ना । 
बिसंच--पु० लापरवाही । 
संचय का अभाव । 
ईबसंभार--वि० बेसुध । 
बिसकंटिका--खल्री ० बगुला 
को एक जाति। 
ईबेसखपरा--पु० भगोह की 
जाति का एक जहरीला- 
जीव । क्‍ 
“निसतरना--अक्रि० फेलना 
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बिसद--वि० दे० “विशद” । 
विसन८--पु०व्यसन, शौक । 
बिसप्रसून--पु० कप्तल । 
विसमरना--सक्रि० भूलना । 
बिसम्िल--वि० (फ्रा०) 
घायल । 
विस मिल्ाइ--पु० ( अ० ) 
आरम्भ, श्रीगणेश । 
श्सियक--पु० देश, राज्य । 
बिसरना९--सक्रि०.. भूल- 
जाना। 
बिसरात--पु० ख़च्चर । 
पिसराम--पु० आरास । 
विसरामी--वि ० विश्राम्त- 
दैने वाला । 
विसदइना- सक्रि०ख़रीदना । 
बिसदर-पु ०साँप । [ दुर्गन्‍्ध । 
विसाइध--पु० मछली की- 
विसात-स्री ० (अ०) सामथ्थे । 
पजी । चोरड़, शतरंज 
खेलने का कपड़ा । 
बविसातवाना--पु० फुटकर 
चीजे जो बिक्री के लिए 
रखी जाती है । 
बिसाती--पु० सुई, तागा 
आदि फुटकर चोज़ों का 
विक्रेता । 
विसारना--सक्रि ० सुलाना । 
बिसारा--वि० विषेता । 
बिसाइना-सक्रि ० जख़रीदना । 
बिसाइनी--ख्री ० मोल लौ- 
हुईं बस्तु, सौदा । 
बिस।हा--पु० सोदा । 
बिसिद्ध--पु० वाण | 
बिसिनी-**ख्री० कमलिनी.। 


[ बिहुरना 





बिसियार--वि० ([कला०े 
बहुत, अधिक | 
बिसूरना-अक्रि०खे ३ करना। . 
खस्री० चिता । 

विसेखना--सक्रि० _विशेष 


प्रकार से बन करना! 


बिस्कुट--पु० (अं०) ख़मीरीं 


आटे की एक प्रकार की 
टिकिया । 
बिस्त -पु० पल भर सुवर्ण । 
बिस्तर--पु० बिछौना । 
विस्तारना“-सक्रि० विस्तार-« 
करना । 
बिस्तुश्या--खल्री ० छिपकली । 
बिस्वा--पु० बीघे का बीसवॉ- 
भांग । 
विहंग--पु० पक्षी | वाण । 
बिहंडना-सक्रि० नष्ट करना | 
विहेसना९-अक्रि ० मुस्कराना । 
विहँसौहाँ-वि०हंठछता हुआ । 
विहँग--पु० पक्षी । विदृद | 
बिहद--पु० बहुत ज्यादा, 
तिहदरना--अक्रि० विन्वरण- 
करना । 
बिदह्दन--पु० प्रभात । 
बविहाना--अक्रि० बीतना । 
सक्रि० बिताना | [कारना । 
विदारना-- भ्रक्रि ० क्रीड़ा« 
विद्दारी५---वि ० बिहार करने* 
बाला । 
बिहाल*-वि० व्याकुल ॥ 
बिहि--पु० बअद्या । 
बिहिइत--ल्ली ०(फ्रा०)स्वर्ग । 
बिददी-ख्ी ०(फ्रा ०) एक फल । 
विद्दीन,विहून--वि ० रहित । 


दिसिग्र--वि० ज्इरीला।७| बिहुरना--अक्रि० फेलना । 


विहोरना ] 





सक्रि० छोड़ना । [दोना । 
बिद्दोरना--अ्रक्रि/ अलग- | 
चीं--वि०(फ्रा ०; दे बने वाला।| 
बौंदना--अ्र क्रि० अनुमतान- 
करना । बीनना । 
बॉधना-«श्रक्रि० उलझना । 
सक्रि० छेदना | [महिला। 
ची->खत्री० (फ्रां०) स्री 
नीख--पु० कदस । विष | 
बीग--पु० भेड़िया | [माप | 
बीधा-पु० बीस बिंस्वा की 
बीच--पु० मध्य | अन्तर | 
बीचोबीच--क्रि० वि० ठीक- 
बीच में । 
बीछना--स क्रि० छाँटना । 
बीछी--श्ली० बीछू । पु० 
बिच्छू। द्विति । 
चीज--पु० बीया | वीय्थ । 
चीजक--पु० सूची । बीज । 
बीजकोश--पु० कमलगट्टा । 
चीजगणित--पृ० गणित की 
एक शाखा, ऐलजबरा । 
चीजदशेक-...पु० अभिनय 
की व्यवस्था करने वाला । 
बीजना--पु० पैसा । 
बीजपुर--पु० बिजौरा नीबू। 
चीजमंत्र--पु० ठीक रीति। 
गुर | 
चीजरी--ल्ी ० बिजली | 
चीजा--पु० बीज | वि० 
दूसरा | 
चीजाकृत-«वि० वह खेत 
जिसमें बुवाई हो गई हो । 
नी जी--खल्ी ० गिरी, मांगी । 
“बीजु, बीजुरी--ली ०बिजली | 


| 
| 
| 
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बीजू--पु० बिज्जु नामक 
जानंवर । वि० बीज से | 
उत्पन्न । 
| 
! 
। 


 बीज्य--वि० कुलीन । 


बीभना--अक्रि० फँसना । 
बीमा--वि० न्जन, शुन्य । 
गी5-छ्ली ? चिडियों का विश्व । 
बीडाए-पु०लगा हुआ पान ! 
गैड़ी--ख्री ० गड्डी । पते का 
ना हुआ चुरूट | मिस्सी। 
बीतना--श्रक्रि ० गुज़रना । 
बीता--पु० बालिशत । 
बीविका->खती ० गली । 
बीधना--अश्रक्रि० फँसना । 
सक्रि० बेधना । 
बीन--सत्री ०वीणा | वुनना। | 
बीनना--सक्रि० चुनना। 
बीनाई--स्त्री० (फ़ा०) दृष्टि, 
नज़र । $ नासिका । 
बीनी--स्री ० (फा०) नाक, 
बीफे --पु० वृहस्पतिवार । 
बीबी--खल्ली० (क्ा०) कुलीन- 
स्त्री । पत्नी । 
बीभत्स-- वि० घृरणित, दृष्ट। 
बीसा--पु० (फ़ा०) किसी की 
इानि का उत्तरदायित्व | 
बीमार २--वि०(फ़ा ०) रोगी। 
बीमारदार२--वि० (फा०ो 
रोगी की सेवा, शुश्रृषा 
करने वाला | 
बीमारपुरसी->छ्री ० (फ़ा०) 
बीमार का हाजचाल पूछना। 
बीया--पु०बीज । वि०दूसरा । 
बीर--बवि० बहादुर । 
बीरउ--पु० पेड । 


| 
| 
। 
। 
। 





| 
| 











बीरन--पु० भाई | 


[ बुखार 


बीरबहूरी--खल्री ० एक लॉल 
रंग का कीड़ा । 
बीरी--छ्ली० बीडा । मिस्सी 
बीरौ--पु ० पेड | 
बील--पु० मंत्र | बेल । 
बीस-पु० जइर | बि० २० 
बीसरना--सक्रि० भूल* 
जाना | अक्रि ०विस्मृत हो ना। 
बीसी--ख्री० कोडी, बीस 
का समूह । 





| बीहई--बि० बीस । 


बीइड--वि० ऊत्नड-खाबड़ । 
बद--पु० बेद। 


| अदकी--म्त्री ० छोटी जिंदी । 
बुंदा--प० टिकुली । कान 


का एक गहना । 
बदिया--स्त्री० एक मिठाई। 
वेदेला--पु० क्षत्रियों की 
एक शाखा । 
बुआ--ल्री० पीता की बदन | 
बुक--प ० अं) किताब । 
बुककीएिंग--स्री ० ( आ० ) 
हिसाब लिखने की विद्या । 
बुकचा--प्‌ृ० (फ्रा०) कपड़े 
आदि की छोटी गठरी । 
महीन चूर्ण । 
बुकलिट- बी ० अं०) पुस्तिका 
बुकवा->पु० उबटन | 
बुकका--पु० अ्रश्नक का चूण । 
एक बाजा । हय के भीतर 
का पद्माकार मांस । 
बुब्सेनर-..पु० (अं०) पुस्तकन 
विक्रेता । 
बुखार--पु० ( अ० ) ज्वर | 
शोक, क्रोध आदि का 
अवजेम । 








| बू दा। 
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बुगज़-पु ०अ०) भीतरी दंष। )। बुद्धिचक्तु--पु० धृतराष्ट्र । । ब॒रा७.....वि० ख़राब। 

बुज़--पु० (अ०) बकरा। | वुद्धिपट--वि० जो बुद्धि से | बुराई--ल्ी० ख़राबी। 
बुज़दिलर--वि० (फ़रा०) | परेह्दो। [अक़लमंदी | | बुराक़--पु० (अ०) मुहम्मद 
डरपोक |. [पु० पूबज। | बुद्धिमत्ता, बुद्धितानी--त्ली० | साइब का एक घोड़ा । 


बुज़॒ग २--वि० (क्ा०) वृद्ध । 
बुज्गंबार-वि० (फ्रा० ) 
पूज्य भोर बृद्ध, पुरखा। 
बुकन।९--अ्रक्रि० बुतना । 
बुको वल--ज्ली ० पहेली । 
बुटता--अक्रिण भागना । 
बुड़ाना--सक्रि० डुबाना । 
बुड़को--खस्रा ० डुबकों 
बुड़ना--अक्रि० डूबना । 
बुडड[--ला[ ० डुबकी । 
बुडढ[--वि ० वृद्ध । 
बुढा ना--अक्रिण्बूडा होता । 
बुढ पा--पु ० बृद्ध(वस्था | 
बुत--9० (क।०) मूत्ति। 
प्रेश्षिका | चुप्पा । बबक॒क़ । 
बुतकदा-पु ०(क्रा ० )बुतख़ा ना। 
बुतख़ा ना-पु०( फ्ा० ) प्रेमिका के 
रहने का स्थान । बह स्थान 
जहां मू[र स्थायित रहती हे 
बुतन|९--अ।क्र० बुकना । 
बुवपरत्तर--वि० ( फ्रा० ) 
मूविपूजक । 
डुताशकन२--पु० ( फ्रा० ) 
नृति तोड़ने बाला[ब्ुवः का । 
अुतान--पु० ( क्ला० ) बहु ० 
बुताना--स'क्र “ठ ढ। करना । 
शुताम-पघु ० (अ०) बटन | 
बुत्ता--पु० धोल्ा । 
बुदबुद।--पु बुलथुला । 
बुद्ध--वि० जगा हुआ । 
शानी | पु० बुद्धदेव | 
बुद्धि--ली ० समर, अक्नल | 


बुदुबुदइ---पु० जल का विकार 
या वुल्ला। 
बुध गड़--वि ० मूखे । 
बुध--पु० ए% ग्रद । सप्ताह 
का चौथा दिन । बुद्धिमान्‌- 
मनुष्य । 
बुधवान्‌ १३--वि० पंडित । 
बुधत--वि० जाना हुआ । 
बुन्न-पु०मिट्टोकी भातरों जड़ 
बुनना--साक्र०. बिनना , 
बुना-ल्ली० नींव । [मन्नदूरी । 
बुनाई-स्री ०पिनावट। बिनने की 
बुनिय/--स्रा ० बुंदिया नामक 
एक लिठाई।.. [ नॉब । 
बुनियाद-- श्री ०(फ्रा०) मूल, 
बुनियादा-वालीम--ख्री ० 
प्रारंभिक शिक्षा, गॉधी जो 
की योजना के अनुसार दृत्त 
कला आआद के आधार पर 
दा जाने वाली शिक्षा।[रोना 
बुबुकना--अ्रक्रि ० चिल्लाकर- 
बुबुकारी --ल्ली० जोर जोर स 
ना । 
बुभुक्षा--ख्री ० भूल । 
बुभुाक्षतर-नव ० भूखा | 
|ुरकना९--सक्रि० छिड़ कना । 
बुरका--प० ( अ० ) मुसल 
मान ख्रियों का सर से पैर 
तक का एक आवरण | 
बुरकापोश--बि० (भर० फ्रा०) 
जो बुरका श्रीढ़े हो । 


| 
| 





बुद्धिमानू १३-वि०समभदार । 


| बुरादा--पु० (क्रा०) लकड़ी 

का चूरा । [का। 

बुरूज़--पु ० (अ०) बहु ०“बुज़” 

बुज़ु--पु ० (अ०) मौनार का 
ऊपरी भाग गुंबज़ । 








बुदं--पु० ( फ़ा० ) मुफ़्त मैं 
प्िलने बाली रकम , 
बुदबार॒२--वनि०. (फा०) 
| सहनशील | 
बुर्राक़ -वि० दे० “बराक 
बुलं ६२--बि ० (फ़रा०) ऊंचा; 
बुलबुज़--ख्री ० रक पश्ची । 
बुलवुला--पु० बुल्ला । 
बुलहबस-- व ० (अ०)लोभी १ 
लालनी । 
बुलाक--पु० (अ०) नाक का+ 
एक आभूषण । 
बुलाना--सक्रि० पुकारना $ 
५ बुलावा--पु० निमत्रण । 
बुलूग-- पु ० (अ०) युवावस्थ] 
को प्राप्त । 
बुलेटिन--पु० अं०) साब- 
जनिक मामले पर किसी 
अधिकारों का वक्तव्य । 
सूचना-पत्र । 
बुल्ला-पु० पानी का बबूला $ 
बुश्त--पू० भुत । 
बुहारना-सक्रि० काड़ना । 
बुहारी--जो० भाड़, | 
बेद--वु ० जल-कण | - 
बूँदा--पु० बड़ी बंद। बड़ी- 
” टिकली । 





ध्डछ ध्डा 
चंदाबादी ] ४१३ 
बंदाबाँदी--ल्ली ०हल्‍की वर्षो _तवास के समय का नाम 


बहस्पति--प० देवता शों के 
गुरु । बहुत बड़ा विद्वान | 
बुध के बाद आने वाला 
एक दिन | 

बेंग--पु० मेंढक । [चौकी। 

बेंच--स्री० (अं ०)कम चौड़ी 


चूकना--सक्रि०चुण करना। 
बूगदा न--पु० (क्वा०) मदा 
रियों का यैला । 
चूचड़--प० कसाई । 
बूचा--वि० कनकटा । 


बूज़ा--पु० (फ़ा०) शराब । | बंट--ल्ली० मठ । 

बूकना--सक्रि० समझनता। | १" ड्ना--सक्रि० घेरना । 

बूट--पु० हरा चना । बंड़ा--वि० तिरछा | पु० 
अंग्रेज़ी जूता । अगल । 


त--पु०एक लता या उसके 


बूटना--भ्रक्रि ० भागना । 
डंठल की लचीली लकड़ी। 


बूटनि--स्री ० बीरबहूदी । 
बूटा--पु० पौधा । 
बूटी--ल्ली ० बनस्पति, जड़ी 
बूड़ता-“सक्रि ० ड्ूबना । 
चूढ़ा७--वि० वृद्ध । 
बूता--पु ० शक्ति । 
बूदी-बाश--स्री ० ( फ्ा० ) 
रहन-सहन । निवास । 


बेड -अव्य ० [प्रना | 

बेश्रकल--वि० (अ०) मूत्र । 
बेअदब२--वि ०(अ ० ) अशिष्ट 
बेआब--वि० कान्तिदीन । 


| 
बू--सत्री ० (फ्ा०) गंध | 
बेइंतह[--वि० ( अ० फ्रा० ) 


बूम--पु० (अ०) उललू-पक्षी । | बेहद, बहुत ज़्यादा । 
बूर--सत्री० भूती | [ चुण । | बेइंसाफ़ी---ली० (फ़ा० ) 
बू्‌रा--पु० शक्कर | बारीक अन्याय । 


बेइउज्नत२--वि० अप्रतिष्ठित । 
वेइलि--ख्री ० लता ! यु० 
मोंगरा ।* 


बृ द्वित-पु०हाथी का गज न | ' 
च्क--पु० भेड़िया। 
बुध, वृषभ--पु० बैल । घ 
बषकेतु-- पु० शिवजी । 
घधोखेबराज़ । अध्मी । 
बेकइर२-वि० ( फ़रा० ) बे- 
| 


बुषल--पु० झूद्र । [डुपट्टा 
बचुहतिका--छत्री ० श्रंगोदा 


बहतू-वि०चौडा, विशाल। | इज्ज़त, तुच्छ । 
च्ुहत्कुक्षि-वि०्बड़े पेट वाला || बेकरार२--वि० ( फ़ा० ) 
च्रदत्तर--वि ० बहुत बडा । बेचेन, बिकल । 





चुहदस--पु ०विशाल-स्कंध | | बेकलर--वि० व्याकुल । 
बृहद्भानु--पु० अभि । 


बदन्नला --पु०अजु न के 





निराश्रय | 


बदी--ञस्ली ०टिकुली । बिंदी । । 
बेंबत--ख्री ०व्यवस्था, मौक़ा।| बेगम--ख्री० (तु०) रानौ। 


| बेगरज़र --वि० 














,+>>+-- 


[ बजा 


बेकाबु--वि० (अ०) विवश । 


बेकाम--वि ० निकम्मा ) 

बेकायदा--बि० (अ्र०) 
नियम विरुद्ध । [निठल्ला। 

बेकार२--वि० (फ्रा०) 

बेख--पु० दे० '“बेष' | 

बेखटके--क्रि० बि० बेरोक- 
टोक के । 

बेख़तर--वि० अ०) निभय । 

बेख़बर२--वि० (फ़ा०) 
बेहोश, अनजान । 

बेखौफ़ २--बि० निडर! 

बेग--पु० ( तु० ) अ्र्मीर, 
सम्पन्न । 


बेगर--वि० पृथक ; भिन्न । 
( फ़ा० 
निःस्वार्थ । [मर । 
बेगाना--वि० (फ्रा०) पराया, 
बेगार२--ल्ली ०(फ्रा ०) बेमन 
का काम | हृठात्‌ कराया 
गया काप्त । 
बेगि---क्रि० वि० तुरंत । 
बेशुनाइ--वि० (फा०)निर्दोषि 
बेगरव--वि० मनिलजज । 
बेगरती--ख्री ० निलेज्जना । 


बेइसान२--वि० /अ्र० फ़ा०) / बेचना--सक्ति विक्रय करना 


बेचारा७--वि० (फ़ा०" दीस 

बेचिरागर--वि ०(फ़ा०) उजाड 

बेचं--वि० (फ़ा० ) जिसकी 
कोई उपमा न हो । 

बेचे न२-वि० (फ़ा०) व्याकुल 

बेज़बान--वि ०(फ़ा०) गँगा 


बेकत२--वि० (फ़ा ०) दीन । | दीन। 
बेजा--वि० (फ़ा०) अनुचित 


नोट#--शब्दों के पूर्व बे? का प्रयोग बगर? अथे में होता है । 


'बजान ] 





बेजान--वि० (फ्रा०) बेदम, 
मुरदय । [नियम-विरुद्ध | 


बैज़ाब्ता--वि०. ( फ़ा० ) 
बेजार२--वि० ( फ्रा०) परे- 
शान, दुःखो ।  [तीय । 


बेजो इ--वि ० भखंड । अद्वि- 
ब्ेक--पु० निशाना । 
बैकना--सक्रिक निशाना- 
लगाना । 
बैटा७---पु० पुत्र । 
बैटीना७--प० बेटा, पुत्र १ 
बेठन--पु० बँधना। 
बेठिकाने--वि० स्थानच्युत । 
बेंड--पु० मेंड । 
बेड़ा--पु० नावों का समूह । 
बेड़िनी--ल्री० नावने-गाने 
वाली ख्री । 
बैड़ी--ली ० बंधन | 
बैडोल--वि० भद्दा। 
बेहंगा--वि० भद्दा । 
बैदू--पु० घेरना । नाश । 
बेदना--सक्रि “वेर ना, रूधना 
बेढब--वि०भद्दा। क्रि० वि० 
बेतरह । [का एक गहना । 
बेढदा--पु० दयारी । हाथ- 
बेत--पु० एक लता । 
बेतकललुकर--4० ( फ़रा० ) 
जो बनावट पसन्द न करता 
हो, सरल, सादा । 
बेतमीज़--बि० (फ्रा० ) 
बेशकर । 
बेतरहइ--वि ० (फ़ा०) अत्य- 
घिक । क्रि० वि ० बुरी- 
तरद से। अतिवेग से। 
बेतदाशा--क्रि8 वि० (फ़ा०) 
बेतानब२--वि ० (फ़ा०) दुबल । 
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विकल । 
बेतुका--वि० बेमैल | भदा 





[ बेराम 
रहित । 
बेनी--ल्ली ०खस्रियों की चोटी । 


बेद--सत्री० ( फ्रा०)बेत का | बेनौरा७--पु० बिनौला । 


पौधा । 
बेदखल२---वि ० 
अधिकार-च्युत । 
बेदत, बेदना--ल्जी ० पोड़ा । 
बेदमस--वि ० स्ृतप्राय, कम- 
ज़ोर । 
बेदमुइक--पु० ( फ्रा० ) एक 


( फ्रा० ) 


बेपरद--वि० नग्न । 
बेपरवाहइ२०«वि० ( फ्रा० ) 
बेफ़िक्र । (रहित । 
बेन्पद--वि० (फ़ा० ) पर्दों- 
बेपदंगी--ल्ली ०( फ़रा० ) पे 
का अभाव । 
बेपाइ--वि०निरुपाय, भौचक 


डंठल जिसकी क़॒लमें बनाई | बेपोर--वि०(फ्ा०) निदय 


जाती हैं । 


बेदद२-वि ०(फ़ा०) निष्ठुर | | 


बेदाग---वि ० (फ़ा ०) साफ़। 
निर्देषि। [ अनार । 
बेदाना--पु० एक प्रकार का- 
बेदार२--वि० (फ्रा०) 
जागृत, सावधान । 
बेध--पु० छेद । 


बिना शुरु का । . 
बेफ़ायदा--वि० (फ्रा०) व्यथ 
बेफ़िक्र॒--वि ०(फ्रा०)निर्िचिन्त 
बेबदल--बि०( फ्रा० ) एक- 

सा, निश्चित । बेजोड़ । 
बेबस२--विं ०(फ्रा०) लाचार 
बेबह--वि० ( फ़ा० ) बेश- 

कीमत । [निडर । 


बेधक१४--वि ० बेधने वाला। | बेबाक--वि० ( अ्र० फ्रा० 2 
बेघड़क-वि ० बेरोक ।निभेय । | बेबाक २--विं ०(फ्ा ०) खुकता 


बेधना--सक्रि० छेदना + 
बेधशाला-ल्ली ०दे ०वेधशाला । 
बेधिया-- ० भ्रं कुश । 
बेध्य--पु० निशाना । 
बेन, बेतु -पु० बाँसुरी। 
बेनज़ीर--वि० (फ्रा० ) 
अनोखा, अनुपम । 
बेनवा--विं० ( फ़रा|० ) 
दरिंद्र, गरीब | 
बेनसीब२--वि ० अभागा । 
बेना--पु० पंखा। [तार। 
बेगाना--वि ० (फ्रा०) लगा- 
बेनिया--छ्ली ० पंखी । 
बे नियाज़२--वि० बिल्कुल- 
स्वच्छंद, सब्र बंधनों से 


बेबुनियाइ--वि० निमूल । 
बेभाव--क्रि०वि० ( फ्रा० ) 
बेदिसाब बि-पौक़े । 
बे-महल--वि० (फ़ा० श्र ) 
बेमुरव्बतर--वि० ( फ्रा० > 
दुःशील । [सर-रहित । 
बेमौका--वि० (फ्ा ० ) अव- 
बेर--पु० एक फल | खी० 
दफ्का, बार । देर । 
बेरवा--पु० विवरण । सोने 
या चॉदी का कड़ा । 
बेरहइम२---वि ० फ़ा ०)निष्ठुर 
बेरा--पु० समय । सबेरा | 
बार। जदह्दाज़ों का समह । 
बेराम२--वि० बीमार । 


बेरी ] ४१४५ [ बेटरी 
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बेरी--ऊी” बेड़ी । बेर । | वेवा--स््री० ( फ्रा० ) रॉड़ । | बेइनौर--पु० पौधा लगाने 








वन्‍मकन, 


बेरुख़र--वि० ( फ़रा०) बे- / बेवान--पु० विमान। को क्यारी । 

मुख्वत | ' बेश--वि० (क्वा०) अधिक । | बेहया--वि० (क्रा०) निल॑ज्ज ; 
बैरोौक--वि० निन्निन्न । । श्रेष्ठ । वेदयाई-ल्लीौ०. (क्रा०) 
बेरोज़गार--वि० वेकार।_. बेशकरर--वि० (फ्रा णेसमूख । | निलेब्जता । 


बेरौनक़र--वि ०(फ़ा०)उदास  बेशक--क्रि० वि० ( क्रा० ) | बेइर-वि०पृथक्‌ । पु० बावड़ते 
बेल--पु० एक वृक्ष । लता । , निः्सन्देद । [बहुमूल्य । | बेहरा--वि ० प्रथकू । 
सी०(का०)कऊुदाल, फावड़ा। ' वेशक़रीमती--वि० ( फ्रा० ) | वेहराना--सक्रि० फाइ़ना । 
बैलचा--पु० (फ़ा०) कुदाली ेशरम्र-पि० (फ्ा०) बेइहया । | अक्रि० फटना । 
बैलज्ज़्तर--वि०(फ्रा ०) स्वरा बेशी--सत्री० फ़ा ०)अधिकता । | वेइाल२०---वि० (फ़ा०) परे- 
दहीन | [खोदन वाला । : बेशुमार--वि० श्रसंख्य । शान | [ अत्यधिक । 
बैलदार२-पु० (फ्रा०) मिट्टी-  वेश्म--पु० वेश्म, घर । बेइिसाव--क्रि० विं० (फ्ा० 
बैलन--पु० लकड़ी तथा  बेस--पु० भेष । बस्तर । बेहूदंगी--स्त्री ०(फ़ा०) 

पत्थर का लंबा गोल इकड़ा।| बेसन--पु० चने की दाल | अशिष्ट्ता। (अशिष्ट | 
बैलना--पु०बेलना । सक्रि० | का आटा। बेहूदा १--वि ० (फ्रा०> 


बढ़ाना (रो्टी)। | बैसब्र---वि० अधीर । बेहेफ़--वि० (फ्रा ०) निश्चित 
बैलपत्र--पु० “बेल? वृक्ष की ; बेसमझर--बि० (फ्ा०)मूर्ख | बेइोश२--थ० (फ्रा०)अचेत 
पत्तियां । [ काम्। | बेसर--.पु० नथ । बुलाक़।. | बैंक--पु० (अं०) रुपये के 


बैलबुटा--पु० चित्रकारी का- | बेसरा--पु० ख़ब्चर । 


बैलरे--रूी० बेल, लता |, | बेसरोसामान--वि० (फ़ा०) 
बैला--पु०९क पुष्प । कथे रा। । बिल्कुल दरिद्र । 

लहर | समय । (फ्रा०) ' वेसाहना-श्रक्रिण्मोल लेना । 
दरिद्गां को रुपये बॉटने की : बेसाइनी--खल्ी ० ख़रोद । 


लेन-देन की कोठी । 
बेंकर--पु० (अं०) साहूकार॥ 
बेंगन--पु० भटठा । 
बेंगनी--वि० बे गनक्े रंग का 
बें जनी--वि० बें गन केरंग का 


थेली | ! बेसुध--वि० बेहोश | बेंड--पु ०(अं०)भंग्रेज़ी बाजए 
बैलाग--वि० (फ्ा० ) बिल्कुल- . बेछुर--थि० बेमेल । बेंडा--चि ० कठिन, टेढ़ा । 

अलग | साफ़, खरा। , वेस्वा--ख््री० वेश्या । बेंत, बेंता--पु० पद्म । 
बेली--पु० साथी । री० बेल | बेहंगप्त--त्रि० बेढ़ंगा। बै---ख्री० ( अ० ) बेचना । 
बेलौस--वि० खरा। ! बेह--पु० छेद । पु० बिही- | क्रय-विक्रवय। . [वयाना 9 


बेवक फ़र--बि ० (फ्रा०) मूखे ॥ नामक फल | वि० (फ्रा०) 


वैश्ञाना-.पु० (आ०) स' हे. 
बेवक्त--क्रि० वि० ( फ्रा० ) | उत्तम। 


बैकना--अ्रक्रि ० बहकना । 


कुछ्मय में । | बेहतर२--वि० (फ्रा०) । वैकूट--पु० स्वयं । 
बेवट--स्त्री० बेबसी । अधिक अच्छा । बैखरी--ख्ी०वुलंद-आवा ज्ञ २ 
नैवफ्रा-वि०(फ्रा०) बेमुरौवत | बेहतरीन-वि०्दे० बेहतर! । | बैजंती--ख्री० ओ्रौकृष्ण को) 
बेवर[--पु० विवरण । बेइद--वि० (फक्रा०) असीम | माला । एक पुष्प-वृक्ष । 


बैटरी--ल्री ० (अं०) रासाय- 
निक मसाला जिससे बिन 


बे-वहृदत--वि० (फ्रा० ) | बेहन--सत्री० पौध । 
निलज्ञ । बेहना--9० धुनिया। 


बिन ननन3 फनी नननकनन-न फनी नम निनन-५+3पनननीननीनननन न ननयदख। भिन्न न नस स्‍न्‍ न जज++न_ज+-.__नब.तह6हतलत€तल8त8तहुलुल6तुल2ुलुल 
/+-_ 5४ छा मामा आय ॥७७७७४ का टताक आकर 
५५३७० नाना, ,०५.4७+५५१,०५०-+७॥५०३-४५+ नमन» निननमी+ ५3 सननन मना ++>पन+- 


चैठक ] 





जली पैदा की जाती है । 


चैठक--ख्री “बैठने का स्थान । 
अधिवेशन | 
बैठकबाज२--वि ० धूत्ते । 
बैठक्नी--खी०बैठक, आसन | 
जैठना९--अक्रि ० स्थित हो ना 
बजैत--ल्ली ० (अ०) कबिता। 
पु०घर। . [भ्ूतयोनि | 
बैताल--पु० भाठ। एक- 
बैतालिक--पु० स्तुत पाढ- 
करने वाला | 
औजन--पु० बचन ; [ बोना । 
बैना--पु० उपहार । सक्रि० 
औैनामा--पु० ( अ्र०) वह 
कागज जिस पर किसी 
चीज़ की बिकरी की लिखा- 
पढ़ी की जावी है । 
शैयरबानी--छी० औरत 4 
बैयॉ--क्रि० वि० घुटनों के बल 
बैया--१० वीधी | छोटी ननद 
बैरंग--वि०( अं० ) जिसका 
महसूल पहिलि अदा न 
हुआ हो । 
बैरफ--पु० शत्रुता । 
बैरक--पु० (तु० ) भांडा, 
पताका । 
बैरख--पु० मोटा । 
बैरा--पु० (अ०) सेत्रक । 
बैरागर--पु० खानि । 
बैरागी--9० साधु विशेष | 
बैराना-अरक्रि०ण वायु के 
प्रभाव से बिगड़ना 
बैरिस्टर-पु० (अं०)विलायव- 
पासशुदा वक्ोल । कानूनदोँ 
जैरूनी--व्रि० (फ्रा०) बाहरी 
बैल--पु० एक पशु । 





४१६ [ बासा 
बैलून--पु० गुब्बारा । बैतालिक । [आ सके | 
बैसंदर---पु० भ्रप्मि | बोधगम्य--वि०जों समस्त मैं- 


बैन--ल्ली ० भ्राथु। पु० वैश्य 
बैधना९--अ्रक्रि० बैठना । 
बैत्तर--पु० कपड़ा बिनने की 
कंत्री। का 'भहीना । 
बैमाख--पु० चत्र के बाद- 
बैसाखी-->लजी० टेक कर 
चलने की लाठी । 
बैततारना--सक्रि० बैठालना | 
बैसिक--पु० वेश्या का प्रेमी, 
नायक । [हवा । 
बैदर--वि० भयान रू स्त्री० 
बोंडा--पु० बारूद में आग 
लगाने की रस्सी । 
बोक---पु० बकरा । 
बोगदान--पु० ( फ़ा० ) 
मदारी का बैला । 
बोजा--ल्ौी० चावल से बनी 
शरात्र। [गद्ठर । 
बोझ, बोका--पु० भार, 
बोभज--वि ० वज़नी । 
बोट--ल्ली ० (अं०) नाव। 
बोटो--ख्री ० मांस का ठुकड़ा । 
बोड़न|--सक्रि० डुवाना । 
बोड़ा--पु० अभ्रजगर । लोबिया 
की फली | [घुँघची । 
बोड़ी--ल्ली ० कोड़ी, दमड़ी, 
बोतल--ल्ली० बडी शीशी । 
बोदर--ल्ली ० मुलायम छड़ी। 
बोद।७--वि० म्खे। सुस्त । 
बोध--१ ० ज्ञान | संतोष । 
बोधक--पु० ज्ञान कराने 
वाला | सूचक । 
बोधघकर--पु० प्रातशकाल । 
राजा को जगाने काला, 


बोधन६--प० जगाना । 
बोधना--प्तक्रि० सममाना । 
बोधनीय-वि० बोधन-योग्य । 
बोधित--वि० सम्रभायागया 
बोधितरु--पु० गया में स्थित 
पीपल का दृश्ष विशेष । 
बोधिद्ुम -- पु०पीपल का वृक्ष 
बोध्य--वि ० स म्रका ने योग्य । 
बोनस--प० (अ्रं ०) पुरस्कार 
बोना--सक्रिण्वपन करना । 
। बोबा--पु० गठरी। रतन | 
बोय--ख्री० गंध, बास | 
बोरका--पु० दावात । 
बोरना--सक्रि० डुब्ोना । 
बोरसी -खत्री० श्रँगीठी । 
बोरा--पु ०ठा ० का यैला । 
बो रिया---खत्री ०(फ्ा ०) चटाई । 
बिस्तर । 
बोरी--ल्ली० छोटा बोरा। 
बाड--पु० (अं०) समिति । 
मोदी दफ़्ती । 
बोडिंगहाउस --पु० (अं० ) 
छात्रावास । 
बोल--पु० वचन । 
रस । (अ०) मूत्रे । 
बोलचाल--ब्ली० बातचीत । 
बोलती--ल्ली० वायणयी। 
बोलना--अक्रि० कहना | 
बोलबाला->पु० दवदवा। 
बोलसर--पु० मौलसिरी । 
बोली--खी० भाषा | वाणी। 
बोश--पु० (अ्रु० ) शान- 
शौकत | नीच आदसी | 
बोखछा--पु०(फ्रा०) जुम्बन । 


गंध 





बोधतीदा ] 
बोसीद[--वि ०फ्ला०) सड़ा- 
गला, बिल्कुल पुराना । 

बोह--स््री ० डुबकी । 
“बोहनो--ख्री ० प्रथप्त विक्री । 
बोहारना--सक्रि० काडुना । 
बोहित *पु० जहाज ।, 
बौंड--ख्री ०लता । [फेलना। 
बड़ ना--अक्रि० दूर तक- 


वौंडर--पु ० वबंडर। छिंदाम। 
बौंडी--ली ० कली | फली | ' 


बोंखल१-बि०पागल, सनकी! 
बोलार--ख्री ० हवा के साथ 
पानी का कोंका । 
ओआड़दा--वि० पागल । 
बौद्ध-पु०बुद्ध का अनुयायी । 


.>« ज-+-कर अनट अत जन | उनके 
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$ ब्रह्मांड 


+ कक नाना क्‍गन अमनान बह «पमननननक ॥>++ननन-पनिओरी सथान अनन-, 


| अद्यमुहूत्ते--पु० प्रभात । 

 ब्रह्मययजश्ञ--पु० पाठ, शोस, 
ब्योत--पु० का<-छाँट। व्य- 
वस्था,उपाय | ढंग । मौका । . 


व्यात्र ; 
ब्याह--पु० शादी । 


ब्योतना--सक्रि०ण पोशाछू 


बनाने के लिए कपड़े को 


काटना | 
ब्योपार--१० व्यापार | 


्् गा । 
ब्योरना--सक्रि०झुलमकाना ! 


ब्योरा--पु० विवरण । 
ब्रंद--पु० वृन्द, समूह । 
ब्रज--पु० दे० ब्रज? । 
ब्रजना--अ्रक्रि० जाना । 


 अजभृूषण--पु० श्रीकृष्ण । 


बीना७-पु० नाथ आदमी। ' 
बौर--पु० आम का फूल । , 
वौरना>अक्रि० मौर निक- ' 


लना। 
थौरहा७--वि० पागल । 
बौरा७--वि०पागल । गंगा । 
बौराना-अक्रि०पागल इना। 
बोराइ--वि ० पागल । 
ब्रोदर-स्त्री ० बहू । 
ब्यंग-पु थ्ताना । गूढ़ अ्रथ । 
ब्यंजन--पु० पंखा । 
ब्यलीक--वि० शअप्रिय । 
विलक्षण | पु० डाट-डपट। 
अपराध | 
व्यवहरिया--पु० सहाजन | 
ब्याज-.पु० सूद । | छुआ। 


ब्र॒ध्न-पु० सूर्य । 

ब्रह्म >*पु० परमात्मा । 
ब्राह्मण | वेद । 

ब्रद्मचय्य--पु०. वीय॑-रक्षा 


को व्रत । अथम्न-श्राश्रम्म । 


अतिथिपूना, तपंण, बलि- 
आदि । 
ब्रह्मरंध्र-पु०मच्तक के मध्य 
में माना गया एक शुप्न छेद 
अह्यरात्रि-लत्री० अज्या कीं 
रात (इकक्‍्कीस करोड ६० 
लाख वर्ष का समय ) | 


| अद्दराक्षत--पु० बढ ब्राह्यय 


जो पर कर ग्रेत दो गया 
हो। 


, ब्रह्मषि-पु० आह्यण ऋषि | 
' ब्ह्मलिपि -म्ब्री० भाग्य-तेख। 


' अद्यवर्चेस “+-पु० 


छ | 
ब्रह्मचा री५-पु० बअह्मचय्ये का , 


पालन करने वाला । 


, अद्यज्ञ-पु० जह्मया वेदांत 


का जानने वाला । [ बोध । 


 ब्रह्मश्ञान-पु०्अद्य सत्ता का- 
ब्रह्मण्य---वि०्त्रह्म में लिप्त। . 


ब्याजू वि० सूद पर दिया- . 


ब्याना--सक्रि० जनना । 

ब्यापना--सक्रि ० फैलना । 

ब्यार, व्यारि--आ० इवा। 

ब्याल-यु० साँप । हाथा। 
२७ 


| 


बअद्यत्व--पु० ब्रह्म में मिल 
जाना | | सध्यमाग । 
ब्रह्मद्रर--पु० मस्तक का- 
ब्रह्मपुत्र--पु० दिन्दुस्तान की 
एक बड़ी नदों । विष का 
एक भेदे ' [ हृदय | 
ब्रह्मपुरी-स्त्री० सत्यलोक | 
ब्रह्मनंधु--पु० अधिक्षेप, 
निदायोग्य-ब्राह्मण । 


; ब्रह्मभूय-पु० दे० “ह्यत्व” । 
। ब्रह्ममोज-पु ०ण्जाह्मण-भों जन। 


सदाचार- 
पालन ओर वेदाभ्यास करने 
से पैदा हुआ तेज । 

ब्रह्मवादी--पु ० अ्रद्वेनवादी । 
केतल ब्रह्म की सत्ता को 
मानने वाला । 


' अह्यविद्य। -न्त्री० ब्रह्म का 


ज्ञन उत्पन्न करने वाली 
विद्या । उपनिषद-विद्या । 
ब्रद्मवेत्ता--पु० बअह्य को जा 
नने वाला । तत्ज्ञ । 
ब्रह्मश्रव--पु ० वेद । 
ब्रद्मसमाज--पु० वह संप्र- 
दाय जिसके प्रवन्तंक राजा 
राममोइनराय थे। 
अद्यमू--पु ० कामदेक। 


' अह्यवृत्न--पु ०"जनेऊ । [वध । 
, अद्मदत्या--पु० अद्यण का- 


' अक्यांजलि--ब्ली ० वेद पढ़ते 


समय की अंजलि । 
ब्रह्मांड--पु ० सम्पूर्ण सृष्टि । 
खोपड़ी । 


ब्रह्मा ] ध्श्ट [ भक्त्य 


_>रीशितायान्यनन+-नाननमन--न 





वनननन-+ की का... अनसक नमन 2 ०-3. ल्‍क ॥>अमन++-+ हा 


अह्या--पु०सृष्टि का रचयिता | आह्यण ७--पु० भारत की | शिवजी की आठ माताओं 








बअह्मयाणी-.ल्री० सरस्वती । एक जाति । ब्रह्म को जानने | में से एक । 

ब्रह्मावत्त--पु« सरस्वती । वाला । ब्रिटिश-वि ० (अं०) अँग्रेजी 
दृशद्॒ती नदियों के बोच | बाह्ममुह्ृत्त--पु० सर्योदय के | ब्रिदेन--पु० (अं०) इंगजैंड' 
का प्रदेश । पूव चार घड़ी तक का समय| और वेल्स || 

ब्रह्मासन--पु० ध्यान ओर | बाह्मण्य--पु० ब्राह्मणों का | त्रीड, बीड़ा--स्री ० लब्जा ! 
योग्य का आसन | समूह । बुश--पु० (अं०) कूची । 
ब्रह्माख--पु० मंत्र के बल से | बाह्मी-ल्ी०दुर्गा । एक प्रा- | ब्रोकर--पु० (अं०) दलाल १ 
चलने वाला अमन । चीन लिपि । एक बुटी। | ब्लाक-पु० (आ०) उप्प + 

२७४--मभ 


भंक्ार--पु० भीषण शब्द । | किवाड़दार अलमारी | पु० ' भँवरकली--ख्री ० डोरी ! 
भंग--पु० लहर | दुकड़ा । | पाखंडी, धूत्त । भँवरजाल--पु० संसार के 


पराजय | ख्री ० भाय | भडा-पु० बतेन | गुप्तमेद । | मंगड़े। . [का अकर | 
संगड़, भगेड़ी--वि० भोंग | भंडाना--सक्रि० तोड़ना । भेवरी-स्त्री परिक्रमा । पानी- 
पीने वाला । हू ढ़ना । | स--पु० नक्षत्र, तारा 


भगा--ल्ली ० भंग । पड़वा । | भंडाफोड़-पु०रहस्योदघाटन !. परबत । श्रम । 
भेंगार--ल्री० कूडा-ककेर । | संडार--पु० अन्न आदि | सकसकाना--अ्रक्रिण्चसकना 
भगि, भंगिमा-स्रो०टेढ्रापन | रखने का घर । कोष । भकुशआ- वि० भूखे । 


भंगी--पु० मैंहतर । भंग- | भंडारा-पु०साधुओं का भ/ज , भकुशत्ाना--अक्रि ० रुष्ट तक 





करने वाला । ख्री० कुटि | ख़ज़ाना । घबरा जाना | 
लता । | भंडारी--पु० कोठरों । भकोसना-- सक्रि०.. जहडी- 
भंपुर--वि० नाशवान्‌ू। ज़जानचो | दीवार में बना , जल्दी खाना । 





भंगेड़ी-वि० माँग पीने वाला । किवाड़दार ताख़ । 

भंजक१४--पु० तोड़ने वाला | भंडिल--पु० शिरिस वृश्ष । 

भंजन-पु० तोडना । नाश | | भँडेरिया--पु० एक जाति। | मक्तवत्सल--वि० भक्तों पर 

भंजना--सक्रि० तोड़ना । पंडे का नौकर । । दया करने वाला । [श्रद्ध। । 

मेजना«-अक्रिग्वध जाता । | भड़ीआ--पु० हास्यरस के भक्ति--ज्ली० पूजा । सेवा + 
| 


भक्त -पु० सेवक | भात । 
भक्तकार--पु० रसोश्या । 


भोडा जाना । वोड़ा जाना, | भद्दो गीत । समक्ष, भक्षण ६--पु० खाना # 


भजित--वि० खंडित । भँभीरी-लह्ली ०पिगा विशेष । | भक्षक१४--पु० खाने वाला । 

भड:--पु० भोंड़ । पात्र ! | भवना९--श्रक्रि० मंडरा ना, ! भक्षित--वि० खाया हुआ । 
घृ 

वि० निलज्ज । घूमना । [का चक्र | पति | । भक्षी५---वि ० खाने वाला | 


मेंडरिया--ज्री० दीवार में  भँवर--पु० अपर | पानी- भक्य--वि० खाने-योग्य ) 


त्ि 


भदुयकार | ४१६ 

पु० खाद्य वस्तु । । भजना--सक्रि० जपना | | 
भक्यकार--पु० पुआ आदि ! श्रक्रि० भागना। 

बनाने वाला । ' भजनानंदों--पु० भजन में , 
सख--पु० आहार । । मग्न रहने वाला | [वाला। 


| । 


भजनी-पु० भजन करने 
भग--पु० योनि । ऐशल्वय। ' भजनीक--ए ०गवैया । पूजक 
सूर्य । शोभा । , भजमान-वि० न्याय-पू्व क 
भगरण--पु ० एक गण जिसमें ली ज्ञाने वाली ( बस्तु ) । 
प्रथम वर्ण गुरु तथा अंत के , युक्त। 

दोनों लघु होते हैं । मट--पु० योद्धा, वीर । 
भगदड़--ल्री ० भागने की , भटकटाई--बश्री ०एक कॉंटीला- 
क्रिया। [पु० भानजा | पौधा, भटकटया | [पीधा। 
भगनाए--अ्रक्रिण्माग जाना। सटकटया--छह्रा ०एक कँटोला- 
भगव॑त, सगवानू--पु० पर-  भेटकना९--अक्रि० मांगे- 
नात्मा | वि० कांतिमान्‌ू। ' भूलता। अमर मैं पड़ना। 
भगवती--खल्ली ० सरस्वती । , भटका--पु० व्यथं घृमना । 
देवी | [का भक्त । भव्मेरा--पु० सुठभेड़ । 
भगवदीय--पु० भगवानू- . सटिहारा७--एु० सराय का 
भपिनी--ल्ली ० बहिन । प्रबंधक । 

भगीर4--पु० अयोध्या के ; सटू--सत्री० सद्यी । स्त्री । 
एक राजा नो तपोबल से | भद्ट-पु० योद्धा । भाठ। 
गंगा को पृथ्वी पर लाये | भद्टार--विं० पूछ्य । 

थे | वि० बहुत बडा । | भद्गारक-पु०राजा।| विद्वान । 
कठिन । सूय । वि० पूज्य । 
भगांडा७--वि० भागने वाला || सट्टिनी--स््री ० भ्रभिषेक 
भगोहॉँ--वि० भागने को , रहित-राजपत्नी | ब्राह्मणी। 
तैयार । गेझआ | [कायर।  भट्टी--ल्री० बड़ा चूल्दा। 
मग्गुल--वि० भागां हुआ | | भठियारा७--पु० सराय का 

| 


भगंदर--पु०एक रोग । 


भब्न--विं० टूटा हुआ | प्रबंधक । 
भसग्नावशेष--पु० खंडदर। | भड़क--ल्ली० चमक-दमक। | 
भचकना--अक्रि० पॉव ठेढ़ा | भड़कना९---अक्रि० जल- 
कर के चलना । भाचका दो|। उठना। चमकना । 
कर रह जाना । | भड़कीला७--वि०चमकीला । 
भचक--पु० नक्षत्र-संडल | | भड़भड़िया--वि० बक्की । 
भजन--पु० जप । पूजा । | भमूँगा--पु०झुजवा । |! 
» कॉ्तेन । मड़साई--ज्ञी ० भाड़ । 


| भनभनाना 
भड़िहदा--पु० चोर | 
भड़िद्दाई--ख्री ० चोरी । 
क्रि० वि० चोरों की तरह । 
भड़ी -स्त्री० म्ूठा बढ़ावा। 
भड़ आ-पु०वेश्या का साथो । 
भड्ढर७--पु०्जाह्मों को एक 
नीच जाति । 
भणशना--सक्रि० कहना । 
भणित--बत्रि० कथित । 
भतीजा७--पु० भाई का सुत्र । 
भत्ता-पु० यात्रा आदि के 
लिए दिया गया दैनिक- 
व्यय । सिन्यासी । 
सदंत--वि० पूज्य । बोंदू- 
भदेसिल--वि० भद्दा । 
भद्दा७,१--वि ० कुरूप । 
सद्र३--वि० सभ्य, शिष्ट । 
पु० मुण्डन । हित । 


_ अभद्रञ्अवज्ञा--स्री ग्सत्याग्रद । 


कानून को शिष्टताके साथ 
तोड़ना । [घड़ा । 
भद्रकुभ---वि० भरा छुआ- 
भद्रदाइ---१ ० देवदारु । 
भद्रयव--पु० इन्द्र जो । 
सद्रश्री--ल्ली ०चंदन | कंकुप्त 
शोभा | झूँगार । 
भद्रा--ज्ली० ज्योतिष में 
दूसरी, सातवीं ओर बार- 
हवीं तिथि । गाय। दुर्गा । 
पृथ्वी । 
भद्रासन-पु० राजसिंदासन 
भद्री-*वि० भाग्यशाली । 
भनक--ल्ली ०अस्पष्ड-ध्वनि । 
भनकना, भेनना--सक्रि ० 
कहना । आवाज़ करना । 


| सनभनाना--अक्रि०गुजारना! 


भबका ] ४२० [ भविता 








भवका--प० अक़े निकालने , भरती--ख्री०दा ख़िला, प्रवेश | भत्सेना--स््री० निन्‍्दा 
का एक नालीदार घड़ा । , भरद्गाज--पु० एक ऋषि | | फटकार । 
भभक--ल्री ० गर्मी, उबाल । . एक पक्षी । [डालना । भम--पु० सोना। मजदूरी । 


भभकना९-«अ्रक्रि०ण. उब | भरना--सक्रि०्पूरा करना । | भर्रा-पु० झाँसा, घोखा। 


१ 





लना। भड़कना । भरनि--ल्ी० वेश-भूषा ।., भर्राना--.अक्रि० “भर भर' 
मभकी--ली ० घुड़ी ।. भरंपाई--झ्ली ० ऋण का पूरा- | शब्द निकलना । 
भभरना--अ्रक्रि० डरना । ! चुकाना। भलका--खत्री० गाँसी । 
भभूका--पु० ज्वाला । आग। | भरपूर--वि०परिपूण । क्रि०  सलपति-.पु०भाला धारण- 
भभूत -स्री० भस्म । ; वि०अ्रच्छी तरइ।[घबराना। | करने वाला । 


भस्मड़--ख्री० भीड़भाड़ । ; भरभराना--अश्रक्रि० फूलना । 
भमी री--ख्री ० मॉंगुर । । भरम--पु ० संशय । रहस्य । 
भर्यकर३--वि ० डराबना । | भरमाना--सक्रि० श्रम में 
भय---पु० डर। [हुआ । | डालना । 
भयदुत--वि० भय से भागा- |! भरमार--त्री० आधिक्य । 

ढ 

। 

| 

| 


भलमनसी--ख्री ० शराफ़त । 
भला--वि ०» श्रच्छा । हित । 
भलाई--जल्ली० नेकी । 
भहछा-पु०भाला। वध । रीछ 
भमतलुक्त--पु० रीछ । 

भवंग, भवंगा--पु० सप । 
भवंगम--.पु० स५ । [शिव । 


भयप्रद--बि० खौफ़नाक । | भरवाना--सक्रि० भरने का 

मयभीत--विं० डरा हुआ । | काम दूसरे से कराना । 

भयहारी५--वि० भय छुडाने | भरसक-+क्रिर्णव ०र्शाक्तम र । ' भव--पु०उत्पत्ति । संसार । 
वाला । [पुण्वीभत्स रस । ! भरहराना--अक्रि० सहसा- ' सवदीय--वि० आपका | 

भयानक३--वि० डरावना । ' गिरना। [या भाव । , समवन--पु० मकान । 

भयवारा७-वि० भयानक । : भराव--पु० भरने का काये- | सवनी--ल्ली ० सृहिणी । 

भयावन, भयावह--वि० , भरी--झ्ली० रुपये के बराबर | मव्बंधन--पु० सांसारिक 
डरावना । की तोौल | दस माशा। मंफट । 

सरंत--ख्ी० भांति । भरु--पु० भार, बोझ । भवभ जन--पु० परमात्मा 

भर--वि० पूरा । पु० भार। | भरुद्दाना-सक्रि० अम में | भवभय--पु० आवागमन 

भरण६--पु० पालन, पोषण | डालना। अक्रिण्गवे करना | का भय। 

भ रण-पोषण--१ ०जीविका, | भरुद्दी--ल्ली ० एक पक्षी । | भवभूति--छ्री० सृध्टि | एड 
निर्वादद । भरैत--पु० किरायेदार । प्रसिद्ध नाटककार । 

भरणी-स्री० दूसरा नक्षत्र । | भरैया--पु० पालक, रक्षक | | भवर्माचन--पु० भगवान्‌ । 

भरण्य--पु० भज़दूरी। | भरोसा--प१० विश्वास । भवविलास--पु ० सांसारिक- 
भरण्यभमक--पु ० सज़दूर । सहारा । । सुद्ध । माया । 

भरत--पु० रामचन्द्र के छोटे | भगे--पु० शिव। [पति | , भवॉ--स्त्री० चक्कर । 
साई। दुष्यंत का पुत्र । भर्ता, भत्तार--पु० मालिक, | भवानो--ज्जी ० पावती, दुर्गा 
नाव्य-शाश् के प्रमुख- | मतृदारक--पु० युवराज । | सवितव्य--पु० होनदार ' 
आचाये । नट। भतृदारका--ल्ली०. राज- सवितव्यता--ख्ली ० होनी, 
भरतखंड--पु० भारतवष । कुमारी । । भाग्य । 

भरता--पु० चोखा । पति । | भत्सेक१४--बवि० निन्‍्दक । | भविता१०--वि० होने की 
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भविष्णु ] 


कननननननाण-द + हे: < 


इच्छा बाला । दहोनहार | | 


, भन्निष्यु--पु० होनहार । 
वि० होने की इच्छा करने 
बाला। [आने वाला सम्रय। 

भविष्य, मविध्यत्‌ --पु० 

भविष्यवाणी--ल्नी . पढ़ले 
ही बतलाई गया भविष्य 
को बात । 

भवीला--वि० भावपूर्ण । 

भवेश्--पु० शंकरजो । 

भव्य३--वि «सुन्द्रर । शुभ | 
भषक--पु० कुत्ता । 
मषो--पु० कुत्ता । [इ्दना । 
भसना ९--शअ्रक्रि० तैरना | 
भममंत--वि० जला हुआ। 


भसाना--सक्रि० इबोना, 
बहाना । 
भर्सिड--पु० कम्रलनाल | 


भमुंड--पु ० हाथी । 
भसुर--पु० पति का बडा 
भाई, जेंठ । 

भन्त्रा--लत्री ० धोंकनी ! 
भस्म--पु० रु ख । [शीशम । 
भस्नगर्भा -ख्री० काली 
मस्नसात-वि०्सबजला हुत्ा। 
भस्मोमूतर्नव ० जला हुआ | 
भस्सइ-वि० बेडोल । 


भहराना-.अक्ति० अचानक ' 


गिरना । 
भांग--स्री० विज्रया बूरी। 
भॉज--ख्री ०मो इने, घुमाने, 
तह करने को क्रिया | 
भाँजना--सक्रि० तह करना, 
बुमाना, मोड़ना । 
मॉजी--ख्री० चुगली । 
भॉटा--पु० बेगन । 
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साँड--पु० विदृषक | भंड।- ' दार, साभी। जिम्मेंदार । 


फोड़ । बत्तन । 
भॉइना--सक्रि० घृम घृमकर 
देखना | दृषित करना । 


, भोंडा-पु० बत्तन । 


भांडागार-पु० भंडार । कोश 
भांशगारिक -पु० भंडारी | 
भांडार८....पु०खज़। ना, कोश 
भाँति--श्ली ० किस्म | रीति 


| भॉपना--सक्रि० ताइना । 


भाँवर--खो० परिक्रमा । 
भना--त्री० शोभा । चमक । 
किरण । बिजली । 
भाइप--पु० आतृत्व । 
साई, साउ--पु०भात्र । प्रेम 
भाईचारा--२० बन्धुत्व | 


बिरादरी के लोग । 
साठ, भाऊ--पु० भाव, प्रेप्त 
भाकसी--ख्ली ० मरद्ढो । 
भाकुर--मत्री ० एक मछली । 
भाखना--सक्रि० कहना । 
साग--पु० अंश | भाग्य । 


, भागड़--स््रों ०भगद ड़, जहूद' 


' भागदान--पु० साहित्यिक- , 


लेख | सेना के लिए चन्दा । 
'सहावता । 
भागधेय--पु० भाग्य । 
सागना-अ्रक्रि० दो इ कर जाना। 


_ भागफल--पु० लब्धि । 


भागवत--पु० एक पुराण । 
भगवान्‌ का मक। वि० 
भगवत्‌ संबंधी । [ वाला । 
भागवान-वि० अच्छे माग्य- 
सागिनेय--पु० भानजा । 
भागी, सागीदार-पु० हिस्से- 





दि 


भागीरथी--खी ० गनज्ञाजी । 
भाग्य--पु० तकदीर, पूर्व 
जन्म के किए हुए श्रच्छे, 
बुरे कर्म । 

भाग्यवान्‌ ३--जि ० श्रच्छी- 
तकदीर बाला । [ वाला । 
साजक? ४-- पु० भाग करने- 


 भाजन--बु० बरतन, पात्र । 

' भाजना--सक्रि० भगना । 

' भाजित--० बँटा छुआ । 
भाजी--लत्री ० साय । [जाय । 


भाज्य-पु० जिसमे भाग दिया- 
भाट-पु ०टक जाति, चारण । 


, भादक--एु “मा ड़ा,किराया । 
' भाद-पु० समुद्र के पानी 
भाईबंद--पु० संबन्धी और ' 


का उतार । 
भाठी--ख्री ० भद्ठो । 
भ. इ--पु० भुजे की भद्ढी । 
साड़ा--पु०किराया, महसुल 
भावत-पु ०पका हुआ चावल 
भाति---त्री >शाभा, छवि । 
भाथा--पु० तरक्षस । 
भाथी--ख्ो० धोंकनी । 
भादों, भाद्पद--पु ० सावन 
के बाद का महीना । 
भाद्र--पु०भादों का सहीना। 
भाद्परा--खी० नक्षत्र- 
विशेष । (शान । 


 भान--पु०प्रकाश । आभ[स । 


। 
+ 
| 
| 


भानजा७--पु० बहिन का 
पुत्र । [करना । 
भानना-सक्रि० खडित- 
भानमती--ख्री ० नदी जो 
जादू का खेल करे । 
भानवी--ल्औी ० यमुना नदो $ 











भाना ] धरर [ भाषागत 
भाना--अआफक्र ०अच्छा लगना। । भारयष्टि--खल्ली ० बहँगी । | भावता७-वि ०प्रिंय,पु ० प्रियतम 
नाखित होना । | भाराइक--पुथमज़दूर। एक | सावन--वि० भाने बाला,। , 
भानु--पु० स्य । । देश से दूसरे देश में लेजाना। भावना६--ल्री० इच्छा । 
भसानुज--पु० यम् | शनि । | सारिक४--वि० बोकझा ढोने-। विचार। : [ कता। 
'कर्ण। सुग्रीव । [यमुना नदी | वाला । [ विशाल । ; भावप्रवणता-खत्री० भावु- 
भानुजा, सानुतनया--स्ली० | भारी१--वि० वज़नी ।._, भाजभक्ति--त्री० सत्कार । 
नानुमती--लरी० विक्रमादित्य | भागव--पु०भगु की सतात, | भाजवाचक-पु० भाव या 
की रानी जो इन्द्रजल |! परशुराम | शुक्राचायं |, गैण सूचित करने वाज्ञी 


विद्या मैं निपुण थी। जादू- | भागेवी--ज्री० दूब (घास)। | सींशा | [क्रिया का रूप । 
गरनी । दुर्योधन की ख्री । | भायवेश--पु० परशुराम। । भोववाच्य--वि०्भाव बाची- 
भाष, भाफ-ख्ी ० वाष्प। | भारया--सत््री० चमेपत्नो ।. | भोवशवलता--ली० ए६ के 
| 


भाभी--त्री ० भौजाई | भार्यापती-ख्री ०ख्री-पुरुष, दंपति| बाद क्रमशः अन्य सातथों 
सास, भासा, भामिनी-- | भाल--एु० मस्तक । | का आना | 

स््री० स््रं । भार्या । भालचंद्र--पु० शिव | गणेश, भावाथ--पु०्झ्ाशय। [सन। 
भामक--पु० बहनोई । सालदशेन--पु० सिंदूर ।.; भावावेश-पु०भवेग,जोशादुध्दी 

है | ९ 

सामता--पु० दे० 'भावता .? | माललोचन--पु० शिव || भाविक--वि० ममेज्ञ । 
भामी५-०-बि० क्रीघी । भालांक--पु० शिवजी । | भावित-वि० छुगंधि में 
भाय-पु० भाव | प्रेम | साई | भाग्यवान्‌ | साला | । बसाया हुआ । छोका- 
भायप--पु०भ्रातृत्व । भाला--पु० बरछा । [वारी। | डैसा। सोचा हुआ पाया- 
भाया--वि ० प्रिय । मालाबरदार--पु० माला- हुआ । [सदाचारिणी स्री । 


दारी | आठ इज़ार तोले | बरछी की नोंक । भावी--ल्री० आने वाला । 


का परिसाण । भालु--पु० रीछ । समय, दोनहार्‌। 
भारत--पु०भारतवर्ष । भावता--पु०साग्य | प्रेमी । । भावुक--पु० साधु पुरुष । 


। 
भार--पु० बोझ। ज़िम्मे- | भाली--आझो० बरछी . या | भाविनी--ली०हूपबती तथा- 
। 


भारत की सन्तान। घोर- | भाव--पु० विचार अभि- | कल्याण । वि० भावना 
युद्ध। [बाणी, भाषा। | प्राय । मनोवकार । स्नेह | | करने वाला था जिस पर 
भारती--खी० सरस्वती। श्रद्धा | अ्रस्तित्व। चेष्टान | भावों का शीघ्र प्रभाव 
भारतीय--वि० भारत का । | दर। [ पु० प्रेमी । .. पड़े। भावना पूर्ण । 

भारथी--वि० सैनिक, वीर ।| भावक--क्रिं०वि०्थाड़ा-सा । | भाव्य-वि० जितनीय।भवितव्य 
भारद्ाजी--झली ० नरमा- | भावगति--ल्ली० श्रादा । भाषण६--पु० व्याख्यान । 





जज -“-+ ना “ीकआ० पंत 


कपास,कोकटी । भावगम्य--वि० जो भक्ति | भाषना--साक्र० कहना । 
भारभूत--वि० बोमल,भारी । | भाव से जाना जा सके । ; भाषांतर--१० भन्नुवाद । 


मारभत, भारबाहक--पु० | भावग्याह्म--वि० भ!क्त द्वारा | भाषा--ली० बोली । हिंदी- 
| 


बोभ ढोने वा । ग्रहदणीय । | भाषा । 
भारसुक्ति-ली ० भार हटाना। | भावज--झक्षी ० भासी । ! भाषबागत-वि० भाषाणप्रधान | 
बरज़ास्तगी भावज्ञ-वि ०म्श,रदस्य-वेत्ता। 


देश-भाषा के अनुकूल । 


भाषाबद्ध ] 
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भाषावद्धद--वि०्साथा रणदेश- ' 


भाषा में रचित ! 





क् 


, भाप्राविद--वि० भाषा का ' 


जानकार.विद्वानू। [वक्ति 
आाषित-वि० कथित पु० वचन, 
भाषपी५--पु० कदने वाला | 
भाष्य-पु ०मत्रों को व्याख्या । 


भासंत-वि० सुंदर ॥ प्रकाश- 


+ 
| 
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[ भुकड़ी 





अग्रमाग । े 
सिड--म्नी ० ततैया, बर। 


भिड़ना९«अक्रि० लडना । 
सदना । 


, मिततना--पु० अस्तर । 


| 


' प्रिताना-॑अक्रि० इरना । 


॥| 


वान। पु०सर्य, चंद्र आदि । | 


भास-पु० प्रभा | रुचि दीप्ति। 
भासना--अभ्रक्रि० ज्ञात- 
होना । चमकना । 
भासमान--- 4 ० प्र काशमान । 
भामुर--वि० चमकोला । 
भासित--वि० प्रकाशित । 
भास्कर--पु० सूय । अश्नि। 
शिव | सोना ' कं 
भास्क्रय-पु ० पत्थर पर चित्र 
आदि बनाने का काये । 
भास्वर--पु० सूर्य । दिन | 
वि० चमत्कार। [कीड़ा । 
भिंग--पु० भोरा । बिलसी- 
भभिडिपाल, भिदिपाल--पु० 


देलीवाँस, गोफन ' 
भिजञाना--सक्रि० भिगोना । 


भिडी--छी ० एक तरकारी । 


भिक्षा-श्री ० भीख रा शे 
भक्षा-क्लौ ० भीख, याचना । , (न हत_हवी० स्वर्ग 


भिक्तु-पु० भिखारी । संन्याती 
मिक्तुक४--पु ० भिद्धारी । 
ईभखारो5--पु० भिखमंगा। 
भिखिया--श्ली० भिक्षा। 
सिगोन!-सक्रि० गीला करना 
भिज्वाना--सक्रि ०किसी को 
भेजने में लगाना । 

भिज्ञ--वि० जानकार | 
भिटनी--ली० स्तन का 


[| 
|] 
| 


भित्त--पु० खंड. टुकड़ा । 

भित्ति--त्री ० दीवार ! 
चित्राधार ' डर | 

भिद--प० भेद, फ्क़े । 


: भिदना---अक्रि ० बुसना । 


छेदा जाना । 
शा ः 
मिदा--पु० फटना, विदीण । 
सिदु (-पु० वज् । [सिनाना । 


मिनकना+-अ्रक्रि० भिन- 


_ मिनभिनाना-अक्रि० मिन- 


हे 2 न्ननननक, तर, जद -. हक 


। 
|क्‍ 
। 
| 
) 
| 


मभिन! आवाज करना । 
भिनसार--9० सबेरा । 
भिन्न--वि० अलग । पृथक । 

स्री० इकाई ते कम्त संख्या । 


] 
| 
| 
| 
। 


गीला होना । 
भीदा--ए६ ० टीला, 
भीड--झ्ली ० जनसमूद ! 

संक्रट | (| डरा हुआ । 


द््ह्। 


' भोत-+--खत्री० दीवार । ४वि० 


भीतर८--क्रि० वि० श्रन्दर । 

भीतरिया--प्‌० वह पुजारी 
जो मंदिर में मृति के पास 
ग्हे । 

भोीति--ल्ली ० डर | दीवार | 

भीतिकर--वि ० इरावना | 


, भीतिकारी ७-वि० डरावना ! 


॥ 


भिन्नता-ख््री ० भेद । पाथथक्य 
भिन्नाना--अक्रि० दद होना। 


हक कल । मियना--अक्रि० डरना । 
एक अख ) छोटा डंडा। 


भिया--पु० भैया । 


मनिलाव--पु० एक वृक्ष तथा ' 


उसका फल ॥ 
मिलत--प० भील । 


| भिश्ती--पु० सकक्‍का । 


भिषक, भिषज--पु० वैद्य । 

भिस्सा--खी० भात । 

भी चना--सक्रि० खींचना । 

भो--ख् ० डर्‌। भ्रव्य० एक 
संयोजक शब्द । 


भसीख-ख्री ० मागना, शिक्षा । 


सीगना, भीजना--अक्कि० 


, भीक्मसू-- स्त्री ० 


| 
| 
। 


भोनना---अक्रि० भर जाना 
भीनी--बि० म्त्री० मीठी 
(गंध) [ वि० भर्यंकर । 
भीम--पु ०अर्ज न के एकसाई। 
भनीमा--ख्री ० दुर्गा । 
भोर--खी० भीड़, आपत्ति 
वि० कायर । 
भीरु३, भीरुक --वि० कायर 
भीरे--क्रि० वि० पास । 
भील--पु ० एक जंगली जाति; 
भीलुक--वि० डरपोक । 
भोषज--पु० वैद्य । 
भीषण ३--वि ० भयानक । 
भीष्म--एु० शान्तनु-पुत्र ! 
वि० भयानक ' 
गंगाजी । 
भँइदरा--पु० तहखाना । 
भुंडा--वि० बिना सींग का । 
दुष्ट । 


| झुअंग, भुअंगम--पु०साँप । 


मुआल--पु० राजा । 
मुई-ल्री ० पृथ्वी । 
भुक--पु० भोजन । अश्लि। 
मुकड्ी--ज्ी० एक प्रकार के 


भुकाना ] ४२४ [ भूतल 


चुशिकल-व गए“ जनक नणन अनन कील चम* 
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£ काई जो सड़ी चीज़ों | श्ुुजिष्य--पु० दास, टहलुआ। | भूँजना--सक्रि० भूनना । 
पर जम्ती है। [ करना । , भुट्टा--पु० मदके की वाल। | कष्ट देना । भोगना । 
अुकाना--अक्रि० बकबाद- : भुनगा७--पु० कीड़ा विशेष । | भूँजा--घु० चबैना । 
अक्खड़--वि० बहुत भूखा । . भुनना९-अक्रि० भूना जाना ! भूसना--अक्रि० भूँकना । 


| 
। 
। 


अक्त--वि० भोगा हुआ । भुनअनाना--अक्वि० झुन- | भू--ल्ली० भूमि | स्थान ।भौंद 
अक्तनोगी५--वि० दुःखा' | आन करना | भूकंप--पु० भू बाल । 

का अनुभवी । ' झुनाई--झओो० भँजने की | भूछ--हछ्ना ०खाने की इच्छा १* 
जुक्ति--ल्ली ० भोजन | भोग ' क्रिया या मज़दूरो । | भूखना--सक्रि० सजाना । 
अुखमरा--वि० सुकड़।. , भुवि--ज्ली० धरती | | भूगभेशास्र---पु० पृथ्वी- 
भुजालू--वि० भू । ! भुभिया--पु० ज़्मींदर।_! संबंधिनी-विद्या । 
झुगवना९--अ्रक्रि० सहना । / झुरक्षना९--अक्रि ०  भूगोल--पु० भूमि । वह 
अगतान--पु० निषयरा । | भूलना। सक्रि० बुरकना | | शाझत्र जिससे पृथ्वी की 
अपत-ली ० शक्ति, विसात । ; भुरकुस--पु० चूण । [वस्तु । / बनावट आदि का ज्ञान 
अुग्न--वि० टेंढ़ा, वक्र।.. भुरता-पु० चोखा | कुचली ' होता है । [ वाला प्राणी। 
अऊंचइ--वि० बेबकूफ। ; उरबुरा७--वि० कुरकुरा।  भूचर--पु० प्रथ्वी पर रहने 
अंग, सु्ंगस७--पु० सपे ... मुरसना--अक्रि० ऊुजसना। | भूचाल, भू डोल--पु० पृथ्वी 
झुज॑गुकू--पु० मोर । , भुराई--ख्री० भोलापन। | का हिलना 
अुजेवा--पु० एक चिड़िया। | भुराना-अ्रक्रि० मुलावे में | भूजात--पु० वृश्ष 

सांप । | आना। | भूड़-...स्री ० बालू मिली भुर- 
अुजगाक्षी--ल्री० तुलसी । | भुरोौ-वि० बहुत काला ।.' भुरो मिट्टी । 


अुण-३०, भुजा-लआ० बाँइ । भुलककड़--वि ० भूलने का । भूत--पु ० एक देवयोनि । 


किनारे की रेखा । । शभ्रादी । ' प्रेत, श्रवीतकाल । प्राणी! 
भुजत--पु० सोप | भुलसना९-अ्रक्रि ० छुलसना । | मूलतत्व,जिनसे सृष्टिरचना 
जुजपाव--प० भोजपत्र । : अुलाना--अक्रि० भूल जाना, | हुई है। क्रिया का वह रूप 
मुजदंड--पु० लम्बी भुजा । , भटकना । | जिससे कार्य की समाप्ति 
'अुजपाश--पु० गलबॉह] । .. झुलावा--पु० धोखा । । पाई जाती हे । वि० बीता- 
अुजबंद--पु० बाज़ुबंद |; भृुवंग--पु० सॉप। | हुआ । [शास्त्र । 
अंजबाथ--१० गोदे। | अुव--ज्री० धरती । भौंह। | भूतत्वविद्या-खली ० भूगभे- 
अजनूल--9० कॉख के ऊपर ' भुवन--पु० संसार, लोक । | भूतधात्री--स्री० एथ्वी । 

का भाग, पकखा । | जल । | भूवन.थ--पु ०शिव । 
अुजशिर:-पु० स्क्रघ, कंधा। | सुवनपति--पु० राजा। | भूवपूव--थि० जो पूर्वकाल- 
भुजांतर-पुथ्गोद । [बरछी। | भुवि--र्मै० भमि। । मैं हो चुका हो । 
ऊजाला--झा० ६८ढ़ो छुरो। | सुशंडी-ल्ी ० बंदूक विशेष। | भूवभाषा--ल्री “्यैशा ची भाषा 
अजिया--पु० उबाले हुए  भुस-..पु० भमसा भूतराज--पु० शिवजी । 

बान का चावल | भून कर ' सुप्ती--ख्ली० चोकर । भूतल-पु० एथ्वी की सतद्द १ 


बनायी गई तरक्वारी | भुसुड--ली० सेड़ । दुनिया । 





भूतभावन | 
भूतभावन--पु० शिवजी । 
भूतात्तमा--पु० जीवात्मा | 


भूतावास--पु० बहेड़ा । 


भूति--म्त्रा० भस्म । ऐच्वर्य। ' 


भूतिनी--अ्री ० भूतयोनि में 
जो न्त्री हे ! 

भूतेश--पु० शिव ! 

भूतेशवर र-> पु० शिव | 
भूदेव--पु० ब्राह्मण । 

भूघर--पु० पवत | 

भूनना--सक्रि० 
तलना । 


भूपद।--स््री ० वेला ,र्मा 
भूपुत्नु-पु० मंगलझरई । 
भूभल, भूमुर-ल्री ०यर्म धूलि 
याराख ' 
भूधुज, भूगूत्‌ --पु० राजा । 
भूम॑ डल---3० पृथ्वी । 
भूमि--न्० पृथ्वी । 
भूमिका--ल्ली ० प्राक्ृथन । 
रचना भूपि | 
भूमिज--पु०मंगल । सोना | 
भूमिजा--जञ्री ० जानकी । 
भूमिर॒ह--पु० वृक्ष । |पेइ। 
भूमिसुत--पु० मंवलग्रह | 
भूमिहार--पु० ब्राक्मणों की 
एक उपजाति । 


भ्र--१० बालू, रेत | स्थी० ' 


भूल। वि० बहुत । 
भूरपुर--वि ० परिपूरण । 
भुरसी-स्रो० वह दक्षिशा जा 


विवाद आदि के अवसर | 
पर उपस्थित आह्यणों में | 


बाँटी जाती है । 
भूरा-वि० ख़ाकी । धूमिल । 


सूँत्रना | ' 
[ राजा । 
भूप, भूपति, सूपाल--पु० , 
का! 

भूतरा--पु० रुई । 


डर 


, भूरि३---वि० बहुत । 
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भूरिमाय-पु० सियार, गोदड़ | 


भूरिश:--क्रि०वि० बहुतवार। 
भूरिश्रवा-पु० दशरवी। मह[- 


भू रुढ--पएु० वृक्ष । 
सूज--पु ०भ।जपत्र का वृक्ष | 
। मूजपत्र--पु० सोजपत्र । 
' भूल--त्री० गलती । 
' भूलना--सक्रि० 
करना | ग़ल़तीं करना । 
भूलभुलियाँ-- स्री० 


भूलोक-पु० संसार ! 


भूषण-पु “ज़ेबर । [सिवारना 
सूषना>सक्रि०ण सज्ञाना | 


अम में 
डालने वाला चक्कर दार घर ' 
! भजञ्ञा-पु० सिर के भीतर 


| भेली 





भूत--वि० पाला हुश्ा | पु० 
नौकर। [वितन | पोषण । 
भूति--स्री ० नॉकरी। 


 भृतजुक- पु० नोकर | 
भारत काल के एक राजा | . 


सत्य--पु० नोकर | [दत्ति 


' भृत्या--स्त्री ० नांकरारन! 
, भुशन-क्रि० जि० अत्यधिक।! 


भ्ुष्ट--वि० शुजा हुआ * 


' सेंठ--र्री «मुलाकात । उपहार 


बिस्मृत- ' 


) 
| 


भूषा--ल्ली «गहना | सजावठट। 


भूषित--वि०सजाया हुआ । 


' भड़ियाधसान-+-पु ० 


भूष्णु--वि० होने के स्वभाव ' 


बालों । [ रियासत । 

भू-संपत्ति-ल्री ०अचनलसंपर्त्ति, 
भूसना--अक्रि ० भौकना । 
भूसा--पु० भुम । 
भूसी--स्त्री० चोकर ! 
भूसर-- 5० बाह्मण । 

| संग--पु० भोरा। [एक पश्षी। 

| भगराज---पु० भँगरैया 

। स््री० अमरी | 

 भुकुटी--ब्री ० भो 

| भ्गु-पु०एक मुनि । शुक्रा 

| चाय | शंकर। [परशुरास, 

शंगुनाथ, भ्गुराम--पु ० 

। 

| पर भूगु मुनि का पद-चिह् | 


भगुरेखा--ल्री० विष्णु-छाती ' 


भेंटना--सक्रि० मिलना । 
गले लगाना । 

भेक७...पु० मेद्क | [करना! 

सेजना-सक्रि० रवान।- 


का गुदा । मैंदक | 

टू, भेड़ी--ख््री ० पशु विशेष * 
भेड़ा--पु० नर भेड ्शि ! 
भसेड़िया-पु ०एक मांसाहारों- 
देखा+ 
देखी करना । 
भेड़िहर--पु० गड़रिया । 


' सद--पु० रहस्य । फुट । 


क्िस्म। भेरने को क्रिया । 


' जद॒क? ४-वि० छेद॑ने वाला । 
| भेदत--पुण्छेदना । तोड़ना: 


भेदना-..-सक्रि ० खिदता । 
सेदबुद्धि--म्त्रीं ० फूट । 


' भेदभाव--पु० अन्तर । 


भंगी--पु०शिवगरण विद्येप । ' 


भेदित--बि ० चछीरा दुअ। ! 


' भेदिया--पु ० जासरस । 


सेदरीसार--पु० बरसा । 


' भेंदू --9० संद्विया । 


$ 
। 
ड़ 


। 
| 
॥ 
| 
| 


भेद्य--वि ० भेदने-योग्य । 


! भेरी--स्त्री ० नगाड़ा । 


भेरीधवर--५० नकक्‍क़ारखाना | 
भेली--खआरी० शुड्ज की बच्ची १ 





भेंब ] 


भेवब--पु० भेद । 
भेष--पु० पहनावा । 
भेषज--पु० दवा । 
भैंस--ल्ली ० दूध देने वाला 
एक पशु । 
भैंसा-पु० नर भस | 
नैक्ष-वि० भिक्षा का ढेंर। 
मैच्य--पु० भीख । [बहिन। 
मैन, भैना, मैनी--स्री ० 
मैया--पुण भाई । 
लैरब--वि० भयंकर | पु० 
शिवगण के नायक । 
भैरवी--ल्रौ ० चाझुंडा । एक 
रागिनी । 
भरवीचकर--पु० देवी पूजन 
के लिए एकत्रित तात्रिकों, 
वासमा्गियों का कुंड । 
अषज्य--पु० दंवा। 
भोंकना--सक्रि० घुसेइना । 
भाँसों करना। 
आभोंचाल--पु ० भूऊ॑प । 
मोंड[७--वि० भद्दा । गेंवार। 
भोंदू--वि० मूखे । 
भोंपू--पु० एक बाजा । 
भोकस--प ० राक्षस । 
भोक्तव्य--ज्रि ० खाने योग्य। 
भोक्ता१ ०-वि०भोगने बाला । 
भोग--पु० सुत्र दुःख की 
प्राप्ति । आननद । नैवेच् । 
भोगना--अक्रि० भुगतना । 
भोगबंघक--पु० एक प्रकार 
का रेइदन जिसमें ब्याज न 
लेकर जायदाद को आय 
लेते है। [ नगरी । गंगा। 
भोगवदी--ख्ली० से की- 
भोय्विलास--पु० सुश्च और 


भन्कान्यान्कान) 
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चेन । 

भोगिनी--खल्री > पटरानी के 
अतिरिक्त राजा की अन्य 
स्ञ्री। 

भोगी--पु० साँप । वि० 
भोगने वाला | सुब्री ' 
भोग्य--वि० भोगने-यीग्य । 
भोग्या--ल्ली० बेश्या! 
भोज१२--पु० जेवनार । 


। 











[ अ्रमरक 


खिलौना । 
भोराना--सक्रि० घुमाना । 
भोरी--ख्री ०्बालों का चक्र । ' 

परिक्रमा | जल-चक्र । 
भाह--खत्री ० भकुटि । 
मोदरा--पु० तहख़ाना ! 
भोगो लिक--वि० भूगोल्र* 

संबंधों । 
भौचक--वि० चक्रित । 


देावत । प्रानीन काल के | मौजलि-स्री० भवजाल ! 


एक संस्क्षत प्रेमी राजा ! 
भोजन--पु० खाद्यपदार्थ । 
सो ज्ञनभट्ट--पु० पैट्टू। 
भोजनालय--पु० होटल । 
भोजपत्र --पु० एक वृक्ष की 
छाल। [ कराने बाला | 
भोजयिता१०--वि० भोजन- 
भोजविद्या--सछ्ली ० जादूगरी ' 
भमोज्य--वि० खाने योग्य । 
पु० भोजन-सामग्री । 
भोदा--वि० सीधा-सादा, 
भोला ! 
भोंडल--पु० अबरक | 
मोथरा--बि ० कुठिन । 
भोना--अक्रि० रंग जाना । 
भोर--पु ० सबेरा ५ 
भोराई--ख्री० भोलापन । 


| 


भौजाई-ल्री ० भाभी,भोजी 
भोतिक-वि०पंचभूत-संबंधी । 
दैेद्कक ' [ मबंधी ज्ञ'्न | 
भोतिकविद्या--श्ती ० प्रेत- 
भौन--पु० भवन । 
भौना-...अक्रि ० वमना । 
भौम--वि० (रथ्वी-संबंधी । 


पृथ्वी से उत्पन्न । पु० 
मज्ञजग्रह । 
: भौसवार--प५० मंगलवबार। 


भौमिक-. पु० ज़मींदार । 
वि० भूमि-संबंधी । [कारी। 


। भौरिक-- पु०सोने का अधि- 


' आंश--वि० अभश्रष्ट । 


भोराना-सक्रि०्मुलाबा देना। 


भोला१--बि० सरल । 
भोलानाथ--पु० महादेव । 
भोलाभाला--वि ०सी घासा दा 
भोहरा--प० खोह । 

भौं, भोंइ--ल्ली ० भुकुटि 
भौंडा--वि० कुरूफ, भद्दा | 
भोर--पु० पानी का चक्र। 
भौंरा--पु० अमर ।. एक- 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


घु० 
अध:पतन, नाश । 

अंकुस--पु० स््री-वेष- 
धारी नाचने वाला । 

अ्रकुटि, अ्कुटी--ल्री० भौद। 
क्रोध सहित भौंद चढ़ाना | 

अ्म--पु० घोखा । मिथ्या- 
ज्ञान। 


| श्रमण६--पु० घूमना । 


अ्रमना९--अक्रि ० घूमनां । 
अ्रम में पड़ना । 

अ्मरक--पु० ललाट पर 
भुक्े हुए बाल । 


अममूलक ] घ्र२७ [ मंडन 





ऋममूलक--वि ० अ्रम-जनित। | अश्राजमान-वि० शोभमायमान। . आाश--पएु० प्रकाश । 

, अमृर--पु ० भौरा । आजिध्णु--वि ० शोभाशालोी । ; श्राष्ट्र--पु० भाड। 
अमवात--पु० बवंडर । अआ्रात, आता-पु० भाई।._' श्र आव--प० भोंढ । 
अमात्मक--वि० संदिग्ध।' आतृज--प्ु० सतीजा । अग--पु० गर्भ । बहुत 
अमी--वि० चकित । आतृत्व--पु० वधुत्व । | अगुह्य --पु० गर्भस्थ शिशु 
अष्ट--वि० पतित | खराब |  अश्रानभाव--पु० भाईचारा । की हत्या करने वाला । 
अष्यव--पु० भुनाहुआ जौ। | अ्ातृब्यड--पु० भतीजा।. श्रभंग,. अुविक्षेप--पु० 
आंव--वि० श्रम में पढ़ा। | आतअयय--पु० भवीजा । . त्यौरी चद्ाना । 


आंति--अओऔी० अभ्रम मोक्‍़। 
आजना--अ्रक्रि० झशोभित- 


अआमकश१्४--वि० अ्रम में अ्रेष--पु० अन्याय । 


| 
आत्रमित--वि० आंत । भ्रावजाया-स्त्री० भौजाई । . छोट बच्चा । 
| 
| 
| 
| इलने बाला । [वाज्ा। ' 


होना । ञ्राम्यमान४----वि० बृमने- 
२०५--म 
संकुर--पु० आरना । भंगली--वि० जिसकी जन्‍्म- | तुनसी | मोती । 
संग--ल्ली ० माँग । कुंडली में मंगल ४,८5 या : मंजार७--पु० बिलाजब । 


मंगता, मंगन--पु० भसिखारी। | श२वें स्थान में हों । ! मंजिका--स्ली० वेश्या । 

मेंगनी--छ्ी० मांगना । ' मंगल्य-पु०चन्दन । सोना । | सज़िल--ख्यो ० (अ ०) पड़ाव | 
उचार। [मौमवार। ; वि० सुन्दर । । मरातिब । 

मगल--पु० शुभ । एक ग्रह । | मंगल्यक--प० मसूर । ' मजिष्डा>-ख्री० मजीठ । 

संगलपाठक--पु० वंदीजन । | मंगवाना--सक्रि० मॉयना । | मेंजीर--पु० घुँधरू, नूपुर । 

मंगलप्रदा--खी ० इल्दी । | मेंगेतर--जि० जिसको सगाई | मज़ु,मंजुल --वि० सुन्दर ! 


| 
| 
। 
मंगलसूत्र-पु० देवता के | दो चुकी हो । मं जुधघोषा--ख्री ० कीयल । 
| 
] 
| 


प्रसाद-स्वरूप  कन्नाई में | मंगील--पु० मध्य-एशिया | मज्ञरर- वि०(अ०)स्वीक्ृत । 


बाँधा गया धागा । की एक जाति । |चधतरा । | मंजूषा--स््री ० पिशरी, पेटी । 
संगला-स्री ०पाव॑ती । हल्दी। | मंच, मंचक-पु० उच्चासन। , मेंकार--क्रि०वि० बीच में । 
संगलाचरण--पु० कार्यारंम | मजन--पु० दाँत साफ़ करने | सैमियाना--सक्रि० घुसकर 
में मगलार्थ लिखा या पढ़ा को बुकन। | स्नान | । नदी पार करना । 


जाने वाला पद । मेंजना९--अक्रि० अभ्यास । मंइ-पु० माँड़ | बि०संडित । 
मंगलाचार--पु० बधावा | होना । मॉजा जाना । मंहन-पु० सजावट, आभू- 
आनंद के गीत । मंजरी--ख्री ० बौर | कॉपल। | पण । समर्थन करना । 


मंगलामुखी--ली० रंडी।  संजरीकष--ए० अशोक । | विवाह | मुकुट । 


मंडप ] 
मंडप७--घु० मेंडवा | तण 
आदि का चंदोवा । 
मेंडराना--अक्रि० चारों ओर 
चक्कर देना ।. [समूह * 
मंडल--प० घेरा । गोलाई। । 
मंठलक--पु० सफ़ेंद कोढ़ । 
मंडलनायक--पु० साशुश्रों 
के अखाड़े का श्राचाय । | 
संडल,कार--विं० गोल । | 
मंडलाक्ृति--ली ० गोजाई । , 
संडलाग्र--पु० तलवार । | 
मंडली--स्ली ० सभा । गोष्ठी। । 
ज्फुग्ड । ! 
मडलीक--पए० मंह्ल का | 
स्वामी । दाप्त लाख की : 
आय वाला । [नायक । ' 
सडलीश्वर-पु० दे० मंडल 
समंडलेश्वर - पु० चार हज़ार 
कोस तक पृथ्वी के जिस 
राजा का नाम हो । 
मंडार--पु०टोकरा । गड्ढ़ा। 
मंडित--वि० सुर्साज्जत । | 
छाया हुआ । 
मंदी--ल्ाा ० बाज़ार । 
डाल, संदील--पु० काम- | 
दार कपड़े को पगडी । 


मंहूक--१० मैठक। 
मंड़र--पु० लोहे का मल । 
मंत्रक--] ० (अ०) तकेदा मय! 
मंतव्य--पु० विचार | वि० 
साननेन्योग्य । 
मंत्र--पु० प्रभावोत्प. दैकशब्द 
या वाक्य । वेदिक-ऋचा। 
युक्ति। (रचयिता। 
मंत्रकार-पु० मंत्र,का- 
मंत्रगूढ--पु० भेदिया । 
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मंत्रश--प « तांत्रिक । 

मंत्रणा --ख्री० सलाह | मत। 

मंत्रविद्या-खत्री ० तत्र “विद्या । 

मनत्रनसिद्ध-वि० जिसे मंत्र 
को सिद्ध कर लिया हो ' 

मत्रित--वि० मत्र द्वारा 
पवित्र किया हुआ | 


! 
। 


मंत्रित्व-पु ०मंत्री का पदया कार्य ' 


मंत्री५--पु० बजीर । 
मत्रेला--पु० मंत्र का जाता । 


| मथज --पु० मवद्धन । 


मंथन--पु० बिलोना । 


मंबर--वि० सुस्त । पु० 
मथानी । दून । रोक । 
मंधरा-ल्ली० कैके यी की दैसी। 


| मंधिनी--खी ० दही मथने 


की मसठकी । नीच । 


_ मकरालय 


कलनानक 


अधिकार । 
मंश्रबदार--पु० (अ्र०)भषिकारी 
मसूख़---वि० (अ०) रद्द । 
मसूबा--पु ०उफाय । इरादा । 
मआश-ख्री ०(अ ०) जीविका। 
मउनी--श्री ० छोटी ड्लिया। 
मकड़ी--त्रो० जाला नने 
बाला एक कीड़ा । 
मकतब--पु०(अ०)पाठशाना 
मकतल--प.० (अ०) वध- 
स्थान । प्रेमिका का क्रीड़ा- 
क्षेत्र । [हुआ, पत्र । 


| मकतूब--वि० (अर०) जिखा- 


मंद३--वि० धीमा | सुस्त। , 


मंदक--वि० नाप्तममक । 
मंदभाग्य--वि० , 


वृक्ष । 


सद्दा>्कि० धीमा। सस्ता । 


मंदाकिनी-छी० आकाश 


गंगा, गंगा छी वह चारा ' 


जो स्वयं मैं है । 


मंद्रान्षि-ल्ररी० अपच रोग । 
मद्दना-अ्रक्रि०मंर पड़ना । 
मंदार--पु० एक देत्र वृक्ष । | 


आपबः। 


मंदिर--पु० देवालय | धर । 
मदिरा--स््री ० अत्तवल । 
मंद्र-पु ०यं भौर घोष | वि० 
सुन्दर । है ५ 
मंशा--ल्ली ०<च्छा। आशय | 


मंसब--पु० (अ्र०) पद । 


अभागा । ' 
' मंइर--पु०एक पंत ।सदार- 


| 
| 
। 
| 
] 
॥ 
| 
] 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
। 
| 
| 
|| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


; मकतूतब्र-इलइ--पु २ 


(अ्र०) 
पत्र पाने वाला । 
परकृतूल--बिं० (अर०) क्रत्ल 
किया गया। प्रेमी । 
मकदूर-छु० (अ०) शक्ति, 
बश। [खतब्ाा छुआ । 
मक़फूल--वि० (अ०) रेहन- 
सकबरा--पु ०/(अ०) सम्ताधि- 
मंद्िर। [ छत । 
मकबूजञा--वि० (अ ०) अधि- 
मक़बुल--वि० (अ०) कबूल- 
किया हुआ । प्रिय। ४० 
प्रेमी , [मोंग | कोकिल 8 
मकरंद--एु ०मथु । पुष्परस $ 
मकर--पु० दश्वीँ राशि। 
माधघमास !| मछली $ 
मगर । नखरा । [कामदेा। | 
मकरकेत न, मकरध्वज--पु ० 
मकरा--पु० एक कंदन्न । 
मकड़ा । [आइति वाला। 
मकशाकुत--नवि ० सछली को- 


' मकराज--ख्री ० कैंची । 


मकरालय.....पु० समुद्र । 


न्‍अननन-बननाननऊलक्‍बनमीीनननणा+ 


सकराश्व ] 





डत-कीमननमन टन. 


मकराइव--पु० वरुण । 
मकरूज़-वि ०(भ्र०) कज़दार। 


सक़लूब--बि० (अ०) उलदा- 


* छुआ | 
मकसद-पु० (अ०) अश्विप्राय । 


मक़सूद-वि ०(अ० )अभीप्सित , 


मसकसूम--वि ० ( आ० ) 
भक्त | पु० भाग्य । 
मकान--पु ० अ्र ०) घर । 
मकु--क्रि वि ० चाहे, शायद॑ 
सकुट--पु० मुकुट,किरीट। 
मकुना--पु०त्रिना दाँत का 
दाथी । 
मकुर--पु० दर्पण । 
मकूला--पु० (अर०) उच्ति। 
मसला; कहावत | 
सकोइया--वि० मकोय के 
रंगका । 
मकोड़ा--पु० छोटा कीड़ा । 
अकोंय--स्री ० रसभरी । 


४२८ 


मखमल८--शत्रो ०(अ ०) एक 
शशमीनकपड़ा । 

मख़मूर-वि० (.अ० ) 
मतवाला, नशी में चूर । 


! सख़लूक --ख्री ०(अ०) सृष्टि । 


वि० रचा हुआ | 


मखशाला--खी ० यशशाला! 

मखसूस--वि० (अ०) विशेष 
रोति से पथ किया हुआ, 
विशिष्ट । 


' मखाना--पु० एक सेवा । 
' मब्रौल--पु० हंसी मज़ाक । 


मग--पु० रास्ता | [मौँगी । ' 


मग़ज़--पु० (श्र ०) दिमाग । 
मग ज्पच्ची-त्री “सिर खपाना 


' सगज़ॉं--लो० (अ०) पढ्टी, 


गोट। 
सगदल--पु “्लडु , विशेष । 


 सगध--पु० भाद। दक्षिणी- 


मक्‍कर--पु०धोखा , नख़रा। ' 


मक्‍्का-पु०मकई(अन्न)।(अ०) 
मुसतमाना का प्रधान- 
ती4। . [ोगी,फ़रेबी। 


सक्कार२-वि० (अ०) कपटी, 
, मग़मूम--वि०(अ ०)रंजीद| 


मबदखन--पु० नवनीत । 
मबखीचुस--वि» अधिक 

कजुस। व्यक्ति । 
सक्खी मार--प ० इखित- 
मक्क--एु ०(अ ०) फ़रेब, छल 
मक्षिका--ख्री ० मखो । 
सख--पु० यज्ञ । 


मख़्तल८--पु०कालारेशस । 


मख़दूम--वि० (अर०) सैव्य। | 


स्वामी, मालिक । 


बिद्दार प्रास्त । 
मगन,मग्न--वि ० प्रसन्न । 
लोन | डूबा हुआ । 
मग़फूर--वि० (अ०) जे) 
मर चुका हो । 


(अ०) लॉकन । 
सगरमच्छु--पु० बड़ी- 
मछली । नाका ! 


मंग़रिब८-पु० अ०)परिचमत । । 


' मराख्य २-वि० (श्र०वर्म डी । 
मख़ज़न--पु० (अ०)ख़ज़ाना। ; मग़लूब--वि०(अ०)पराजित। 


। 


| मंगह८, सगहर--पु० सगध- 


देश | 
भंघवा--पु० इन्द्र । 


वन्‍न्‍->०न+ 


[ मज्ञमा 


जल रा +++ ##+०००बक, 


मधा--पु ८ दशवां नक्षत्र । 


' भमघोना७--प ० इन्द्र 
' मचकना--सक्रि० दवाना । 
, मचका-पु० धक्का । भकोंका । 


मचरकाना--सक्रि ० कुकान। । 


, मचना९--अक्रि ० होना । 
मख़लूत--वि०अ०)मिश्रित | ' 


फेलना | 


: मचचिका-न्नी ०प्रशस्त,अ्रच्छीा 


घचलना--अक्वि० हट करना। 
मचला--पब्रि० हटी । 
मचलाई---म््री ० हठ । 


/ मचलाना--अक्रि० मतही- 


आना । 

मवान--पु० ऊँची बेठक,मंचर 
मच्छु--पु० बडी मछली । 
मच्छर--पु० कीडा विद्ञेष । 


' मब्॒ली--खी०एक जलऊ॑तु । 


मछुआ--प० सलल्‍लाह । 


' सज़कृूर--वि० (फ्रा०) जिक्र- 


किया हुआ |. [पृत्र'क्त 


, मज़कृरबाला--बि० (फ्रा२) 


' मगर--पुण्घड़ियाल। अव्य० 


मन्ञकरात--१० (फ्रा०) वह 
लगान जो गाँव के रख 
आया ह 

मज़कृरी-पु०(फा०) सम्मन 
तामील करने वाला कमचारी। 

मज्दूर२--१५० (फ्रा०) श्री, 
कुली । 

मजन « पु० (अ०) पागल, 
दीवाना , प्रेमी । लला के 
प्रेमी कस का उपनाध । 

मज़बूवनर--वि० (अ ०) दृढ़ । 


' मजबूर२--वि०(अ०)लाचार 


कनननमल न पनिजिनण. ४ +»+ 


मजबूरनू--क्रि० वि० (अ०) 
लाचा( होकर ! 
मजमा--पु ०"अ ०) भीड़ । 


मजमुआ | 
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मजमुआ--पु०(अ०)बोगफल | मजीरा--पु० एकबाजा।जोड़ी | मठोठा--पु०कुएँ की जगत । 


मजमुई--वि० (अ०)सामूहिक)| मजेज--पु० गये। हठ। 
(लेख । | मज़ेदार२->वि० (फ्रा०) 


सब । 
मज़मून--ए० (अ०) विषय: 


मजरूब-वि० (#०) चोट- | मज्ज, मज्जा--ली० इड्डी 


पाया छुआ । 
मजहूद--वि०(अ ०) धॉयल । 
मजलिप्तठ-खली ० (अ०) मह- 


फ़िल, सभा । रिन्वशाला । ' 


मजलिसखाना--प * (०) 
मज़लूम--वि० (अ०) जिस 
पर जुल्म किया गया ही । 
मज़हब८--पु० (अ०) धर्म । 
पंथ। [आनन्द । लज्ज़त । 
भज़ा+--प० (फ्रा०) स्वाद । 
मसज़ाक--पु० (अ०) हँसी । 
रुचि । 
मज़ाकन-+क्रि० वि० (अ०) 
मज़ाक के तोर पर । 
मज़ाकिया--वि ० 
मज़ाक करने वाला । 
मजाज़--पु० (० )अधिका र। 
मजाज़ी--वि०(अ०)कल्पित । 
लौकिक । 
मजामीन--पु० (अ०) बहु० 
'पज़मून! का । | सम्ताधि 
मजार--प१ ० (अ०) कब्र, 
मजाल--जख्ञी० (अ०) शक्ति। 
सनाहिब--9० (अ०) वहु० 
भ्जहब! का। 
सजीठी--वि० लाल । 
सजीत--वि० निकम्मा , 
मजीद--वि० (अ०) बड़ा, 
पूज्य । 
मजोद--प "भर ०)क्ष्यादती । 


(अ०) 


] 
। 
। 


। 
। 
| 
| 
। 
| 


मडवा*«वपु० संडप | 
मड़हट--पु०मरघट। [वाला ! 
मढ़--वि० जल्दी न हवसने- 
| सढ़ना९--सक्रि० लपेटता ? 
के भीतर का गूदा । । किसी के गले लगाना । 
मज्जन--पु ०नहाना । [घारा।' मढ़वान।-- सक्रि ० मदढ़ने का 
मभधार--ली ० नदीको मध्य- | काम करवाना ।[या मजदूरी। 
मभला७--वि० बीच का । | मढ़ाई-ल्ली०मढ़ने की क्रिया 


स्वादिष्ट । 


/ मझाना--अ्रक्रि०प्रविष्टदोना | मढ़ी, मदैया--ख्री ०मोंपड़ी। 


| क्रकार--क्रि० वि०्बीच में । 


_अजरना-क-कमाननक ७०-3७ /०७० मनन 3» -न-मननम-+3> ५५-3५. नल. 


मणि---ल्ली ० रत्न विशेष । 
मणिक--पु०सटका, मॉट ॥ 
मशणिधर--पु० सॉप। 


मकियारा--वि०बीच का । 
मभोला-.वि ० ममला । 


औसत कद का। मणिबधघ--पु० कलाई । 
मभीली--खी ० बहली | मणिबीज--पु० अनार का 
मट--पु० मटका । वृक्ष । 


मशणियारा--पु० मशणिवाला । 
सणी--पु०सपप । स्री० मणि 
मतंग,मतंगज--पु० हाथी। 
मतगी--पु० गज-सवार । 
मत--पु०सलाह । धर्म । क्रि० 
वि० नहीं।. [ बोटर | 
मतदाता--पु०म्त देने वाला, 
मतन--पु ० (अ०) मूलग्रंथ । 
पीठ । वि० पकका , 
मतना--अ्रक्रि० सलाह करना 
मतबा--पु ० (अ०) छापा- 
खाना । [छापा गया हो । 
सतबुअ--वि० (अ०) जो: 
मतब्ब--पु ०अ ०) चिकित्सा- 


मटकना९--अक्रि० नख़रें से 
चलना या हिलना | 
मटकनि--खल्री ० मटकने को 
क्रिया, मठक । 
सट्का७---प० गगरा । 
मटकीला७---वि० मसथ्कने 
बाला । 
मव्मैला७--वि० धुँघला । 
मटर-..पु० एक अनाज । 
मवरगइत२--पु० व्य थे घमना । 
सब्री--ख्री ० मटर । 
मट्ियाससान--वि०बरबाद । 
सटियामेंट--वि ०तहस नहस ! 
मटियाला--वि० सटमेला । 


मडक--0 ० झुकुट। स्थान । 
सट्टूर१/-- वि ०सुस्त । मतम्तांतर--पु० भन्यप्रजद्दब। 
भट्टा--9० छा | सतरूक--वि०(श्र ०) अल्लग- 


किया हुआ; त्यक्त । 
( ँ 
मतलब॒प८---पु ०(अ ०)वात्पय । 
मतली--छली० के होना । 


स5७--१० साधु सदन । 
सठधारी, मठाधीश--प० सठ | 
का स्वामी । 


मतलूब | 


मतलूब--वि० (श्र०) तलब 
क्रिया गया; अ्रभीष्ट 

सतवाला७--वि ० मस्त । 

' मता--पु० मत । उपदेश | 


सतालित्र--पु० (अ०) बहु ' 


तलब? का । 
सति--ब्री ० रूमम्ध । अ्रव्य० 
समान | [बुद्धिमान । 
मतिमंत, सतिमान--वि० 
मतिविभिन्नता--ज्लो ० मुख्त- 
लिफ़ राय दो ना । 
मतिविभूम--पु० उन्म्ताद । 
मसनिप्ट--विि० भ्रति चतु( | 
सर्तीन--बि० ( श्र० ) दृढ़, 
पका । 
मतीरा--पु० तरबूज । 
मतेई--हल्ली० सातली माँ । 
मतैक््य--पु० एक राय । 
मत्कुण--पु ०खटमन । 
सत्त३--वि० मम्त | प्रसन्न । 
भत्तका शिनी--ख्री ० बहुत ही 
उत्तमत्त्री | 
मत्सरु5ु--पु ० डाइ | क्रोब । 
मत्सरता--बत्री ०ड[इ,जलन । 
मत्स्य-घु ८मछ वी।एकपुराण। 
मत्त्यत्रेथन--पु० मछली पक्क- 
इने का कॉटा । 
मत्स्याक्षी--स्री ० बाह्यी । 
मथना--सक्रि० बिलोना । 
सथनियों, मथनी--न्नी ० 
दही बिलोने का डँडा या 
हॉडोी । 
मथवाह--पु० महा वत । शिर 
को पीडा | 
मसथा ती--सल्ली ० दही मथने 
मवित--वि ० सथा गया। 
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, सथुन--पु० मस्तूल । 


मद---पु० हृ्ष । दराब । 


॥। 


गये । नशा । हाथी के . 


मस्तक का स्राव | कस्तूरी । 
सज्री० (अ० ) विभाग। 
खाठा । 


चीज़ । वाला । 
मदकची--वि० मदक पीने- 


| मदकल--पु० मर्दांब हाथी | 


मदगल--वि० मतबाला । 
मर्देजल--पु० मस्त हाथी के 
मस्तक का ज्लाव 


मद॑द---सख्री ०/अ०) सद्दायता। , 


मर्देदवार--वि० सहायक | 

मदन--पु० कामदेव । 

सदनकदन---पु० शिव । 

मदनगोपाल, मदनभसोहलन--- 
पु० श्रीक्षप्ण । 

मदफ़न--पु /अ० कब्रिस्तान 

मर्दनमस्त--पु ८पुष्प विशेष । 


मदनद्नाका--त्री० को- 
किन्न | भेंना | 
_ मदमत्त--वि० सतवाला ' 


मदर--पु० धावा । 


, समदरसा--पु ००) स्कूल । 


मइ व जज़र--पु० ( अ० ) 
उ्वार ऑर भारा । 

मदह--ल्ली ० (अ०) प्रशंसा! 

मदद्ों श--वि० (अ०) नशे 
में मस्त । 


' मदांघ--वि० सतवाज्ञा । 


[का डंडा। 


। 
। 
॥ 


मदाखिनत--झ्लीं० ( अ० ) 

प्रवेश । रॉक | [दायिनी | 
मंदानि--वि० स्री मगल- 
मंदार--पु० शआ्राक । हाथी । 


[ मधुपक 





मदारिस--पु० (आ०) बहु७ 
मदरसा”? का | 

मदारी--पु ०(अ ० )बाजीगर ! 

मर्दिर--वि० उन्मत्त । 


' सदिरा--खश्री० शराब । 
' भदीय--वि० मेरा । 
सदक--ख्रोी० एक नशाीली- 
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मदीला--वि० नशौीला | 


! मदोत्कट--बवि० मदोनन्‍्मत्त | 


मद्गु--पु० पानी के भीतर 
चलने वाली नाव, पनडुब्बी 
(मदुगुश्त्रस्यधावत--स क्षन्‌_ 
गच्छती ति---दशकुमा र च* 
रित्र ) पक्षी विद्वेप । 

मदृति--अी ० प्रशंसा । 

मद्ध --अव्य०बीच में । बाबत 

मद्य--पु० शराब । 

मद्यप४--वि० शरात्री । 

भबु--पु० शब्द । बर्सत 
मदिरा। चैत्र । पृष्परस : 
बि० भीठा। 

मधुऋतु--पु० बसंत । 

मधथुकठ--प० कायज । 


, मधुक,मधृक--पु ० महुए का 


ह 
| 
। 
| 
। 


' सधुपक-- पु० 


वृक्ष या फूल । 

मथुकर, मधुराज-पु० भारा 

सथु करी--छ्ली ० रोटी, दौत् 
आदि की भिक्षा | अमरी 
बाटी । का छत्ता । 

मधुक्रीष, मधु चक्र--पु ०श हद « 

मधुक्रम--पु०मदिरा पीने का 
समय । 

मधु च्छदा--ज्री ०भयूर शिखा 

सघुदृम--पु० महुआ 

मधुप--पु० भोंरा । उद्धव । 
मधुपति--9० श्रीकृष्ण । 


शहद, इक 


अधुपुरी | 


आर दही का भिश्रणु । 
। 
| 
। 





भवथुपुरी--लझ्ली० मथुरा। 
सधुपुष्प--पु० भहुआ | 
मधुमक्षिका--ल्ली ० श 
मक्खी 
मधुमय'--वि«ल्ली «“छुन्दरी । 
मधुमल--पु०्मोम । [लता । 
भधुमालती--ख्ली ० मालती- 
मधुमास--पु० चैत्र मास । 
अधुमेह--पु ० प्रमेद्द रोग । 
मधुर३--वि० सुन्दर । मीठा 
भधु रस--पु ०रेख | दाख । 
मधुरा, मधुरिका-स्री ०सोफ़ । 
मधुराज--पु० भौरा । 
मधुराज्न--पु० मिठाई। 
मधु रिपु--१० श्रीकृष्ण , विष्यु 
मधु रिमा--ल्री० मिठास । 
सोदय्ये । 
मधुरी-ल्री ०मिझास | झुन्दरता 
अधुवन--पु० सथुरा का एक 
बन। 
मधुब्रत -पु० भोंरा। 
मधुष्णोल--पु० महुआ । 
, मधुसूदन--० श्रीक्षष्ण । 
मधूकरी--ख्री ० रोटी । भ्रमरी 
मध्य३--पु० बीच । | 
मध्यगत--ब्रि० बीच का । 
प्रध्यम४--वि०्वीच छा । 
अध्यप्रपुरुष--पु ०जिससे बात 
कही जाय | 
मध्यमा--ख्री ० 


की 
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बीच की 


शर्ट 


है. 
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मध्यस्थव३--वि ०बीच-बिचा व 


करने वाला । तटस्थ । 
मध्यांतर पु०बीच का ससय । 
मध्या-ल्ली ० बीच को उंगली। 
प्रथम रज्जोवती सतरी । 
सध्याह्दु--पु० दोप 
मध्ये--क्रि० वि०विषय में । 
मन--पु० चित्त । इच्छा । 
एक तील । सपमणि । 
मनकना--अ्रक्रि ० डिगना । 
मसनकरा७--वि० चमकीला । 
मनका--ल्री ० माला का दाना 
मनकूल--वि ० (अ०) नकल 
किया गया । 
मनकूला-वि०_ (० ) 
जगम,चल । [द्विता | 
मनकूह्य--वि ०(अ ०) विबा- 
मनकेजञा--पु० फल । ब॒ुझौ : 
बल । 
मनगढ़ं त--वि ०कपोलकल्पित 


शव 
७ 


| 
| 
] 
| 
। 
| 
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| 


मनचला७--वि०र सिक साहसी ' 


मनचाहा, मनचीता, मन- 
भाया--त्रि० दिल-पसंद । 


[ मनियारा 
मनमौजी--वि० मन का 
काम करने वाला । 
मनरोचन--त्रि० सुन्दर । 
मसनवाना--सक्रि० मनाने का ' 
काम अन्य स्रे कराना । 
मनसब-..पु० ( अ० ) पद, 
दर्जा । [ओदहदेदार। 
मनसबंदार---प० (शआर० ) 
मनसा--खी ० इच्छा । 
सनसिज--पु ०कामदेव । 
मनसूबा--पु “अ०) शरादा। 
युक्ति। 
मनसेधघू--पु० पुरुष । 
मनस्कार--90० किसी वस्तु 
में चित्त का तत्पर हो जाना। 
मनस्ताप-पु ०मान घप्िक पोड़ा। 
मनस्वी५--पु ० उच्चविचार- 
बाला । 
मनहर--वि० चित्ताकपक | 
मसनहरण--वि० मनोहर | 
पु० एक छनन्‍्द | 








| मनहुँ - अव्य० मानों । 


| 
4 


मनज़र--पु० (अ०) दृर्य। ' 


मनजात--पु० कामदेव । 
मनन--पु ० चिन्तन । 
मननशील४--वि ० 
करने बाला । 
मनभावन४--वि० प्रिय । 
मसनमति--वि० स्वच्छंद । 
मनमथ--पु० कामदेव । 


सनत- 


उंगली | वह नायिका जो | मनसाना७-वि०मनोनुकृल । 
अपने पति के गुण, दोष के | मनम्ुशव--एपु० रंजिश । 
अनुसार उसका मानापम्मान | मनमोदक-पु०मन का लडडू; 


करे । 
मध्यवत्तीं +--वि०बीच का। 


मनमोहन--पु०श्री कृष्ण । ७ 
वि० मन को मोहने वाला | 


मम 3 मु 


मनहूस--बि० ( अ्र० ) अ- 
शुभ, बुरा | 
मना--वि० (श्र०) बजित | 
मनाई-ह्ली ० निषेध । 
मनाक--बि० थोड़ा । 
मनादी--ख्री० ढिदेश । 
भताना-सक्रि० रूँठछे हुए 
को प्रसन्‍न करना । प्रार्थना“ 
करना । 
सनाह्ो--झ्ली ० निषेध ! 
मनित--वि० जाना 
विदित | 
सनिया--ल्ली ० ग्रिया। 
मन्तियारा७--वि ०सुहावना । 


गया, 


मनिहार ] 
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मनिदार७--पु० चुड़ी बेचने- | मनोरथ--पु० इच्छा । 


चाला । 
रन न --नत्री ० 


मर्नीआडर--पु० [ आअ० ) 


डाक द्वारा रुपया भेजना | , 
/ 5 ऑ न # 
भनीवेंग---पु० (अं ०) रुपये- ' 


चैसे रखने की थैली । 
मनीषा---सत्री ० बुद्धि । 
मनीषित--वि० मनचाहा। . 
मनीषी५--वि० चुद्धिमान्‌। 
मनु--अव्य० मानों । पु० ' 
ब्रह्म के एक पुत्र । 
मनुज, मनुष्य--पु “आदमी । 
मनुमाद--पु० राक्षस । 
मनुष्यगणना--छ्ली ० मर्दुम- 
शुमारी । 
मनुध्यता-..-ल्ली ०, सनु5यत्व- 
यु० इन्सानियत । भद्रता । 
मनुष्यवर्मा---पु० कुबर । 
सनुहार--ख्री ० प्रार्थना । 
आदर | खुशामद। 
मनोकामना--ख्री ० इच्छा ! 
मनोगत-वि०्मन में स्थित । 
मनोज--पु ० कामदिव । 
मनोश्ञ३--वि० सुन्दर । 
मनोनिग्नहद--पु० मन को 
वश में रखना। [पसंद । ' 
मनोनीत--वि० चुना हुम्रा। 
सनोवल--पु० सानसिक- 
' बक्ति, हिम्मत । । 
मनोभव--पु० काम्रदेव। 
सनोभू त--पु० कासदेव । 
सनोयोग-पु०चित्त की एकाग्रता 
मनोर॑जक---वि० मन को 
आनन्द देने वाला । 
मनोर॑जन-पु०दिल-बइलाव। 
श्प 


[ मणि ! वीय ! ' 
अभिमान | , 


मनो रम--वि० सुन्दर | 
मनोरा«पु० गोबर के बने 
चित्र । [ कल्पना । 
मनो रा ज--पु ० 
मनोवांहा--त्री ० इच्छा । 
मनोवांडित--वि० इच्छित । 


| मरघट 


न >ज-++>>«>ब्मन्‍मकीीी 


_ममारखी--ल्ली० बधावा | 
, ममिया--वि० सामा संब॑धी। 


मानसिक- , 


मनोविकार--पु० मन के ' 


काम, क्रोध आदि विकार । 


जिप्तम चित्त कौ वृत्तियों 


म्तीरा--पु० एक पोधे की 
जड जिससे मुर्मा बनवा है 
मर्यंक-पु० चन्द्रमा । 
मरयंद-...पु० सिंह । 
मय७--प्रत्य ० सहित | बि० 
निर्मित | पु० ऊंठ | एक दैत्य 


| मयगल--पु० मत्त हाथी । 
मनोविज्ञान--0ए० वह शास्त्र . 


, म्यम्नंत, 


का विवेचन हो । [ुकाव। 


' मनोवृत्ति--स््री० मन का- 


मनोवेग--पु० मनोविकार। 


' मनोइत--वि० व्याकुल। 
ह मनोहर३--वि ८ 
' मनोहारी५--वि० प्न की 


सुन्दर | 


मुग्ध करने वाला । 
मनोती--ख्री० विनती | 
सनन्‍्तु--पु० अपराध । 


' मन्नत--ज्ली० मनोंती। 


मन्मथ--पु० कामदेव । 
मन्यु--पु० क्रोध । गव । 
शोक। 


' मन्वंतर--पु ०बह्मा के एक 


दिन का चौददहवाँ हिस्सा । 

मफ़कज्ञ--पु० (अ०) क्मे- 
कारक | वद जिपके साथ 
कोई फ़ोल किया जाय । 


| मफ़रूज -वि० (अ०) फ़ज्ञ - 


किया हुआ । [हुआ। 
मफ़रूर--वि० (अ०) भागा- 
मफ़लर--पु ० (अं ०) गलेबंद । 
ममस--सव ० मेरा । 


ममता-खी०,ममत्व-पु० मोह! 


ममनून--वि० (अ०) इझतज्ञ । 


मयन--पु० कामदेव । 
मयप्तत्त--वि० 
मतवाला । 

मयसुता--त्री ० मंदीदरी ॥ 


 मयस्सर--वि० (अ्र०) प्राप्त। 


सुलभ । 
मया--सक्षी ० माया, मोह | 
कृपा । प्रीति । जीवन। 
संसार । 


, सयार७--बि० कृपालु । 


मयारी--स्त्री ० धरन, कड़ी । 
मयु-.पु ० किन्नर । 
मयुख--पु० किरण । शोभा । 
मयूर७--.पु० मोर । 
मरक--पु० झत्यु । स्जी० 
बढ़ावा | इशारा । 
मरंद--पु० सकरद । 
मरकज़--पु० (अ०) केन्द्र ! 
मरकत--पु० पन्ना रल | 
सरकृना९-“अकफ्रि ० दबकर- 
टूूटना । [ (पशु) । 
मरकह[--ब्रि० मारने वाला- 
मरक स--वि ० (आ०) लिखित। 
मरगजा[७--वि० माँदत। 
मरगुब--वि० (अ०) रुचि- 
कर, प्रिय । 


| मरघट-..पु० इसशान । 


किक ई 
मरचंट | 
किबा.] ७ «४ 
मरचंट--पु० (अं ०)व्यापारी । 
मभरजिया-...पु० गोताखोर । 
बवि० अधमरा । 
मरजी--ख्री० (अ०) इच्छा, 
खुशी | आज्ञा । 
सरण--पु० मौत | [ बार । 
मरतबा--पु० (शभ्र०) पद । 
मरतूब--व० (श्र०) नम, 
गोला। 
मरदना--श्रक्रि० तैल आदि 
मलना। [साहस । 
मरदानगी--ल्ली ० (फ्रा०) 
मरदानां- त्रि० (क्रा०) पुरुष 
स्रब॑धी । वीरो,चत । 
मरदूद--वि० (अ्र०) तुच्छ । 
त्यक्त । 
सरनाए--#क्रि० पंचत्व को 
प्राप्त होना, नष्ट होना । 
मसरफ़ा--१० (फ्रा०) ढोल । 
मरसम5--पु० दे० सम? । 
सरमर--प० एक सफ़ द पत्थर 
मरमराना-अक्रि० चरचराना 
मरम्भत--झरी ० (अ०) दु- 
रुस्ती, जीणोद्धार [ शाक । 
सरसा--4० एक प्रकार का- 
मरलिया--पु० (अ०) शोक- 
सूचक कविता । 
मरहबा--श्रव्य>० शाबाश । 
बहुत खूब । (लेप । 
सरहमस--५० (अ०) घाव का 
सरहला--9० (अ०) पड़ाव । 
मंज़िल । दर्जा । 
मरहून--व ० (अ०) रेहन- 
किया हुआ।  [ स्वयॉय। 
मरहूम--वि० (अ०) मस्त, 
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मरातिब--पु० (अ०)दरजा । 
खंड, तह्ा । 
मरायल--वि०मार खाने वाला' 
मरिंद--.पु० भोरा । 
मरार---१० खलिददन । 
सराल७--पु ० हंस । बादल । 
मरियम--. स्त्री ० (अ०) 
कुमारी । ईंमसा-मसीह की 
माँ। 
मरियल--वि० दुबल। 





| मरी>*-खी ० मद्ामारी । 


| 
मरीच--ख्री० मिच । 
मरीचि--पु० एक ऋषि। 
स्री० किरण | | 
मरीविका--ह्ली ० मृगतृष्णा | | 
मरीचिमाली, मरीची--पु० 
सूथये । चन्द्रमा । 
मरोज़--वि० (अ०) रोगी। 
मरु--पु० रेगिस्तान । 
मरुआ--पु० छाजन के ऊपर 
की लकड़ो । (हनुप्तान्‌ । 
मरुत्‌-पु० वायु । देवता ! | 
भरुत्वानू-पु० इद्र। | 
मरुभूम-ल्री ० रेगिस्तान । 
मरुस्थत--पु० मरुभूमि । 
मरू--वि० कठिन । 
मरूक--पु० मोर । हिरन- 
विशेष । 
मरोइ--पु० ऐंठन । [ऐठना। 
मरो इना--सक्रि० मसलना । 
मक--पु० हवा। शरीर । 
बन्दर । 
मर्कट७--पु० बन्दर । 
मंगे--पु ० (फ़ा०) मृत्यु । 
मगर ज़ार--पु०हरा-भरा मैदान 
मज़े--पु ० (अ०) रोग। 


। मयादए 








मज़ीं-ल्री ० (अ०) इच्छा । 
मर्तबा--पु० (भ्र०) पदवी; 
दफा, बार । 
मतंबान--पु० (अ०) रोगन ' 
लगा छुआ भ्रिट्टी का एक. 
बत्तन । 
मत्ये--पु० मनुष्य | भूलोक । 
मंद--9० ( क्ा० ) पुरुष।, 
साइसी पुरुष 
मंदन--पु० मलना। कुच- 
लना । वि० नाशक । 
मदल--पु० मदंग के समान 
वाद्य विशेष । [चित । 
मर्दाना--वि० (फ़ा०) वीरो-- 
मर्दुम--पु० (फ़ा०) मनुष्य । 
मदुम-भाज़ारी-स््री ० (फक्ा०) 
अत्याचार । [सख्या । 
सदु मशुमारी--ख्री०. जन- 
सदित--वि० मदन किया» 
गया । 
मदुमा--झ्ली ० वीरता । 
मर--पु० भेद । रहस्य । 
स्वरूप । प्राण स्थान । 
ममेज्ञ, मरमों--वि ०रहस्यज्ञ ;: 
भेदी । | देने वाला । 
मम भेद्द-वि०आंतरिक्र कष्ट- 
ममर--पु० पत्तों के खड़: 
खड़ाने का शब्द , 
मम्तरित--वि० ध्वनित । 
मंबचन--पु० हृदय के 
पीड़ित करते वाली बात * 
ममबाक्य--पु० गुढ़ बात ; 
ममंस्पशी--वि०हृदयस्पशों । 
मर्मातक--विं ०दे ० 'ममने दो ४ 
मर्यादा--ख्री ० सीमा । 
मान। रीति। 


मयादिक ] 





मर्यादिक--ति० मानी । | 
मघण--पु० रगड़ । सहन, ; 
औांति । 
मलग--पु० एक पक्षी | एक 
प्रकार के फ़कीर । 
मल--पु० मेल । विकार । 
मलऊन--वि ० (अ्र०) जिस 
पर लानत भेजी गयी हो । 
मलक--पु० (अ्र०)फ़रिश्ता । 
मलका--लत्री० (श्र०) महा- 
रानी । [ यमराज । 
मलकुलमौत---पु० (अ०) 
मलखम--पु० लकड़ी का 
कसरत करने का खम्भा || : 
मलजुस--वि० (अ०) ज़रूरी , 
मलगट-नपु०लकड़ी का हथौड़ा। 
' मलदूषित--वि० सलिन । 
मलद्वार--पु ० छ॒ुदा | 
मलना९---स्तक्रि० रगढड़ना । : 


त॒ 
। 
|| 


>> अमन ितज-अक्णकाजन सकती, अनजानी 3 अााओ 


क+. 3०4 ०9० उन्‍मनओ-+ 


करी अनजलओ अऑजध्कणा का 


अजमरकम-सन उऋक 


सलबा--पु० गिरे हुए मकान 
की ई८ आदि । | 
मलबूत--9ु ० (अ०)पोशाक।! ' 
मलमलाना--स क्रि ० भालि- 
गन करना । 
रमलमसास--9० 
महीता 


लोॉंद का 
[ चन्दन। 
मलय-.पु०ए८ क पवब त। सफ़ेद- । 
मसलयज--पु ० संदन । । 
मलयानिल--प० मलयभिरि | 
से आने वाली हवा । बसत | 
ऋतु की वायु । | 
सलर्शाण--वि० अधम । 
मलाई--ल्ली ० दूध की साढ़ी 
सार। मलने की क्रिया । 
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मलानि-...ख्री ०दे ० म्लानि? । 
मलामत--ख्री० (अ०) फट * 
कार। कृड़ा । 

मलार--पु० राग विशेष । 


' सलाल--पु० (अ०)रज,दुःव। 
' मलाइत-ल्ली ० अ०) सौन्‍्दय . 


सर्लिद--पु० भारा ! 


मलिक४--पु० (अ०) राजा | , 


मलिन४, मलीन३--वि० 
मेला | उदास । 

मलिनी---छ्री ० रजस्वला स्त्री 

मलीदा--पु ०(फ्रा०)चूरमा । 
ऊनी वस्त्र विशेष । 


, मलीमस--वि० मलिन । 


मलूक--पु०एक पक्षी । बि० 
सुन्दर । 

मलोलना--अ्रक्कि ० पछता ना। 

मलोला-पु० शोक । 

मल्ल--पु ० पहलवान । 


' मल्लक--पु०दीपक । दाँत । 
' महलभूभि,मल्लशाला---सख्ी ० 


अ्रखाडा । 
मल्लयुद&--पु० कुछती। 
सललाइ--प५ (ञञ०) केवट । 


मल्लाही--खल्री ० मल्लाह का 


कार्य या उसकी मज़दूरी । 
मल्लिका-ख्री०मो तिया बेला। 
मल्दराना, मल्दाना-सक्रि० 
पुचकारना । 
मल्हार--प० 'मलार” राग । 
भवक्किल--पु० (श्र०) वकील 
करने वाला । शआसामी । 
मवहिद--पु० (अ०) केवल 


एक ही ईइइवर का मानने , 


बाला । 


सलाका -खरी ०दूती, छिनाल। | मवाद--छु ० (प०) पीब | 


| मवासम--पु० शरण । दुग । 
। मवैशी--पु० (अ०) पशु । 
; मवेश्यीख़ा ना--पु० पशुशाला 
भसश--४० मच्छर । 
मशक--पु० मच्छर । ख्री० 
. (क्वा०) पानी भरने का 
चमड़े का यैला । 
मशकदरी*-छी ० मसहरी । 
' मशकूक-....वि ०(अ०) संदिग्ध 
। मशकूर--वि० (अ्र०) कृतश, 
. उपकझृत । 
मशकंकत--छ्री ० (अ०)मेदनत 
मशगज़ा--एु० (अर०) दिल- 
बदलाव । 
मशग़ ल--वि० (अ०) लीन । 
मशरफ़--पु० (अ०) उच्च या 
प्रतिष्ठा का स्थान । 
मशरूअ _.-.वि० (अ०) शरकअ्॒ 
के अनु कूल । 
मशरूत----वि० (अ्र०) जिसके 
बारे में शर्तें की गई हों । 
मशरूइ--वि० (अ्र०)जिसकी 
टीका की गई हो । 
मशरिक्रप--पु० (अ०) पूर्व 
की दिशा । 
मशविरा--पु० (अ्र०) सलाद ,, 
मसशहूर---वि० (अ०) प्रसिद्ध । 
मशाल--लत्री ० (अर ०)रोशनी 
के लिए कपड़े की मोटी बत्ता 
मशानलची--ख््री ० (६ श्र० 2 
मशाल दिखाने वाला । 
मशीन--ख्ली० (अं०) यंत्र । 
मशीनगन--ख्री ० ([ऑप्रं०) 
मशीन से चलने वाली 
बंदूक । 
महक --ख्री ०(अ०) भ्भ्यास + 


ब्क नमन “नम, 


। 
| 
। 
। 
। 
। 
। 


+>+००२ ०-०. 3००3 अेलनकक-+-जज+-ी. 
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मरशाकर२--वि० (अ०) 
अभ्यस्त । 
मष्ट--वि ० खुपचाप । 
मसकत--ख्ली० परिश्रम । 
मसकना९--सक्रि ०दवाना । 
मसकरी-..स्री ० मज़ाक | 


| 

वाला जाज्ञीदार कपड़ा । 

। 
मसकिन--वि० (अ०) बे- | 

| 


मसहार--वि ० मांसाहारी | 
मसा--पु० मच्छर । मांस 
का दाना । 
मसान--पु० मरघट। 
चारा। दरिद्र। [बाज़। 
मसख्धरा २-पु ०(अ०) दिल्‍्लगी - 
मसजिद---ब्ली ० (अ०)मुसल- 
मानों का उपासनागृह । 
ससदर--पु० (अ०)उद्गम । | 
क्रिया का धातु-रूप, जैसे- | 
आना, जाना आदि । 
मसनद--..पु० (अ०) बडा- 
तकिया । [ वटी , नकली । 
। 


मंधघाला--पु० सा म्रग्री । 
साधन । 


मसि, मसी--ख्री० स्याही। 
कालिमा, काजल । 
मसिपात्र--पु० दाबात । 
मसितिदु--पु० दिोना । 
मसिमुख७--वि० दुष्कर्मों । 
मसियर---पु० मशाल । 
मसीत--ख्लरी ० मसजिद । 
मसीना--पु० मोटा अन्न । 
मसीह,मसीहा5-..-पु ० (आ ०) 
हज़रत ईसा । मित्र दूर- 


मसनूई--वि० ( अ०) बना- 
भमसमुंद--वि० धक्कम-पक्का 
मसथारा--पु० मशालची। 
मशरफ़--पु ०(अ०) उपयोग। 
मसरू--पु० एक प्रकार का 


रेशमी कपडा । । देशों का अमप्रण करने 
मसरूफ़--वि० (अ०) ख़चे- | वाला। (| का भांस । 
किया हुआ । | मसूडा--पु० दाँतों के ऊपर- 


मसरूर--वि० (अ०)प्रसन्‍न । | मसूर--पु० एक अन्न । 
ससल--ख्लनी ० (अ०)लोकोक्ति | मसूरिका--सत्री० मसूर के 
मसलनू--अबव्य० (अ०)जैसे, | दानों की तरह चेचक | 





उदाहरणाथ । मसूस--ख्ली “आन्तरिक पीडा 
मसलना--सक्रि० रगडना । | मसण--वि०चिकना ।कोमल 
कुचलना । [थुक्ति। | मसोसना--अ्रक्रि० मनोंवेग 


मसलहृत--ख्री ० (अ०) गुप्त- | 
मसला-- पु ०(अ०) कहावत । 
मसतासी--ख्री ० वेश्या । 
मसविदा--प० (अ्र०) ख़र्स । 
ड्राफ्ट । 

मसहरी--ल्ली० मच्छरों से 


को दबाना | निचोडना । 
मसोसा--पु० मनोव्यथा। 
मसौदा- पु “दे ०'मसबिदा? 
मस्कन--घु० (अ०) रहने को 
जगह । 
मस्कर--पु० बाँस। 


मसाइहइत--ख्री ०(अ०)पैमायश 





। 
। 
| 
| 


क्‍ 





[ महता 





बचने के लिए पलेंग के | मस्करी५--पु० संन्यासी।। 
चारों ओर लगाया जाने | मस्तर२--वि० (फ़ा०)प्रसन्न । 


मतवाला । मन्न । 
मत्तक--पु० माथा । 
मस्तगी--ख्री० * (अ०) एक 
झ्ोषध। [वि० मस्त । 
मस्ताना--अ क्रि ०मस्त हो ना। 


ई 


मधाना--पु० (अ०)मृत्राशय। | मस्तिष्क--पु० दिमाग । 


मर्तु--पु ० दही का पानी । 
मस्तूर--वि० (अ०) पंक्तियों 
के रूप में लिखा हुआ । 
लिखित । 
मस्तूरात--लत्री०. (अ०»०) 
ओरते। भद्दर-महिलाएँ | 
मस्तूल--पु० नावों के पाल 
बॉघने का डंडा । 
मह--अव्य० मैं । 
महं३----वि० भारी । 
महँग[२--वि ० अधिक । 
महंत२--वि० मठाधिपति । 
मुखिया । [ उसकी पत्ती । 
महँदी--ल्ली ० एक पौधा तथा- 
मह--पु ० उत्सव | वि०बड़ा। 
महक, महकान--खो “गंध । 
महकमा--पु० (अ०) सरि- 
श्ता, विभाग | 
महकीला--वि० सुगंधित । 
महृकूम--वि ० (अ०) अधी- 
नस्थ, आश्रित । 
महृकूमा-वि०(अ०)शासित । 
महज़-॥ ० (अ०) केवल । 


महज़ कैद--लह्ली०. (अ्र०) 
साद।सज़ा । 

महत७--वि० श्रेष्ठ । बड़ा । 

महता७-ल्ली ० धरमंड । 


बड़प्पन ।पु ०गाँव का मुखिया 


महताब |] 


महताब--ए०(फ्रा०)चांदनी। 
पु० चाँद । 
महताबी--छो० (फ्रा०) एक 
* आतिशबाज़ी । चको तरा- 
नोबू । जलाशय के पास को 
छोटी इमारत । 
महतारी--खत्री ० माता । 


जे... >+ के उमा जा जजन-नकमे, “का जन केक +कनपना ०. फीननपन्‍न्‍ न. 
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महिला । 
मइरू--ति० (फ्रा०) चंद्रमा 
के समान मुख वाली । 
महरूस२--वि ०(अ्र०)वं चित । 
मदरेदथा-प० श्रीकृष्ण । 
महघे--पु० महँगो। 


' महपि--पु ० श्रेष्य ऋषि। 


महता--पु० प्रमुख किसान । । 


महत्तम--वि० सब से बड़ा । 
महत्ता खीौ०, महत्त्व--पु ० 
बड़प्पन, श्रेष्ठता । 


महृदृद-वि० (अ्र०) सी मित्त । : 


महद्रथ--पु० महारथाी | 
महफिल--छो ०(अ०) सभा; 
मजलिस | जलसा । 
महक ज़-वि०(अ०) सुरक्षित । 
महबूत्रढई--वि० (अ०) प्रेमी । 
सहबूजी--स्त्री ० (अ०) प्रेम । 
महबृतत-- ४० ,अ०) कैदी । 
सदम्ृत--वि० उन्सत्त । 
महमह]७--वि० सुगंधित । 
महमहाना--अ्रक्रि० स्व॒ुशबू 
देना । 
सहर--विनश्रेष्ठ । मुखिया । 
सहरबान२---वि० कृपालु । 
महरम-पु० (अ०) भेदज्ञाता । 
अन्तरग-भिन्न । जियों की 
अँगिया का वह भाग जिसके 
नीचे स्तन रहते हैं। 
करो री । 


महल-पु० (श्रू०) भव्य-भवन 

सहलसरा--ख्र] ० [ भ्र० ) 
ज़नानखाना । 

महली--पु० (अ०)अन्तःपुर 
का रक्षक । इजड़ा ! 

महत्ला-पु० (अर०) शहर का 
कीई भाग । 


। मइल्लेदार--पु० (आ०क्ता०) 


| 


|] 
+ 
| 


त 
4 


भक्रा७-पु ०कहार | सरदार | , 


ज़नख़ा । 

महराब--खत्री० (अ्र०) द्वार 
आदि के ऊपर का श्रद्धं- 
मंडलाकार भाग । 

महरि, सदरी--ल्री ० भ्रेष्ठ- 


| 


महल्‍ले का मुखिया | 
सहरार--प१ु० (अ०) कयामत 
के दिन लोगों के एकत्रित 
होने का स्थान । 
मह सिल-पु० मद मल उगाइने 
बाला । 
महसूल८--पु ० (अ०) भाड़ा । 
कर । [अनुभूत । 
महसूस--वि० (अ०) मालूम | 
महांग--पु० ऊंट | 
महा--वि० बड़ा , भारी। 
मदहाकंद--पु० लहसुन 
महाकटप-पु० ब्रह्मा को आयु 
का सम्नय । 
सहाकाच-पु ० 
वाला | हाथी । 
महाकाल--पए० शिवजी । 
मदहाकाली--खी ० दुर्गा की 
एक मूरति । 
महाकाव्य--पु० बह सर बद्ध- 
बड़ा काव्य जिसमें प्राय: 


बड़े शरीर 


बकतम>म अं >> 3 3 निको >कन-झम-मकन “कलजकनजमन लेन न. “यम भाकमका.८े हनन नवथातमनकक 


न न्न न+>. बह जन 
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जिनन-++-मननाननन. बनत4 अल ५ 


[ महानीच 


सभी रसों,ऋतुओं, विवाइ,युद्ध 
आदि का वर्णन हो । 
सहाकुल--वि०सज्जन । पु० 
बड़ा खानदान । 
महाखबें--वि० सी खब। 
मदाखाल--५ ० पस्॒झ्लुद्र की 
खाड़ी । 
महाजन-...पु० धनी पुरुष । 
महाजनी--सख्री ० लेन-देन । 
व्यवश्ाय । मुडिया-लिपि । 
मदहजल- पु० समुद्र । 





' भ्रद्तम--पु ० म्दिमा | 


सहातल--पु० एुथ्वी के नीचे 
का एक तल । 
महातेजा--वि० प्रतापी । 
महात्मा--7० महापुरुष, 
साधु । 
मदद डधारी--पु "यमराज । 
मदादेव--पु० शिव । 
सदादेवी--ख्ली ० दुर्गा । 
पटरानी । 
महाद्रम--पु० पापल का पेड़ 
महाद्वप--पु० थज्ञ का वह 
बड़ा भाग जिसमे बहुत से 
देश हो । 
महाथन--त्रि ० कीमती | 
महावुनी--ख्त्री० नदी । 
महानवमो--ली ० आरशिवन- 
शुद््ष नवमी । 
महानस--पु० भोजन बनाने 
का स्थान । 
महानाद--पु०वादल ' सिंद्द। 
महानिद्रा--ह्री ० मृत्यु । 
महानिशा-सत्री ० आधी रात। 
प्रलय की निशा । 
महानीच -एु० घोबी । 


महानुभाव ] 


मंद सुभाव--प० महाशथ, 
महापुरुष । 
भह्दानू--वि ० वड़ा, उच्च । 
महापथ--पु० चौड़ी सड़क, 
राजन्माय । सृत्यु । 
महापक्मय--पु० सौ पद्म की 
एक संख्या । एक निधि। 
महापातक--पु ० बद्य हत्या, 
' चोरी आदि पाप ! 
महापात्र--प० महाब्राह्मस । 
महापुत्र-पु० पौत्र 
महापुरी--ल्ली ० राजधानी । 
महाप्रभ--वि० भड़कदार । 
महाप्रलय--पु० सृष्टि का 
विनाश जो हर ४ अरब 
३२ करोड़ वर्ष के बाद 
होता है । 
महशाप्रसाद--पु ० देव प्रसाद 
महाप्रस्थान--पु० सृत्यु । 


प्राण त्याग की इच्छा से | 


हिसालय की यात्रा । 
महाप्राण--पु वर्ग का दूसरा 
तथा चौथा वर्ण । 
महाबत-पु० (अ्र०) डर, भय 
महाबल--वि ० भश्रत्यन्त बल- 
शाली | पु० वायु । 
महाबाहु--वि० लंबी भजा 
वाला, बली। 
भमहाबोधि-...० बुदछ्ू भगवान्‌। 
मदहाब्राह्मणएु---पु० मृतक- 
संबंधी दान लेने वाला 
आह्यण । 
महाभाग-वि० भाग्यशाली । 
महाभारत--पु० एक 
हासिक काव्य | बड़ायुद्ध । 
महामंत्रौ--पु० प्रधानमंत्री । 


४३८ 


अन्‍न्‍-««»मीन,. 2फनन«मकनकक मनन मा 





महाम॒ना-बि०बड़े दिल वाला, 
उदार चित्त बाला । 

महामहिस--वि ० अधिक 
महिमा वाला, प्रख्यात । 


| महामहोपाध्याय-- पु ० 


संस्कृत के विद्वानों की एक 
उपाधि | गुरुओं का शुरु । 


महामांत--पु० गाय या 
मनुष्य का मांस । 
मदहयमात्र-..0.पु० महावत + 


वि० प्रधान । घनों ! 
मदहामाया--स््री ० दुर्गा । 
प्रकृति । 
मदासृत्यं अय--वि० शिव । 
महाय--विं० बहुत । [कर्म । 
महायज्ञ--पु०शास्रोक्त नित्य 
मद्यायात्रा--स्री० दुत्यु । 
महायान-....पु० बोदों का 
एक सम्प्रदाय । 
महायुग--पु० जारों थुग । 
महा रंभ->वि० जिसका आरंभ 
अधिक यल करने पर हो । 
मह।र--ली ० (फ्रा०) ऊँट को 
नकेल । 
महारजत--पु० सुवर्ण । 
महारण्य-- पु० बडा वन। 
महारत-->&० फ्रा०)मश्क | 
महारथ, भद्द[रथी-पु ० भारी- 
योद्धा । 
मदहाराज--पु० बड़ा राजा | 
मदहाराजाधिराज-पु० राजा प्रों 
का राजा | 
महाराज्ञी--खत्री ० महा रानी 
महाराणा--पु० मेवाड़ के 
राजाओं की उपाधि। 
महारात्रि--खी० सहाप्रलय 


बे. 3 कब. मरननमकननानना- आर 


की रात्रि । [का एक प्रदेश । 
मदाराष्ट्र--पु० दक्षिण भारत- 
महारोरब--पु० एक नके । , 
महाघे महाध्ये--वि ० मूल्य- 
वान्‌ ,महँगा।"  [पद्टो। 
महाल--7* (अ०) मुदृल्ला, 
महालय--पु ० पितृपक्ष । 
महालया--खी ० पितू विस- 
जनी अमावस्या ' 
महावट-ख्री ० जाड़े की वर्षा । 
महावत--पु० हाबीवान्‌ । 
महावर--पु ० एक प्रकार का 
लाल रंग जिसे खस््रियाँ पैरों 
में लगाती हैं । 
सहावरा-पु० (अ०)भ्रभ्यास। 
मदावरी -- सत्री ० महावर को 
गोली । 
महावात--पु० श्रॉधो । 
महाविद्या--आओं ०देस देवियाँ 
जो तंत्र मैं मानी गयी हें। 
महावीर-पु० सिंह | गरुड़ । 
हनुमान्‌। जैनियों के अंविम 
तीथकर | वि० बड़ा वीर । 
महाव्रती--पु ० शिवजां । 
महाशंख--पु० एक बहुत 
बड़ा सख्या । 
महाशय---पु० सज्जन | 
महाशूद्री--ल्ी ० अहीरिन । 
मदाश्वेता--सख्ी ० सरस्वती । 
महासंस्कार--पु०. सृत्यु- 
सस्कार । 
सहासहा--ख्री ० भंग । 
महातेन--पु० स्वाभिकात्ति- 
केय | 
महि-ख्री "एथ्वी । 
महिदेव--पु० बाह्ययण । 


महिपाल | 
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मद्दिपाल--पु० राजा । 
महिमा“त्री ० बड़ाई | 
मुदियाँ--अध्य ० मैं । 
"महियाउर--पु० मद्ठे 
पकाया हुआ चावल । 


रे 


महूख--पु० महुझा । 
महूम--सत्रो ० चढ़।ई । 
महूष--पु० महुत्रा । शहद । 
महँद्र--पु० विष्णु । इन्द्र . 


' महेच्छ--वि० महाशय, उ- 


'महिरावण--पु० रावण का 


एक लड़का । 
महिला--ख्जी ? भद्र नारी। 


महिष--पु० भेंसा । एक . 


राक्षस । 
“सहिषप्ली--ख्री० दुर्गा । 
महिष्थ्वज--पु०यमराज । 
महिषी--ख्री ० पटरानी 'भेंस 


दार-चित्त । 
महेश७--पु० शिव । 
महेशानी--स््री ० पावती । 
महेद॒वर७--पु० शिव ।ईश्वर 


, भह्दोक्ष -पु० बड़ा बैल । 
महोत्पल--पु० कमल | 


'मही--ज्ली० पृथ्वी । मद्ठा । 


महीक्षित्‌--पु० राजा । 
न्‍मदीधर--पु० पहाड़ | शेष- 
साग। 
महीघत्र--पु० पबत । 
महीन---वि० सूद्म, वारीक। 
महोना--वि० साथारणतया 
३० दिन का समय | 
:सद्ीप, महीप ति --पु ०राजा ' 
महीमुज,मदोसूत--पु० राजा । 
भद्दीर--ली ० मद्ठ की खीर। 
सद्दीरुह--पु० पेड । 
मददीलता--स्री ० केचुवा । 
मदीसुत--पु० मगल | 


॥ 


५ 
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। 


महोत्सव--पु० बड़ा जलस।। 

महोत्साह, महोद्यम--वि० 
बहुत उद्यम करने वाला । 

मदहोदधि--पु० समुद्र । 

महो दय४--पु० महाशय | 


महो रस्क--बि० चौड़ी छाती 


वाला । 
महोला--पु०व्याज,वहा ना । 
महोध--पु ० आँधी । 
महाँज, मद्दौ जस्क--वि० 
अति तेजस्वी । 
महौषध--पु ०लदसुन।सोंठ । 
माँखी, माँदी--स्री “मकड़ी । 
माँग--ल्ली ० याचना आव*- 
दइयकता । बालों के बीच 
को सीमा। [एक आभूषण । 


भमंधु अर+-पु० सपेरों का बाजा। | मॉगटीका--ल्ली ० सिर का- 


महुआ के मिश्रण से बनाया , मॉगना--सक्रि ० 


गहे रोटी । 
महुआ--पु० एक वृक्ष । 
अआअद्दुलिया--पु० मदहुआ । 


| 


याचना 
करना । 

मांगलिक--वि ०मगल-कत्तो 

मांगल्य--वि० शुभ । 


सहू--वि० (अ०) मुसलमान | मॉचना--अक्रि० फैलना । 
सज्री को विवाह के समय मॉजना--सक्रि ० रगड कर 


न्तसुराल से मिलने बाला 
घन । 


मलना। [फेन । 
माँजा--पु० पहिली वर्षा का 


अंकल _ण. अककमलाओ+ -»+ 
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माँझ--अ्व्य० भीतर । पु० 
अंतर । 
मॉमिल--वि० बीच का । 
माँस्ती--पु० महाह । 
माँट--पु० मटका । अटारी ! 
माँड--.3 ० भात का प्सावन। 
कलफ़ ठानना। 
मॉडना--सक्रि० सानना । 
माँडनी--ल्ली ० किनारा, गो्ट 
मॉडलिक--पु ०. श्रधीनस्थ- 
राजा | 
मांडव, माँडा--पु० मंडप | 
मांडवी---ल्री० भरत की स्री | 
मॉडी--बल्री० कलफ़ कपड़े का | 
मॉत--वि० मस्त । उद्यस। 
मांत्रिक--वि «्तन्त्र-मन्त्र का 
काम करने वाला | 
माँद--ल्री० गुफा । 
माँदाी--ली ० बीमारी । 
मांदर--पु० झुंदंग विशेष | 
माँदा--वि० ( फ्ला० ) थका« 
हुआ । रोगी । 
मांच--पु० मंदता । 
मांस--पु० गोश्त । 
मांसपेशी--म्री ० मांस का 
पिंड जो दारीर के भीतर 
ग्हता दे । 
मांसमश्षी, मांसाहारी--पु० 
मांस खाने वाला हृष्टपुष्ठ। 
मांसल३--वि० मांस -युक्त! 
मांसिक--पु० कसाई । 
माँह,माँहि--अव्य ०में ,अंदर। . 
मा-ल्ली ० माता । लक्ष्मी । 
(अ०) पानी । रस । उप० 
जो शब्दों के पूवे लग कर, 
इस, उस, तथा कौन अर्थों" 


माइ | 
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को सूचित करता हैं । । 
मा३) भाई--ख्री ० माता। 
माइका--ल्री० नैदर । ह 
म्ाकूल--वि० (अ०) उचित | | 
माक्षिक--पु० मधु, शहद । | 
माख--पु ० क्रोध । गव । 
माखन-- पु० मवंखन। [होता । 
माखना--अक्रि० श्रप्रस्नन्न- । 
मागध--पु० एक प्रकार के । 
भाट । जरासंघ | वि०्सगध | 
देश का । 
मागधी--र््नी ० जूही ।पीपली। 
साध--पु० पूस के बाद का 
मद्दोना । 
माध्य--पु० कुन्दपुष्प । 
माचल---वि ० दृठा । 
माचा७--प ० खाट, पलेंग । 
साविष्त--ख्री ० (अं ०)।दवा - 
सल,ई | 
माच -ब्ला०मकान को कुसों। ' 
,माछ&२७--पु “मछली । मच्छर , 
माजरा--पु० (अ०) हाल । ' 
घटना, ंवरण | क्‍ 
माजि(त--श्ी ० (अ०)बहाना . 
भाज--वे० (अ०) भू।पूत्र। ह 
पहुछ के । पु० भूकील | , 
माजून--पु० भांग क। बरफ़ा। | 
मसाज, २--१०(अ०)०ाचार। ; 
साजूल२-०३ ०(अ्र०)पदच्युत । 
माट--खीर्व॑सट्टा। ।बशपष। 
माठ--पु० मटका । मिठ है 
म्ाठा-ख्री ०कपास विशेष । 
साहू--वि० €सोड़। 
माढ़ा--पु०ऊपर का कोठा । 
माढ्ा--ख्री० कुटी । मंच। 
माणव-पु० मनुष्य । 


>> अरममनी अनमननन न न 


न >> >> अऑशीजजड अब >> ता + 


माणवक--पु० 


नवयुव्रक । | 


'*3 ७» >«०म॥धक ॥ा७क७७जहकनममक, 


पितरों की पूजा की एक, 


बालक | बीस लड़ का हार। | रीति। 
माणिक,माशिक्य--पु० एक- । मातृभाषा--ल्ली० माता की , 


रत्न, लाल मणि | 
माणव्य-पु०लडकों का समूह | ' 
सातंग--पु ० हाथी । | 


मात--ल्ली ० माता । (अ०) | 


हार। बि० पराजित । 
उम्मत्त। । 
मातदिल--वि० (अश्र०) जो ; 
न अभ्रधिक गरम हो न 
अधिक ठंड । । 
मातना--अक्रि०उन्मत्त हो ना | 
मातबर२--त्रि ०(भ्र०) विश्व- | 
स्त, सच्चा । ु 
मातम5८--पु०(अ०) शोक । 
मातमकदा--प० (भ्र० फ्रा ०) 
सातस करने का स्थान | 
मातमपुर्तों--क्वञा० (अभ्र०) 
मृतक के संबधियों के साथ 


। 
| 
। 
| 
| 
| 
समवेदना प्रकट करता । ! 


' मातरिपुरुष--.१०माता शरद ' 


के सामने डॉग मारने वाला | 
मातरिश्वा-पु०बयु॥. ., 
मातल-त्रि० मतवाला । ' 

तलि-.पु ०इन्द्र का सारथी | 
मातहतर२--वि० ( अ० ) 

अधी नस्थ । 
माता, मातु-ख्री ० जननी । 
मातामद ७--पु० नाना । 
सातुल४--9० माप्ता । 
मातुलपुत्रक--प० घतूरा । 
मातुलानी--ल्ी ० मामी । ' 
मातुली--ल्ली ० मांत्री | 
मातृका--श्ली० प्राता | दाई। 





॥| 


| 


| मात्रा--ल्री ० 


गोद से सीखोी हुई भाषा ॥ 
मातृर्कू +--ल्ली ० स्वदेश । 
मातृष्वसा--क्षी० पौसी। 
मातृष्वसेय--पु० मौसी का; 

पुत्र । 
मात्र--अव्य०केवल । बस । 
परिणाम | 
स्वरसूच क- चिह्न । 
मातिक--वि०सात्रा-सँबंधो ३ 


| मसात्सव--8० शैर्ष्या । 


माथा--पु० मस्तक । 


| माथुर--वत्रि ०मथु रा-निवा ही॥ 


माथ--क्रि० वि० भरोसे ।, 
माइ--पु० दृष | घममंड । 
मादक३--वि० नशीला । 
मादर--खी ० (फा०) माँ $॥ 
मादरज्ाद--वबि० ( फ्रा० ) 
जैसा माता के गर्भ से दत्पक्र 
हुआ था, बिलकुल नगा । 
मादर-ब-ख़ता--वि० माता 
के साथ अनुचित कम करने 
बाला । [ सत्र न्धी ४ 
मादरी--वि ० (फ्रा०) भाता- 
मादा,मादोन-.ख्रों ० (फ़ा०) 
कह्लीप्रायी | 
माद्य-पु० (भ्र०) योग्यता । 
मूलतत्व । ( राना + 
माद्री--स्त्री ०पांडु की दूसरा- 
साधव--पु ०विष्यु श्रीकृष्ण 
बैशाख | बघंत-ऋतु । 
माधबी--ख्री० एक चर्मेलफ्त 


सातृपूजा -खी ० विवाद में | की लता । 


मानरभा--स्ली० प्राचान- 


माधुरी | 





माधुरी-ल्री०, माधुय्र-पु० , 


भिठास्त | सौंदर्य । 
माुधो--पु० श्रीक्षष्ण । 


साध्यम--वि० मध्य का।. 


पु० कार्य्य का साधन । 
साध्यानिक-..वि० मध्य का । 
साध्याकपंण--पु० पृथ्वा के ' 
मध्य भाग को आकर्षण- 
शक्ति । [ संप्रदाय । 
माध्व--पु० एक नैष्णव- ' 
मसाध्वी-शआ्लो० शराब जिशेष । 
मान-पु० तोौल, पेमाना। 
बमड । प्रतिष्ठा । 
मानगृह--पु० कोउ-भवन। 
मानचित्र-पु० नक़शा । 
मानदड--पु ० पेंध्षाना । 
मानवन--वि ० सखाभिमानी 
सानना--सक्रि० स्वीकार- 
करना | आदर करना । 
माननीय--वि० भादरणीय | 
मानपरेंखा--पु० भरोसा । 
सानमाद(२--पु०.. कोउ- 
भत्रन । बषशाला | 
मानमरोर--ख्री० वैप्ननस्य । 


काल की एक जलवघडी । 
मानब३--पु० मनुष्य । 
मानवक-पु० नाटा, बौना । 
मानवी-ख्री० नारी | वि० 
सनुष्य-संबंधी । 
सानत्ष---पु० मन । मनुष्य । 
मानसरोवर ।वि० मान- 
घिक । 
मानसरोवर--पु०णक कोल । | 
मानसिक-पु० मन-संबंधी । ! 
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मानसी-भि० मन से उत्पन्न । | 
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मानहानि--त्षी० अ्रप्तान | ' 
मानहुँ--अव्य ० मानों | 
प्ाना--सक्ति० नापना । 
अ्रक्रि० समानता ! 
मानिद--जति० (फ़ा०) समान 
मानित--वि० प्रतिष्ठित । 
मानी४--वि० घमंडी | 
प्रतिष्ठित स्त्री ०(अन्ग्र्थ । 
मान्तुष, मानु घिक, मानुवी-- 
वि० मनुष्य के | मनुष्य- 
सम्बन्धी । [ मिला । 
मानूस--बवि० (अ०) दिला 


; माना--अव्य० जैसे, गोया। 
सान्य४--वि० आदरणीय । 


सान्यता--स्री० श्रादर, 
प्रधानता । 

माप१२--पु० नाप । तोल ' 
मापना--..सांक्र०. नापना, , 


नोौलना | अक्ति० मतवाला- 
होना। [किया हुआ । 


| माक्ू२--वि० (अ्र०) क्षत्ता- 


मफ़कत--खत्री ० अनुकुलता । 


' माफ़िक-वि० (अ्र०) अनुकृश 
माफोदार--पु० (अ० फ्रा०) 


वह जिसके पास बिना 
लगान की ज़मीन हो । 


' मा बैन--क्रि० वि० ( श्र० ) 


इस बीच मे । 
मामता--खों ० ममता । 


मामलत-सख्री ० (अ०)मासला 
मामला--पु० (अ० )मकगड़ा। ' 


विषय | मुकदमा । 


मामा, माम -पु० माता का , 


भाई , स्री० (फ्ा०)दासी। 
मामागरी--ह्षी ० 
दासी का पद या काम । 


(फ्रा० ) | 


[ मारगन 


माम्ी--ख्री ०्मामा की स्त्री । 
ः 
' मामूर--वि० (अ०) पृण | 


नियुक्त । 
मामूल-पु०(अ०)रीति | टेव | 
मामूली-वि० (अ०)साथारण 


 माय--ख्ली० माता । 
 मायक््न-वि० छली | 


मायका--पु० नैहर । 
मायन--पु० मातृका पूजन 
का दिन । [छुआ । 
मायज्ञ--व ० (अ०) मिला* 
माय।--खा० लच्सी । घन ॥ 
अविद्या | प्रकृति । छल । 


मायादेवीसुतइ--घु ० गोतम- 
बुद्ध । 
' मायावादी५--तविि० जो 


जगत को मायामय सम« 
भता है । 


' ज्रायाबी१-पु० छली । 
 मयिक--वि० माया का | 


मायी८--पु ०रैरवर | जादूगर 
मायूब--वि ०(अर ०) दोष-पूर्य 
मायूर--विं० मोर-संबंधी । 
पु० सार। निराश । 
मायूमनर--वि० ( अ० ) 
मार--पु० कामदेव्र | स््री० 
प्रहार | युद्ध । माला । 
मारक१४--वि० संदारक | 
मारका-यु० निशज्ञान | (अ०) 
रणसू म | 
मारकाद--ल्री ० लड़ाई । 
सारकीन--पु० एक मोटा- 
कपड़ा । 
मारके का--वि० महत्वपूर्ण 
मारकेश--पु० घातक-गअह ८ 
मारगन--पु ० तीर । 


'मारजित्‌ ] 


मारजित्‌--पु० गौतम बुद्ध । 
भारण६--पु० इत्या करना । 
एक तांत्रिक प्रयोग । 
मारतौल-पु०हथौडा विश्वेष । 
सारना-सक्रि० हत्या करना । 
प्रहार करना । गिराना । 
दबाना | फेकना । 
मारपेच--पु० धोखेबाजी ' । 
भारवाइ--पु० मेवाड़ या 
उसके आस-पास का देश । 
मारवाड़ी--पु० मारबाड का 
रहने वाला मारवाड़ 
को भाषा । 
मारात्मक१४--वि० घातक | 
मारामार--क्रि० बि० बहुत- 
जल्दी । ज्री० मारपीट ! 
मारो--जऔी ०मृत्यु । महामारी 
सारुत--पु० वायु । 
मारुति---पु०इ नुमान्‌ । भीम 
मारू-पु०बहुत बड़ा नगाडा। 
मारूफ़--वि०(अ०) प्रसिद्ध । 
मारे-अव्य० कारण | [ऋषि। 
मार्कडेय--पु० एक अमर- 
मार्क--पु० ( श्रं० ) मारका | 
मार्केट--पु० (अ०)बाज़ार | | 
मागग--पु० रास्ता । 
सागण-पु० खोज | वाण । 
सागशीष --पु० अगइन सास | 
मागिक, सागी -- वि० यात्री 
भाच--पु० (अं०) शअ्रेंग्रेज़ी 
ब्ध का तीसरा महीना 
(११ दिन का) । [ क्षमा । 
मार्जन३--पु० सफ़ाई। 
साजनी--ह्ली ० भाड़ । 
मार्जार७--पु० बिलाव । 
आजित--वि०स्वच्छ किया । 
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मातण्ड--पु० सूथ्य । 
माइव--पु० मदुता | निर- 
साइ ल्य--पु० मुदुलता । 
माफ़ा--अव्य ०(अ०)द्वारा । 

लने वाला | पु० म्मशञ । 
माशल-ला--पु० ( आँ० 
माल-पु० पहलवान । धन। 

साम्ान। स्वादिष्ट-भोजन । ' 
मालक--पु० नीस का वृक्ष । 
मालकियत--स्री ० ( अ० ) 
मालखाना--प० (अ० फ़ा०) 
मालगांडी--सख्री ० माल ढोने 
मालगुज्ञार-..पु० (अ० फ़ा०) 

जसींदार । [ भूमि-कर | 
मालगोदाम--पु ०व्यापा रिक- 

माल रखने का स्थान । 
सालज़ादार--पु० (अ०फ़रा० 

वेश्या-पुत्र । 
मालदार२-बि० (अ०फ्रा० )घनोी 
मालन--ज्जी «माली की स्त्री । 
मालसता--पु० साम्नान और 

रुपया । 

फ़ा०) धन होने के कारण 
निश्चित।. [निवासी | 


भिम्ानता | 

मामसिक३--वि० प्रभाव डा 
) 

फ़ोजो इकृमत । 

स्री० माला । चर की डोरी 

स्वामित्व! [ भंडार । 

वाली रेलगाड़ी । 
मालगुज़ारो-छ्री ० (अ० फ्रा०) 
मालआदही५--पु० ख़रीदार। 
मालती--ख्री० एक लता । 
सालपुआ-पु०एक पकवान । 
मालसस्त२--वि० ( अ» 
समालवीय--पु० मालबा- 








[ मासिक 








माला--ख्री० हार। पंक्ति। 
समूह । 


मालाकार--पु० माली । , 
मालामाल--वि० धन संपन्न 


मालिक--पु ० रशेश्वर । पति। 
मालिका-खी० माला । 
मालिन | कतार | चमेनी। 
मालिकाना--क्रि०. वि० 
(अ.,) मालिक को तरह। 
वि० मालिक संबंधी । 
मालिन्य--पु० «७ सलिनता। 
मालियत--ह्ली० ( अ्र० ) 
कीमत ॥ संपत्ति! 
मालिश--खस््री ० (फा०)मलना 
साली ५--पु० (अ०) बाग- 
बान । वि० आर्थिक । 
मालूम--वि ० (अ०) ज्ञात। 
मालूर-...पु० बेल, श्रीफल | 
माल्य--पु० फूल-साला । 
माल्यको श--पु० एक राग | 
मसावा-चपु “निचोड़ । खोया । 
माशा--पु० आठ रत््तीकी 
तौल । 
माशा अल्लाइ--वा ० (अर०) 
इंरवर कुदृष्टि से बचावे । 
माशू क४--पु ०(अ ०) प्रेमी । 
माशू काना--वि० । (अ०) 
माशूकों का सा । 
साशू को--की ० 
सौन्दर्य प्रेम । 
माष--पु० क्रोध | उड़द । 
मास--पु ० महीना ' गोश्त। 
मासना--अक्रि० मिश्रित- 
होना। का नौकर ६ 
सासभसृत--पु० मासिक वेत न- 
मासिक--वि० महीने मैं 


( अ० ) 


मासी ] .. श४्ट३ [ मिनकी 








होने वाल। | | माहीगीर--घ ० (फ्रा ०)मछुशझा | मिठास--पु० मींठापन । 
सासो--खल्ली ० मौसी । / साहुर--पु० ज़्दर । | मिडिल--घु० (अं०) मध्य । 
स्रासीन--वि० एक महीने | माहेन-क्री--पु० (फ्रा०)  मितंपच--पु०कृपण । 

की आयु का । | चान्द्रमास । | मित--वि० सीमा के अंदर । 
सासूम--वि० (अ०)निर्देष। | माहैयी--ल्ली ० गाय । : थोड़ा । स्री० सीमा । 

अल्पायु। निरीह | माहे शमसी--पु० (फ्रा०) | मितभाषधी५--पु०. कंम्र« 
सासूमियत--ख्री० ( क्र०) | सौरन-्मास | , बोलने वाला । 


मासूम द्वोने का भाव । 
सास्टर२--पु० (अं ०)स्वासी । 
शिक्षक । 
मास्य--वि० मासिक ! 
माइ-.पु० भाघ मास । 


। 
साहेइवर--वि ०शिव-संबंधी | मितव्यय८--छु ० किफ्रायत । 
माहेश्वरो--स्री० दुर्गा । , भितव्ययता--म्री० किक्का- 
वैश्य-जाति ; शिव की। यतशारी।| 
एक माता ! | मिवाई--खरी० मित्रता । 
मिंत--पु० प्रित्र | [समय । , मिता्थ--पु० दूत विशेष । 
उड़द । (फ्रा०) मद्दीना । | भिश्नादद--रछी०अ्रववि,. ; प्िताशी५--वि० कम खानें 
चन्द्रमा । मिकदार--ल्ली ० (फ्रा०) |! वाला। 
माइज़र-वि०(अ्र०) दत्त त्रान | परिसाण। [चुबक-पत्थर ' | फिति--त्त्री सीमा भ्रवधि । 
माहताब--पु० (फ्वरा०) | मिक़नातीस--पु० ( श्र० ) | मित्री--ख्ली ० तिथि * 
चन्द्रमा । चॉँदनी ! मिचकी--ख्री ० छलाँग । । मितीकाथ--पु० सूद जोड़ने 
माहताबी--खल्जी० एक प्रकार | मिचना९--अरक्रि० श्ाँखों का | की एक रीति ! 
। 
॥ 


.-- >-->-->न- अजन -& ॑5. हौए. 3ककसन्‍कओ कलम नाथ अब 
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का र्नबू तथा आतिशबाज़ी। | बंद होता [को होना । | मित्त, मित्र४--पु० एक 
साहनव-्साइ--क्रिण वि० मिचलाना--अक्रि० के आने- | देवता । दोस्त । सूब्य । 
(फ़ा०) दर महीने। 
साइरू,माइलका--वि० जरी० । 
चन्द्रमुखी । [सिउक । | 
माहइली--पु ० श्रंतः:पुर का 
माइवार, माहवारो - क्रि० | मिज़इ--ख्री० (फ्रा०) आँख 
वि० (फ्रा०) प्रतिमास । | की पलक |. [अ्रभिमान । 
बवि० मासिक । | मिज्ञाज८-पु० (श्र ०) स्वभाव। 
| 
| 
| 


भमिज़गॉ--पु० (फा०) बहु० | भिन्रता--स््री० दोस्ती । 
आँख की पलकों । | मित्रवगं--पु० सुहृदगण । 
| 
न्‍ 





मिऩ्राब--पु० (अ०) सितार | सिथ३--कि० वि० परस्पर । 
एकांत में । [प्रान्त् । 
सिधथिला--स््ो ० तिरहुत- 
मिथुन--पु० ली पुरुष का 
जोड़ा । सयोग । एक राशि। 
मिज़ाजपू्लाँ--ल्रो ० कुशल- । मिथ्या--वि० ख्री० झूठ । 
मादियत--ख्री ०(भ्र०प्रकृति, | पूछना । | मिथ्याचार--पु० ढोंग । 
सेद | दशा | अ्रसलियत | : मिठता९-अ्रक्रि० नष्ट होना । | मभिथ्याद ्े-न्नी ० नास्तिकता 
माहिर-वि ०(भ्र०)जानकार | ' मिट्टी--श्री “धूलि | पृथ्वी । मिथ्यामति--ल्ली ० आआान्ति, 
मादिला--पु० मल्लाह । लाश | भस्स । [भाषी । | श्रम | 
साहिष्मती--ज्री० दक्षिण | मिद्ठ,-पु०तोता । वि०मिष्ट- भिध्यावादी५--वि ० झूठा ! 
देश की एक प्राचीन नगरी । मिठलोना--वि० जिसमें | मिथ्याहार८--एु० प्रकृति- 
माशिष्य--पु०वर्णसंकरजाति। । नमक कम दो । [मिष्टान्न । | विरुद्ध-मोजन । 
साही--ख्री “(फ्ा०) मछली । ' मिठाई--खी० मिठास । | मिनकी--ल्री० बिल्ली । 


बजाने का छुल्ला । 





साहात्म्य--पु० महिमा । 


मिनजानिब ] ४४४ | मीजना 
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मिनजानिब--क्रि०ण वि० | सिलकना--सक्रि० जजल्नाना । | मिस--पु० बहाना । छत 
(अ०) किसी की भ्रोर से । । मिलन--पु० मेंट, मिलाप। | ख्री० (अं०) कुमारी। 
मिनजुमला--क्रि० वि० | मिलनसार२-वि० मेल- | मिसकीन३--वि० (झ्र०) 


(अ०) सब में से । जोल रखने वाला। दीन, दरिद्र । 
मिनव--ख्री० (अं०) घटे | मितनना९--सक्रि०्प्राप्तक्षेता। | मिसना--अ्रक्रि० मिलना । 
का साठवा भाग। | अ्क्रिग्मेंट होना | शामिल- | मसला जाना । [चरण । 


समिनमिनाना--अक्रि० मंद- | होना | तुजञना होना । 
स्वर या नाक मैं बोलना । | मिलवाना-सक्रि० मिलने के 
मिनहा--वि० (अ०) कादा- . काम में किसी को लगाना 
हुआ, घटाया हुआ्ा । ' सिलाई, मिलौनी--श्ली० 
सिनदहाई--ख्री० घटी, कमी । . मिलनी । 
मिनिस्टर--पु० (अ्र॑ं०) मंत्री। ', मिज्ञान--पु० तुलना । 
मिन्नत--स्री ० (अ०) प्राथना | मिल्नाप--पु० भेंट, मेल । मिसिल--स््री ० (अ०) 
मिसयाना--अश्रक्रि० बकरी । मिन्नावइइ--ली० मिलाए | क़ाइल | वि० रदूश। 
का बोलना । । जाने का भाव । | मिसेज़--स्त्री ०(अं०) श्रीमती 
मिम्बर--पु० (अ०) मुल्जाओं | सिलिइ--पू० भोरा । मिस्कौट-स्त्री० शुप्त परा- 
के उपदेश करने के लिए | मिल्ति--वि० मिला हुआ। | पे | भोजन । भोजन 


मिसरा--पु० (फ़ा०)बछन्द का 
मिसवा[क--ख्री ० (अ०) 

दातौन । 

मिसहा७--वि० बहानेबाज़। 

मिसाल---स्री ० (अ०) उदा- 

। 








हरणु । वि० सदृश । 


बैठने का चबूनरा। | मिल्क, सिल्कियत--ल्री? | करते वालों की गोष्ठी 
मियॉ--पु० (फ्ा०) शौहदर | | (अ०) जागोर, जायदाद । सिस्टर--पु० (अं०) महाशब 
महाशय।. [भाषी। | सिल्फी--छु० (५०) ज़मींदार | ( (.२_पु० (अ०) लाइन 
मियॉमिट्ट :-ए० सिष्ट ! झिल्लत--ख्री० (अ०) मेल खींचने को डोरे बंधों तर्ती। 
सियाना--पु ० (फ्रा०) | जोल। फिरका, धरम । । गेग 

| मिस्तरो--पु० कारीगर । 
पालकों । बलल्‍ली । बि० | मिशन--पु० (अं०) किसी । सिस्मार--वि० (अ०) तोड़ा, 

| 


॥ 
। 
ममोले आकार का | | काय के लिए भेज हुर अदा दमा 
मियानी--वि० (फा०) बीच | लोगों का समूह | ईसाहयों । 
मेंके ञ्या। म्नि स्ल---वि० (अ०) घम्मान 
का। खती० पाजामे के बीच | की एक्र संत्था । [ुू दे लो ह 
का भाग । मिश्र--वि० संयुक्त,मिलाया मिस्सी हि 5 [ परिअम ह 
मिरज़ई--ल्ली ० (फा०) बेंडी | मिश्रकेशी-स्ौ० स्वगंवेश्या | जिन वि है दो 
मिरज़ा--पु० (फ़ा०) राज- | मिश्रण--पु० मिलावट । जी ही न्‍्ह 
कुमार । अमीर का लड़का || सिश्चित-- व ० मित्राया हुआ मददरी--स्त्री० आरि 


मिजान-- पु० मूंगा । . | सिश्री-ल्ली ० मिस्तरी मसेहिका--सत्री ० नीहार, हिंस 
मिरियासि--ल्वा० पैतृक- | सिष--पु० छल, बहाना इवा । चन्द्र । आक | 
सर्पात्ति । [ मिरत्र | | सिष्ट--वि० मीठा । मींगी--स्त्री ० गिरी । 


मौंजना,. सौंडना--संक्रि० 
ससलना । 


मिच्र--खल्ली ०लाल या काली- | सिष्टभाषी५-वि० मिठबोला | 


| 

। 

॥। 

। 

। 
मिरात--ज् ०(अ०) दपंण । | मिश्रया -ल्ली ० सौफ़ । हर--घु० सूड्य , बादल। 
मिर्गों--ली ० अपस्मार रोग | सिशन्न--पु० मिठाई । । 


मींड ] 
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बेतन ! 


मॉडल ० संगीत में स्वर 
के उतार-चढ़ाव का सुन्दर - 
, प्रकार, गमक । 
मौंड़क--पु० मैंढक | [सम्तय 
मीआदर८-ख्री ० (अ०)अ्रवि। 
मीच--ख्री ० सृ त्यु । (आँख) 
सीचना--सक्रि० मेइना | 
सीज़ान--ख््री ०(अ०) जोड़ ; 
तराज़ू * तुलाराशि । 
मीटिंग--ख्री ० (अं०) सभा, 
बैठक । [प्रिय । 
मोठा--वि० मधुर । स्वादिष्ट। 
समीत--पु० मित्र । 
मीन--पु० मछली ! 
मीनकैवन--पु० कामदेव । ' 
सीना--पु० (फ्रा०) सोने, ' 
चाँदी पर किया गया रंगीन ' 
काम । एक नीले रह्ष का 
पत्थर | 
सीतनाकारी--ली० सोने, , 
चांदी पर किया गया रंगी न- ' 
काम । 
मीनार--ख्री ० स्तम्भ, लाट 
मीमांसक१४-पु० मीर्मासा 
करने वाला। मीर्मासा- 
शास्त्र का ज्ञाता । 
सीसांसा--ख््ी ० विवेचना। 
एक द॑ंशन-शास्त्र । 
मीमांसित--जि० विचारित | 
मीयाद८-ज्ली ० (अ०)अवधि 
सीर--पु ०(क्रा 0) सरदार; 
प्रधान । सैयदों की उपाधि । 
मीरश्रदल--पु०  (फ्रा०,) 
प्रधान न्यायाधीश । 
मीरआतिश--पु०  (क्ला०) 
तोपखाने का मालिक । 


नन>++>>०-++ +- -+ -०२०-२००+०५->०>म७ ज-+-3>ेरफमनममामाक 
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नन---+ वर निीकननाा 


! मुंडन--पु ० 


मीर-बख्शी--पु ० 
बाटने वाला प्रधान कमेचारी 
मीरम॑ ज़िल--पु ० 
मंज़िल पर पहले दी पहुँच 
कर प्रबंध करने वाला- 
कमंचारी । [समापति | 
मीरमजलिस--पु० (फ्रा०) 
मीर-सहल्ला--पु० (फ्रा०) 
महल्ले का मुखिया। 
मीरसुंशी--पु ० 
प्रधानमंत्री ; 
मोरास--छ्लो ० (अ०) ब्भती 


(फ्रा०) 


' मीरासी--लञ्ली० (अ०) एक 


जातिजो गाने-बजाने का 


कास करती है । वि० 
मारास संबन्धी । [दूरों। 


मसीलन--पु० संकुचित करना 

मीलित--वि० बन्द किया- 
हुआ । 

मगरा७-पु० काठका हथॉडा- 


बन । 
मुंगीरी--स््री० मेग की बरी। 
मंवना--सक्रि० छोड़ना । 
मंज--ख्री ० रक्त घास । 
++(० सिर । 


जिसमे बालक का सिर 
मुड़ाया जाता ह । 


(क्रा०) | 


[ मुहृजार 





मुंडमाली--पु० शिव । 
मुंडा७-वि० मुंड़े सिरवाला 
मुड़सा--पु० साफ़ा, पगड़ों 
मुंडिल--वि० जिसका सिर 
मंड़ा गया हो । 


, मुड़िया--पु० साधु । 


मंडी--पु० नाई । 
भंडेर--स्त्री० मेंड । 
मुंतबकिल--वि० (अ०) एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर 
जाने वाला ५... छहिआ ! 
मुंतखिब--वि० (अ०) चुना- 
मुंतज्ञिम --विं ० (श्र०) 
प्रबन्धक । [दिखने वाला । 
मंतज़िर-वि० (अ०) राह- 


| मुंतशिर--वि० (अ ०) इधर- 
मील--पु० १७६० ग़ज् की- | 


उधर बिखरा ईआ। । 


, भूदना--अरक्तनि० ढक जाना 


[वि दोष! |; 


मुंदरज--वि० (अ०) दक्ष- 
किया हुआ । 
, मुंदरा--9० जोगियों के 


' मुंगौछी-ह्ली० मूँग का पक* ' 


कान का कुंडल । 
मुंदरी--ल्ौ० अँगूठो । 
मुंशियाना--वि० (फ्ा०) 

मुंशियों का सा । 
मुंशी--पु० (फ्रा०) लेखक । 


_ मुंशीखाना--पु० दफ्तर । 


' मंडक--५० हृज्जाम | सिर । , 
एक संह्कार . 


मुंसरिम--पु० (अ०) प्रवन्धक। 
कंचहरी के दफ़्तर का प्रधान 


, भंसिक्रर--पु० (अ०) न्‍्याय*- 


मुंडना९-अक्रि०्मूड़ा जाना । . 


ठग जाना । 

मुंडमाला--आऔी० कंदे हुए 
सिरों की माला । [देवी। 
मंंडमालिनी--ली० काली- 


| 
। 
। 
| 
|; 


कर्ता । 
-प५ मुख। चेहरा | सिर । 
अखरी--वि० ज़बानी।॥ 
हचंग--पु० एुक्र बाजा । 
हज़ोर॒२--वि० बकबादी । 
छटद्द ड॥ 


६57९ 6 हा ५ 
/गॉ 


९ 4९6 ््य्ू 4५ 


ध्ड् 


संददिखाइ | 


हि । 





मुंददिखाई---ज्रा०. नववधू 
के मुंद्द देखने की एक रस्म 
तथा इस अबसर पर उसे 
दिया जाने वाला घन । 
मुह देखा७---वि०सामने का । 
बनावटी । 
मुहपातर--बि०. मुँदफठ। 
मुंहफट--वि० निःसकोच । 
अंडबंड बोलने व।ला । 
मुंहबोला--वि० शब्द द्वारां 
बनाया हुआ । 
मुंहरमांगा--वि० अभीप्सित। 
भहाचद्दी--स्त्री ० डींगमारना 
मुंहासा--पु० रूँइई पर की 
वे फूंसियाँ जो युवाकाल में 
निकन्नती हैं । 
सुअ श्यन---वि ० 
तैनाव, नियुक्त । 
मुश्रद्िज़ज़--वि ० 
प्रतिष्ठित । 
मुअ्॒द्ज्िम-«वि० ( अर० ) 
बहुत बड़ा, प्रतिष्ठित । 
मुअत्तलतर--वि०. (सञ्र०) 
श्िसी अपराध के कारण 
थोड़े से दिन के लिए अपने 
पदे से हटाया गया । 
मुझ चिस--पु० (अ०) स्ञी० 
(लग । [पूज्य । 
भुअनुछा--वि० (अ०) सान्य, 
मुभलछिफ--पु* (अ०) अंथ 
.. का रचयिता । 


(अ० ) 
(अ०) 


मुश्नछिम२--पु० (अ०) 
शिक्षक । क्षिम्ित। 

सुभाकर-.वि० (श्र०) 

सु फ़िक--वि० [(ञ्नञ०) 
अनुकूल । | 


४४६ 





मुशआायना--पु० (अ०) निरी 
क्षण, जाँच । 
मुआवज़ा--पु० (अ०)बदला, 
क्षति-पूर्ति में दिया गया 
धन | (करार । 
मुआहिदा--पु० (भ०) 
मुक़दमा--प ० (अ०) दावा, 
नालिश । 
मुकदस --वि० (अ०) आब« 
श्यक । पु० मुखिया । 
मुकदर--पु० (आ०) भाग्य । 
मुकदत--वि० (अ०) पवित्र । 
मुकम्मल--वि० (अ्र०) पूरा ' 
किया हुआ | 
मुकरन।९--अक्रि० इनकार. 
करना । मुक्त होना । 
मुकरी--सत्री? पहेली के ढंग 
की कविता । [मित्र । 
मुकरंब--पु० (अ०) घनिष्ट- 
मुकरम--वि०(अर०) प्रतिष्ठित 
सुकरर-क्रि० वि० (श्र०) 
दोआारा ! 
मुफ़रर्‌२--वि० (अ०)नियुक्त 
मुकललफ़-पि० अ०) सजाया- 
हुआ । 
उकाश्ला--पु ० (अ ०) 
तुलना , विरोध। [सामने 
मुकाबिल--क्रि० वि० (अ०) 
मुकाम--पु० (अ०) प्रड्शाव, 
स्थान । 
मुकामात--पु ० (अ०) बहु० 
मुकाम! का | [ सारना 
मुकियाता--सक्रि० धंसे 
मुक्िर--वि ० (अ०) इकरार 
करने वाला । [विन | 
मुकीम--वि० (अर०) ठहृरा- 


डा ा:फसफफक अंत ननन-+ 


| भुखतारखास 





मुकु द-पु० विष्णु । पारा। 
मुकुट--पु० ताज । एक 
शिरोमूषण । ;ल्‍ 
मुकुताइल--पु० मोती । 
सुकुर--पु० आइना। दर्पण। 
मुकुल--पु० कलो । 
मुकुलित--वि० अधखिला । 
मुकेस--पु० एक कपड़ा जिस 
पर चाँदी सोने का काम 
हो, बादला 
मुक्का७--पु ०धै सा । [हुप्रा 
मुक्त३--विं०आज़ाद | छूघ 
मुक्तकंठ--वि० स्पष्टबक्ता । 
मुक्तक--पु ०फुटकर कविता । 
मुक्तदर्त४--वि० उदार | 
मुक्ता--पु० मोती । 
मृक्तागार--पु० सीप । 
मुक्तफल, मुक्ताइल--पु० 
मोवी । [साला ॥ 
मुक्तावली-ख्ी०मो तियों को- 
मुक्तास्फोट--पु० सीपी । 
मुक्ति--ल्री ०मोक्ष, छुटकारा 
मुक्तितानी--वि० स्वतंत्र 
मुख--पु० मुँदह । निकास। 
मुखड़ा--पु० चेहरा, मुँह । 
सुद्बाद्ा।र२--पु ० (अ ०) सुक- 
दमे का सलाहकार | प्रवि- ' 
निधि। 
मुख़तारआम--पु० (अश्र०) 
वह प्रतिनिधि जिसे सब 
प्रकार के काम' करने का 
अधिकार दिया गया हो । 
मुज़वारख़ास--पु०.. (अ०) 
वह प्रतिनिधि जिसे ख़ास 
काम के करने का अधिकार 
दिया गया हो । 


मुख्नतारनासा ] ४४७ | मुतल्ला 


लनििनान पलसिजबना- 


काष्टन्यदा ।.[ विशेष। | झज़ायका-..पु० (अ०) इज॑,. 
वह अधिकार पत्र जिसके | मुगल--पु०( फ़ा० ) जाति- | हानि। 
द्वारा अदालती कायवाही | मुग़लानी--ल्री० (ञअ०) | मुजावर२-पु० (अ०) दरगाह्वन 
आदि करने का हक़ मिले । | दासी । जिथों के कपड़े | आदि की सेवा करने वाला 
मुखदृषण--पु० प्याज़ । | सीने वाली स्त्री । मुज़िर--वि० (अ०)हानिकर 
मुखन्नस--वि ०(अ०) नपुसक | मुग्रालवा--पु० (अ०) घोखा | सुजौविजा--प० औचित्य । 
मुख़फ्कफ्र-वि० (अ०) संक्षिप्त | झुग्घम--वि० स्पष्ट । मुगाई-ब्ली० मोशपन। पमंड 


ऊउखज़तारनामा--पु ० (अश्र०) 
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मुखबंघ--पु० भूमिका । मुग्ध३-वि० मोहित । सुन्दर मुटिया--पु० सज़दूर । 
मुख़विर॒२ू-पु० (अ० ) | सुग्धा--झ्री० नवयोवन । मुदट्ठी-पु० मुट्ठी भर वस्तु । 
जासूस, भेदिया । | संम्पन्ना । | झुद्ठा--ख्र|० बंद किया हुआ 
मुखभूषण--पु० पान । | मुचक--पुण्लाक्षा, लाख। | पंजा। [ भिड़न्ता 
मुखर--वि० कट भाषी । मुचना--सक्र ० छोडना। | मुठभेइ--ल्ली० सासना । 


मुखरित--वि० शब्दायप्रान । | 5 पैलका--प० (तु०) भ्रदा- | म्ुठिका--स््री ० मुट्ठी । 
झुब्बलिसा--ख्रो०. ( अ० ) | लत में उपस्थित,या भविष्य | सुड़ना$--अक्रि० कुकना । 


रिहाई, मुक्ति । । में कोई अनुचित काम न | लचकना | मुण्डन होना । 

मुखलोम--पु० दाढ़ी।.. करने का प्रतिज्ञा-पत्र । मुड़ला७--वि०  केशरदित- 
सुखबल्लभम-पु० श्रनार। . मुचुकुद-पु० एक राक्षत । | सिर वाला । 

मुखस्थ--वि० कंठस्थ। | मझुछददर--ि०बडी मूं छवाला | सुड़ढर--पु० साड़ी का सिर 
मुख्राव--9 ० लार। | मुज़्ञकर--वि०(अ०)पुलिज् । | पर रहने वाला भाग । 


मुखागर,मुखाय्र-वि० ज़बानी ; मुज़तरव--विं० (अ०)बेचैत । | झुतंजन--पु० ( अ० ) मांस 
मुक्ञातितर---वि० (अ०)रुजू। ' मुज़फ्फ़र-वि०(अ ०) जिंजयी | | साथ पकाया जाने वाला 


बातचीत मैं प्रवृत्त । : मुजम्तिल--पु० (अ«)बीग । | चावल पविद्येष | [ सम्बन्ध । 
मुखापेकश्ञी--््री ० आश्रित, । मुजरा--पु० ( अ० ) नृत्य- मुतशञ्रनछिक--जि ० (अ०३) 
दूसरों का मुंद्र ताकनेवाला;, रहित वेश्या का गाना । मुतकल्लिस--पु० ( ञ्र० ) 
मुक्ालिफ़र--जिं०. (अ० ) । काटी हुईं रक़॒म ।अभिवादन।| कहने वाला, वक्ता । 
विरोधी । [ विरोध । | झुजरिस-पुृ०(अ०)अपराधी। | झुतक़न्नौ--वि० (अ०) धूत, 
मुख़ालिफ़त--ख्री० ( अ्र० ) ! मुजरंदर-वि०(अ्र०)अ्रकेला, | चोलाक । [ भिन्न । 
मुखासमत--ख्री ० ( अ० )  अविवाहित । मुतफ़र्रिक-वि० (अ०) भिन्‍न- 
शत्रुता । | मुजरंब--वि ०(अ०) परी क्षित।| सुतबन्ना-पु०(अ्र ०) दत्तकपुनत्र 
मुख्यि--पु०नेता | अगुझा | मुजल्लद--वि०. (अ०) | झतलक--क्रि० वि० (अ्र०): 


मुखिल४--वि० बाधक | जिल्ददार । तनिक भी । वि८बिलकुल । ' 
मुख्तलक़र--वि० ( भ्र० ) | झुजायक़ा-पु० (श्र०) हज । | झुतलाशी--वि० _ ( अर० ) 


भिन्न-भिन्न | अलग-अलग । मुजस्सिम--वि० (ञअ०) | तलाश करने वाला । 


...०७०००+-का»+-क>१३५१० 3-० कममनन केन-पिरन्‍ निज नाओककन-- 


मुख्ततर-- वि ० (अ०) संक्षिपत| सशरीर । मुतल्ञा--वि ० (अ ०) जिस 
मु खूय३--वि ०प्रधान | बड़ा । मुज़हिर--पु० (अ०) प्रकट पर सोने का मुलम्मा किया. 
करने वाला । जायूस।| गया हो। 





जुगदर--पु० व्यायाम को 


मुतवज्जह | ४८ [ मुबलिग 








मुतवज्जह--वि०(अ०) ध्यान | गुदा--अव्य० लेकिन । ज्ली० | सदी आदि से जमा हुप्रा। 
दैने वाला । हष । | मुनज्जिम-«पु०  ([ भश्र० 
मुतवफ़ा-वि० (फ्ा०स्वर्यीय | ठंदास-क्रि० वि० (क्वा०) | ज्योतिषी। [शवानू। , 
मुतवल्ली-वि ०(फ्रा०) बली | सदैव ।[ होते रहने वाला । | मुनव्बर--वि० (अ०]) प्रका- 
मुतवातिर--क्र० वि ०(फ़ा०) मुदासी--वि ० फ़ा०) हमे शा- सुनदसर--वि ० (अ०)निभर 


लगातार । | मुद्ति--वि० प्रसन्न । [प्रमी । | झुनाज़रा--पु ० (अ०) बाद 
मुतशाबह--वि० (ऋ० ) । मुदिर-पु० बादल, मेघ विवाद, बहस । 

समान आकृति वाला।..| मुदी--ख्री० चंद्रिका । इष' | मुनादी-_स्त्री० (अ०'ढिंढोरा 
मुतसद्दी--५०(फ्रा०) केंखक, | झुदभा--पु० (अ ०) अभिप्राय मुनाफ़ा--पु० (अ०) लाभ | 

मुनीस | | माला ! दहुई-..पु० (अ०) दावा- | समुनारा--पु० मीनार । 
मुतसिरी--खरी०मोतियों की- | 'करने वाला, वादी । मुनासिब--वि० (अ०)उचित 


मुतसावी--वि ०(अ०)समा न । | मुदृत--ल्ली ०(अ०)समय अवधि। मुनासिबत--स््ी ० ( अ० ) 
मुतदम्मिल--वि० (अ० ) | मुद्ती-वि “लंबे समय का। . सम्बन्ध,लगाव ।बुद्ध,जिन। 


सहिष्णु । अनुसार | | मुद्दाअलेह--पु० ( अर० ) | सुन्‍्ति-पु० महात्मा। ऋषि 
मुताबिक--क्रि० वि० (अ०) [| प्रतिवादी । मुर्नींद्र--पु० बुद्ध, जिन । 
मुतालबा-पु०(क्रा०)पावना । | सुद्रक--पु० छापने वाला । मुनीस२--पु ० हिसाब लिखने 
मुताला--पु “अ ०)अध्ययन। | झुद्ृण--पु ० छपाई । | वाला स्वामी । 
मुताइ--पु ०अ० )अस्थायी । | मुद्ृशालय--पु०छापाख़ाना । | मुनीश--पु० बडा ऋषि ।! 

विवाह । सुद्ां कित--वि ० मोहर किया मुफलिस२--वि ० (अ ०) ग़रीब 
आुताही--वि० (अ०)अत्थायी | हुआ | | झुफ़त्सल--वि०  ( अर० ) 

विवाह करने वाला । मुद्रा--ली “सिक्का | अँगूठा, . विस्तृत, ब्यौरेवार । 
भुतेहरा--पु० कलाई पर का | जाप। चिह्न । कुडल। ! मुफीजञ--वि० (अ०) फ़ायदा 


एक गहना । आकृति । पहुँचाने वाला । 
अत्तफ़िक-वि० (अ०) सहमत | सीद्रापत्र--घु० स्टैम्प। मुफोद--वि० (अ०)  लाभ- 
मुत्तसिल-विं० (अ०) | संद्रायत्र--पु०छापने का यंत्र।। दायक | [ दाम का। 


| 
समीप में रहने वाला। | मेद्रास्फीति--ली ० सिम्के | सुफ़्त--वि० (अ० ) बिना- 


मन लकी नतीजे तक कह 


सम्बद्ध को वृद्धि । | मुफ़्ती--9० (झअ० ) पस- 
मुद--पु० आनन्द, इपष । | मद्विका-ख्री० अंगूठी। | शास्त्री , बि० मुफ््त। 

मुदकारी--वि० सुत्बी करने | सद्वित--वि०छपा हुआ | बंद | मुब॒तिला--बवि० (श्र० ) 
वबाला।... मुधा--वि० सिशथ्या।4 क्रि० | फेसा हुआ। [हुप्रा। 


मुरब्बिर--पु० (अ्र०) ;परा | वि० व्यर्थ | ... | मुबइल--बि० (श्र०) बदला- 

मश दाता, मंत्री । मुनअक़द--वि० (अ०) काये | मुबनो--वि० (अ०) आ्राश्रित 

मुदर्रिस-- पुं७ (अ०)अध्यापक | रूप में होने वाला (जल्सा | मुबर्रा--वि० ( अ्र० ) मिर 
-<जि० (अ०)जो | भादि)। । पराध; पाक । 

हक से सिद्ध हो | मु]नक्‍्का-...पु ०बड़ी/ किशमिश | मुबलिग--वि० (अ०)सीमा- 

सुदबंत-ैब? इधित | मुनजभिद--बवि० ( श्र० ) | बद्ध (मुकाम,इृदूद,निद्ययत 











मुबादला | ४४८ 
“छुगव””) ध्रंकन || 
मुबादला-- घु० (अ०) 


मुरदनी--स्ली ० (फक्वा०) शव 
, परिवत्तेन । 


के साथ जाना । उदासी । 


[ मुलेठी 





छुरदन--पु० (क्रा०) मस्ना | मुरुखाई--खल्ली० मूखंता | 


मरैला--पु० मोर का बच्चा | 
मुग --पु० (फ्रा०) कुक्कुद । 


मुशरक--विं० (अ०) शुभ । | झुरदा, मुरदार--वि०(क्वा०) | झुतेकिव--वि० (अ०) करने- 


मुबारकबाद२-पु ० (अ०) 
बधाई । [ अत्युक्ति । 
मुवालगा--पु० ( फ़ा+ ) 
मुबाशरत--ख्री ० (अ०) 
मेथुन, संभोग । 
मुबाहिसा--पु० (अ०) बहस 


मरा हुआ । 
मुर्घर--पु० सारवाड़ देश । 
मुर्बा--पु० (अ०) चीनी 
| केशीरे में रक्षित किया 
हुआ फलों का पाक । वग। 
मुखब्वी--वि०(अ०) पालन- 


मुब्तदी--पु० (अ०) नी करने वाला । 
सिखुआ । । मुसमुराना-अक्रि० चुरमुर- 
मुमक्िन--वि० (फ्रा० )सम्भव | छब्द होना । [ बॉसुरी । 


मुमतहिन--विं० (अ०) परी-  मुरलिका, मुरली--ख्री ० 
क्षुक । [प्रतिष्ठित । , मुरलीघर--पु० श्रीक्षष्ण । 
मुमताज़्ञ--वि० (अ०) 
मुमानियत--ख्री० (अ०) पैर की गाँठ । 

मनाही। ' मुबी--ल्री ० प्रत्यंचा | 
मुमालिक--पु० (श्र०) बहु० । मुरब्बत--ल्ली० (अ० ) 
मुल्क! का । बहुत से देश। | झील, लिहाज । 
मुमुत्तु--वि० मुक्ति चाइने- | मुरस्सा--वि०(अ०) बड़ाऊ। 


वाला। / मुरहाँ--पु० सिर । 
मुमूषो--ल्री ० म्रणेच्छा ।  मुरहा--वि० नटखठ । पु० 
श्रीक्षष्ण 


मुरकत९--अश्र क्रिण मोंच 
खाना । लौटना । [हुआ । 
मु'क्कब--वि०(अ ०) मिज्ञा षा। 
मुरगा७--पु० एक पक्षो। । झुरायठ, सुरेठा--पु० पयड़ी 
मुणाबी-ख्री ०एक जलपक्षी | मुरार--पु० कमलनाल । 
मुरचंग--पु० एक बाजा। | मुरारि--पु० श्रीकृष्ण । 
सुरचाना--श्र क्री ० मोरचा- मुराक्षला--पु० (शअ्र०)चिट्ठी, 
लगना' | [होना। | पत्र। व्यवहार । 
मुरह्याना--अक्रि० मूछित- | मुरासलात--पु० (अ०) पत्न- 
मुरज--पु० सृदंग । [लाना। | झुरासा--प० कर्ण फूल । 
मुरमाना--अक्रि० कुम्द- | मुरौदर--घु० (आअ०) चेला, 
मुरतब-वि० (अ०)कमबद्ध । | अनुयायी । 

२९ 


॥ 
मुमूपु--वि० मरणासत्न । 
| 
| 


| झुरवा--पु० एड़ी के ऊपर 





वाला। [ रखा हुआ। 
मुतेह॒न--वि० (श्र०) रहन*« 
मुतेहिन--पु० (अ०) रदहन- 
रखने वाला । 
| मुदनी--ख्री ० (फ्रा०) मत्यु 
। के चिह्न, उदासी । 
| झुर७--पु० ऐंठन, भरोड़। 
| मुर्बीं--स्ी ० प्रत्यंचा । 
मुशिद--पु० (अ०) धर्म- 
। शुरु । पथद्शंक । 
। मुलकना--अक्रि ० हिलना । 
पुनकित होना । 
मुल्को--वि «दे श. संबन्धी। 
। मुलजिप्त--वि० (अ०) अभि* 
। युक्त, दीपी ! 
: मुनतर्जा--वि ०(अश्र०)प्रार्थी । 
। मुनतानी--जछ्री ० सिर।आदि 
धोने की एक मिट्टी 


| मुलम्ची--पु० मुलम्मा करते 


दाला । 


[3  #। ॥; 
डा--5० दहकती लकड़ी। | मुलम्भा--पु० (अ०ेक्रलई । 
राद८--स्त्रो ० (अ०) श्रभि- 


सोने चाँदी का पानी । ! 
मुलाकात--खल्री० (अ ०)मेंठ, 
मिलाप । 
मुलाकाती--वि० परिचित । 
मुलाजिम--9० (अ०) नौकर 
मुनाज़िमत--छक्ली ० (अर०) 
नोकरी | 
मसुलायस--व० (अ०) नरम । 
मुलाहज़ा--पु ० (अ०) निरी- 
क्षण । लिहाज | 
मुलेटी--ख्ली० घुँघची की जड़ 





मुल्क ] ४४० [ मुस्तदीर 
घुल्क--पु० (भ्र०) देश । मुश्तदरर--वि० अ०) मशहूर: | मुसलमाना+-वि० . (प्र०) 
मुल्की--वि० (अ०) <ैेश- । किया गया, प्रकाशित । मुसलमान-संबन्धी । स्री० 
सम्बन्धी । मुश्तहिर--वि० (अ०) शोह- | सुन्नत | ९६. ५ 
मुल्तबी--वि० (अ०) स्थगित | रत करने वाला । मुसलमी न--पु०. (श्र०) 
मुल्ला--पु० (अ्र०) मॉलवी | | मुश्ताक--वि० (अश्र०)इच्छुक बहु० 'मुसलिम' का। 

बड़ा विद्वान्‌ । मुषा--ल्री० सोना गलाने | मुसलसल--बत्रि०.. (भश्रणे 
झुवक्किल--पु ० (अ०)बकील- | की घरिया । सिनसिलेवार। [ लम्तान । 
करने वाला । [उठाना | | मुषित--वि० चुराया हुआ । | मुसजशिम--पु० (अ०) मुम्र- 


मुबना५--अक्रि० दुशख- 
सुवरखा--वि ०(ञ्र०) लिखित 
मुवैयद--.वि०(अ०) समथक 
मुशज्जर--वि ० (अ०) बेल- 
बठेदार । 
मुशफिक--वि०(अ०) दयालु 
मुशब्बइ--वि० ( अ० 
समान | पु० उपमान । 
मुशरब--पु० भरना,सोता । 
मुशरफ़-वि०उच्च, प्रतिष्ठित 
मुशली--पु० बलराम | 
मुशायरा--पु० (अ०) कवि- 
सम्मेलन । 
मुशाइरा--पु०(अ्र०) बेतन । 
मुशीर--५० (अ०) शशारा: 
करनेवाला । पर।मशेद्याता। 
मुध्क--पु० (अ०) कस्तूरी । 
सत्री० भुजा, का ओ. 
कोहनी के बीच का भाग । 
मुश्किल--वि ०(अ०)कठिन । 
खस्री० कठिनाई | 
मुश्की--वि० (अ०) कस्तूरीं 
के रंग का, काला 
मुश्त--पु० (अ०) मुदठी । 
मुश्तबदह्य--वि ० (अ०)सदिग्ध 
मुश्तरका--वि० (अ०) सामे 
का 
प्रुस्तरिक--वि० (अ०)शामिल 


......3--नन- मनन कम मनन नमन नमन -निननननकन---+3+७3५3--33 33७ कन--ननननननननननन-नन-न न न+न++ ५3433 3न-झ-५+-+3+-+3++-न+-+3--->3--नन--म--ल-न+ कननन-ल--कननन--ान+नमननन--नन- मन -+-++नननन+4-+-3+-++3कन-निनान-+-43+>+म+ +न+ कान पान-कंनन-क ७५333 कन+िनन-५नन-नन-न तनमन +नमन+-+ सन नमन सन ननननी नाक ननानननन+ न++-+3+न+-आ+3+७+3++»-433++3नन+ 3५33-५० « 9 +नाभ+++क- ५० -पनानक न कानभककन+नक ७ ल्‍क, 
सरवन्‍न्‍न्‍के, 





मुधचुर-ख्री० भनभनाइद । मुसतली--पु० बलराम । 
मुष्क-पु०अंडकोश । कस्तरी। | मुसल्लम्त--वि० (अ०)समूचा 
चर । मुसलला--पु० (अ०) नमाज़ 
मुष्टि-ल्ली ०मुद्ठी । वि० मौन! | का आसन । [ वित्रकार । 
मुभ्दिक४--पु० घूँसा । कंस | सुत्तव्विरर--पु० (अ० ) 
का एक मल्‍्ल । [हुआ। , मुधाफ़िर--पु० (अर ०) यात्री 
मुष्टिगत-वि० मुद्ठी में पड़ा मुसाफ़िरक़्ाना---पु० (अ० 
मुसकराता-अक्रि०संदर्हंसी । त्रियों के टिकने का स्थान 
मुसना-अक्रि०चुराया जाना | मुसाक्षरित--खरी० (अ०) 
मुसन्ना-पु० (अ०) अ्रसलो | सफ़र । परदेश । 

काग़ज़ को नकल । | मुसाफ़िराना--वि० (अ०) 
मुसन्निक्र-पु० (अ०) गन्थ यात्रा -संबंधी । मुसा फ़रों का 
कार, लेखक | | मुसाइब२-पु० (कअ०) राज 
मुलफ़्का--वि०. (झआर० ) दर्बारी। पाश्वव्ती । 
साफ़ किया हुमा । मुप्तीवत--ख्री ०(अ०) आपत्ति 
मुसफ़्की--वि० (अ०) साफ़ | सुस्कयान--ल्ली* मंदरहँसी। 
करने वाला । [ दृढ़ । | मुस्टंड[-वि०हु ट पुष्ट । गुंडा 
मुसम्मम--वि ० अ ०) पक्का, | इस्‍्तक--प० सोथा । 
मुसम्मा--वि० (अ०) नामी, | सुस्तकृबिल--पु० . (+०) 
नामक । मविध्यत्‌काल । [ स्थायी । 
मुध्तस्मात--ल्ली ० (अर ०) मुस्तक्िल--वि ० (अ०) इढ़। 
औरत ।वि० नाम की। : सुस्तक्रीम--वि० (अ०)सीधा- 
मुसम्मी--वि० (अ०) नाम- | खड़ा हमर । 

बाला | पु० एक फल। | भुस्तगीत--१० (अ०) फ्रि- 
मुसरत--खल्री० (भ्र०) खुशी । । यादा, दावेदार । 
मुसल-वि० मूखे। पु० मूसल | मुस्ततील--पु ० (अ«) 
आयतत्षित्र । | कार- 
मुस्तदीर-वि० (अर०)गोला- 


मुसज़भान-पु० ( अ०) इस्लाम 
का अनुयायी, मुइम्मदी । 


मुस्तफा ] ४५१ [ मूद्ध 
2 ल लनललीजनकन  अील न मन मद निवलि नस 
झुस्तफ़रा--वि० (अ०) साफ़- | पु० मुहल्ला | मूजिद--वि ० (भ्र ०) आ्रावि- 
किया गया। पाक । सुहावरा-पु० (अ० ) ला- | ष्कारक | 
८मुस्तत्ता--वि०( फ्रा०) भप- ! फीक्ति। वोलचाल। अभ्यास | मूजिब--पु० (अ्र०) कारण । 
आाइनलवरूप | अलग किया-  सेंहासवा-पु०. (अ०) * मूज़ी१--पु० (अर०) दुष्ट । 
हुआ । [कारी। ' हिसाव | पूछ ताछ । मूठ-स्त्री० बट । मुथ्ठी। 
| 





चलती 5त--.3533.%-_- २००० कनक»कक७७०३»७%  अककनन-+कनमा»४ कामकाज. >> ««मका ०3-००“ 





| 
| 
। 
] 
|| 


सुस्तइकृ--वि० (अ्र०) अधि- : सेदासिब-पु० (अभर०,दिसावी, | मूढ़ु३--जि० बेवक़ फ । 
मुस्तै३इ२--वि०(श्र०) तत्पर। . गणितज्ञ । मेढुगर्भ--पु० गर्भ का विक्षत 
सुहकम--वि० (अश्र०) दृढ़ : अंदसरा--पु० (अ०) घेरा । ! हाना। 

मुस्तैद, पकक्रा । [ शिष्ट। ; सेंदातिल--पु० (अ०) कर- मूड़ात्ता--4० नासमम । 
सुहज्ज़ब--बिं० (अ्र०) सम्य, . आरि वसूल करने न ट भूत--वि० बेंबा हुआ । पु० 
मुहृतमिम--पु०(फ़ा०, प्रबंधक मुदिम-स्री 0 (श्र ०) चढ़ार । मृत्र | 


मुहृताज२--वि०अ०)३रिदर, ' युद्ध । कठिन-कार्य । ,' मतना--अक्रि० प्रेशाबकरना 
गरीब । [दोली। मुहमाषा «ज्री० वार बार- : मूत्र--पु० मूत, पेशाब । 

मुहब्बत--ख्री० (अ०) प्रेस, |. दि । _मूत्रइच्छू, मूत्राघात--पु० 
मुह म्स --पु० (श्र 9) ' झुहुमुदु: --क्रि० वि ० वारबार। एक राग जिधमें पेशाब 
इलाम के प्रतत्तंक । | झुदर्त--4० शुभकाल । / रकेरुक कर तथा कष्टसे 


' मुहैया--बि० (अ्र०) तैयार, ' होता है। 
अत । [की भप्रवृत्ति। . मूत्राशय--पु० मूत्र का स्थान 
' मुह्मता--छ्री०मूच्छित होने- ' मूनिस--प्रृ० (अ्र०) मित्र । 


मुहम्मदो--पु० मुसलमान । 
मुदर->ख्री० छाप । एक्‌- 
घिक्‍का । 


| जि ल्‍ । 
मुह ए «५ | भर न--्ब ० बेसुध | | सहायक । 
हम ही का ट अरबी । मुग--स्त्री ० एक दाल का भ्रन्न | मूर--पु० जड़। मूलधन । 
मुहर्मी--वि० (अ०) शोक... फिली--स्त्री० बिनिया- . बुडी। [ जिन्न । 
की | बादाम । , मूरत, मूरति-स्त्र 
सूचक,उदास । [करने वाला, रत, मूरति--त्त्री० सूरत 5 


सुहरिक--पु ० झान्दो लन- ' मंगरी--स्त्री ० तोप विशेष | मूरतिबंत७--.नि ० सशरोर 


हे | मंगा---पु ० बिटुम- रत्न । मूरि, मूरी--त्त्री 9 जड़ी | 
3० (अ०) लेश्क। | अछ-पु० औोंठ पर के वाल । मूरख, मूखे३--वि०नासमम 
मुह परी-त्ि० (भ्र०) लिखित । | मेज--स्त्री० एक्र तण । मूच्छी--स्त्री० बेहो शी । 


धुदलत-ल्ली ० (अ०) अवकाश | मूड़--पु० सिर । [पना। | मूच्छाल--वि० वेहाश | 


मुहल्ला--पु० नगर का कोई ' मेड़ना-सक्कि०सिर घोटना । | मूछित४--३० बेहोश | 





भाग | मुदना-सक्ति० बन्द करना । | मूचें--वि० आकार बाला । 
देसिन-बिं० (अ०) हितैबी। | दाकना । | ठाध। 
मुदर्सिल-पु० (अ०) पैदल- | मेदर-स्त्रो० मूँदरी, अँगूठी । मात्ति-सत्रो०प्रत्तिमा । आकृति 


सैनिक | वि०उगाहने वाज्ञा। | मूक३--त्रि ० गूँ गा । | मूत्तिपूजक १४--पु० मूत्ति की 
सदाफ़जुत-जी० (अ०)रक्षा। | मूकना--सक्रि० सफ्त कपना। | पूजा करने वाला | [साक्षात्‌ 
मुहाफ़िज़-वि०(अ० ,संरक्षक । | मूका-पु० घूता। भरोदा। | मृत्तिमान्‌१३-वि० स देह | 
मुहाल--वि० (अ०)अ्रसंभव । । मूखना-सक्कि० चुराना ।| मूठ, मूद्धा-पु० सिर । 


मूऊंज ] 


मूद ज--वि ०सिर से उत्पन्न, 
पु०बाल। 
मूद्ध न्य-वि० मूड्धा-संबंधी । 
मूल--पु० जड़ । पंजी। 
उन्नीसवों नक्षत्र । 
मूलक-पु०मूली। [चुल्दा। 
मूलकारिका--ली ० रसोई। 
मूलद्धार--पु०सदर दरवाज़ा। 
मूलद्रव्य--पु ० वे आदिम- 
द्रव्य जिनसे अन्य द्वव्यों 
का निर्माण हुआ । 
मूलधन--पु० पुजी। 
मूलपुरुष--पु ०आदि-पुरुष । 
मूलभूत--पु० जड़, भ्रसलियत 
वि० असली, मौलिंक। 
मूलस्थली-सल्जी० थाला । 
मूलिका---ल्ली० जड़ी । 
मूली--ख्री ० एक जड़ जिस* 
का शाक्र बनता हैं, मूलिका 
मूलोच्छेद-पु ०जड़ से उखा इना 
मूल्य--पु० कीमत । 
मूल्यवान१३-वि ० कीमती । 
मूल्पकिन--पु «मूल्य -निणय 
मोल, दाम । 
मूष, मूषक१४--पु० चूहा । 
मूषण--पु० चोरी करना । 
मूसना--सक्रि० चुराना । 
मूसल-पु० धान आदि कूदने 
का एक डंडा। बलदेवाब्न । 
मूसलचंद--ति० मूखे । 
मूसज़धार-क्रि० विं० बड़े 
ज़ोर से । [ मोदी जड़ । 
मूसला--पु० तन्तु 'रहित- 
मूसा--पु० चुद | यहूदियों 
के एक पैगम्बर । , 
मुग७--पु ० पशु । दिरण। 


४०२ 
मृगछाला--ख्री० मृगचर्त । 
सगतृष्णा--ख्री० वायु को 

लहरें जो रेतीली भूमि पर 
जेल को तरद “प्यासे दरिण 
को दिल्लाई पड़ती है । 
मृगदाव--पु० वह वन जिस 
में मृगग अधिक रहते हों । 
भूगधर--पु ० चंद्रमा । 
सृगन--पु ० खोज । 


मृगताथ, मृगराज--पु ० सिह । 


झुगनासि, सगमर्दे, सगरो- 
चन--पु० कस्तूरी । 
मगनैत्ती, झुगलोचना-स्री० 
मगर के से नेत्र वाली ख्री । 
मृ गद-पु ०कस्तूरी।[तृष्णा । 
सृपप्तरीचिका--ल्ली ० झूग- 
मृगमिन्न--एु० चन्द्रमा । 


मृगमेद ,मगरोचन-पु ० करुत री। 


सृगया--पु० शिकार । 
मूगयु--पु० शिकारी । 
मुगव्य--पु० शिकार । 
मृगलांछन--पु० चन्द्रमा । 

सुवर्ण-भस्म । 
सुगशिरा--पु०पाँचवाँ नक्षत्र 
मगांक--पु० चन्द्र मा। 
सुगादन--पु० चीता । 
मुगित-वि० अन्वेषित । 
मृगी-स््री ० दरिणी । 

कस्त री । अपस्मार रोग । 
मृगद, सगेश--पु० सिह । 
मजा--ख्रीं ० शुद्धी-करण । 
मइ--पु० शिव । 
मृणा, मड़ानी--छ्ली ० दुर्गा । 

पाबंती। [ कमलनाल | 
मृणाल, ध्ृणालिका--शक्षी ० 
मृणलिनी--खल्री ० कमलिनी 
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[ सेघडंबर 





मृत--वि० मुर्दा। 
सतकीबल--पु० कफ़न | 
मृतक-पु० मुर्द व्यक्ति! 
मृतककम--पु० अंत्येष्टि । 
सृतप्राय-वि० मरण-तुल्य । 
मृतसं जीवनी-खल्री ० एक जड़ो 
जो मु्दों' को जिला देती है। 
मति--ख्री ० मौत । 


सृक्तिका-स्री० मिट्टी । 


मृतपात्र-पु ०मिंद्रो का बत्त॑न। 

मृत्युजय--पु० शिव का एक 
रूप । 

मृत्यु--ल्री ० मौत | [श्थ्वी । 


मृत्युलोक--पृ० यमलोक। 
मृथा-क्रि० वि० दृथा । 
सदंग--पु० एक बाजा । 


दु2,मदुल३--वि० कोमल 


मृन्प्य-वि० भिद्ठो का बना 
मृष[-वि० झ्ूठ। अव्य ०्व्यथ | 
| मृष्ट-बवि० शुद्ध किया हुआ। 
| मेगनी>ल्ली ० बकरी भ्रादि 


की लेंडी । 


मेंढ---त्ली ० बध, मेरा । 

मैंबर--पु० (अं०) सदस्य। 

मे झलकन्या-स्री ० नम्दानदी 
| मैज़्-ल्ली ० (फ्रा०) खूठा। 
 भेखचू--घु० (फ़ा०) इथौड़ा 
| मेखला७--ख्री ० करचनों । 
| मेखली--ब्ली ० 


करधघनी । 
टाट, पट्टी । 


मेगज़ीन-पु०(अं ० अस्त्राग।र। 


बारूदेखाना । मासिक पत्र। 


मेघ--पु० बादल | 
मेघजीवन--पु० पपीहा | 
मेघज्योति--पु० इन्द्र । 


मेघडंम्बर--पु० मेघ गजन । 


मेघनाथ ] 
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बड़ा शामियाना । 
मेघनाथ--पु० इन्द्र । 


मेधनाद--पु० रावण का , मेनकात्मजआ--ख्ो० पातेती | 


“एक पुत्र । मोर । 
मेधपुष्प--पु० जल । 
मेघमाला--ल्ली० घटा । 
मेवय|नि--ल्ली ० घुआओँ । 
मेबराज, मेधवाहन--पु० इन्द्र 
मेघसार--पूृ० कपूर | 
मेघा--पु० मैँंठक । 
मेघागम्त-.0.पु० वर्षा ऋतु । 


मेघानंद--पु० बक । मोर | : 


मैचक३--वि० काला । पु० 
घुओं | बदल । [ टेबुल | 
मेज़--छ्ली० (फ्रा०) चौकी, 
मेज़ब[न२--पु० (फ़ा०) मेह- 
मानदार । 
मेजर--पु० (अ०) फ़ौज का 
एक अफ़सर । 
मेजा--पु० मैंठक | [प्रधान । 
मेट--पु ० (अ०) मज़दूरों का 
मेटनाल्‍सक्रि० दे०'मिटाना?। 
मेडिल--पु० (आ०) पदक | 
मेढ़ी--ल्ली० तीन लड़ों की 
चोटी । 
, मैथी--झ्ली ० एक साग । 


मेद--.पु० चरत्री, सज्जा। 
मेद[ा--प० आमाशय। 
मेदिनी--ख्री० एथ्त्री। 


। 
| 


। 
4 
| 


| 


' मैना--सक्रि० मोयन डालना 


४४३ [ मेत्र्य 


मेध्य--वि० पवित्र । 
मेनका--छ्ली ० एक अप्सरा । 
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महापुरुष, सर्दार । 
मेहन *पु० लिग । 
मेहनत८ू--ख्री ० ( अ० ) 


परिश्रम । ्रसिक । 
मैप्न--जञ्ी० यूरोपीय महिला।  मेहनताना--पु०(अ०) पारि- 
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 मैमना--पु० भेड़ का बच्चा । | मेहसान२--पु० (अ्र०) भ्रतियि 
' मैमार२--पु० (अ०)राजगीर ,' मेहमानदारी--सल्रौ० (क्रा०) 


मैमोरियल--पु० (अ०)याद- .. अतिथि सेत्रा । 
गार, स्मारक । ' मेहमाननवज़्२--पु० (क्वा०) 
मेरवबना--सक्कनि० मिज्ञाना। मेहमान की खातिर करने- 


; मेराउ, मेराव--पु० मिलाप। | वाला । 


3 
$ 


| मेबासां---9० किला । 
मेथी री--ल्ली ० मेथी का साग ' 
मिलाकर बनाई हुई बरी | ' 
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मेह--पु० सोने का एक पत्त ' मेहर--ल्री० (हऋा०) कृपा । 


मेरुदइ--पु० रीढ़ । , मेहरबान२--बि० (फा०) 

मेल--पु० मिलाप । सुलह । | दयाछु। 

मेलक-पु० मेल, संगस । | मेहरा--पु० ज़नखा । 

मेलना--सक्रि० पिन्नान। । ' मेहराव5--लछ्ली ० (क्रा०) द्वार 
पहनाना । डालना । ! के ऊपर बना हुआ शभद्ध- 


मेला--पु० भीड़, जमघट | ' वृत्ताकार भाग । 
मेलाठेला--पु० भीड्माड़ | | मेहरारू, मेहरी--ख्री० 
मेलान--पु० पड़ाब । ! पली; स्री। [ एक वचन | 
मेज्ी--वि० सित्र। परिवित । | मं--सव० उत्तम पुरुष का- 
मेत्र--पु० एक लुटेरी जाति। , मेंड--स्त्री० ज्तीमा, प्रतिष्ठा 
मेवा--पु० सल्चे फल । ' जैं--दे० मय” । [शाला | 
मेवाफ़रोश--पु० ( फक्रा० ) | में कदा--पु० (फा०) मथु« 
मेत्र बेचने वाला । मेंकशी--ली ० (का०) शराब- 
पना। 
मेवासी--9० गृहस्वामों । | मेका--प० नैदर । 
मेष--पु० भेड़। मैंढक।... भेख़ाना--पु० (क्रा०) शराब- 
मेषकम्बल--पु० ऊनी कम्बल || मिलने का स्थान । 
मेहंदी--ल्ली ० एक भाड़ी | मेगल--पु० मस्त हाथी । 


जिसकी पत्तियाँ पीस कर | मेजिस्ट्रेट--पु० (अं०) न्‍्याय- 


4 





/ 





मेदुर--वि० चिकना, गाढ़ां। | रँगने के लिए हाथ-पाँवों में | कर्ता । 


मेष--पु० यज्ञ । बलिदान- , लगायी जाती है। 
। मेह--पु० वर्षा । बादल । 


का पशु । [ बुद्धि 


मेघा--ल्ली० धारणा-शक्ति । 
मेघावी५--वि० बुद्धिमान । 


मैत्रावरुणि-.ल्ली० अगरत्य- 
ऋषि । 
>> प ३०५२ 
मंत्री--स्त्री० दोत्ती | 
सैच्य--पु० मित्रता | 





! प्रमेह-रोग । 
मेहतर--पु० (फ्रा०) भंग्री ! 


मेथिल्ी ] 





मैथिली--खी ० सीताजी । 
मैथुनत--पु० स्त्री-प्रसंग । 
मैदा--पु०  (फ़ा०) बहुत 
महीन आटा । 
मैदान-...१० (फ़ा०) विस्तृत- 
समतल भूमि । 
मैन--पु० कामदेव । मोम । 
मैनमय--वि० कामासक्त। 
मैनसिल--पु० एक धातु | 
मैना-स्त्री० सारिका पक्षी। 
मैनाक--पु० एक पवत | 
मैनेजर--पु० (अं०) प्रबन्धक 
मै-नोशी-स्त्री० ( फ़रा०) 
मद्यपान । 
मैमंत--वि० मतवाला । 
मैमत--सत्री ० ममता । 
मैयत--स््ली० (क्रा० सृत्यु। 
शव | 
मेया--ख्री ०माता । 
मैरेय--पु० गुड़ शीरा की 
शराब । 
मैज--ख्री० धूल । मलिनता 
मैजखोरा--पु० मैत् सोखने 
का कपड़ा । 
मैजाए--वि०गंदा | पु०विश 
मैलाकुचैला--बवि० गंदा । 
मोंगरा -पु० बढ़िया बैल । 
मोंडा७--पु० लड़का । 
मोंढा-पु० बाँत, बेत आदि 
का आसन । 
मोकना--सक्रि० छोड़ना । 
मोकल--वि० मुक्त । दूर- 
'करने वाला । 
मोक्ष--पु० मुक्ति | उद्धार । 
मोखा-पु० भरोखा । 
; भोष--कि० व्यर्थ । निष्फल। 
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मोच--ख्री० नस का अपने 


स्थान से हट जाना । 
मोचक--पु० सहिजना । 
मोचन--पु० छुटकारा । 
मोचना--सक्रि०्छीड़ना । 


मोची--पु०जूता बनानेवाला। 
मोजज़ा--पु० (ग्र०) करासात। 
मोज़ा--प० (फा०) जुरांब । 
मोट--ल्री ०गठरी । चरसा । 


वि० मोटा । 
भोटरकार--स्री ० 


गाड़ी । 
मोटरी--खल्री ० गठरी । 


मोटा७--वि ० स्थूल | घमंडी 
मोटना--अ्रक्रि्मोथ होना | 
मोश्यि---पु० कुली। गज़ी 


(अपड़ा) । 


मोठ--ख्री० एक अनाज। 


मोठस--वि० चुप । 
मोड--पु० घुमाव । 
मोड़ना--सक्रि० घुमाना । 
मोताद---ख्ी ० (अ्र०) औषध 
आदि की निश्चित मात्रा । 
प्ोतिया--पु० पुष्प विशेष । 
मोती---१० रल विशेष | 
मोनीचूर-पु ०बदी का लड्डू) 
मोतीमरा-पु० छोटी जझ्ीौ- 
वला का रोग । 
मोतीमात--पु० विशेष रीति 
से तैयार किया गया भात। 
मोतीसिरी--ली ० मोतियों 
की माला । 
मोथरा--वि० कुंठित । 
मोथा--पु० एक प्रसिद्ध घास 


(अं०) 
इंजन से चलने वाली 
आधुनिक थुग की एक 


[ मोरन 


मोद--पु० हृष। सुगंध । 


मोदक--पु «लड्डू । 
मोदना--अक्रि०मुदित होज़ा . 
मोदी--पु० परचूनी । 
मोधुक--पु० मंछुआ। 
मोन«पु० पियरा ! 
मोना-.सक्रि० भिगोना । 
पु० भावा । 
मोम--पु० (फ्रा०) एक 
चिकनी और मुलायम वस्तु 
जिससे मधु-मत्रिखयाँ छत्ता 
बनाती हैं। 
मोमजामा--पु० सोम का 
रोगुन चढ़ा हुआ कपड़ा । 
मोपदिल--वि० सहृदय, 
कीमल |. मुसलमान ! 
मोमिन--पु० (्र०) घर्मिष्ठ- 
मोमियाई--खी० (फा०) 
नकली शिला गीत । 
मोमी--वि० (फा०) मोम का 
मोयन--पु० गँघे हुए भाटे 
में घी मिलाना । 
मोरंग--पु० नेपाल का' 
पूत्रीं हिस्सा | 
मोर--पु० ( फा० ) चौंटी । 
उड़नेवाला एक बड़ा पक्षी । . 
भोरचं॑द्रिका--स्ली ० मोर के 
पंखपर की चंद्रकार बुटी। 
मोरचा--पु० (फ्ा०) ज़ंग, 
मैत। सुरक्षित स्थान, जहाँ 
से लड़ाई की जाय । 
मोरछल-...पु० मोरपंख का 
बना चेँवर । 
मोरदली--ख्री ० मौलसिरी | 
मोरठ-..पु० ईख की जड़ । 
मोरन--खत्री ० सिखरना 


मोरपंली ] 





मोरपंद्ी--ल्ली० वह नाव 
जिसका एक छ्षिरा मोर के 
, पर के समान द्वोता है। 
मोरपखौग्रा--पु० मोरपंख . 
मोरमुकुट--पु०- मोर के पर 
का बना हुआ ताज । 
मोराना--प्त्रि० घुमानाँ । 
मोरी--ल्ली ०नाली। वागडोर 
मोल-«पु० कीमत । 
मोबना--सक्रि० भिगोना । 
मोष-...पु० मोक्ष । 
मोषक--पु० लुटेरा । 
मोषण--पु० लूटना। 
मोह१२-पु० प्रेम | दुलार । : 
अज्ञान । भ्रम । 
मोहकश्४--वि० सुंदर। , 
मोहड़ा--पु० सिरा । 
मोहतमिम--पु०  ( श्र० ) 
प्रबन्धकर्त्ता । । 
मोहन--पु० मोइने वाला । ' 
श्रीकृष्ण । [विशेष । | 
भोहनभोग--पु० इलुगआ- 
मोइनसाला--लौ ० सोने के 
दानों की माला । 
मोदना--अक्रि० रीमना | 
सक्रि० मोहित करना । 
मोहनी, मोहिनी--लछी ० 
रूपवती स्री । माया | वि० 
भोहनेवाली । 
मोहमिल--वि०(अ2) श्रथ- 
रहित। त्थक्त । 
मोहर--ख्री ०(फ्रा०) उप्पा । 
स्वर-मुद्रा । 
मोहदरा--पु० (फा०) छेद। 
शतरंज की गोटी। सेना 
की शअश्रगली पंक्ति | 


नी कप न आ 3 8 


०... >.. ००७०० -+»>>त -लसननन >«न---ी “नमक रगकनिनाकनानननानन वानी पक पजिलओण बल « 


0.0... ++ -७ल-+ लक जनक ल न जराकनत 44, उलर० लक के गले वक 
कम -कनन रमन मनन कक पतन कल +अकनन तनमन 


| मौंगा७--वि० मौन । 


; मौंखर्य--पु० मुखरता । 
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| म्याना 





मोहलत--झ्ली ० 
अवकाश । [मधुमकसी । | 
मोद्ार--पु० द्वार। वड़ी- | 


' मोहित--वि० मुग्ध | आ :क्त। , 


मोदी५--ति० मोहित करने , 
वाला । 


सोड़ा७--पु० वालक । 


। मौका--पु० (अ०) अवसर । 
 सोक़फ़र--वि० (अ०) बर- : 


खस्‍त। निभर । | 
मौक्ति क--पु० मोती । 


मौखिक--वि० ज़बानी ! 
मौज--छी० (ञ्र०) लहर । 
आनंद । 

मौज़ा--पु० (अ०) गाँव । 
मौजी--वि० लद्दरी, स्वे- , 
च्छाचारी । । 
मौज़--वि० (अ्र०) तुला: ; 
हुआ, उपयुक्त; ठीक । | 
मोौजूद--वि०(अ०) उपस्थित । ; 
मौजूदगी--ज्ली० (श्र०) | 
हाज़िरी । । 
मौजूदा--वि०(अ०] प्रस्तुत । ' 
मौत--ख्री० (त्र०) सत्यु। | 


अन्‍न्‍> पकवान अजीज म०+ अन्‍जन्‍न्‍ननीननगनन+न+ #ओ>ा. 2» #औड+ 3 


मौताइ--ख्री ०(श्र०) खुराक 

मौन--वि० चुपचाप । पु० 
चुप्पी । पियारा। मोयन | 

मौनब्रत--पु० न बोलने का 
नियम | 

मो ना--पु० डिब्बा | 
मौनी--वि० छुप। | 


(झ० ) ! 


मौरना“-सक्रि० बौर लगना 
मौरी--छ्ली० बधू के सिर पर 

बाँचने का छोटा मौर । 
मोरूसी-- बि० (श्र०) पैतक | 
मी ख्य--पु० मूखौता । 


' मौतॉ--ख्री० प्रत्यंचा । 
' मौलवी-...प० (अभ्र०) अरबी 


का विद्वानू । मुसलमान 
धर्म का आवाय | [विक्ष | 
मौलखिरी--स्री ०वकुल, एक- 
मौला--पु० (्र०0) सरदोर । 
हमसाया । मित्र। ईइवर | 
मौलाना--पु० (अ०) बड़ा 
विद्वानू, मौलवी । 
मौलि--ख्री ० मस्तक, चोटी । 
मौलिक--वि०मूल-सम्बन्धी । 
अतल । मस्तिष्क की उपज 
से संपादित ( रचना या 
आविष्कार आदि ) 
मौली--वि० मुकुट पहन ने- 
बाला | 
मौलूद--पु० (अ०) मुहम्मद 
साहब के जन्म का उत्सव । 
नवज्ञात शिशु | 
मोसर--वि० घुशभ | 
भोौप्ता--चपु० मौक्षी का पति । 
मोौसिप्तत--पु ० ऋतु । 
मोसी--ल्ी०माँ की बहिन। 
मोसूफु--वि ०(अ०) प्रशं सिद । 
उल्लिखित । 
मौसैरा--वि०  मौसो 
सम्बन्ध का । 
न्यान--पु० तलवार आदि 


के 


मौर७--पु० बौर । दूल्हे | का घर ! 


का मुकुट वाला । 
मी रजिक--घ ०म॒ दंग बजाने- 


म्याना>-पु० पालकी। वि० 
मोदा । ममोला । , 


म्युनिसिपेलिटी ] 
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स्थुनिसिपैलिटी-तरी०( भ्रं० ) 
किसी नगर की स्वच्छता 


आदि की प्रबंध कारिणी- 
प्रतिनिध सभा । 


यंता, यंतार--पु० सारथी । 
दमनकारक । [वाजा । 
यंत्र--पु० जंतर । कल । 
यंत्रक--.पु० यंत्रों से वस्तुएँ 
बनाने वाला । [ संचालन । 
यंत्रण--पु० नियमपूर्वक * 
यंत्रणा-> ख्री० पीड़ा । 
यंत्रनाल--पु० कुएँ से पानी 
निकालने का नल | 
यंत्रमत्र--पु० जादू टोना । 
यंत्रयुग-पु ०मशी नों का युग ! 
यंत्रालय--पु० छापाख़ाना । 
यंत्रादि का स्थान । 
यंत्रिका--स्री ० ताला । 
य॑त्रित--वि० रोका हुआ। 
ताले में बन्द । 
यंत्री--पु० तांत्रिक । 
यक--वि० (फा०) एक | 
यकजु बाँ--वि० (का०) बात 
का पका, सच्चा । 
यकजा, यकजाई --वि० (क्वा ०) 
एक स्थान में इकट्ठा । 
यकटक---क्रि ० वि० निरनि न 
मेष दृष्टि से। [वीय। 
ग्रकता--विं० '(फा०) श्रद्धि- 


म्यूजि यम--पु ० 
अजायबघर । 

म्रद्िमा--ख्ी० मृदुता । 

जियमाण--वि० मरे हुए 
को भाँति । 


( भ्रं० ) 
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यकबयक--क्रि० वि० (फ़ा०) 
अचानक | 
यकमुश्त--क्रि० बि० (का०) 
एक साथ। [एकसा । 
यक रंग--वि ० (फ़रा० ) 
यकरसाँ--वि० ( फ्रा० ) एक 
समान। [ भ्रचा नक । 
यकायक-...ब्रि० बवि० (फ्रा०) 
यकीन---प१ ० (अ०«) विश्वास 
यकीननू--क्रि० वि० (अ्र०) 
विश्वा ध-पूबक। [श्यम्भावी 
यक्री नी--वि ० (श्र०) अब- 
यकृत--पु० जिगर | 
यक्ष०--पु० एक देवयोनि | 
यक्षकर्द म--पु ० एक अंगराग । 
यक्षतरु--पु० वद-वृश्ष । 
यक्षतृप--६ ० राल । 
यक्षपति, यक्षराज--पु ० कुबेर 
यक्षपुर--पु० अलकापुरी । 
यक्षियी--स्त्री ० यक्ष की ल्री । 
यक्मा--पु० तपेदिक । 
यगण--१9 ० छन्द मेँ शअआाने 
वाला एक गयण । 
यगाना--वि० (फ्रा०) अपना 
यजन--पु० यज्ञ करना। 


। 


रु 


| यती मख्र।ना 





म्लान३--वि० मलिन;। 
स्लिष्ट--वि० अस्पष्ट | 
म्लेच्छू-पु० वर्णसकर « 
जाति । बि० नीच । 


यजमान--पु० यज्ञकर्ता । 
यजप्तानी--ल्ली ० यजप्मान 
का धर्म । पुरोहित-वृत्ति | 
यज़ीद--१० ( भ्र० ) हज़रत 
इसाम की दृत्या करने वाला 
एक व्यक्ति । 
यजुर्वेद--पु० एक वेद । 
यज्ञ--पु० हवन । याग । 
यज्ञपली--खत्री ० दक्षिया | 
यज्ञपशु--9 ० बलि पशु। 
यश्षपुरुष--पु ० विष्णु । 
यज्ञगाला--ख्ली ० यज्ञ-मंडप। 
यज्ञसूत्र--पु० जनेऊ | 
यज्ञांग--पु० गूलर। 
यशेश्वरु--प्र० विष्णु । 
यजश्ोपवीत--पु० जनेऊ । 
यज्वा--पु ० यज्ञ करनेवाला। 
यति--पु० संन्‍्यासी । 
विश्वाम 
यतिभं ग--पु “छंद में उचित 
स्थान पर यति न पड़ने 
का दोष । 
यंतीम--वि० (फ्रा०) अनाथ। 
यतीमख़ाना--पु० ( ५० ) 
अनाथालय । 


यत्किचित्‌ ] 


यत्किचित्‌--वि ० थोड़ा । 
यज्न--पु ० उद्योग । 
, यतनवान्‌१३--वि०उद्योगी । 
यत्र « क्रि० वि० जहाँ। 
यत्नतत्र--क्रि०विं० जहाँ-तहाँ। | 
यथा-श्रव्य० जैसे । [ लेवार- 
यथाक्रम--क्रि०वि० सिलप्षि- 
यथाज्ञात--पु० मूखे । 
यथातथ्य--श्रव्य० ज्यों का | 
त्यों। [ शअ्नुकूल । 
यथामति-क्रि०वि० बु'द्ध के- 
यथायथ,  यथायोग्य--क्रि ० 
वि० यथोचित रूप से। 
बि० उपयुक्त । 
यथार्थ ३-- वि०ठीक, उचित । 
यथावत्‌--अव्य “ज्यों का त्यों 
यथाविधध--क्रि ० वि० 
विधिवत्‌ | उचित रीति से । 
यथाशक्ति--क्रि० वि० भरसक 
यथासं भव--क्रिं० वि० जहाँ 
तक हो सके । 
यथेच्छु--क्रि०्वि० मनचादा! 
यथेच्छाचारुप--पु ०. मन- 
मानी करना । 
यथेप्सित--वि० प्नवाहा। 
यथेष्ट--थि० पर्याप्त, काफ़ी । 
यथी चित---वि० यथायोग्य | 
सदा[->श्रवग्य ० जब | 
यदाकद[--क्रि०वि ० जब तक । 
यदि---श्रव्य ० अगर, जो । 
यदीय--वि० जिसका । 
यदुनंदन, यदुपति, यदुराई, 
यदुराज-*पु० श्रीक्ृषष्ण । 
यद्च्छा--ल्ली ०स्वेच्छाचार ! 
यद्यपि--अव्य ० श्रगरचे । 
यद्वातद्(--क्रि० वि० जब- 
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दब । 





यम्र-पु० मृत्यु के एक देवता, , 
धप्रान । इन्द्रिय-निमद । 


जीव । 

यप्नक-पु०एक काव्यालंकार । 
यस॒ज--पु० जुड़वाँ बच्चे । 
अश्विनीकृमार । [ पिता । 
यम्॒दज्च--पु० परशुराम के- 


 यशस्वी५, 


' यवानी--ल्ली ० 


[ याजन 





यवनाल-“-क्ली ० ज्वार ॥ 
यव्निका«*खो० नाटक का 
परदा । 
अ्रजवाश्न ! 
यव्य--पु० जौ का खेत । 
यशःपटह--पु० नगाड़ा । 
यश--पु० कीत्ति। [वाला | 
यशी--वि० यश- 


' यशुमति--ख्त्री ० यशोदाजी । 


यसदिशा--ख्री ० दक्षिण- 
दिशा । दिूज । 
यमद्वितीया --ख्री ” भैया- 


यम्रधार--पु०दुधा री-तलवा र | , 


यम्न-....पु० बंधन, रोक । 

यमनिका--खत्री ० पर्दा 
कनात । 

यमपुर७--पु० यम्॒लोक। 
यम्भगिनी--ल्री ० यमुना । 
यमय|तना--ज्री० नरक की 
पीड़ा । 


वजन 


यम्राज--पु० यों के राजा ' 


ओ प्राणी को, मरने पर 


उसके कर्मानुस्तारा फल क्‍ 


देते हे । 
यमल--पु० जोड़ा । 
यमलाजु न--पु० 
दो पुत्र जो शात वश पेड़ 
हो गये थ | 
यमस्वसा-ज्ञी ०जमुना नदी । 
यमी--जल्ली ० यम्मुना नदी । 
प्रकृति । 
यमुना--शक्री० भारत की 
एक प्रसिद्ध नदी । 
यमुनाआत-«पु० यमराज | 
यव--पु० जौ । वेग । 
यवन७--पु० यूनानी १ 
मुसलमान | वेग । 


का 


यशोधरा--ज्ली ० गौतम बुद्ध 
की स्त्री । 
या४--खत्री ० लाठी, छड़ी । 
यश्कि->क्षी० छड़ी । गल 
का हार | 
यध्टियत्र-पु० घृपघड़ी विशेष 
यहइ--सवे ० नि#चय वाचक- 
स्वनाम । 
यहॉ--क्रिण्वि ० श्स जगह ! 
दु--पु० वह देश जहाँ 
हजरत इईंसा पेद[ हुए थ ) 
द--१० यहूइ देश का 
या--अन्य० ( फ्रा० ) वा! 
सब ० यह । 


। थाकुत--पु० (अ०) 'लाल- 


कुबेर के 


रत्न । [ सम्बन्ध ३ 


: याक्रुती--बिं० (अ०) लाल- 


| 
4 
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याग--पु० यज्ञ । [ भिछुक । 


, यावक्र१४-पु ० प्रा्थों । 


याचना--सक्रि० मॉगना । 
स्ली० प्राथना । , 
याचित--वि० माँगा हुआ । 

याचितक --पु० माँगने की 
बस्तु। 

याच्य--वि ०मॉगने के योग्य 

याजक१४--पु ० यज्ञकर्ता । 

याजन--पु० यज्ञ कराना * 


याज्ञतेनी ] 
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थाशसेनी--ख्री० द्रौपदी। 
याशिक७--पु० यज्ञ करने 
या कराने बाला । 
यातन--पु० श्नाम | बदला 
यातना--सत्री ० पीडा । 
याता१०---पु० जाने वाला । 
सत्री० जेठानी या देवरानी 
यावायात--पु०गमनागमन | 
चातु, यातुधान--पु० राक्षस। 
यात्रा--झ्ली ० सफ़र । 
यात्रिक--पु० यात्री | वि० 
थात्रा-संबंधी । 
यात्री५---पु० पथिक । 


याथातथ्य--पु० यथार्थता। | 


याद:पति--.पु० सप्रुद्र । 
याद--ख्त्री ० (फ़ा०) स्मृति | 
यादगार२-७--स््री ० (फ़ा०) 
स्मारक। [स्मरणशक्ति। 
यादेदाश्त--ल्ली० (फ्रा०) 
यादव७--पु० यदुव॑ंशी । 
श्रीकृष्ण । 
यादतांपति--पू० वरुण | 
थाइश--बि० जैसा । 
यॉन-..पु० विमान। गाड़ी । 
गमन। 
यानी--अव्य ०(अ०) श्रर्थात्‌ 
यापन६--पु० बिताना । 
याप्रित--वि०विताया हुआ । 
चाप्य--वि० अ्रपम । 
याफ़्त--ख्री० (फ्रा०) पाना। 
आय । [ हुआ । 
याप्रता--वि ० (फा०) पाया- 
याम---पु० समय । पहर | 
याम्रघो ष--पु० मुर्गा । 
यामाता->पु० दामाद | 
'बासल--9 ०जुड़वाँ संतान । 


श्श्ट 


याप्रि--सत्री ० रात । कन्या । 
पतोहू । धरम्मपत्नी । 
यामिक -पु० पहरुआ | 
यामिनी-ल्री० रात । जार । 
यार२--पु० (फा०) भित्र । 
याराना--पु० दोस्ती । वि० 
दोस्त का सा । 
यावक--पु० महावर | उड़द 
यावन--पु० लोबान । 
यावनी--वि० यवनसंबंधी । 
यावर२--पु० (फा०)सह'यक। 
याष्टीक--पु० लाठी-घारी । 
यास--स्री ० (अ०) निराशा 
यासम॒न-पु० (फा०) चमेली 
यासीन-स्त्री ०भ्र०) कुरान की 
एक आयत जो मृत्यु के समय 
प्राणी को सुनाई जाती है । 


। यियुक्तु« विं० यज्ञ करने का 


इच्छुक । [ हुआ । 
युक्त--बि० सहित। मिला- 
युक्ति---स्त्री ० उपाय । तके । 
युक्तियुक्त--बि०. उच्चित। 
युक्तिसंगत--वबि० उचित । 
युग--पु० जोड़ा । समय । 
समय का एक बड़ा परि- 
माण । जि० दो । 
युगपत्‌ू--क्रि० वि० साथ- 
साथ। एक दी समय मैं । 
युगल--पु० जोड़ा । 
युगांवर-पु० दूसरा थुग। 
थुग्स, थुग्मक-पु० जोड़ा । 
युग्मज--पु० जुड़वाँ बच्चे । 
युज्यमा न-विं० मिलने-योग्य 
यु+--वि० सहित | 
युति--श्री० मेल, योग | 
युद्ध--पु० लड़ाई। 


[ योगनिद्रा 


॥७॥/0ए/॥/#/#ेशशशशआश//शशाणाना «न 
युविष्ठिर--धरु ० पांडु के ज्येड 


पुत्र श्च्छ्दा । 
युयुत्वा--स्री ० लड़ने की 
युयुत्सु-वि० लड़ने का 
इच्छुक ' [सात्यकि। 
युयुधान--पु०्योद्धा । इन्द्र । 
युवक,युवा--पु० जवान | 
युव्ती--ली ० जवान ज्री। 
युतराज-पु० राजा का ज्यैष्ठ 
पुत्र जो गद्दी का उत्तरा- 
धिक्रारी होता है । 
यूथ --पु० समूह । 
यूथप, यूथपति--पु ०सैनापति 
यूथिका --स्री० जूही । 
यूनानी--पु० यूनान देश 
का निवासी । 
यूनियन--पु० (अं०) संघ! 
यूनिवर्सिटी--ली०  (शअ्रँ०) 
विश्व-विद्यालय । 
यूनिस--.पु० (फा०) खंभा। 
एक पैग़ म्बर । 
यू पृ+-पु० यज्ञ स्तम्भ | 


यूरोप--पु० ( अं? ) एक 
महाद्वीप । 

यूसुफु--४० ( फ्ा० ) इज़- 
रत याक़त्र के पुत्र । 

यूइ--पु० झूण्ड । 


यैनकैन-क्रि ० बि० जैसे तैसे 

यों--अ्व्य ० इस तरह । 

योग--पु० जोड़ । संयोग । 
एक शास्त्र । 

योगक्षेम्--पु० ज़ैरियत ,। 

योगदान-पु ०सदायता देना 

योगनिद्रा--ल्ली ० युग के 
अंत की विष्णु की निद्रा । 
समाधि । 


योगपद्ठ ] 


योगपट्ट--पु० साधुश्रों की 
एक उपाधि । 
, थोगफल--पघु० सजमुआ । 
योंग्माया--खत्री ० विष्यु की 
माया। क़दर्त | 
योगरूढ़ि--पु० दो शब्दों के 
योग से बना वह शब्द जो 
अपने अथ को छोड़कर 
विशेष अथ बतलावे । 
योगात्मा--पु० योगी । 
योगासन--पु० योग-साधन 
के आसन | [ चंडी देवी । 
योगिनी--स्री० तपस्विनी । 
योगिराज--पु० बड़ा योगी । 
योगी--पु० शआत्मज्ञानी । 
योगेश्वर--पु० श्रीकृष्ण । 
श्रेष्ठ योगी । 


रंक--वि० निधन । 
रंग--पु० नाच-गाना । 
प्रभाव | दशा वर्ण (लाल 
काला आदि )। 
रगक्षेत्र--पु० नाव्यशाला । 
रंगढंग--पु०लक्षण । [रंग । 
रगत--ल्री ०इलत । मज़ा । 
२गतरा-पु० नःरंगो विशेष | 
रंगना ९-सक्रि० रंग चढ़ा ना । 
अक्रि० अनुरक्त होना । 


रंगबाति--ख्री ०. अंगराग- 
विशेष | 
रंगविरंगा--वि० विभिन्न- 
रंगों का । 
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योगेश्वरी-चल्ली ० दुर्गा ।  ! 
योगैष्ट--पु० सीखा । 
योग्य--त्रि ० काबिल | 

श्रेष्ठ, समर्थ । [विद्वत्ता । 
योग्यता--ख्री० सामथ्य । 
योजक१४--वि० जो ड़ ने वाला। | 
योजन--पु०मे तर । चार कोस 
योजनगंबा--ल्ली० राजा 
शांतनु की ख्री सत्यवती । 
योजना६--शछ्ली० रचना । 
व्यवस्था । मेल । 
योजनीय, योज्य--वि० 
प्िलने-थोग्य । 
योद्धा--पु० सैनिक, वीर । 
योध--पु० योद्धा, भट। 
योधन-....पु० युद्ध । असर | 


नमन बता ने 


अनन्‍केकेन-न०->नल-- 3-कनमनाननकनम 


खरा लिाकांक २माामूत 


२७३--र 


रंगभवन, रंगमहल--पु ० 
क्रीड़ा का स्थान । 
रंगभूमि--स्री० क्रोड़ास्थल । 
नाठकशाला | रणभमि। 


रंगमंच--पु० नाटक का 
स्टेज । 
रंगरली,. रँगरेली--सी ० 


क्रीड़ा, विहार, आमोद- 
प्रमोद । 

रंगरस--पु “आनंद, क्रीड़ा । 
रंगरसिया--पु० विलासी । 
रंगराता--वि० शोभामय | 
रंगरूट--पु० नया सिपाही । 
रंगरहूप--पु० छवि, हुस्न । 


[ रंगी 





योनि--खी० झक्ियों का 


भग | खानि । गम । 
प्राणिवंग का विभाग | 


 योम--पु० ( अ्र० ) दिन । 
; योपणा--ज्री० कुलटा ञ्री | 


योपा, योषिता«ल्ली० नारी | 
यौं--अव्य० इस प्रकार । 
यौक्तिक--वि० युक्तियुक्त । 
यौगिक--वि ० दी शब्दों से 
मिलकर बना हुआ शब्द | 
यौतुक--पु० दहेज । 
योत्ना--ल्री० उजाली रात 
यौवैय--पु० योद्धा । 


' यौवन--पु० जवानी । 


यौवराज्य--पु० युवराज का 
पद या भाव । 


रँंगरेज़्२--पु ० 
कपड़ा रैगने वाला | 
रंगवाना--सक्रि० रंगने का 
कार्य दूसरे से कराना । 
रंगशाला-..लजी ० रंगस्थल। 
पुृ० नाव्यशाला । 
रंगसाज़२--वि० ( फा० ) 
रगने का काम करने वाला 
रंगाई-ख्री० रैगने को क्रिया 


(फा०) 


या मज़दूरी । 
रंगाजीव«पु० चित्रकार । 
रंगामेज़ी--लछी० रेगाई ॥ 


बढ़ा-चढ़ा कर कहना । 
रंगी ५--वि०, मौजी । 


रंगीन | 


रंगीन--वि० 
हुग्ना। विलासी । [सन्दर, 
रंगीला७--वि० रसिकर । 
रंगोपजीबी-..पु० नव । 
अभिनेता । 
रंच, रंचक--वि० थोड़ा । 
रंज--पु० (फा०) दुशःख,शोक 
रंजक-वि० खुश करने 
बाला । स्री० भाग लगाने 
के लिए बन्दूक़ में रखने 
की बारूद | पु० रंगरेज़ । 
र॑ंजत*--..पु० प्रसन्न करना । 
रंगना । भजना । 
र॑जना--सक्रि० रैगना । 
रंज्ित--वि० रेंगा हुआ । 
आसक्त । 
रंजिश-लरी ० (फ़ा०)वैमनस्य 
रजीदंगी--ल्ली ० (फ्रा०) 
रंजिश । 
रजीदा-वि०(फ़ा०) अपसन्न 
रंडापा--पु० बैधव्य । 
रंडी--श्ली ० वेश्या । 
रेंडुआ, रेंडवा--पु० जिसकी 
पत्नी मर गई हो । [वाला । 
रंता१०--पु० रमण करने- 
रंवि--स्री ० क्रीड़ा । 
रपिदेव--पु० एक प्राचीन- 
राजा । 
रंद--पु० रोशनदान । 
रंदा--पु० लकड़ी चिकनी 
करने का एक जार । 
रघक१४--पु० रसोश्या । 
नाशक । [ नाशकरना । 
रंधन६--पु०रसोई बनाना । 
रंधित--वि० पकाया हुआ । 
रंत्र--पु० छिद्र । 


४8६० 


[ रक्षिता 





(फ़ा०) रैँगा- , रंभ--पु०बाँस। घोर-शब्द । 


केला । 

रंसन--पु० आलिगन । 
रभा--खो ० एक अप्सतरा। 
केला । [ बोलना । 


रेसान(--अक्रि० गाय का 
रंभिन--वि० शब्दित । । 
रभोरु--वि० ज्ली० केले के 
वृश्ष॒ के सामान जंघा वाली 
रंहचट[--पु० चस्का । 
रइकौ--कि० थि० ज़रा भी । 
रइतनि--छ्षी ० रात्रि | 
रई--ल्लरी० मथानी | 
अनुरक्त । 
रईस२--पु० अ्रमीर, धनी । 
रउताई--खी ० स्वाधित्व । 
रऊसा «ब्पु० (अ०) बहु ० 
'रहेस! का । 
रकबा--पु० (अ०) क्षेत्रफल । 


बि० 


रकप्त-लत्री० (अ०) धन), 
जेवर । [पावदान । 
रकाब--छ्ली० जीन का- 
रकावतत--ख्री ० (अ०) 
प्रतिद्वंश्िता । 

रकाबदार-पु० साईस । 
इलवाई। ख़ानसामाँ। | 


रकाबी--जल्जी ० (फ़ा०)तशतरी | | 


रक़ीब--पु० (अश्र०) दोस्त। 
प्रेमिका का दूसरा प्रेमी । 
रक्त--पु० केशर।| खून | ३ वि० 
लाल । 


रक्तकंड-पु०कोयल [का फूल | 


रक्तक-..पु०के तर । दुपहरिया 
रक्तचुणं--पु० सिंदूर । 
रक्तजिह--पु० सिंह । 


 रक्तपान-ख्री० जोंक। 


- फेप्रदर--पु० 


रक्ततात--3० ,खून-ख़राबी । 
रक्तपायी--पु०खगठमसल | 
वि०रक्त पीने वाला | 
रक्तपित्त--पु ०एक रोग जिसमे 
मुँह, नाक आदि इन्द्रियों 
से रक्त गिरता है । 
स्त्रियों का 
एक रोग । (अनार । 
रक्तनीज--पुं० एक राक्षस । 
रक्ततार--पु० लाल-चदन | 
कत्था । 
रक्तांग--प्रु० मेगा । केसर । 
रक्ताक्त-वि० अधिक लाल। 
ख़न से रगा हुआ । 
रक्ताक्ष-पु०कपोत । सारस | 
चकोर | महिष । 
रक्ता तिस्ता र--पु० वह अति- 
सार जिसमें दस्त के साथ 
ख़न आता हो | 
र्ति-ख्री० प्रम। रत्ती। 
रफ्तिका--ल्ली ० घुंधवी। रत्ती 
रक्तिमा--खी० लालिमा । 
रक्ष«-पु० रक्षक । राक्षस । 
एक देवयोनि । 
रक्षक१४, रक्षी५-पु० रक्षा- 
करने वाला । 
रक्षणु६-०>चपु० रक्षा, पालन । - 
रक्षता--सक्रि० बचाना | 
रक्षा-क्ली० हिफ़ाज़त, बचाव 
रक्षायुद् --पु० ज़च्चाख़ाना । 
रक्षाबंधन « पु० एक त्यौहार 
जो श्रावण की पूर्णित्षा को 
पड़ता है । 


॥ शक्षित-विं० रक्षा किया हुआ । 


रक्षिता--ल्ली० रक्षा । पु० 
रक्षा करने वाला । 


रक्षी ] 


रक्षी५---वि० रक्षक । 
रक्ष्य--वि० रक्षणीय । 
रइयमाण--वि० रक्षा किया 
जाता हुआ | 
रखना९-प्तक्रि० रक्षा करना । 
नियुक्त करना । 
रखवाला२--पु० रक्षक । 
रखेल, रखैल-ल्ली० उ रपली । 
रखेया--पु ० रक्षक । 
रग--ख्री ० (फ्रा०) नस । 
रगड़--ख्री० इल्‍झी चोट । 
झगड़ा । पीसना । 
रइना९--सक्रि० घिसना । 
रगड़ा--पु० झगड़ा | रगड़ । 
रगण--पु० एक गण। 
रगदल--वि० कुबड़ा । 
पगबत--स्ली ०(अ०) इच्छा , 
ताह। 
रगरेशा--पु० (फा०) शरीर 
की नसे | किसी विषय का 
भीवरी ज्ञान । 
रगीला--वि० हृठी । 
रगेटना--सक्रि० खदेइना । 





रघु--पु० रामचन्द्रजी के 
पूवज श्रयेध्या के एक 
प्रतापी राजा । 


रघुनंदन, रघुनाथ, रघुपति, 

रघुराई-.-पु० श्रीरामचन्द्र । 

रघुवीर--पु० श्रीरामचन्द्र । 

रचक--पु ० रचयिता । 

रचना९--सक्रि० बनाता । 
सजाना | पुस्तक लिखना । 
स्लरी० रचने की क्रिया या 
भाव। 

रचनात्मक--वि० कार्यरूप 
में परिणत होने वाला, 


। 
| 


| 
| 
| 
| 


। 
। 
| 
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अमली । 
रचयिता१०--पु० बनाने- 
वाला । [मैंददी लगाना । 


रचाना--सक्रि० बनाना । 
रखचित--वरि ० रवा हुआ । 
रविपति-क्रि० वि० परिश्रम - 
करके । 
रचोंद्य--वि० भनुरक्त । 
रज--पु० वह रक्त जो 
मासिक घमं के सप्रय ब्ियों 
की योनि से निकलता है । 
पराग । धोंबी । रजोगुण ।! 
ख्री० घूल । 
रज़ञ--पु० (फ्रा०) अभ्र॑गूर। 
रजक--पु ० थोंबी । 
रजतंत--ज्ली ० वीरता । 
रजत--ल्ली० चाँदी । ० 
सफ़ेद । [वर्ष का उत्सव | 


रजतपट--प्रु० सफ़ेद पर्दा । 
रजना--अक्रि० रँगा जाता । 
रजती--बज्जी ० रात्रि । हल्दी 
रजनीचर--पु० राक्षस । 
रजनी प्रुख--पु० संध्या | 
रजव-पु० (हअ० ) अरबो 
चांदमास का सातवाँ 
महीना । 
रजवती-वि०खलौ० रजस्वला | 
रजवाड़ा--ए० राज्य । 
रजस्वला--सख्री० वह खस्तरी 
जो मासिक पं से हो । 
रज़ा--छ्ली ० (अ्र०) इच्छा ! 
रजाइ, रजाय--स्ली ० भाज्ञा 
रज़ाई--ल्लो ० रुईदार श्ोढ़ना 
रज़ामंदर--वि० (अ० फ्रा०) 
सहमत । 
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रजावयउु---त्री० राजाज्ञा । 
रजिस्टर---पु० ( ञआं० ) 
अँमज़ी ढँग की वहीं । 

रजिस्ट्रो-ल्ली०. (श्रं० ) 
कानून के मुताविक सर« 


कारी रजिस्टरों में दर्ज 
करने का काम । 


रजील--बि० (अ०) नीच । 

रज्ज़ाक़--.प० (अ०) रोज़ी- 
देने वाला | ईश्वर । 

रजु, रज्जु--ल्री० रस्सी । 

रजोगरुणग--पु० प्रकृति का 
वह गुण जिससे भो ग-विलास 
की इच्छा उत्पन्न होती है। 

रजोइशन, रजोथघमे--पु० 
जद्ियों का मासिक-पर्म | 

रजम--खत्री ० (फ०) युद्ध । 


। रज़्मगाह--पु० (क०) थुद्ध- 
रजतजयंवी--न्नी० पद्चीसवें- : 


क्षेत्र । 
रखत--पु० रटना | 


' रृट, रटन->खछी ० आार-वार- 


| रटना--स क्रि० 


उे+ मकर >ममक०38 ३०००० नाक. स्‍नम» कक 


कहना । [ उच्चारण करना । 
बार वार* 
रढ़ ना--सक्रि० रटना | 
रणु--पु० जग, युद्ध । 
रण क्षे त्र-3 ०, रणभूमि--स््री ० 
लड़ाई का मै शान | 
रख न--पु ० बजना । 
रणमत्त--पु० हाथी । 
रखणलक्मी--ल्री० विजयश्री | 
रणसिवा--पु० तुरही वाजा 
रणसस्‍्तंम--पु० विजय का 
स्प्रारक स्तंभ । 
रजित--वि० बजाया हुआ | 
रत--पु० मैथुन । प्रेम । वि० 
अनुरक्त । तत्पर । 


खराली ] 





रतताली--खी० कुथ्नी,। 
रतप्रति--पु० कामदेव । 
रतनजोत--ल्ली० मणि- 
बविज्ञेष | 
रत तार २--वि ० कुछ लाल । 
रशतल--खी ० ( ञझर० ) २५ 
तोले ४॥ माशे को तौल ।' 
शराब का प्वाला |. 
रताना->सक्रि० रत करना । 
अक्रि० रत होना। 
रतायनी--ख्री ० वेश्या । 
रखालू--पु० एक कंद जिस- 
का जाक बनता हे । 
दति-ली० कामदेव की 
खी। प्रंम | मैथुन | शोभा 
रतिक, रतीक--क्रि० बि० 
र्तती-भर | 
रतिंजगा--पु ०रात्रिः जागरण । 
रवतिदान--पु० सभोग । 
रतिनावयक, रतिपत्ति, रति- 
' राज--पु० कामदेव । 


रतिमवन--पु० रतिक्रीड़ा 
का स्थान । [ तरी । 
रतृबत--ली०( अ० ) नमी, 


रविवत--वि० शोभाशाली । 
रतीक-*«क्रि० वि० रत्तीमर ! 
रतोंबी--ली० रात्रि वो 
दिखाई न देते का रोग । 
रत्ती--ल्ी० आठ माशे को 
तौल, धुंध ची | 
रज--१० मणि । जवाहिर | 
रलगर्भा--झ्ली ० पृथ्वी | 
रहदुत--पु ० मूंगा । 
रलनिति--पु० समुद्र । 
र्पा रखीं--पु० जौहरी । 
रलव॒ती--ख्री० इथ्बी । 
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रत्नसानु--पु० देवालय | 
घुमेरु पर्वत । - 
रत्नसू--लह्ली० समुद्र 
रत्नाकरय--पु० सपुद्र । 
रत्नावली--छी ० मणिमाला 
रथ--पु० एक्र गाड़ी | बंते । । 
स्थगभंक--पु० पाञकी । | 
रथचक्र--पु० बाईसिकल । | 
रथचरण--पु ० चकत्रा । | 
(थपति--प्रु ० सारथा । 
रथयात्रा--ख््री ० आषाढ़ शुरु 
द्विवीया को होने बाला 
। 
! 
| 





एक त्यौहार | 
रथवाह--पु० सा रथी । घो ड़ा 
रथांग---9 ० पहिया। चकत्ा 
रथांगपाणि--पु० विष्णु । 
रथिक--पु० रथारोही । 
रथी--पु० रथ-सवार योद्धा । 
एक हज़ार योद्धाओं से 
अकेला युद्ध करने वाला | 
अरथी । | सारथी । 
रथ्य--पु० रथ का चक्र । 
रथ्या-“ल्ली० बीच गाँव को 
गली । रथसमूह । 
र्‌इ, रदन5ठ--पु ० दाँत । 
रदच्छद--पु० भोंठ । 
रृदप१८--१० श्रॉठ । 
रदी--पु० हाथी । [क्रम । 
रदीक्ष--ल्ली ० (अ०) अक्षर- 
रह--विं० ( अ० ) बेकार । 
ख़ारिज । [ फेर । 
रदृबदल--पु० ( श्र० ) हेर- 
रद्या-पु०दीवार की लंबाई में 
एक बार की एंकर ईंट का जो ३ 
रद्दी--वि० (अ०) निकम्मा | 
रनकना--अक्रिए.. घुँवरू- 





[ रबी. 
आदि का बजना | 
रनना--श्रेक्रि ० ब॑जता । 
रनबंका७--पु० बढ्ादुर | 
रनवास--पु० रानियों 
रहने का महल। 
रनित--वि० बजता हुआ। 
रपटना९--श्रा क्रि० फ़िसलना 
रफ़--वि० ( श्र॑० ) खुरदरा। | 
फरफ्‌--पु०( अ्र० ) मुद- ' 
म्मद साहब की एक / 
सवारी | ््ि 
रफूल--पु० ऊनी चादर । ' 
रफा--वि ० (अ०) दूर किया- ' 
हुआ [निवृत्त | 
रफ़ादफ़ा--वि० ( अ० ) तथा ' 
रफ़ीकृू--पु० ( अ० ) दोस, 
रफ़्-पु० ( अ० ) फटे कपड़े , 
का तागे से भरना । 
रफ़्गर--वि० (अ्र० ) रफ़ 
करने वाला । 
रफ़्वक्र--वि० गायब । 
रफ़्त--वि० (फ्रा० ) गया. 
हुआ । 
रफ़्तनी-.लओी ०(फ्रा«) निर्यात 
रफ़्तार--लझ्लौ० (फ्रा ) चाल 
रफ़्तारफ़्ता--क्रि०. बि० 
( फ़ा० ) धीरे धीरे । 
रब--पु० (अ०) ईश्वर । 


रबडी--छ्ी० चीनी मिशश्रत- 


लच्छेद्वर दूध । 


रबद[ा--१०काचड़ । 
रबर२--पु ० 


एक लचीला 
पदार्थ जो वृक्षीं के दूध से 
बनता हे । 


रबाब--पु० (अ०)एक बाजा 
रबी--ल्ी० ( भ्र० ) बसंत 


रब -उल-अव्वल ] 





ऋतु | बसंत्र ऋतु की फूसल, किन्तु उसमें रस नहीं होता। 


रबी-उल्‌ अब्वल--पु ०अ०) ' 


, अरबी साल का तीसरा- 
मदीना । 

रंबी-उस्सानी --पु० ( अ० ) 
अरबी साल का चौथा 
मदीना 


रबीब---प० (भ्र० ) दूसरे 


न्‍जन | सजिनतभर- जननजीनन»नीयन. रनरगनमा न 


अत ज + 


का पाला पोसा लड़का। स्री , 
के पहले पति का लड़का। ' 
रब्त--पु० ( अ०) अभ्यास । ' 


रमस--पु० आनंद । उत्सु 
कता| दुःख । 
रम--वि०सुन्दर । पु०पत्रि । 


कासदेव । [ भकोरा | 
रमक--पु० प्रेप्ती । स्मो० 
रमकता--अक्रि०. #छला- 


अऑूलना । थिरकते हुए 
चलना । 
रप्ज़ान--पु० (प्र«)मुसल- 
मानों का नवाँ महीना । 
' रमज़ानी--विं० (अ्र०) रम- 
' जान में उत्पन्न । भुक्खड़ । 
श्मण...पु० क्रीड़ा । वि० 
प्रिय । सुन्दर । 
रमणी--ज्ञी “सुन्दरी | स्रो 
/शमणीक, रसणीय३--ि० 
(/ सुन्दर | 
"४ इम्ता७--वि० अस्थिर | 


(रमना-अक्रि० रमण करना। ' 


४ “पु० चरागाह | उद्यान | 





र 
न 
रु ॥ 
। 
(िरिमि | कि | 


 छद6३ 
| बोलना | 
रवन्ना--पु० महसूल को 


रमा>-ख्री ० लक्ष्मी ! 


रसाकांत,रमापति-पु०विध्यु । , 


रमाना-सक्रि० सुग्ध करना ' 
रसानिवास--पु० विष्णु । 
र्मित«वि० सु+घ । 
रमूज़--स्री० (अ०) रहस्य | 
संकेत । सन! 
रमेती--ख्री० खेती के काम 
मैं किसानों की सहायता । 


। 


रसीद | रवाना किये हु८ 
माल का विवरण-पन्न । 


, रवॉ-+वि० (फा०) प्रवाह 


्जजन-+ 


रमैनी--ख्री० कथा, वर्णन ' 


स्मैया--पु० राप्त । 
रम्ज--छ्ली० (भ्र०) संकेत । 
व्यग्य | रहस्य । 
रम्माल--पु० (०) रमल 
विद्या का जानने वाला । 
र॒म्य४--वि ० सुन्दर । 
रम्यसानु -पु० पहाड़ के 
ऊपर की चौरस भूमि । 
रम्या-ञ्ली० यगा। रात्रि । 
रय-पु० वेग। धूल | [दोना। 
रयना--अक्रि ० अनुरक्त- 


 ररकना--अक्रि० कसकना । 
' ररना--अक्रि० रठना | 


। 
| 


रल, रलक-...पु० कोठरो); 
कम्तरा । 

रलना९--श्रक्रिण मिलना । 

रली--ख्री ०विलास, क्रीड़ा । 

रहलऋ--पु०कम्बल । कप्रा। 

रव--पु०ध्वनि | उम्रगन। । 

रकता--अक्रि > लपकना । 


रेप्रव--पु० (अ०) पॉँसे दवरा | रवणु--त्रि० चचल । शब्दा- 


, झुभाशुभ फल जानने को 
विद्या । 


! 


यमान | पु० कोकिल | 


भाड़ । 


समेतरा--पु० एक पौधा जो रवताई--सख्री० स्त्रामित्व । 


इंख के बीच में दोता हे 


2 १2) 


रबना--भ्रक्रि० रमण करना । 


मय | जारोी। [उचित। , 
रवा-पु० कण । सूजी | वि. 
रखादक--पु० रेइहन-वस्तु कह 

इड़प करने वाला । 
रवादाएर--बि० (फा०) 

सम्बन्ध | शुभेच्छु । दाने- 


दार। (प्रस्थान | 
' र्वानगी-स्री० (फा० ) 
रानार--वि० ( फा०) 
प्रस्थित । हि 
रवारवी--स्त्री ० झीघ्रता । 
रवि--पु० खूथ्य । 
रवितनय--पु० शनि | 
कण । यम । 


रवितनया--स्त्री ० यमुना+ . 
रविप्रिय--प० कमल । 


' २विमंडल “पु ०सूरथ का थेरा 


| 
| 
। 
| 
। 


रविमणि--खी ० सूर्यकान्व- 
मणि । 

रविवार >पु० इतवार। 

रविश--ला]० (फा०) चाल, 
ढ्ग। 

रवीला--वि० रवादार | 

रवैया-प० (फा०) चलन | 

रशना--ध्त्री ०करवनी ।जीम 

रशनागुण--पु० करघनो 
(तगड़ी) । जनीर । 

रशोंद--वि ० (अ०) सभ्य, 
शिक्षित । 

रश्क-...पु० (फा०) ईर्ष्या । 
रश्मि-स्त्री /किरण | लगाम, 


४ ब्रेन, 


कब 
हि कि 
हि 


| 
म्गृ आओ] 


हे 
शलक2 
'इस--पु० स्वाद । सार । 

: आनंद | नौ की संख्या। 

'श्प्तकैलि--स्त्री ० क्रोंडा । 
४विद्वार । 

(सक्रीरा--प० रसगुल्ला । 
अैसखीर--ल्ली ० मीठा भात । 
शुसंग़भ--पु० रसौत । 





४ंज्युनी--पु० काव्य-्ममंज्ञ । ' 


'हिकमुलआ--प० एक प्रिठाई । 


2५; वपन जीभ। 
ज्च्पु० काग्य 
का जाता । 







या 


खाननन्‍ददाता | 
इस्पातु--पु० पारा । 
अल! स्वाद । जाम । 
;-- अक्रि० टपकना । 
#बलुंरक्त दोना ।ली० जीभ | 
८ करघनी । 


#औसपति--पु०चंद्र भा । पारा । 

अथार रस | 

#शवंसरी- रत ० मकाइ्या । 
सिमोना--वि० आनंद में 

220 [ रस-मग्न । 

बंमसिए७--वि० 








इक्षराज--पु ०पारा। 'ंगार । 
हक दूस 
भहिशचरी --ल्लीं० रस्सी । 
“इसक्सी--ली० रसोई घर । 
५शश्वादैे८-पु०प्रेम की बात । 
फेजसी--ब्रि० (फा०)पहुँचा ने- 
बाला । 


नर नूजन्ावााकरी पुष्कर कक मान. 


>_-ख्री० (फा०) भोजन , 
को सामान | हिस्सा । वि० , 


| श्रग्ममाग। : 
औैसनाअ--पु० गिहा का- ' 


2 गीला । । 
सं-क्रि० वि० धीरे-भीरे । ; 


ह  इद्छ, 


रता-खी० एथ्वी । जीभ | | 
पु० शोरबा | 

रस।ई$--ख्ली ० (फा०) पहुंच । 

रतातल--प० ए्थ्वी के नीचे 
का एक लोक, पाताल । 

(सात्मक१४--वि० रसमय । 

' रसादार--वि० शोरेदार । 


। 
| 
। 
। 
ः ! 


रसापायो-पु० जीध्र से | खीर१६ [ णक जाति कै, 
। पानी पीने वाला जीव। | रस्तोगी--पु० वैदयों,ओक। 
। रखायन--पु०.. रस-विद्या, | रस्म--स््री० (भ०) अल 
। क्रीमिया। व्यवहार । ४ 


! रसायनशाख--पु०वंद शास्त्र 
जिसमें पदायथो के... तत्र 
तथा उनके परिवर्तित रूप 
का विवेचन हो । 
रघाल--पु० आम । ऊख। 
बि० रसीला । मीठा । 
रसालय-पु० विलांस स्थान । 
रसाला--खल्री ० एक चटनी । 
दाख | जीम । 
रसिक३, रसो-पु० रसश् । 
सहंदय । 
रसिका--ल्ली ०जीम । मैना । 
रसितव--नि० ससयुक्त । मु० 
ध्वनि । | गीत । 
। रसिया--पु० रसिक्र। एक- 
, रसोद--छ्री » (क्ा०) प्राप्ति- 
पतन्न, पहुँच । [हुआ । 
रसीदा--वि० (फा ०)प४ें वा- 
रसीदी--वि० (फा०) २सीद॑- 
सम्बन्धी । 
रसोल, रसतीला-- वि ०रसमय 
| रसूम--पु० ( अ० ) दस्थूर, 
चलन । 
रखसल--पु० (अ०) पैगम्बर । 
| रह्ेंद्र--पु० पारा। 


ज्> 


| 
| 
] 
| 


३ _॒ौऔौऔन्‍न्‍जिि-्+पघप++ 





न -_>-3०००-3..3,.सरकन-ननमअनकनन- मन ममन<मभकम+-न “अमन शा शा 


ह : रदस्य्वाद, डे! 
सर 
रसेश--पु० श्रीकृष्ण । झरा १ 

नमक्र | ००४१! 
रसोई--ल्ली ० भोजन | 
रसो नक--पु० लहसुन ॥ .. ; 
रप्तोपल--पु ० भोती। ९ 
रसौत -स्त्री० एक औषध-३/ 
रसौर--पु ० शेख के रस. पहि 

































। ट् 
| रस्सता७--पु० मोटी रह: 


रहँ कला--पु०छकड़ा + 
विज्येष | [ की» का 
हूट---पु ० पानी निका 

रहन ५ रदनि--ख्रो० । 
की क्रियो/या ढंग । प्रोज्षि43 

र्‌हनसदन-पु० ने का 
रहना--अक्रि ० दिवस 
रहनुमा, रहबर-क्षिं० £ 
माय-दशक | ७-४ 
हम--१० (अ०) दया फ ४ 
रहमत--रत्री ० (अ०) अंक] 
रइमदिल--वि ० (अ० 
दय,लु । ु हे 

' रहमान, रहीम--पु ० | ईझल० 
इेश्वर | गि० दयाल्लु है 

रहल-+-रत्री ० पुस्तक 
की के चीदार चौकी ।. ' हर 
इसना९--अ क्रि.० 
द्वोना । | 

रद सि--स्त्री ०एकांतःरव 
रहस्थ--प० ग्रुप्तमेंद। 
रहस्यवा[द८--पु ५ कद! 
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रहाइश |] 


दार्शनिक भाव हों । 





छ६दश ' 


रागान्विव--वि ० प्रेम-युक्त। 


रहाइश--खली ० रहत-सदन | रागिनी--खल्री० संगीत में 


का ढंग । रहने का स्थान। 
रहासहा[+«*विं० बचाखुचा । 
रृद्धि--वि०- बिना । 
रहिला--पु० चना | 
रॉक, रॉकव--वि० निर्धन । 
रॉगा--पु० एक धातु । 
रॉचना--अक्रि० प्रेस में 
डुबना । सक्रि० रंगना । 
बनाना | 
रॉय--पएु० विटिहरी । 
राध--पु० पास, पढ़ीस । 
रॉघना--सक्रि० पकाना । 
राश्फ़ल--ख््री ० (अं ०) बड़ी- 
बन्दूक । 
शइ, राउ--पु० राजा । 
राई--खत्री० छोटी सरसों । 
शाउत--पु० सरदार । वीर । 
राउडर--सब ० आपका | 
राका--ल्ली० पूर्णिमा । 
पूरिमा की रात । 
राकापति, राकेंदु, राकेश--- 
पु० पूणमासी का चन्द्रमा । 
राकिप--वि० (अ०) लिखने- 
बाला । 
रक्षच७-पु० दैत्य, दुष्ट । 
शक्षा--खत्री ० महांवर । 
रांख--स्री० भस्म । 
राखी--ह्री० रक्षा-बन्धन । 
राय--पु० सांसारिक भोग 
की लिप्सा | प्रेम । लाल- 
रंग। गाने की ध्वनि। 
रागना--अक्ति ० राग अला- 
पना । 
रगरग--पु०गाना-बजाना। 
है 


राग को थत्री । 
रागी५--पु० प्रेमी । वि० 
विषय में लिप्त । लाब। 
शअ्रनुरत्त । 

रापव--पु० श्रीरामचन्द्र । 
राहड--पु० जलुस। लकड़ी 
का गूरा । एक अस्न | 
राज--पृ० राज्य । राजा। 


। राजगोर । 


राज़--9० (फ्रा०) रहस्य । 
राजकीय--बि० राज्य- 
संबंधी । सरकारी । 
राजकुमार७--पु० राजपुत्र। 
राजगदो--खल्री ० राजसिंहा- 
सन । राजतिलक । 
राजगीर--पु० मैपार । 
राजत--बि० चाँदी का । 
राजत्व--पु० राजा का भाव 
या धर्म । 
राजदड---पु० राज्य को 
ओर से दिया यया दंड । 
राजदंत--पु० सामने के 
ऊपर और नीचे के दो दो 
बड़े दाँत । 
राज़दार२--पु० (फ्रा० ) 
रहस्य जानने वाला । 
साथी । 
राजद्रोह-पु० बगावत । 
राजद्वार--प० न्यायालय । 
बड़ा फादक ।. [किन्द्र । 
राजधानी--ली ० शासन- 
राजना«-अक्रि० शोभा देना। 
र।जनिष्ठ--वि० राज-काज 
में संलरन। 


[ राजसी 





राजनीतिक, राजनैतिक--« 
वि० राजनी ति-संवन्धी । 
राजन्य--प० क्षत्रिय । राजा 
राजपंखी--पु० बड़ा पक्षी । 
राजपत्र«-पु० गज़ट ! 
राजपथ, राजमाय-पु० 
चौड़ी सड़क । [कर्मचारी । 
राजपुरुष--पु० राज्य का« 
राजबाहय-प्‌ ०बड़ी नहर जिससे 
छोटी नहरें निकाली जाती हैं। 
राजबीजी-वि० राज वंशका। 
राजभक्त--वि० राजा का 
सेवक । 
राजमइल-पु०राज-प्रासाद । 
राजसान--वि० बैठा हुआ । 
राजयक्ष्मा, राजरोग--पुं० 
क्षयरोग । 
राजराज--पु० कबेर । 
राजराजेश्वर-पु० शाहंशाइ 
राजधि---पु० क्षत्रिय-ऋषि। 
राजलोक---ए० राजमहल | 
राजवंश्य--वि० राजा के+ 
बश का । 
राजवल्लभ--पु० बड़ा आस । 
खिरनी । बड़ा बेर | 
राजविद्रोह--पु० बगावत । 
राजबृक्ष--पु० अमलतास। 
राजस-...वि० रजोशुणी। 
पु० क्रोध । 
राजसत्ता--ल्री ० राजश्षक्ति। 
राजसदन--पु० राजा का 
महल । 
राजसभा--ख्ी ० राज-दरज[र 
राजसारस--पु० भोर । 
राजसी--वि० राजा के 
योग्य रजोगुणी । 


राजसूय ] ; 


राजसूय--पु० यज्ञ विशेष । 
राजस्थान--पु०राजपताना | 
राजस्व--पु० राजकर | 
राजहंस--पु० सुक्ष चोंच 
और सुद्च पॉव का हंस । 
राजहार--पु० राज के निजी 
व्यय का धन । 
राजा-पु०. बादशाह । 
राजाइन--पु० चिरोंजी । 
राजाधिराज--पु० राजाओं 
का राजा। सन्नाट्‌ । 
राजतक--पु० अ्रपंन राजा 
शसानासियोग--पु० प्रजा की 
इच्छा के विरुद्ध उससे राज- 
काज,कराना | 
रशाजि,राजिका, राजी--ली ० 
भेणी। कतार । रेखा । शाई। 
राज़िक--9० (अ०) रोज़ी- 
देने वाला । शेधवर । 
राजित--वि० सुशोमित । 
राजिल--पु० दुमहा साँप। 
राजिव, राजीव--पु० कम्ल 
५ रज़ी--वि० (भ्र०) प्रसन्न । 
सहमत । [सुनदनामा । 
राज़ीनामा--घु० (फ्रा० ) 
राजद्र--पु०सम्राट । [चारी। 
राजोपजीवी--पु० राजकर्म 
राज्षी--ली० रानो । 
राज्य-पु० शासन । राजा 
के अधीनस्थ देश । 
शज्यतंत्र «ूपु० शासन- 
व्यवस्था । [प्रबंध। कोनून । 
' राज्यव्यवस्था--ली ० राज्य- 
राज्यांग--0 ० राजा, मंत्री, 
मित्र, कोष, दुग और सेना- 
श॒ज्य के ये छु अंग हें। 
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रा<द--पु० राजा । 
राटुल--पु० बहुत बड़ी 
तराजू तक । 
राड़, रहु--वि० नीच। 
रागैर--पु० राजपूर्तों की 
एक जाति । 
राणा--पु०राजा । 
रातना--अ्रक्रि० लाल रंगा- 
जाना। अनुरक्त होना । 
राता७--वि० लाल | रंगीन 
रातिब--पु० ( अ० ) पशुओं 


' का चारा । बेंबां हुआ- 


भोजन, राशन। 
राजि--ख्री० रात । 
रात्रिचर--पु० राक्षत्त | 
राह--वि० पकाया हुआ । 
राघ--पु० बैशाख मास । 
राधन--पु० साधन । 
राधना--स क्रि० उपासना- 
करना, साथना । 
राधा--ल्ली ० श्रीकृष्ण को 
प्रेयसी । विशाखा नक्षत्र । 
वैशाख की पूणिमा । 
राधारमण--पु ० श्रीकृष्ण । 
राधिका--ख्री० राधाजी। 
राधिकारोन---पु० श्रीक्षष्ण । 
राधेय--पु० करण । 
रान--ल्ली ० ( फ्रा० ) जाँधा । 
राना--पु० राजा | श्क्रि० 
रंगना । 
राब--खत्री ० गन्न को औग 
कर गाढ़ा किया हुआ रस | 
राम--पु० रामबन्द्र । बल- 
राम । परशुराम। तीन को 
संख्या । 
राम--वि० (फ्रा०) अशुचर। 


( रामसानुज 





रामकहानी---स्री ० 
तथा दुःव पूर्ण कथा । 
रामकेला--पु० एक प्रकार 
का आम । बड़ा केला । 
रामचंगी--ख्री०तोप विशेष 
रामचेरा--पु० गुलाम । 
रामज्ना७--पु० एक संकर 
जाति जिसकी. कन्याएँ 
वेश्या का काम करती है । 
रामठ---पु० हाँग। 
रामतरोई--ब्ली ० भिडी | 
रामति--खत्री० भिक्षार्थ-भ्रमण 
रामदाना--4० चौलाई का 
जाति का एक पौधा[िवमी । 
रामनवी--ख्री ० चैत्र शुद्द- 
रसमफल---३० शराफा । 
सामरज--ख्री ० एक पीली 
' भिद्ठी 
शमरस--घु० नमक | 
रामराज्य--पु० सुख तथा 
समृद्धिशाली राज्य । 
रामराम--पु० नमस्कार । 
रामरोला--पएु० शोरशुल । 
रामलीला--खी० रा के 
कार्यों का अभिनय | 
रामवबाण--वि० अचूक ॥ 
प्रभावोत्पादक । 
रामसेतु--प० रामेश्वर के 
पास की समुद्री चट्टाने । 
रामा--ल्ली ० सुंदरी । सीता। 
लद्सी । विहार के योग्य- 
सी। [के सम्प्रदाय का । 
रामानंदी--वि० रामानंइ- 
रामानुज--पु० एक वैषणब्‌- 
आचाय्य | , 


बड़ी; 


रामायण] 


भा 
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[ रिभाना 





रशरामायण--लह_॥ली ० राम-कथा । (राष्ट्रपतिक-वि० राष्ट्रपति-संबंधी मैल-जोल । [रखने वाला + 
वह अंथ जिसमें रामकथा | राष्ट्रभाषा--ल्ली ० बह भाषा 


, का वणणन है । 
राप्ाथुष--पु० धनुष । 
रामिल--पु० प्रेम पात्र । 
रान्या-छ्री ० रात । 
राय--स्री० (श्र०) सलाह । 
पु० (6 ) राजा । 
रायगाँ--वि० (फ्रा०) व्यर्थ । 
रायज--वि० (अ०) प्रचलित 
रायता--पु० दही का बना 
हुआ एक व्यजन । 
रायमुनी-श्षी० “लाल? पक्षी । 
रायहटी--स्री० (अं०) किसी 
पुस्तक को बिक्री पर 
लेखक को प्रकाशक की 
ओर से मिलने वाला 
पारिश्रमिक | 
रार---त्री ० कगड़ा । 
रालो-ल्ली ० धूप | लार। 
राव «पु० राजा | सरदार । 
भाट | शब्द । 
राव-चाव--पु० लाइ-प्यार । 
रावट--पु० मइल । 
रावटी--ख्री ० छोलदारी । 
रावणि--पु० रावण का पुत्र 
रावत--पु० छोटा राजा । 
सरदार | वीर । 
रावल--पु «राजा । अन्तःपुर 
राशि--श्ली ० ढेर, समूह । 
शशिवक्र--पु० राशियों का 
समूह । [ख़ोर। 
राशी--पु० (अ्र०) रिश्वत - 


जिसमें राज्य का काम-काज 
ह्वो। * 
राष्ट्रि--५० राजा का साला 
राष्ट्रीय--वि ० राष्ट्रसंबंधी । 
राष्ट्रीय-मद्ासभा-ल्री ०कॉ्मस 
शास--पु० (अ०) एक प्रकार- 
का नृत्य । लगाम | सिरा | 
अन्तरीप। रास्ता। राहु ।बि० 
अनुकूल । [करने वाला । 
रासधारी--पु० राखसलीला- 
रासनशीन*«वि० मुतबन्ना । 
रासभ७-पु०गधा । ख़्चर । 
रासलीला-श्ी ० इ७्ण लीला- 
संबंधी -अभिनय । 
(सायनिक--वि० रसायन- 
शासत्र का ज्ञाता। श्रमिनय 
रासु--वि० उचित । 
रासो--५१० वह काव्य जिस - 
मैं किसी राजा के युद्ध आदि, 
की घटनाओं कावर्णन हो । 
रास्त--वि० (फ़ा०) सदी । 
सीधा । सत्य । दाहिना । 
राख्ता, राइ-पु० (फा०)मागे। 
रास्ती--ल्ली० (फ़ा०) सचाई 
रास्ना--ल्री ० तुलसी । 
रास्य--पु ० श्रीकृष्ण । 
राहगीर -पु० (फ्रा०) पथिक 
राइगुज़र--पु०(फ्रा ०) साथ, 
सड़क । 
राइज़्व२--पु० (फा०) डाकू 
राइत-ज्ञी (अ०) चैन,आराम 


राष्ट्र-पु०राज्य । देश । प्रजा | राहदारी-ज्ी ०सड़क का कर 


राष्ट्रपति--पु० प्रजातंत्र राज्य 
का अधिनायक | 


राइरीवि-खी० व्यतदर । 
राह व रब्त-खलो० (फ्रा० ) 


राहिन--पु० (अ०) रेहल: 
राही--ए० (फ़ा ०) मुसाफ़िर । 
राहु--पु० एक ग्रहद। रोह- 
मछली । 
राइल--पु० बुद्ध तनय | 
रिंगण,रिंगन--स्ली ० रेगना। 
रिंगत--वि० रंगती हुई । 
रिंद--वि० (फ़ा०) मस्त । 
घु० स्वतंत्र-न्यक्ति | 
रिश्रायव८०--ख््री० (भ्र० ) 
नरमी | दवायुक्त ज्यवहार | 
रिआ्राया--खत्री ० (अ्र०) प्रजा। 
र्किडं--पु ० (अं०) काग्रज़- 
पत्र । 
रिकशा--ल्री ० मनुष्य द्वारा 
खींची जाने वाली एक 
गाड़ी । 
रिक्त४--वि० ख़ालो । 
रिक्ता-जी ० चतुर्थी, नवमी 
और चतुदंशी तिथियाँ । 
रिक्त--स्ञी ० शून्यता । 
रिक्ष--ए० भालछु । 
रिक्षपति «पु ० 
जामबंत । 
रिज़बे....वि० (अं ०)सु रज्ित । 
रिज़वॉ--पु ० (अ०) एक देव * 
दूत जो स्वर्ग का दरबान 
माना गया है । 
रिज्ालत--ख्री० ( अ्र० ) 
नालायफ्ी । [दुष्ट, पाजी । 
रिज्ञाला--वि० (अ०) नीच, 
रिज़ाली--स्ली० बेद्रथापत । 
रिद्क -पु०(अ०) जीविक । 
रिम्रवार--पु ० रीमझते बाप 
रिकाना-सक्रिण्प्रसनक्ष करना। 


चन्द्रमा ! 


रिटायड ] 


रिटायडं--वि० (अं०) अलग- 
. हुआ । 
रितवना-सक्रि० रिक्त करना 
रिपु३--३० श्र । 
_ रिपोर्ट--ख्री ० ( अं० ) विव 
रण । सूचना | [दाता। 
रिपो्टर--पु० (अं०) संवाद- 
, रिफार्म--पु० (अं०) सुधार । 
रिसमिम--ख्री ०इल्की वर्षा | 
रिया--सखत्री ० (अ०) छल । 
रियाई--बि० (भर०) धूर्ते । 
रियाज़--पु०(अ्र०अश्यास । 
मेहनत १ तप । 
रियाज्ञी-ख्री० (अ०) गणित 
रियासत-ल्ली ० (अ० ) राज्य 
रियाइ--ल्ली० (अ०) शरीर 
के अन्द्र की आयु । 
रिरिही--पु० गिड़गिड़ा कर 
माँगने वाला । [चलन । 
रिवाज--पु० (अ० ) मथा, 
रिह्ता--ए६०(फ्रा०) नाता । 
रिश्तेदार२०-पु० (फ्रा० ) 
संबंधी । । 
रिश्वत--ल्ली ०(अ०) घूंस । 
स्शवितद्शीर९ू-वि०. (अ० 


फ्रा०)घूस लेने वाला , 


रिष्ट---पु० भलाई । बि० 
प्रसन्न | 

रिष्टि--ल्ली प्वलवार | , 
रिस--ली ० क्रोध । 

रिंसना--सक्रि० टपकता । 
रिसहा--वि० क्रोधी । 

"रिसाना--अक्ति० नाराज़- 

#द्ोना । 

रिसाल--प० ब्विराज। 


सिसालदजतलखी ०. (अ० ) 


घ््ध्ट 


फैगम्बरी । दूतपना । 


[| रुचिकर 
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रंडिक्ा--खस्ी० रखक्षेत्र । 


रिसालदार--पु० ( श्र० ) | रुघना९--अ्रक्तिण्डलकना | 


घुड़सवार-सेना का अफ- 
सर । 
रिसाला--पु ०( अ० ) घुड़- 
सवार सेना । ( फ्रा० ) 
मासिक-पत्र । शुटका । 
रिसिक--स््री० तलवार । 
रिसौंद[--वि० क्रोप-युक्त । 
रिहसेल--पु० (अं०) नाटक 
भ्रारि की तालीम । 


रुंघा जाना । 

रु--अव्य ० और । [आतंक । 
रुश्राब>-पु० (अ-०) देबदबा, 
रुकना--अक्रि० “उहरना । 
थमना । ' 
रुकाबट--स्री ० रोक, बाधा । 
रुक्‍क्ा--पु० (अ०) पुरज्ञो । 
ऋणपतच्र ।. | कार्यकर्ता 
रु कन--पु० (अ०) स्तम्भ । 


रिहल--ख्री० (अ५) पुस्तक | ख्म--पु० सोना । घतरा । 


रखने की केंचीनुमा चौकी । 
रिहलत--स्ली ० (श्र०) 
प्रस्थान, कूच । मृत्यु । 
रिह्--वि० ( फ्रा० ) मुक्त । 
रिहाई--स्री०. (फ्रा०) 
छुटकारा । 
रॉपना+-सक्रि ० 
रीछ--पु० भालू। 
रीज्या-ख्री० सत्सना । 
रोभना-अक्रि०. प्रसन्न- 
होना । चुरना । 
रीठ--9० पक वृक्ष तथा 
उसका फल ।.. इिड्डी | 
रीढ़--स्री ० पीठ के बीच-को- 
रीढा--ऊऔी० पिरस्कार। 
रीतना--भक्रि० खाली होना 
रोजा--बवि० जाली । 
रीति->.ली० चलन, ढंग । 
रीम--ली० ( श्र ) ५०० 
शीट कागज का बंडल । 
पु० (फ़ा०) मवाद, पीब । 
रीक्ष-खी ० समानता। क्रोध 
रुंज--पु० एक बाजा। 


पकाना । 


रुड--पु० बिना सिर का पड़ 


४... 


स्कप्तकारक--पु० सोनार । 
रुक्सिणी--ल्री ०. भीकृष्ण 
की पटरानी । 
रुक्ष३ई--वि० नौरस | पु०पेड़।- 
रुख़--पु० (फ्ा०) कपोल । 
मुख। प्रवृत्ति। क्रि० घि० 
तरफ । [बिदाई । 
रुख़तत--ख्री ० (फ्रा०) छुट्टी। 
रुख़सती--ख्ली ०(अ०)बिदाई। 
रख़सार-पु० (फ्रा०) कपोल । 
रुख़तारा--० (क्रा०) बाल 
का ऊपरी भाग, गाल । 
रुखाई--ख्षी ० रूखापन । 
रुखानी--ख्री० बढ़इ्यों का 
एक ओज़ार । 
रूप्णु---वि० रोगी । 
रुचक--पु० माला । बंखूतर। 
वि० जायकीदार । 
रुचना--अक्रि० 
नुकूल होना । 
रुवि३--खी ० इच्छा । भतु* 
राग । सौदय । स्वाद । 
रुचिकर, , रुविकारक--थिं० 
अच्छा लगने वाला । 


इच्छा- 


रुचित | 


रुचित--वि० इच्छित । 
रुचिर, रुच्य, रुचिष्य--वि० 
दे “सुंदर | 
रुज८.....प० रोग । पीड़ा । 
रुजग्रस्त « वि० रोगी । 
रुजा--ख्री० रोग । [समूह । 
रुजाली--खी ० रोगियों का- 
रुजू--वि० (अ«) प्रवृत्त। 
स्री० प्रवृत्ति, अनुरक्ति | 
पु्नाविचार । 
रुढझाना--सक्रि ०क्रुछ करना । 
रुशित--वि० बजता हुआ । 
रुत--पु० ध्वनि। [ओहदा । 
रुतबा--पु० (अ०) प्रतिष्ठा । 
रुदस--पु० रोना । 
रुदित४--वि० रोता हुआ । 
रूदू--वि० रुका हुआ | 
रुद्र--9० शिवजी । वि० 
डराबना ।+ ग्यारह की 
सख्या । 
रुद्रतेज--पु० पडानन। 
रुद्रपति--पु० शिव ! 
रुद्राक्षनपु ० एक वृक्ष तथा 
उसका बीज । 
रुद्राणी--ख्री ० पावती । 
रुद्रावास--पु० काशी । 
कैलाश | स्मशान | 
रुद्री->ली०. शिवस्तुति- 
सम्बन्धी -वैदिक ऋचाओं का 
एक संग्रह । 
रुघिर--पु० खून । 
रुनभून--खी ० भंकार । 
रुनाई--ख्री ० लालिमा। 
रुनित--बि० बजता हुआ । 
रुपना-+-अभ्रक्रि ० अडना । 
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नमना।  [ एक हिस्सा । 
रुपया--पु ०सो लद् आने क।- 
रुपहला७--वि० चाँदी के 
रंग का । 
रुवा--वि० (श्र०) चोथाई । 
रुबाई--स्री ० ( अ्र० ) उदू « 
छनन्‍्द विशेष | 
रुब्ब--पु० (अ० ) पका कर 
गाढ़ा किया हुआ रस । 
रुमा «स्री० सुग्रीव की सत्री । 
रुमाली--ख्री ० लंगोट विशेष। 
रुराई--स्ली ० सुन्दरता । 
रुरुआ--पु० एक्र उल्लू पक्षी 
रुरुतु--वि० रूखा । 
रुलना- श्रक्रि ० दबा रहना | 
रुलाना-सक्रि० रोने में 
लगाना | [ नाराज़ । 
रुषित, रुष्ट३--वि० रुष्ट, 
रुसना, रूसना--अ्रक्नि० 
रूठना ! 
रुसवा--वि० /फ्रा०)बदनाम 
रुसवाई--स्लरी० ( फ्रा० ) 
बदनामी ! 
रुसित--वि ० क्रूद्ध । 
रुस्ख--पु० (अ०) मेलजोल 
रुस्तम २०-पु ० (फ्रा०) 
फ़ाश्स का एक प्ररुिद्ध 
पहलवान । वीर । 


रुदठि--झ्ली ० रूठना। 


रुहिर--पु० रुधिर। 


रू धना--सक्रि० घेरना । 
रोकना । 

रू-पु० ( फ़ा० ) मुख । 
सामना । स्री० कारण। 
तल, सतह । आशा | 

रूश्ष३--वि०निष्ठुर । रूखा । 


' रूडना-«"श्रक्रि ० 


हु" से, 


' रिबकारी 





रूख--पु० पेड़ | पिं० रूखा । 
रूखा१--वि० सूखा, नीरस 
रूकना--अक्रि० उलकना । 
अप्रसनञ्ञ- 
होना।. [पैदा हुआ । 
रूटू४--वि० चढ़ा हुआ ! 
रू ढ़े--खली० प्रथा | चढ़ने 
का भाव | उत्पत्ति । 
रूदाद--ख्री० ( फ़ा० ) हाल) 
'बिवरण । 
रूप-पु० आइति । सुन्दरता । 
सेष | चाँदी । वि० रूपवान्‌ 
रूपक--पु० मूत्ति। रूप । 
दृश्य काव्य । 
रूपगविता--स्री० वह सा- 
यिका जिसे अपने रूप का 


गब हो। 
रूपजस्त-.....पु० राँगा । 
रूपजीनिनी--ख्री० वेश्या । 


रूपजीवी-- पु० बहुरूपिया | 
रूपमनी--वि० जछ्लरी० सुन्द्री 
रूपसय७, रूपवान्‌ १३ १३ 
बि० सुन्दर | 
रूपरग--प० शकलन्सूरत । 
रूपरेखा--खल्री ० ढाँवा, ज़ाका 
रूपसि, रूपसी--ख्री ० रूप- 
वती स्त्री । 
रूपस्वी५--वि० रूपवानू । 
रूपा--त्री ० चाँदी । 
रूपाजीवी--ख्री ० वेश्या ! 
रूपी५--वि० समान | सुन्दर * 
रूपीश२-वि० (फ्रा० ) गुप्त । 
रूप्य--पु० चॉदी, वाँगा 
मिना हुश्रा धन | 
रूप्यक--पु» रुपया । 
रूबकारी--खी ० [_स्‍ फ्रा० 





रूबरू | 


मुकदमे की पेशी या सुनवाई। 
रूबहू--क्रि० वि० ( फ्रा० ) 
सामने । 
रूप--पु० 6 अं० ) कमरा । 
रूम'ल-पु० (फ़ा० ) मुंह 
पोंछने का कपड़ा | 
रूर--बवि० तप्त । 
रूरना--अक्रि० चिल्लाना । 
रूरा७-...-वि० सुन्दर । 


रूल--पु०(अं ०) क्रायदा।लाइन- 


वीं चने का डंडा । लकीर। 
रूलना--सक्रि० दवा देता । 
रूजर--पु० (अं०) शासक | 
रूज़ खौंचने का डंडा। 
रूसियाह--वि० (फ़ा०) 
काले मुँह वाला। पापो। 
रूइ-खी०( अ० ) आत्मा । 
सार । 
रूइना--अ्रक्रि० छा जाना। 
रूहा न.--वि० ( अ० ) रूपए 
का | रूह-सबंधी । चलना 
रेगन।९--अश्रक्रि० पेट के बल - 
रंड--पु० अंडी का पेड़ | 
रेख--ल्ली ०लकीर । चिह्न । 
उभरती हुई मृ छ। [गाना । 
रेख़ता--पु० ( फ्रा० ) एक 


. रेखा--ज्ली ० लकीर 


, रेखागणित--जख्री ०जामेटरी | 


है 


रेखाचित्र--पु० ख़ाका। 

रेख्ित--वि० अंकित । 

'रेग--ख्री० ( क्वा०) बालू 

रेगिस्तान--पु० ( फ़ा०) बालू 
का मैदान । 

शेचकू--वि० दस्तावर । 

. ग्रायाया की शक क्रिया । 


, रैचन-«पु० दैसत लाना। 
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जुल्लाब । 
रेज़गारी--ली० (फा०) रुपये 
की भमाँन ( इकन्नी, दुभन्ञी 
आदि ) | [कड़ा । 
रेज्ञा-पु० (क्रा० ) छोथ- 
रेज़ीडट--पु० ( शं० ) रज 
वाड़ों में ब्रिटिश राज्य का 
प्रतिनिधि | 
रेजीमेंट--ल्री ० (अं०) सेना 
का एक विभाग । 
रेट--पु० (ग्रं०) भ।व, दर । 
रेडियो--पु०( ४५) आवाज़ 
फंकने का एक्क यंत्र । 
रेशु--ज्री “पूल | [को मांता। 
रेशुका-खी ०बालू । पर शु राम- 
रेत७--हछवी ० बालू । रेतने का 
लोहे का एक श्रौज्ञार । 
शेतना-सक्रि० रेती से घिसना 
रेतीला७--वि० बालुकासय । 
रेफ--पु० रकार का यह “7 
रुप। [ ट्रेन की पटरी । 
रेल- स्री० भीड़ । रेलगाड़ी । 
रेलना-सक्रि० आगे की ठेलना, 
रेलपेल--खली ० सीढ़भाड़ । 
रेला--पु०जल. प्रवाह, वेग । 
रेबतक--पु० ब.बूत्र | 
रेबती--ख्री० बलराम को 
पत्नी । सत्ताइसवाँ नक्षत्र । 
रेवतीरमण5--पु० बलराम | 
शेवा-आओऔी० नमंदा नदी। 
रेशम5--पु० ( फ्रा० ) पाट । 
रेशा--पु० (क्रा० ) महीन- 
चूत | तंतु। [राख ।रेखां। 
रेइ--ख्री० खारी भिट्टी॥ 
रेइन--प१० (फ्रा०) बंधक । 


वन 


[ रोज़गार 


रेहन लिखी शतों का कागज 
रेह-स्री० एक प्रकार की 
मछली । । 
रैन,रैनि- स्री ० रात । रेणु । 
रैयत--ल्री ० ( आ०) प्रजा । 
रैल--स्री० समूह । 
शैबत--पु० बादल। शिव। 
रॉगटापु० रोआँ । 
रोंगटी--सल्री० बेईमानी । 
रो 7--स्त्री० बाघा। निषेध । 
पृ० रोकड़ । 
रोकशेक--ख्री ० बाधा । 
रोकड--खी० नकदी। 
रोकड़िया -- पु० खज़ानची | 
रोकना--सक्रि० ठदराना | 
बाघा डालना । 
रोग--पु० भममट | बीमारी। 
रोगदई--स्री ० बेई्मानी। 
रोग़न5-....पु० तेल। पालिश 
रोग्रनेज़द--पु० ( फ्रा०घी। 
रोगने-तल्ख-- पु० ( फ्रा०) 
कड़बा तेल । 
रोगहारी५--पु० वैद्य । 
रोगी५--वि० बी सार । 
रोचक३--वि० मनोरंजक। 
रोचन--पु० रोली। प्याज़ । 
वि० शोभायुक्त । 
रोवना--खी० गोरोंचन ।. 
आकाश | श्रेष्ठ री । 
रोचनी--खी ० कबीला । 
रोचि-ख!० शोभा | किरण 
रोचित-.वि० शोभाथुक्त । 
रोचिष्णु--वि०शोभाशाली । 
रोक्ष-पु० (फ्रा०) दिन। 
रोना। अ्रव्य० प्रतिदिन । 


रेहननाप्ता--पु० (अ० फ्रा०) | रोज़गार८--घु० (क्रा०) व्य- 


छः 


रोज नामचा ] 


वसाय । 
रोज़नामचा--पु० ( फ्रा०) 
दिनचर्या लिखने की बह्दी। 


* रौज्धमर्रा--अव्य +» ( फ़ा० ) 


प्रतिदिन | पु० बोलचाल । 
रोज़ा--पु० (श्र०) उपवास । 


. रोज्ञाना--क्रि० वि० (फ्रा०) 


हर रोज़ । 
रोज़ी--स््री ० (फ्रा०) जीविका 
रोज्ञीना--पु० (फ्रा०) एक 
दिन की मज़दूरो | मासिक- 
वृत्ति ।॥ 
रोज़-जज़ा--पु० ' (का० अर०) 
कयामत का दिन। 
रोक--पु ० नोलगाय । 
रोटिका -खत्री० रोटी । 
रोटी-ख्री ०चपाती | जीविका 
रोड़ा--पु० कंकड़ । बाधा । 
रोदन--पु० रोना । 
रोदसी--रत्री ० स्व । पृथ्वी 
रोदा--पु० (फ्रा०) प्रत्यंचा । 
रोदित--बि ० रोता हुआ । 
रोद्धा--पु० रोकने वाला। 
रोध, रोधन--पु० देमन। 
रुकावट । 
रोधित--वि० रोका हुआ । 
रोना--अ्रक्रि० श्रॉसू बहाना 
पछुतावा करना । 
रोनी-पोनी--वि ० 
शोक करने वाली | 
रोप--पु ०्वाण । 
रोपक१४--पु०जमाने वाला । 
रोपण६--पु० लगाना, 
जमाना । 
रोपना--सक्रि० जमाना ! 
रोपयिता१ ०---वि ० संस्थापक। 


स्ज्ी० 
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रोपित--वि ० लगाया हुआ | 


रोप्ता१०--वि० रोपने वाला। 


रोप्य--वि० रोपने-योग्य । 
रोब--पु० (अ०) धाक) 
आतंक । [प्रभावशाली । 
रोबदार--वि० (अ्र० फ्रा०) 
रोमंध--पु० जुगाली । 
रोम--पु० रोशाँ । 
'रोमकूप--पु० रोम छिद्र । 
रोमपाट--पु० ऊनी कपड़ा। 
रोमराजी--खी ० रोमावली 
रोमहपण, रोमांच-पु० रोए 


का खड़ा होना। वि०। 


भयंकर | 
रोमांचित--वि० पुलकित | 
रोमभिल--वि० रोमयुक्त । 
रोया--पु० (अ०) स्वप्न । 
रोर--ल्ली ० इछा । ग़रीबी । 
बि० प्रबल। 
रोरी, रोली--खली ० चइल- 
पहल । एक लाल रग । 
रोलर--पु० (अं०) बेलन । 
रोवासा७--वि० रोने ही 
वाला । 
रोशन--वि० ( फ्रा० ) प्रका- 
शित | प्रत्यक्ष । प्रसिद्ध । 
रोशन-चौ की -.औ० नफ़ोरी 
रोशन-ज़मीर--वि० ( फ़रा० 
अ०) समभदार | 
रोशनदान--पु ० 
गवाक्ष, मरोखा । 


( क्रा० ) 


रोशनाई--ल्ली०  (फ्रा०) 
स्याही । (उजाला । 
रोशनी--ख्ी ० (फ[० ) 


रोष--पु० क्रोध, चिढ़ । 
रोषित, रोषी५--वि० कऋेषधी। 


[ रोरव 


रोह--पु० अंकुर । चढ़ना । 
नीलगाय 
रोहना--अक्रि+ 
सक्रि० चढ़ाना । 
रोहियी--स्ली० बलदेव की 
मावा । गाय। बिजली । 
चौथा नक्षत्र । [इन्द्र धनुष । 
रोहित--वि० लाल | सीधा- 
रोहिताश्व---पु० आग । 
राजा हरिश्चन्द्र का पुत्र । 
रोहो५ष--वि० चढ़ने वाला । 
गेहू-ल्ली० एक बड़ी मछली । 
रोॉदना--सक्रि०. पाँव से 
कुचलना । 
रॉस--पु० चिह्न । 
रौ>>ख्ी ० (फ़ा०) प्रवाह । 
वेग । पु० आवाज़ । 
रौक्ष्य--घ ० रुक्षता । 
रोज़न--पु० (फ्रा०) छिंद्र, 
भरोखा । [बाग ॥ 
रोज़ा--पु० (अ०) सम्राधि। 
रोताश्न--खी ० ठकुराश्त । 
रोताई--ख्री० सरदारी। 
रोद३--..वि ० प्रचंड । भया- 
वना। पु० क्रोध । 
रौनक--सख्री ० (अ 0०) शोभा । 
रौनक़ृ-अफ़ज्ा, रौनक अफ़- 
रोज़-बि० (अ०फा०) रोनक॒- 
बढ़ाने वाला । 
रोनक-अ्रक्ज़ाई---ख्री० (अ० 
फ़ा०) शोभा बढ़ाना। 
रोप्य--पु० चाँदी । वि० 
चॉँदी का । 
रोर, रोला--प० शोर-गुल । 
रोरव--पु० एक सीषण- 
नरक । 





चढ़ना । 


बनना लताएणण। 


डर 


रोरा] 
रोरा-सव० आपका। पु० 
शोर। 





रौरि-ख्री० कोलाइल । 
रौस-..ली० चाल-ढाल । 








२८--लें 


लंप--पु० (अँ०) चिराग । 

लंपट३--नि० व्यभिचारों । 
लंब--पु० सम्रकोण बनाने 
वाली रेखा ।वि० लंबा । 
लंबकण 4० लंबे कान- 
बाला । 

लंबगीव--पु० ऊंट । 
लंबतड़ंग--वि०शअ्रविक लंबा । 
| लंबन--पु ०सहारा | [हुआ | 
। 

| 


 लेंक--झी० कमर | लंका | | 
लंकला४-पु० एक कपड़ा। 
लंका--ज्ी ०भारत के दक्षिण 
में एक द्वीप । [विभीषण । 
लंकापति--पु० रावण । 
लंग--पु० (फ्रा०) लेगड़ा । 
काँछ । चलना । 
लँगड़ाना-अकि० लेंगड़ाकर- 
लगर--पु०(क्रा०) एक बहुत 
भारी लोहे का काँटा जिससे 
प्राली में बढ़ी नाव, जहाज 
भ्रादि रुकते हैं । 
लेगर॑ज़ाना --पु० बह स्थान 
जहाँ गरोतों को परका भोजन 
प्रिले । 
लगराई--ल्ली० शरारत । 
लगूर--पु० बनन्‍्दर | दुभ । 


कक 


लंबपतान--वि० लबा गया« 
लंबा--ति० ऊंचा । बड़ा | 
लंबाई--स्ली ० लंबान । 
लंबित--विं० लंबा । 

लंबो इ२--पु ० गणेश । 
लंबो+ठ--पु ० ऊंट | 
लंभन--पु० कलक । प्राप्ति । 
लकड़बग्धघा--पु० एक मांस- 


लगूरफल--पु० भारियल । भक्षी पशु । 

लेगूल--पु ० दुम । लकड़॒हा रा७--पु० जो लकड़ी , 
लंगोट--पु० कठिवस्ता विशेष | #रा अपनी जीविका 
लेंगोटी--खछी० कौपीन । चलाता हो । 


लकड़ी--ल्ी० ईंधन । छड़ी 
लक़ब--पु० (ग्र०) उपाधि। 


जंघक--पु० लॉघने वाला । 
लव॒न<--पु० उपवास । 


लॉघना । लक्षबर--पु० एक वात रोग । 
लज--पु० दुम | लकसी --ज्जी ० वेह लंबी छड़ 
जिका--ख्री “वेश्या | जिसके सिरे पर फल आदि 
संढ--पि० उजडु । तोड़ने के लिए विरद्दी 





लिविनसी:-रीण डींग।_ लकड़ी बँघी हो। 


पं 


[ लद्॒भी पुत्र 


पौधों की कतार । 


रौदिणेय--पु० बलराम । 


लका--पु० (श्र०) चेहरा | 
मुख । कबूनर विशेष। 
लकी २--ख्ा ० रेखा । 


लकु च--पु० बड़हर। 
लकुट, लकुटी--स्ली ० छड़ी, 
लाठी । [लकड़ी । 


लक्कड़--पु ०. बहुत मोदी- 
लक्तक--पु ० महावर । 
लक्ष--वि० लाख॑ । 
उद्द इय । निशाना । 
लक्षण-पु ० । चिह्न परिभाषा 
लक्षणयंध--पु ० वह ग्रंथ जिस 
में अलकारों का वन हो । 
लक्षणा--ल्री ० वह शब्द 
शक्ति जो उसका अ्रभिप्राय 
सूचित करे । 
लक्ष ना--स्ति० देखना । 
लक्षि-स्री ० लद्द॒मी । [हुआ । 
लक्षित--वि०दे खा या जाना“ 
लक्षिता--झ्ली ० एक पर- 
0 या नायिका । 
लद्धम--प्ु० चिह्न । 
लक्ष्मण--पु० दशरथ-पुत्र। 
लद्मणा-ख्ोण्सारस-पंत्नी ! 
लक्ष्मी--ख्री ० विष्णुपत्ती । 
धन । शोभा । 
लद्धीकांत--पु० विष्णु | 
लक्ष्मीपुत्रु--वि ० धनी । 


पु० 


लच्मीधर ] 


लक्ष्मीधर--पु० विष्णु । 
लक्ष्मीवान्‌१३--ि० शोभा- 
बशाली | धनी ॥ 
लद्द॑य-पु० उद्द श्य। निशाना। 
निशाना लगाने की वस्तु । 
लक्ष्यग्रंथ--पु० वह काव्य 
जिसमें अलंकार पाये जाते है 
लक्ष्यमेद---पु० ,चलती हुई 
वस्तु पर निशाना लगाना | 
लक्ष्यवेधी--पु० लक्ष्य भेदने 
वाला । 


लक्ष्याथ--पु० लक्षणान्शक्ति , 


से निकलने वाला श्रथं । 
लखन--पु० लक्ष्मण । 
लखना+र्ताक्र० वाड़ना । 
लखपती--प० लाख रुपया 
बाला । [के पेड़ों का बार । 
लखराउं--पु० लाख आसों- 
लख़लख़ा--पु० ( क्रा० ) 
मूच्छा दूर करने का एक 
सुगंधित पदार्थ । 
लखाउ--पु० लक्षण, िछ । 
लखाना--अक्रि०. दिखाई- 
पड़ना । सक्रि० दिखलाना । 
लखेरा--पु ० चुड़िदार । 
लखौदा--पु० लाख 
चूड़ी । लेख । 
लखोरी--ल्ली ०एक प्रकार को 
पतली ईट। अ्म्तरी का घर। 
लख्त--पु० (फ़ा०) डुकड़ा । 
लग, लगि--ल्ली ० लगने । 
पतलीछड़ी । अ्रव्य०्वास्ते । 
तक | [फ़िसलना । 
लगज़िश--स्री ० ( फ्रा० ) 
लगन, लगनि--ल्री ० धुन । 


को 


४७३ 


का मुद्दत्तें। 


[ लज्जाबान 
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लघुकालीन-वि० थीड़े समय 


लगनपत्री--खी० वह पत्र | लघुपुस्तिका-खल्री०किसी कार्य | 


जिसमें . विवाइ को तिथि 

का निरचय लिखा रहता है। 
लगना--श्रक्रि० जुड़ना । 

मिलना।जान पड़ना ।[प्राय:। 


लगभसग--क्रि ०वि ०अ्रन्दाज़ न। 


लगर--पु० बाज़ पक्षी । 
लगव-वि ० भ्कूठ । 
लगवार-पु० जार । [सिलेवार 
लगातार--क्रि० वि० सिल- 
लगान--पु० भूमि-कर । 
लगाना «|समफ्ति०. न्युक्त- 
करना । प्रवृत्त करना । लेप- 
करना । छु वाना । 
लगाम्र--त्री० (फ्रा०) बाग, 
रास । नियंत्रण । 
लगाय, लगा२--ख्री० लगन | 
लगालगी--ल्री० लगन । 
लगायत-+नक्र ० बि० (अ्र०) 
सह्वित | पर्यत, तक । 
लगा[्‌व--पु० संबंध । 
लशुढ--पु० डंडा । 
लगो--वि० ( आ० ) व्यथ, 
वाहियात । [बाँस । 
लग्गा ७-पु० कार्यारमाल बा- 
लग्घड़--पु ० बाज | 
लग्न--पु० भह्त्त्त । विवाह- 
का समय । वि०लगा हुआा । 
लग्नक--बवि ० ज़ामिन । 
लधिप्ता--ल्री ० लघु होने का 
भाव | एक सिद्धि जिससे 


उकन-रंकनक+3>+ज+-कक. 24० ५ 





प्रचाराथं निकली छोटी 

पुस्तक । पैम्फलेट । 
लघुक्रम--पु० तेज़ चलना । 
लघुचेता--वि० छोटे विचार 

का । [बाला भोजन १ 
लघुपाक--पु० जल्दी पचने- 
लघुसति--वि० मूखे । 
लघुशंका---ख्री ० मूत्र-त्याग । 
लध्बी--ज्ी ० छोटी | थोड़ी । 
लचकना९,लचन[९-- अक्रि० 


भ्ुकना । 
लचर--वि० तकेदीन । 


लचीला--वि० आसानी से 
ऊुकने वाला । 
लच्छ-पु०उद्द श्य। सो इज़ार' 
लच्छा“पु०४क आभूषण | 
सूत आदि का शुच्छा । 
लब्छि --ख्ली ० लक्ष्मी । 
लच्छेदार--वि०. लच्छों- 
वाला । मज़ेदार (बात) । 
लक्षमनमूला--पु० तार या 
'रस्सों आदि से बना पुल । 
लछ्ारा--वि० लंबा | 
लजना५९--अकि०शर साना । 
लज़ीज्ञ-वि ० (अ०) स्वा- 
दिष्ट । [० लज्जञाशांल ! 
लजीला, लजोर, जो दॉ-- 
लजौना--वि० लण्जाबानू | 
लज्ज़त--झ्ली ०(अ०) स्वाद । 
लज्ज़ा--लझो ० लाज | 
लज्जाजनेकर-वि ० लज्ञा पैदा 


मनुष्य्ोश बन सकता है । | करने वाला । 
लविष्ठ--त्रि० छीटा, लघु । | लज्जालु--वि० लज्जाशील । 


लघु३--वि० छोटा । थोड़ा । 


लगाव । प्र म्॒ । पु० ब्याह | क्रि० वि० शीघ्र । 


स्त्री० एक पीधा | [शील।; 
लज्जावानू १३-०-वि० लज्जा- 


लज्न्नाशून्य ] 

व एक्ाा ा॥ + ८ मर मसल लक लक लत लक मिलन 
लज्जाशून्य---वि० बेशर्म । 
लज्जित--वि ० श्मिन्दा । 
लट<--शछी «बालों का गुच्छा 
. अश्रल्क । सूत का गुच्छा । 
लघ्क--ल्ली ० नखरा । लच # 





है 


लटकम--पु० लटकने वाली 
वस्तु । स्री० लटक । 
ज़टकना९--अ्रक्रि> कुकना । 
भूलना । टेगना । 
लटका--पु० छोटा नुखखा । 
बातचीत का ढंग । [हुआ | 
जटकोला७---ब्० 


। 
भूमता 
लटजीरा पु० “चिचड़ा? 
नामक पौधा। 
' लटना--अ्रक्रि०दुंबल हो ना । 


थकना । ललचाना ।! 
लटप्ट्‌७--वि० शिधिल ! 
लटपटाना--अक्रि०. लड्ड- 
खड़ाना | लुभाना । 
लटा--बि० दुबला | 
लटपरटा--ज्ली ० भिडंत । 
लटापोउ--बि० मोहित । 
लटी-ख्री ० बुराई । भक्तिन । 
वेश्या | वि० दुबली। 
णह्टू, लदू --पु०... भौंरा 
(झ्िलौना) ।बि० मुग्ध । 
लटूरो--खत्री ० केश, अ्रलक । 
लट5--पु० बड़ी लाठी । 
लदुमार--वि० लद्बाज़ । 
ककश | | कपड़ा । 
लड्भधा--पु० शहतीर | एक- 
लठैत--बि० लट्टमार । 
लड़ंत-ख्ी लड़ने की क्रिया । 
सुठभेड़ा [पंक्ति।क्रम॑ । 
खड़े, लड़ी--ख्री० माला, 
“ लड़ कपन--पु० बचपन | 


शेजष्टे 


लड़कबुद्धि--ल्री ० नादानी । 
लड़का७--पु० बालक | पुत्र । 
लड्काबाला--पु० संतान । 
लड़को री--ख्ली ० 
जिसकी गोद में बच्चा हो ' 
लड़खड़ाना--भ्रक्रि० डगप्न- 
गाना। [ युद्ध करना । 
लड़ना९--अ्रक्रि० कगड़ना | 
लड़बौरा--वि० नासम्मक । 
लड़ाई --ल्ली ० बैर॒। युद्ध । 
लड़ाका ७--१० योद्धा । 
भमपड़ालू । 
लडील।७--वि० लाइला । 
लड़ेवा७-वि० लाडला । 
लढ़ा--पु०, लड़िया-ख्री ० 
बैजगाड़ी । 


, जत--ल्ली ० कुटेव, बान। 


लतप्रदेन-पु० पैरों से रौंदना 
लतर--ल्ली ० बेल। 
लता--ख्ली० बेल,' बढ़ी । 
लताकुंज, लतागृह, लवा- 
मंडप--पु०  लतौशओं के 
छाया हुआ स्थातव | 
लताइ--जओ_औी० फठकार | 
लताइना--सक्रि ०कुबलना । 
लतामरणि--पु० मेगा | 
लतिका--ख्ली ० छोटी लता । 
लतियाना--सक्रि० लातों से 
मारना । 
लतीफ़--वि० (अ्र०) सुन्दर | 
लतीफ़ा-पु०(अ०) चुदकुला। 
लत्ता--पु० कपडा, चोपड़ा | 
लत्ती--ख्री ०पशुभों का पाद- 
प्रहार । धज्जी । 
लथपथ--भ्रि ० तराबोर । 
लयथाइ---छ्ली० फटकार । 


वह स्त्री 





| लबार 
चपेट । 
वाइना--सक्रि० कीचड़ 
आदि से गंदा करना है 
डॉक्ला । 


लद॒ना९---अक्रि ०्बो क भरा» 
जाना। [ क्रिया! बोझ । 
लदाव--पु० नलादने की 
लद॒दू--वि० बोम ढोने बाला 
लद्धइ--वि० आलसी । 
लप#--ख्लो ० लपट | कांति । 
लपकना--अक्रि ० रम्य्ना | 
लप्ट--आझ्लो० लौ,; अ्रश्न । 
लप्रता५--अंक्र० अआकना, 
झटके के साथ लचना। 
लप्लपाना--सक्रि० बेग से 
इधर-उधर हिलाना । 
अक्र० लचना, चम्कना। 
लपसी--लह्ली० क्र घी 'का 
दलवा । 
लपेट--ख्री «घेरा । उलमन । 
पेटना--सक्रि ० समेटना । 
घुमाकर फँसाना 
लक्ंगा--बि० (फ्रा०) लंपट 
दुश्चरित्र, दुप । आर 
लफलफानि--श्री ० माँका ' 
खाने को क्रिया । चमक । 
फ़्ज़- पु ० (अ० ) शा 
लफ़्ज़ी--वि० (अ्र० )शाब्दिक 
लफ़्फ़ाज़र--वि० (अ० ) 
शैस्ी मारने वाला । 
बू--पु० (फ़ा०) ओष्ड । 
लबड़धोंधों-ल्ली ० भ्रव्यतस्था 
ल़बरेज़--वि०  (फ्रा०) भेद 
तक भरा हुआ | [ चोगा | 
लबादा[--पु /फ्ा ०) रुईदार*- 
लवार२--वि० भूठा 


लबालब ] 





लशालब-...क्रि० वि० (फ़ा०) 
किनारे तक । [सन्न । 
लुबेदम--वि ० (फ्रा०) सरणा- 


लबेदरिया--पु० नदी का | ललन, लला७--पु० प्रिय 
किनारा । * [मधुर होंठ। . लड़का था पति। 
लवेशीरी--पु०.. (फ्रा०) | जैलना--ली०रमणी, ऊ्री । 
लब्ब-बि० प्राप्त पु० भायफल| सैटनी--ख्ी ० बॉस को नली 
लब्धकाम--वि० जिसकी | रैलाई--खल्ी ० लालिमा । 


इच्छा पूरी हो चुकी हो। | 


लब्धकीत्ति...वि० प्रष्तिद्ध | 
लब्धप्रतिष्ठट--चि० प्रतिष्ठित । 
लब्धि -स््ी० प्राप्ति। 
लभन--पु० पाना। 
लभस--पु० धन । भिक्ुक | 
सलभ्य--वि० पानेन्योग्य । 
लमछुड़-वि० छड़ के सप्रान- 
लबा । पु० बरछी । पुरानी 
चाल की बंदूक । 
लमधी-पु० समधी का पिता। 
लमहा-...प० (अ०) क्षण | 
लमाना---सक्रि० लंबा करना 


लय॒-ख्री० धुन, गाने कास्वर,] 


लीन होने का भाव । विनाश। 


'कजकीलकबग के गे 
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ललचना९-««अ्रक्रि० लालच- 
करना । [पूर्ण। 
ललचांहाँ७---वबि० लालच- 


लला2--पु० मस्तक । 
ललाटाक्ष--पु० शिवजी । 
ललागक्षी--स्षी ० दुर्गांजी । 
ललाटिका--ख्री ० सिर का 
एक गहन। । तिलक । 
ललाना--श्रक्रि० ललचना । 


ललाम२--वि ५सुन्दर ; लाल 
रंग का । पु० भूषण। चिह्न । 


लॉलत--बवि० सदर 

ललितकला--खी * संगीत, 
चवित्रकारोी, भवन-निर्माण 
आदि कलाएँ जो सुन्दरता 
तथा सजावट को अश्रपेक्षा 
करती हों । , | 
लत. साहित्य-पु ०. वह 
साहित्य जिसमें कहानी, 
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'लयन--पु० विश्राम्त । उपन्यास, नाटक भादि हों । 


[ लिंग[गुर 
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कमा 


लवबशणु--पु० नसक । 
लबन--पु० नमक | काटला । 
लव॒नाई---स्री ० लावण्य । 
लबनी--ख्री ० खेत- कटाई। 
सवनीत । 
लवर--ख्री० लपद । 
लवली--खी ० एक पेड़ तथा 
उसका फल |. लिगन । 
लबलासी--ख_्री० प्रेम की 
लबलीन--बवि० तल्लीन ! 
लवबलेश--पु० बहुत थीड़ी 
मात्रा । 
लवदर--पु० यमज बालक । 
लवा--पु ०एक पक्षी । [गाय । 
लवाई--ली ०दाल की ब्याई - 
लवाज़मा--पु० (अ० ) 
लगाव। साथ में रहने 
वाली आवश्यक सामग्री । 
लवा रा--पु०्गाय का बच्चा । 
लवासी--वि० भ्ूठा | छली 
लशुन--पु० लहसुन । [दल । 
लश्कर-..-पु० (फ़ा०) सेना, 
लश्करोे--वि० सेना का । 
पु० सिपाही । जद्दाज़ का 


लरकना--भक्रि० अंकना। | ललिता--झऔी० . कसतूरी। | कार्यकर्ता । 
'लरज़ना--अक्रि० (फ्रा०) | राधिका जी की रक सहचरो। [ लक्षित--वि० चादा हुआ । 
कॉपना ।डरना । .. | लली-“-ञस््री० लाइलो लड़की। लख--पु० चिपसचिपाइट । 
'जरज्ञा--9० (फ्रा०) वोपकेपी | ललौद्दों५--वि ० सुद्धी-मायल, क्रिग्शोमित हो 
लरमर--वि० श्रत्यधिक । जनक 


लक्ली--खी० जीभ । 
लललोचप्पो, लल्लोपतो-- 
९ स्रौो० चापलूसी । 
लव॑ंग--पु० लॉग । 
लब॒--पु० अत्यत्प मांत्रा। 


एक रास तनय | 


लरनि--ख्रो० लड़! है । 
लरिकसलो री-ज्री ० खिलवाड़ । 
लरिया--पु० दुपट्टा । 
ललक--ज्जी ० ललसा । 
'ललकना-अक्रि० मश्न होना । 
अधिक इच्छा करना । 


'ललकार--ल्ली ० चुनौती । | लवका--ली ० चमक। 








सक्रि० चिपकाना | 


लसम्-...वि० ख़राब । 
लसलसा--वि० लखदार | 
लसित «वि० शोभित । 


लसी--ल्ली ०दूध, पानी तथा 


| लवकना-..अक्रि० चमकना । | दष्दी, पानी का शरबत । 


लस ॥ 


ककाल्प 


लसील[७--वि० लखसदार । 
विपचिपा । 

लसोड़ा--पु० एक फल । 

लस्टमक्‍स्टम-...क्रि०. बि० 
किसी न किसी प्रकार 
लस्त--वि० थका, अशक्त । 


लस्सी--छ्री दे” “लसी?। ' 


लहंगा--पु ० स्लियों का घेर- 
द्वार एक पहनावा । 

लददकना ९-अक्ि ० 
राना। भसभकना । 

लइकौ रि--ल्ली ० विव।ह की 
एक रस्म जिसमें बर, कन्या 
एक दूसरे के मुंदद मैं कौर 
डालते हैं । 

लद्ृज़ा--पु० ( अ० ) गाने 
का. ढ़ । स्वर, लय । 

लदद॒ज्ा, लह॒मा--६० ( अ०) 
शण | 

लददृद--«तह्ली० (अ०) क्त्र | 
लइ॒ना--सक्रि०. पाना । 
७पु० पावना। 

लह्टबर-पु० चोगा । पवाका । 

लद्र--ख्री ्त रंग । टेढ़ीगरति 
लदरपटोर--पृ०  लद्दरदार 
एक रेशभी कपड़ां। [घिन् । 

'लद्द रब॒हर--क्षी ० सौभाग्य । 
लद॒राना--अक्रि ० इिलना- 
डोलना । टेढ़। चलना । 

लहरिया--पु० टेढ़ी मेढ़ी- 
लकीर । 

 लद॒रा--पु० तरंग, लदइर। 
लद॒री--ऊज्री ० लइदर | पु० 
मौजो। 

लहइलदा७...वि० दराभरा। 


तह - 
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होना। प्रसन्न होना। 
लद्दसुन-पु० एक पौधा । 
लददसुनिया--पु० एक मूल्य- 
वान्‌ पत्थर । 
लद्दल्लेह--पु० नाच का एक 
ढज्ञ। [हुआ मोह्वित। 
लद्दालो2-...वि० विशेष हँसता- 
लहासी--ख्री जहाज़ या 
। नाव बाँधने की रस्सी । 
लहि, लहु--अव्य५ तक ! 
लहुँबा७--वि० छोटा । 
लहू--पु० खून । 
लहेरा--पु० लाख का काम 
| करने वाला । 
लाॉगली--पु० सप । 
लाॉंगूल--पु० पूच । 
लॉगूली--प० बन्दर । 
लाधना-सक्रि० पार करना । 
लाँच--ख्ी ० रिश्वत । 
लांछु न--पु०कलंक। चिह्न । 
लांप्व्य--पु० लंपदता । 
लॉबा७--वि० लंबा । 
ला--एु० (अं०) क़ानून 
# प्रव्य ०'अ०)नही, बग़र । 
लाइ--ख्री ० अग्नि [कतार । 
लाइन-...ल्ली ० (अं०) लकीर | 
लाइब्र री--झी० (आं० ) 
पुस्तकालय । 
ला-इलाज---वि०. ( अ० ) 
इलाज के श्रयोग्य । 
ला-इल्म--वि० (अ०) अ्रज्ञान 
लाइसेंस-पु० (अं ०)अनुम ति- 
पत्र । 
लाई-खी० धान का लावा । 


। लद॒लद्दा ना-अक्रि० हराभ रा- 
| 








[ लाजा 





लाउडस्पीकर--पु० [पश्रैं०) “ 
ध्वनि-विस्तारक-वंत्र 
लाकलॉम--क्रि ० वि० (ञअ करे व 
निस्संदेद । 
लाक्षशिक४--वि 0 
प्रकट करने वाला । 
लाक्षा--ख्ली ० लाख, लाइ । 
लाक्षारस--यु ० महावर । 
लाक्षिक--वि० लाख का | 
लाख-*वि० सौ इज़ार | 
स्ली० लाह, चपड़ा। 
लाखिराज--वि० बिना 
लगान वाल़ो (ज़मीन) । 
लाखी--वि ०लाख के रंग का" 
लाग--खी० लगाव, संबंध । 
प्रेम । होड़ | रसदे । 
लागडाँट--ल्ली ० शत्रुता । 
लागत-ख्री ०तैयारी का व्यय। 
लागि--अच्य० कारण, लिए 
लागू--वि० लगनै-योग्य । 
लाधव--पु ०लबघुवा । फुर्तीं । 
लाचार२--वि०. ( अ्र० ) 
विवश, सजबूर । 
लाज--ी ० शर्मे । 
लाजक--पु०धान की खील । 
लाजना“-अक्रि० लज्जित- 
होना। सक्रिण्लज्जित करना[४' 
लाजवंत--विं० लब्जा बाला 
लानवं ती--ख्री ० छुसमुई । 
लाजवद--पु० एक बहुमूल्य- 
पत्थर । (रंग का । 
लाजवदोँं--वि० हंल्के नीले- 
लाजवाब--वि० ( अ० ) बै- 
जोड़ | उत्तर-रहित। 
लाजा--ख्ी + लावा, खील १ 


लक्षण 





नो2->क 7 रबी ला? अव्यय अभाव! श्रथ में प्रयुक्त होंतो हे । जैसे ला-जवाब । 


लाजवतते ] 
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लाजवत्तें--पु० सायबान । 
लाज़िम--वि ०(अ०) उचित | 
लाज़िम्ी--बि० (अ०) आव- 
श्यक । [ खभा। 
ला“>च्खी ०छवचा तथा मोटा : 
लाटरी--खी० एक प्रकार 
का जुआ, चिट्टी । 
ला०े--खी ० डंडा | 
लाड़--पु० दुलार। 
लाइलड्ता७--बवि० लाडइ़ला। 
लात--ख्ली० पैर। पैर का 
प्रहार | 
लाथ--पु० बहाना। 
लादना--सक्रि० बोझका भरना 
लादी--ख्री ० पशु पर लादी 
गयी गठरी । 
लाधवा--सक्रि० पाना । 
लानत--तरी० धिवंकार ।ः 
लाना--सक्रि० पेश करना। 
लेकर आना । 
लापता-..वि० गायब । 
लापरवाह२-वि० अ्रसावधान 
लाभ--पु० क्ायदा, प्राप्ति । 
लाभदायक--बि० ला भकारी। 
ला-मकान--वि० (श्र० ) 
बे घर बार का।[धम-च्युत । 
ला-मज़हब--वि०  (अ० ) 
लामन--पु० लहँगा के अस्तर 
की ओर की गोट । [चिार्य । 
लामा--पु ०विब्बत का धर्मा- 
लाय--ल्ली० ज्वाला । 
लायक--पु० धान का लावा। | 
लायक़र--विं० ( ञअर० ) 
सुयोग्य । उचित । कितार । 
लार--पु०लसदार थूक । 
लारू--३०५ लड्डू । 


घ2३ ७ 


लाल--प० पुत्र | एक रत्न । 
एक पक्षी । वि० सुख । 
लालच८--पु० लोभ । 
लालटैन--खो ०दीपक विशेष 
लालड़ी--ली० नथ के मोती 
के दोनों शोर लगाया जाने 
वाला नग विशेष । 
लालन६--पु०दुलार । प्रिय- 
पुत्र । 
लालना-सक्रि० दुलार करना 
लालबुभक्कड़--5० बातों का 
अनुमान से श्रथ लगाने 
वाला । 


लालबेग--पु० भंगी और 
चमारों के एक पीर का 
नाम । [श्रीकृष्ण । 


लाजल्मन--पु० एक तोता । 
लालमी--स्री ० ख़रबुज्ञा । 
लालसिखा--पु ० झुग्गी । 
लालसी-वि० उत्सुक, शच्छुक 


'लाला--पु० वैश्य, कायस्थ, 
देवर तथा बच्चे के लिए ' 


संबोधन । पोस्त का फूल । 
लालाफ्राप्त--वि० ( फ़रा० ) 
लाल रंग का + 
लालायित--वि० उत्सुक । 
लालारुख़--वि० ( फ्रा० ) 
बहुत सुन्दर । [लारगिरना। 
लालाखव--पु० मकड़ा । 
लालाखाव--पु० मकड़े का 
जाला । लार गिरना। 
लालित--वि० प्यारा । 
लालित्य--पु० सोंद्य । 
लालिमा--खी ० लाली । 
लाली--वि०खी० लाइ़ली । 
सुखी । 
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लालुका--ख्री ०हा ९ विशेष | 
लाले, लालो--पु ० लालसा । 
तमन्ना । 
लाव--लती ० आग । रस्सी । 
लावक--पु० लवा पश्ची । 
लावण्य--पु० सुन्दरता। 
लावनी--खी ? छुन्द विशेष । 
लाबलश्कर--प० ( फ़ा० ) 
साथियों का दल। [संतान। 
लावरद२--वि० (फ़ा०) नि४० 
लावा--पृ० खील । 
लावा-परछन--पु० विवाह । 
के समय को एक रीति। 
लावारिस८--वि० ( अ्र० ) 
जिसका कोई वारिस' न हो 
लाश-सखी० (त०) मृव॒क देइ 
लास१२--पु० नृत्य विशेष । 
लासा--ए० लुआब । 
लासानी--वि० ( का० ) 
अद्वि तीय, बेजोड़ । 
लास्य--पु०वद नाच जिससे 
खुगार आदि कोमल रख 
उद्दीप्त होते हें । 
लाइ-पु० नफ्छा | ख० लाक्षा 
लादी-वि० लाख के रंग का 
खी० सरसों । लाद बनाने 
वाला कोड़ा । 
लाहोल--पु० (अ०) नहीं 
हे कृब्बत । यद् घणा प्रकट 
करने के लिए. भी बोला 
जाता है । 
शिग--पु० पुरुष चिछ । 
चिह्न । शिव की एक मूर्ति । 
लिंगदेद---१० दूदम-४र। 
लिंगायत--पु०. शैव-नसंप्र « 
दाय विशेष । 


(लगी | 


शिंगी--वि० चिह्न वाला । 
आडंबर रचने वाला । 


लिक्षा-स्री० जे का अंडा,लीख'| लिदाज़--पु० (अ०) सुरव्बत। 


लिखतम्तन-पु० प्राप्ताशिक-लेख 
लिखधार--५० मुदर्रिरि ! 
लिखना९--अक्रि० श्र॑कित*- 
करना । 
लिखाई--ह्ली० लिखावट । 
लिखा पढ़ी-सख्री ० पत्र- व्यव३।र 
जिखास--छ्ली ० लिखावट । 
लिखित--वि० लिखा हुआ | 
लिखितव्य--वि० लिखने- 
योग्य। [साहित्य। 
लिद्रेचरु--पु० ( आं० ) 
लियाना--सक्रि० सुज़ाना । 
लिट्ट७--पु० बादी । 
लिपटना९-अक्रि० विपटना । 
लिपना९-अक्रि० लीोपा जाना 
लिपि--खी ० लेख.दइरताक्षर। 
लिपिबद्ध--वि० लिखित । 
लिपिसज्जा--झी ०कलमदा न 
लिप्त-बि० लीन। लिपा-हुआ | 
लिप्सा-ज्ली० वाछा | लालच 
लिप्सु--वि० इच्छुक । लोभी 
लिफ़राफ़ा--प० (अ०) कागन्न 
की यैली । बाइरी तड़क- 
भड़क । 
लिवर ररल-वि० (अं०) उदार । 
लिबास-पु० (अ०) पोशाक । 
लिवासी--वि ० (अ०) नक॒न्ञी, 
जाली । [योग्यता । 
लियाकृत--ल्ली० ( अ०) 
लिलाद, लिलार--पु० मस्तक 
लिलोददी--वि० लोभी । 
लिल्लाह--अव्य० ( ञअ० ) 
'ईैइत्रर के लिए। खुदा के 


| लटंत 
बडे 
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नाम पर । 
लिव--स्री० लौ । [संकीच | 


लिदाज़ा--क्रि० वि० (अ०) 
इसलिए । 
लिहाड़ा--वि० नीच | 
लिहाड़ी--ली ० उपहास । 
लिहाफ़ --प० (अ्र०) रज़ाई | 
लिद्ित-वि० चाटता हुआ 
लीक--छ्ली ०लकी र ।[अ्रंडा । 
लौख--खो ० लीक | जेँ का- 
लीग-खआो० ( अ्रं०) संघ्र । 
लीचड़-..वि० निकम्मा। 
लीची--ख(औी० फल विशेष। 
लीभमी--ज्री० सीढी। वि० 
नीरस, निकम्या | 
लीडर--पु० ( श्रं० ) नेता, 


मुखिया, अगुझआ । [छापा । 
लीथो--पु० (अं ०) पत्थर का - 


लीथो प्राफ़र--पु० (अं० ) 
लीथो का काम करने वाला 
लीद--खी ०पशुओं का विष्टा 
लीन३--वि० तन्मय । 
लोपना-सक्रि० पीतना । 
लीबर--बि० गन्दा । 
लीर--र्ी ० 'पज्जी । 
लीलन।--सक्रि० निगलना । 
लीला--श्ली ०खे ह़ । चरित्र । 
गोदना । 
लीलावती--ख्ी० ज्योति । 
शास्ष के प्रसिद्ध पंडित 
भास्कराचाय की पक्नी 
जिन्होंने 'लीलावतो” नाम 
को गणिव को पुस्तक 
बत्तायी थी। कीड़ा करने, 
बाली । णक छंद । 


लुगाड़ा७--पु० छुच्चा । 
लुगी-स्री "(फ्रा०) तहमद | 
लुंचन--पु०नोंचना । उद्धा:_ 
ड्ना । [नोंचा हुआ | 
लुचित--वि० "“उखाडा या- 
लुंन--वि० लला। ढेठ। 
लुडक-पु० चोर। 
लुठन--प० लुड़कना । 


लुंठित--वि० लुड्का या 
लोटता हुआ | अपहृत । 
लूँ बिनी--सख्री ० चुद्द का 
जन्म-स्थान । [हुईं लकड़ी । 
लुआ्ाठा;,लु क्ट--पु ० जलती- 
ल॒ुप्राब--पु० (अ०) लसदार- 
भूदा | थूक | लार। 
लुआर--खी ० ल. । 
लुफजन-दे ० “लोपांजन? । 
लुक--पु० वानिश । 
लुकना९५--अ्रक्रि० छिपना । 
लुकरम[--पु ० (अ०)गआस। 
लुकमान--ए ० (अ०)यूनान 
' का एक प्रसिद्ध दाशेनिक 
विद्वान्‌ | 
लुक र--ज्जी० अश्नि। 
लुकोना--सक्रि० छिपाना । 
लुगत--स्ली० (भ्र०) शब्द 


| कोष [का लोदा । 
लुगदी--झली० गीली वस्तु- 
[ 


लारा२--पु० ओोढ़नी । 
बवि० चुगलख़ोर। 

लुगाई--लही ० औरत । 

लुग्गा, लग।--एु० केपडा ॥ 

9 झे ४ 

लुचर-स्री ० मेंदे की पतला- 
पूरी । 

लुच्च[७--वि ० पाजी । 

लुवंत--ल्ली० लुड | 


लुटना ] ४७८ 


[ लोकंजन 
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लुटना९-अक्रि० लूटा जाना ! 
लुथ्या....ज्ञी ० छोटा लोथ । 
लुटेरा-..पु० डाकू । 
“हुइना--अ्रक्रि० लेटना । 
लुदझन|९-०-क्रि० ढलकना, 
विरना । 
छुत्फ़--पु० ( अ० ) मज़ा । 
लुनना--अक्रि० फ़स्ल काथ्ना 
लुताई--ख्री ० - सुन्दरता । 
लुप्तू--वि ० गुप्त, ऋद्ृश्य । 
लुपरो--ख्री० गोंद । 
लुब्ध--बि० छुमाया हुआ । 
ल॒ुब्धक--पु० बहेलिया । 
लुब्धना-अक्रि० लुब्ध हो ना । 


लूटना-सक्रि,बलात्‌ छीनना । 
नष्ट करना । 
लुत, लूता--छह्ली ० मकड़ी । 
लूती--त्री० चिनगारी । 
लूम--ल्ली ० पंँछ ।॥ 
लुमना-«अत्रक्रि० लटकना 
लूल|७- वि० लुना। असहाय 
लूलु--पु० (०) बच्चों को 
डराने के लिए एक कल्पित 
जीव। [आदि को मैंगनी । 
लेंडी--खी० बकरी, ऊँट- 
लेहड़ा--पु० दल, समूह 
(चौपायों का )। 
ले।कन--अव्य० परन्तु, पर । 
लेक्वर-पु० (अं ०) व्याख्या न। 


लुब्बेलुपाब--पु० ( फ्रा०) | लेखब--पु० खिखावट। निबंध 
सार, तत्व, निचोड़ । देवता [छाझ । ग्रंथशार। 

लुभाना--भराक्र>. मोहित | लेखक१४--पु० लिखने वाला, 
हांना । सक्रि० मसोदित- लेखन६--पु ० लिखना । 


करना, रिकाना । [पड़ना । 
छुरना--अरक्रि० मूल ना ,कुक- 
लु रेयाना--अक्रि० सइसा 
आ जाना। प्रमसद्वित स्पर्श॑- 
करना। कपदना । [गाय । 
छुरी-..स्री० हाल को ब्याह - 


हिसाब लगाना 
लेखना--ख्री ० कलम । 
लेखपत्र--पु० दस्तावैज्ञ । 
लेख भ---9 ० इन्द्र । 
लेखा--पु० गणना ) अनु 

मान । रेखा । खाता । 


लुगर--ल्री ० लू। लेख्य--वि० लिखनेनयोग्य । 
लुद्व र२--पु० लोहे की च॑.ज़ें लेख्यप्रमाण पु० सबुनी कागज 
बनाने वाला । लेख्य संग्रह--पु ० 


लू--सल्री० अधिक गम वायु । 
लूक--9 ० टूटा हुआ तारा । 
स्री० लू, लपद । 
लूकता--सक्रि० जलाना । 
अक्रि० छिपना । [लकड़ी । 
लूक७--पु० जलती हुई- 
लूउ--स्री ० डकैती । [रूपटी । 
लूटबसोट--ख्री ०. छीना- 
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लेज्लुर, लेज्लरोे--ज्ली ० पानी 
लेट--ख्री ० गच । [सोना । 
लेग्नाए--अ्रक्रि० पौढ़ना, 
लटग्रबावस-...पु० «( आ० ) 
चिट्ठी छोड्ने का संदूक । 
लेतदेन--पु० व्यवहार । 


कक जी 





नल । 


हा] 





लेनहार७--वि ० लेने वाला । 
लेना--स क्र० ग्रहण करना ! 
लेप-पु० लेपने की वस्तु । 
बटन | 
लेपना---सक्रि० पोतना । 
लेफ़्टिनेंट--9० (अं०) सहा- 
यक्र कम चा री । 
लेबिल--पु० ( आं० ) चिट । 
लेमनेड--पु० ( अँ० ) नींबू 
व॥ शरबत । 


००. प 


लेरुआ, लैरू-पु० बच्चा । 


| लेलिह्म-वि० लपलपाता हुश्रा | 


लेबा--पु० लेप । वि० लेने- 
बाला । 
लेव्राल--पु० ख़रीदार । 


। 


५ लेश--पु० अ्रणु । वि० थोड़ा 


लेसना--सक्रि ० 
पोतना | 
लेहत--पु० चाटना । ' 
लेदाज़ा-..क्रि० बि० इस- 
लिए, अतः 
लेह्य--वि० चाटने-योग्य ! 
लैे--अव्य० तक | [टाजमठोल , 
लैत व लभल७--पु० (अ०) 
लैस--वि० सुसज्जित । एु० 
कपड़े पर चढ़ाने का फ्रोपा ' 
» रा +->अन्य० तक। सर 


जलाना । 


लेजञम-स्ली० (फ्र.०) व्यायाम , तीरा--9० गीला बल्तु का 
करने को एक जुंजीएदार ' 
कमान। [खींच ने को रस्सी 


पिडा। [वा । 


| होअर--वि० (अं०) नते- 


लोई ->स्री० ऊनौ-चादर- 
विशेष । रेप हुए आटे का 
गे।ली | पु० छा। । 

लोकत्रन--पु० ब० कॉहि4! 
समा जिप्तके विभन में 4.' 
कदा जाता है दि इसमे 


लोकंदी ] 


लगाने वाला भ्रदृश्य दो 
जाता है । 
लोकंदी--ज्ली० विवाइ में 
लड़की के साथ ससुराल 
जाने वाली दासी । 
लोक--पु० संसार । लोग । 
विश्व का कोई भाग । 
लोकजित्‌--पु० बुद्ध, जिन । 
लोकटी--ख्री ० लोसड़ी । 
लोकतैत्रवाद-पु० पँचायती- 
राज्य । 
लोकधुनि--खली ० अक्रवादह । 
लोकना--संक्रि० बीच में ही 
पकड़नता । 
लोकनाथ, लोकप, लोक- 
पाल--ए0० ब्रह्मा। राजा। 
दिग्पाल । 
लोकप्रिय--विं० प्रसिद्ध 
लोकबांधव--पु० स्य । 
लोकमाता--ख्ी० लक्ष्मी । 
लोकयात्रा--खल्ी० रोज़ी | 
लोकरव--पु ० अफ़वाद । 
लोकल-वि० (#०) 
लोकलोचन--पु० से । 
लीकपसंग्रह--9० सब का 
भला चाइना । 
जोकसंत्तात्मक---विं० वह 
'राह्य जिसमें शासन-शक्ति 
जनता के हाथ में हो । 


लोकदार--वि ० लोक-नाशक 


लोकांतर--प० परलोक । 
शोकॉँवरित--वि० मत । 
छोकाचा र-पु० लोकव्यवदार 
,जोकाट--पु ० एक फल | 
ल्ोकापवाद-यु ० बदनामो । 


ब्लोकायद-पु० नास्विकवाद, | लोबान--9० ( भ्र० ) एक 





छ्ुट० 


परलोक को न मानने वाला। 


लोकेश--प ० ब्रह्मा । 
लोकेाक्ति--ल्ली ० कदावत । 
लोकोत्तर-वि० असाधारण । 
लोग--पु ० सनुष्य । [लता । 


लोच--खी ० लचक। कोम- 
लोचन--0 ० नेत्र । 
लोचना--सक्रि० चाइना । 


अक्रि०ण्ललचाना। विराजना। 


लोचून--पु० लोहे का चूणे । 
लोटन--पु० कबूतर विशेष । 


लोटना--अक्रि० लेटना । 
लोटा-पु० जलपात्र विशेष । 
लोडना--संक्रि० चाहना । 
लोढद्ना--सक्रि० तोड़ना । 
खुनना। चाहना। 
लोडा७--पु० बच्चा । 
लोथ, लोधि-ली ० लाश । 
लोथडा[---9 ० सांसपिड । 
लोन--धु० नमक । सुन्दरता 
लोना७«--चविं ० नप्तकीन । 
सुन्दर । पु० खार । सक्रि० 
लुनना । 
लोनिया--पु० एक जाति । 
लोनीं--खआओी० एक साभ । 
नवनीत । 
लोप--पु० नाश । छिपना । 
लोपन---१० छत करना । 
लोपना-सक्रि० छ्िंपाना। 
नष्ट करना । श्रक्ति ० छुप- 
होना | लिप्त करने बाला । 
लोपक१४, लोप्त(११०--वि० 
लोपनीय, लोप्य-ब्रि० लोप- 
करने-योग्य । 
लोपांजन--पु “दे० 'लोक॑जन' 


[ लोहभांड 
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। झगन्षित गोंद । 
| लोविंया--9० ( फ्रा० ) एक 
| अन्न तथा उसकी फली । 
| लोभ८--पु० लालच । 
लोभना, लोभाचा---अक्रि ० 
लुब्ध दहोना। सक्रि०्लुभाना 
लोभमनीय--वि० सुन्दर । 
लोमित--वि० मुग्ध । 
लोप-पु० 'रोभाँ। लोमड़ी । 
लोप्रकण--पु० खरग्रोश । 
लोमकूप-पु० रोएँ का छिद्र । 
लोभड़ी-ख्री ० जन्तु विशेष । 
लोपश-पु० एक ऋषि। भेड़ । 
अधिक रोएं वाला । 
लोप्रहपण--वि ० भीषण । 
लोवय--पु ० लोग । 
लोयन--पु० आँख । 
लोरबा--पु० आँसू । 
लोरी--शछ्षी ० बच्चे के सुलाने 
का गीत । 
लोल--१० चंचल । उत्सुक ' 
लॉलक--पु० कुमका ! 
लोलकी--ख्री ० कान के 
नीचे का भाग। 
लोलना--अक्रि० दिलेनो। 
सकि० दिलाना | 
लोला--खी० जीम । पु० 
बच्चों का एक खिलोना । 
लोलुप--वबि० लालची । , 
लोवा--ख्री ० लोभड़ी । 
; लो2---9ु० पत्थर । ढेला। 
लोहँड्रा७--पु० लोहे का 
वसला 
लोइ--पु० लोहा । 
लोइकिट्ट---५० लोहे. का सैल 
! लोइभांड--पु० शप्ामदस्वा । 


5 
लोहसार | 
लोहसार--पु० फ़ौलाद । 

'जोहां-पु० एक घातु । घाक ! 

>लोदाना-अ्रक्रि० फिसी वस्तु 

मैं लोहे का स्वाद, या रंग 
आ जाना। (रक्त | 

' लोहित--वि० लाल | पु० 

- लोहिवाशब--पु«अग्नि ! 
लोहिया--पु० लोहा वेचने- 

वाला । [लली ! 

,  लोढी-खी० उपाकाल वी 

 'लोहू--पु० रुधिर । 
लॉ--अव्य० समान | तक। 

'लीकना--अ्रक्रि० चमकना | 

'' दिखाई देना | 


क 





वंक, वंक८---पु० टेढ़ा । 
वकनाली--ख्ी ० सुपु म्ना« 
नाडी | 
वँकिम--वथिं० टेढ़ा | 
'“अत--पु० राँगा । कपास । 
बंगज--पु० सिंदूर । पीतल । 
ने वक--वि० धृत्त, ठग | 
बंचता--छी० ठगना छज् 
"वैचित--वि० ठया हुआ | 
9. रहित । [ वृक्ष । 
'अजुल--पु० बेंंत । अशोक 
धिदक--पु० बॉटने बाला । 
5«“-पु० भाला । नाथ- 
/न्यक्ति। ' 
धेंडा--ली० कुशटा स्री। 
(५, ८ श्‌ 
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लोंग--खो० एक मसाला | 
नाक या कान की कील । 
लौडा--पु० लड़का । 
लोॉडी--खी० दासी | 
लौंद-...प० अधिक मास | 
लो --स्ी ० लपठ । दीप- 
शिखा ।+ चाह, लगन । 
लौकिक-- वि० सांसारिक, 
व्यवहारी | 
लोकी--स्जी ० कद्दू । 


| लौग-ब्ी० लौदने की क्रिया । 


लौटना९--भ्रक्रि० वापिस- 
आना । पलटना । [ मैं । 


लौदानी-क्रि० वि० वापिसी- 


कर । 


बंदन४ ६-पु०स्तुति, प्रणाम्र 
बंदनमाला--ख्री० बंदनव[र 
वंदित--वि० आदरणीय । 
वंदी--पु ० चारण । कैदी । 
वंदीक--पु० इन्द्र । 
वंदीनन--पु० चारण । 
वंद्य-जि० वंदना के योग्य । 
वंश--पु० बाँस । कुल । 
बंशन--3० आओलादे | 
वबंशधर--पु० संतान । 
वंशकपूर,-वं शलो चन-पु ० 
बस का सार स(ग, बँसक- 
पूर। [श्राया हुआ। 
बंशानुगत-वि ० परंपरा से । 
वंशावली--ज्लौ ० बँश मेँ 


| 
| 
। 
। 
| 


| 


|| 
|| 


[ बकवूंत्ति- 





लौना७--बवि० सुन्दर। 
लौनी--छी ० नवनीत। 
खेत की कटाई | 
लौरी--खल्री ० बछिया। 
लौधक्ष- पु ० (अ०)सिलावट स म्प्केः 
लौह--पु० लोहा । ( श्र० ) 
पुस्तक का मुख्य पृष्ठ ।त्तकती 
लोहकार--पु० छुद्दार । 
लोदइतंतु--प० लोहे का तार 
लोहसार--प० एक नमक। 
लोदित्य---पु ० अह्यपुत्र नद। 
लालसागर । 
ल्थयौ--ख्री ० लो, लगन । 
ल्ारि--खत्री० लू । 


उत्पन्न पुरुषों की क्रमागत 
सूची, कुर्सीनामा । 
वशिका, वंशी-ज्ञी० मरली | 
वर्शघधर--पु० श्रीकृष्ण 
शीय--वि० कुलो त्पत्न । 
बंशीवट--पु० बच्चे वट वृक्ष 
जिसके नीने श्रीकृष्ण जीं 
बंशी बजाया करते थ [रीढ़ । 
बश्य--वि० कुलीन । घु० 
बऊ-पु० बगलापक्षी । 


वकाश्नत--र्त्न। ० (अ्र०) 
इज्जत | गाक्ता। 

वकयंत्र--9 ० अर्क निका- 
लने का थंत्र 


वचवृत्ति-ज्जी० धान में २हं* 


बक़ार ] 


कर घोखे से काम्त निका- 
लना । 
बककार--9० ( ० ) रोब । 
पैमव । उत्तम स्वभाव । 
बकालत-ल्ली ० (अ०) वकील 
का पेशा । 
बकालतन-क्रि० वि० (अ०) 
बकील के द्वार |... 
बकालतनामा--9० (अ०) 
वकील को मक॒दमे में पैरवी 
करने का अ्धिकार-पत्र । 
बंवी ल-पु०(अ०) वह व्यक्ति 
जो अदालत मैं मवविकलों 
का पक्ष समथन करे | प्रति 
निधि। 
बकुल--पु० अगस्तका दक्ष । 
बकफ़--पु० (अ०) समझ । 
बक़्त-पु० ( ० ) समय । 
अवसर । 
बक्तनफ़ब्ततन्‌- क्रि० वि० 
( झ० ) कगे कभी । 
वक्तव्य--वि ० कहने योग्य । 
वक्ता१०-वि० कहने वाला । 
बकतृता--खोा० भाषण । 
बबतृरू-यु० भाषण, व.थन। 
बदन-..-पु ० मसख। 
दन्नक्त-पु७(अ०) घन के लिए 
दान की हुई रम्पत्ति। 
ब्व्ेफ़नामा--3० 
सम्पत्ति वक्ष क करने के लिए 
लिखा गया पत्र । 
बकरा ० टेढ। । 
बक्कग्रीवा--पु० ऊेट। 
वक़्त ड--पु० गणेश जो । 
बन्द £-स्री “कप घ की दृष्टि । 
बक्रधर--पु० शिव | 


| बचन६-पु० कथन, बात । 
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बक्री--पु० वक्र अंग वाला । 

बक्ष, वक्षःस्थल--पु० छाती । 

बक्षोज, वच्चोौरूद-पु० स्तन । 

बक्ष्यमाण-वि ० कहने-योग्य । 
कहा ज्ञाता हु । 

बगर--अव्य ० (अ०) यदि । 

बगैरह--भ्रव्य ० (फ्रा० ) 
इत्यादि । 


बचनकारी-वि०आज्ञाकारी । 

बचनविदग्धा--खल्ली ० वह 
नायिका जो वचन चातुय 
से नायक का प्रेम सलतादन 
करे । 

वजन, वज़नदार--१ ० 
भार | तौल ! गौज़, मान। 

बज़ती-वि० भारी | 

बजह--ख्री ० (अ०) कारण । 

बजा-खी ० (अ०) बनानट 
शक्ल | [ दशनीय, सुन्दर । 

वजादार-- ० ( क्वा० ) 

बजारत-ख्जी० (फ्रा०) वज़ीर 
का पद या काय । [&दिय। 

बजाहत--सख््री ० ( अ० 

बजी का--पु० (भ्र०) दत्त । 

वजीर२-- पु० (अ०) मत्री । 

बज़ी 'झजम--६० ( अ० ) । 
प्रधान संत्री ! 

वज -पु० (अ०) नछऊाज्ञ के 
पूर्व मंद दाथ धोना । 

बजूइ-- 5० (अ०) अबतत्व । 
कार्य-सिद्धि । शरीर । 

बजूधत-स््री० (अ०८) बहु० 
घबन्नह? का । 

बज --पु० इन्द्र का प्रधान- 
शबस्प्र, बिजली । हीरा । 

















[ बधू ,बधूटी 


बि० कठिन | 
बज ऋ--पु० हो रा । [गरुड़। 
बजनंड--पु० गणेश जी । 
बज़द त-पु० सुअर । चुद । 
वज़घर, वजपाणि--पु० इन्द्र 
वज्पार--पु० दीरा । 
बज्ो-.....पु ० इन्द्र । 
बर-पु० बरगदह वा वृक्ष । 
वटसाविन्नी--स््री ० ख्ियों 
का वट पूजन का एक ब्व । 
बिका, ब्टी--ल्री ० गोली | 
वढु, वद्ुक--प० बालक । 
विद्यार्वी | ब्रद्मचारी । 
बडवानल-दे . “बड़व्रानल? 
वणिक-पु० वेश्य | रोज़गार 
बतन-पु० (अ०)नन्‍्म-भूमि । 
बतनी--वि० (अ०) देश का 
बतीरा[-पु ०(अ०) सिद्धान्त । 
रंग-ढंग । 
बत्स--पु ० बछड़ा । बालक । 
ब॒त्सर---१० साल, वर्ष । 
बत्सतन४--वि०बच्चे के प्रप्त 
से युक्त | प्याग । दयाल । 
बदती- ख्ली० कथा | 
बृदन-पु० मुख । [मृदुभाषी 
बदान्य--वि० उद्दार । 
व्‌ द, वदो--स््री ० कृष्णुपक्ष । 
बदसाना-सक्रि० दोष देता । 
बध१२०---३ ० दत्या । ट। 
वधजीवी--पु०कृसाई । | 
वधत्न--पु ० हथियार । ४ 


| बचसूमि-जऔी०्कृमाईलाना। ' 


फॉसीघर । 

वधिक--पु० वध करने वाला , 
बधुका--स्त्री० बहू, ईलद्वित 

बधू, बधूटी-लली० दु्लाहन, 


बध्य ] 





स्ञ्री। 
वध्य-वि०मार डालने योग्य । 
वध्यभूमि--ल्ली ० फाँसीवघर | 
वन-- पु ० जज्ञ ल । पानी | 


छपरे 


बात का पूरा करना | 
वक्ात--खल्री० (अ०) मृत्यु । 
बफ़ादार२--वि० कत्तेव्य- 
पालक । 


वनचारा५--पु० वन मैं रहने | वधा--ख्री ० (अ०) मरी | 


बाला । 
बनज,वनरुह--पु० कमल । 
वनदे॥--ख्री० वन की 
अधिष्ठात्री देती ! 
बनप्रिया--सखत्री० कोयल । 
वनमाला--खी ० वन-पुष्पों 
की माला । 
बनमाली--पु ० श्रीकृष्ण । 
बनराज--पु० सिह । वरुण | 
बनगाजि--ख्री «वृक्षों का 
समूह । 
वनवास८-पु० वन में रहना 
बनश्री-ज्री० वन की शोभा । 
बनत्थली--रथी० जंगल । 
बनस्पति-स्री० पेड़ पौधा। 
वनदास--पु० काँस | 
वनिता--सत्री ० स्री, प्रिया | 
बनो सगे--पु० कुएँ, म॑ दिर 
अादि का दान । 
वनोौषधघ--ख्री ० जड़ी बूटो । 
वन्द-अव्य ० (फ़्ा०) वाला, 
अ्रथ में लगने वाली प्रत्यय । 
वन्य--वि ० जज्अली । पु० 
शंख । 
बपन-- १० बीज बोना । 
वषु, वषुष.....पु० शरोर । 
वप्र--पु० मिट्टी का बहुत 
बड़ा ढेर जो किले आदि 
के चारों ओर लगाया 
जाना है। 
वफ़्-जौ० (अ०) सुशीलता 


। 


। 





भयंकर रोग । [मार । 
वबबाल--पु०.अ्र०) भपत्ति | 
बम्तन-पु ० के | 


वमि--सत्त्री ० के का रोग । 
वयक्रम--६ ० उम्र । 
वयध्संधि---ह्ली ० बाल्य और 
<ज्रन काल के बीच को 
स्थिति। 
वय, वयस्त--स््री ० उम्र । 
वयन--पु० बनना । 
वयव, वयोवती--श्ली ० 
बूढ़ी स्री । [बालिग। 
वयस्क४--वि० सयाना । 
वयरय४---वि ० इहमउमर। 
सखा ।. बज्गे। 
वयोवृद्ध--वि ० बूढ़ा । 
वरंच-अव्य० परन्तु। बल्कि 
वर-पु० पति । मनो(थ सिद्धि 
वि० श्रेष्ठ । (फ़ा०) शब्दों 
के अन्त में 'वाला? अर में 
ल्गी प्रत्यय | 
बरक़-पु० (अ०) पत्र, पन्न[। 
सोने ऑँदी आदि का पत्तर । 
वरकसाज़र--बि ० (अ«८) 
वरक बनाने वाला । 
वबरगलाना--सक्कि ० बहकाना 
वरजना-- सक्रि० मना करना 
वरज़िश--ख्री०  (फ़ा०) 
व्यायाम, कसरत | 
वरण६--पु० वर रूप में 
स्वीकार करना । चुनना | 


| 


[ वर्ग 





वरत्व--पु० श्रेष्ठता । 
वर्‌द४--व्रि ० वरदीता | 
बरदान८--पु० वर देना। 
वरना-...अव्य ० नहीं तो । 
वरनू--अव्य० बलिकि। 
बरम--पु० (भ्र०) सूजन। 
वरयात्रा--लो० बरात। 
वरबणिनी-स्ली० सुन्दरी | 
वरसा-पु० (०) उत्तरा- 
भिकार से प्राप्त धन । बहु ० 
धारिस? का । 
वराक-वि० बेचारा । 
वराट--पु ० डोरी । कौड़ी । 
वराटिका--ख्री ० कौड़ी ! 
वरानना--ख्री ० सुन्दरी । 
वराल-पु० लौंग । 
वरासत-स्री ० (अ०) बपौती, 
पत्तराधिकार । 
वरासतन्‌ू---क्रि० बि० (अ्र०) 
उत्तराधिकार के रूप में । 
वराहइ--पु० सूअर । 
वराहमिहिर--पु० ज्योतिष 
के एक प्रकांड पंडित । 
वरिष्ट४--बि० श्रेष्ठ । 
वरुए-पु ० जल । जलदेवता । 
व. णात्मजा--ल्ली ० शरात्र। 
वरुणालय--पु० समुद्र । 
वरूथ--पु० फ़ोज | कवच | 
ढाल । 
व्राविनी--ल्री० सेना। 
वरेण्य-वि० पूज्य । [बालो। 
वरोरू--सत्री ० सुन्दर ज॑प्रा« 
वग--पु० श्रेणी | समूह । 
बढ क्षेत्र जिसकी चारों 
भुजाएं बराबर और चार 
कोण समकोण हा । 


श्र 
वगफल्न ] 
बयफल--पु० दो समान 
राशियों का गुणनफ्ल । 
वर्गमूल--पु० वह अछ्ू जिस 
का बग किया हो | लाना। 
वग लाना-सक्रि० (फ़ा ०)फुस- 
वर्गवाद--पु० वह सिद्धांत | 
जो श्रेणी-विभाग को माने। | 
वर्गीय---वि० वय कू। | 
बर्गीकरण-पु ८ श्रेण। मे रखरू। 
वर्चस्वी-वि० तेजस्वी |. 
वर्जन६-पु० निषेध । त्याग 
वर्जितरर्नव० निषिद्द । त्यक्त 
बज्य--वि० वजन योग्य , 
वरणु-पु० रंग । जाति | अक्षर 
बर्णतूलिका--स्री ८कलस । 
वर्णशन६--पु० बयान । 
वर्णश्माला-खी ० अक्ष र-सूची । 
वर्णवचार--पु० अश्षरों की 
उत्पत्ति आदि पर विचार 
करता । | सजावट । 
वर्णुविन्यास-पु ० अक्षर- रचना, 
वर्णवृत्त--पु० एक छंद जि 
सक्के प्रत्येक चरण में बरणों 
की संख्या आर लघु-शुरु- 
क्रम समान हो | 
वर्णसंकर--प० दोगज्ञा । 
वर्शिका--झ्ञी ० रंग भरने 
को कूंची । 
बणित--वि ० कथित । 
वण्य-वि० वणुन के योग्य । 
वत्तेन६--पु० बरताव | 
- वत्तनी-स्री० मार्ग । पीसना 
वत्त्तान--वि ० मौजूद । 
वत्ति-ल्ली० बत्ती | उपटन | 
वत्तिका-ख्री० बत्ती, सलाई । 
वत्तित--ब ० चलाया हुआ। । 





४८४ 


जो०बची। 
बत्ती५-- वि० बरतने बाला । 
वत्तुल -वि० गोल । [पलक । 
बत-पु० स'ग । आँख की- 
बदं-स्री० पोशाक-विशेष | 
बद्ध क--वि ० बढ़ाने वाला । 
ब& न६ -पु० व द्ध। [हु 
ब्ड मान४--वि० बढ़ता- 
बद्धित--वि ० बढ़ा हुआ । 
वर--पु० कवच । 
वमंहर--पु० कबचधारी | 
वर्मा-पु ५क्षत्रियों की उर्पा 
बय्य--वि० श्रेष्ठ । 
ववर--वि० असच्य | 
वषे --पु० साल । 
वष गॉठ-लो “सालगिरह । 
वष ण॒६--पु० बरसना। 
वर्ष धर--पु० बादल 
वप फल--पु० वह कु'डली 
जिससे एक वष का शुभा 
शुभ फल जाना जाता है। 
वर्षा--स्त्री ० व्‌ €ि। [बहूटी । 
वर्षाभू--पु ० मेंढक । वी (- 
बर्षिष्ठ- वि० अत्यंत वृद्ध । 
टिकाऊ | 
वह -पु० मोरपंख । 
वहां५--पु० सोर । 
बलंइ--पु० सहारा। 
बलक्ष--वि० गो ए,रुफ़ेद । 
वलय--पु० कंकण । घेरा । 
बलयिन--वि० बेणिटित । 
बलवब॒ला--पु ० (अ०) जोश । 
उमंग | शोर । 
बलाक४--पु० बगला | 
बलाहक--ए० बादेल। 
वलि--ली ० लकीोर । पंक्ति। 


ल्‍ 
क्‍ 
न्‍ 





| वश्यवाकू 
एक राजा । चढ़ावा । 
बलित- ० जिसमें कुरियोँ 
पडी हो | घेरा हुआ । 
सहित । जुड़ा हुआ्रा । 
वलिमुख--पु० बदर । 
वली--खी ० (अ०) भुरी | 
पु० प्रालिक, हाकिमभ | साधु 
लो प्रदद--पु ० (अ०) थुत्र- 
राज । 
बल -शअव्य ०(फ्रा ०) लू, कन। 
बल्भल-पु० वक्ष को छाल । 
बल्गित-..पु० घोड़े को एक 
चाल । 
वल्द--पु० (अ०) पुत्र,वेटा । 
वल्दियत--ल्ली (अ०) पिता 
के नाम का परिचय।[ऋषि। 
बल्पीक--पु ० बाँपी | एक- 
ज़की स्ी० लता । वीणा । 
वछ॒भ४-वि «प्यारा | पु ०पति 
बलरो-खी ० बेल, लता । 
वबलाह--अव्य ० (अ०) खद[ 
की कृप्तम | सबमुच । 
छिक्रा, वल्‍ली-...र) ० लता 
वंशंवदे४-वि ० वश में रहने 
बाल । 
शन्पु ० काबू | | रहते वाला 
वश त्ती५--चवि ० वश मैं 
वशानुा->पु० दास । 
बशिता--स्त्री ०, वशित्व-यु० 
थीनता । 
वर्श,५ --वि० वशीमूत । 
वशीकरण -पु० वश में करने 
का ढंग । 
बशीभूत--० अधीन | 
वद्य३--वि० अधीन । 
वश्यवाक्‌--वि० वाणी पर 


बसंत ] 


छ्ट५ 
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अ्रधिकार रखने वाला । 
वसंत--पु० मौसिम बहार 
जे फाल्यगुन और नैजत्र में 
ह्वाता (कोकिल । 
बसंत्दूत७, वसंतब्रत--पु० | 
बसंतपंचमी--ह्ली० माघन- 
शुक्ल पंचमी । 
बसंतबंधु--पु० कामदेव । 
बसंतब्रत--पु० कॉयल ! 
बसंतसखा--पु ० कामदेव । 
वर्सती-पु “हल्का पीला रंग ! 
बसंतोत्सव-ए० बसतपचमी 
के अगले दिन होने वाला 
एक प्राचीनफ लीन उत्सव 
मदनोत्सव । 
वेसन--पु० वस्त्र । 
वसवास+--पु० भ्रम। मोह 
वछतह--१ ० बैल । 
वस'--व््री० चरबी, मज्जा 
व्तायल--पु० (अ०) बहु० 
वसीज्ञ? का । [ऋषि । 
वसिष्ठ--पु०एक प्राचीन 
बसी---पु० (अ०) जिसके 
नाम वसीयत की गई हो । 
वसोअ-वि० (अ०) विस्तृत । 
बस'का--पु ०आअ०) बह धन 
कौगरज सेसरकारी 
खजाने में जमा किया 
जाय। ऐसे धन का सू | 
बसा|यत--ख्री ० (अ०) मरने 
था यात्रा के समय, अपनी 
सम्पत्त के संत्रंध में लिखी 
गयी व्यवस्था । 
वसीयतनामा- पु०  (अं०) 
वह काय ज जिस पर वसी- 
यत की व्यवस्था लिखी हो 





बसीला--पु० (अर०) ज़रिया। 
बसुंधरा--स्री० पृथ्वी । 
वसु-पु० रत्न । घन | एक 
देवता | आठ की संख्या । 
बसुरेव--पु० श्रीक्ष'ण के पिता 
बसुवा, वसुमती «स्त्री ० पृथ्वी 
वसुप्रद-पु० कुबेर । [पहइर। 
वसुयाम--क्रि० वि० आदठों- 
वबसूल२--वि० (अ०) प्राप्त । 
वसूज-बाक़ी--पु० (अ्र०) 
प्राप्प ओर प्राप्य घन | 
वबस्त--पु० (अ०) बीच । 
वस्तव्य --वि० रहने योग्य | 
वस्ति--ज्ली ० मूआाशय | 
वस्तिकर्म-पु० लिंग तथा गुदा 
में पिचकारी द्वारा पानी 
चढ़ाना । 
वस्तु--पु० चीज़, पदार्थ । 
वस्तदुत:-क्रि० वि० बास्तव में 
वस्तुस्थिति-स्नी ० सच्ची दह्या 
हालत। । 
वसख्य--पु? कपड़ा | 
वसक््न--पु० (अ०) गुण । 
वसल--पु० (अ०) मिलन । 
वहृदत--म्त्री ० (अ्र०) एक्रत्व 
वहन६-पु० ले जाना, ढोना 
वबह॥5-पु८ (फा०) भ्रम । 
वहमान४--वि० ले ज्ञात- 
हुआ | [ भ्यता । 
वहृशत--प्री ० (अ्र०) अस 
वहशी-.वि० (अ० असभ्य, 
जंगली । 
बह।३[-- पु ० (अ०) मुसल 
मानों का एक्र सप्रदाय तथा 
इसका अनुयायी । 


वहि:--अब्य ० बाहर । 








[ वाग्दंड 


वहित वि*वहन किया हुआ्रा। 

बहित्र-.?".पु० जद ज । 

बहिरंग--.पु० बाहरी भाग ! 
वि०बाहरी । [हुआ ! 

वश्गित--वि० बाहर गया- 

बहिभू त--वि० जो बाइर 
हुआ। । 

बहिमु ध-वि० बागी । विमुस्त 

वदिलांपिका--ज्ली० पहैनी 
विशेष । 

वहिष्कार--पु० त्याग । 

वहिष्कुव--वि० बाहर फिया- 


हुआ । त्यक्त + [बज्ोड | 
वढीइ--वि ० (भ्र०) अनुपम, 
बहि--पु० अग्नि । 


वहिमित्र--पु० गयु । 
वांछनीय--वि ० चाहने योग्य 
वांछा--छझो ० इच्छा । 
बांछिन--बत्रि० इच्छित । 
वा--अ्रव्य ० अथवा । 
वाइलतय -पु० (अं०) 
सम्र'ट का प्रतनिधि। 
वाकई --अव्य ० (अ०) सलच्त- 
मुच। वि.सच ।[ जानकार: 
वबाकफियत-..सत्र' ०. (श्र०) 
बाफकया-प१० (आअआ०) घटना | 
वाकिफू-- 4० (पअ्र०) 
जानकर । 
वाब-पु०वाणी । चितुर । 
वाकप&--वि० बातचीत में 
वाक््य---पु० बचने । जुमर 
बागीश४-वि० श्रद्नवक्ता ' 
कवि । वृह्स्यति । 
बागीश्वरी--छाा 9 सरस्व+;! 
वागुरिधा-पु० शिकारी 
बाग्र ह>-प ० फटक २ । 


वाग्इत्ता ] 





वाग्दत्ता-स्री० वह कन्या 
जिसके विवाह का वचन 
दियाजा चुका हे । 
दाग्दांन--पु० (कन्या) देने 
का वचन । 
वाग्मित्व-पु० श्रेष्ठ-वक्तता । 
वास्सी--विं ० श्रेष्ठ-वक्ता । 
वबाग्विज्ञास--पु० आनन्द 
पूवक वार्त्तालाप करना। 
वाग्वीर--वि० खुब तथा 
साहस के साथ बोलने 
वाला। 
वाइमय--पु० साहित्य । 
वाणी से किया हुआ । 
बाच, वाता--ख्री ० बचन । 
वाचक--पु० कहने वाला ! 
वाचन६--पु० पढ़ना । 
वाचनालय--.पु० अखबार, 
पुस्तक आदि पढ़ने का 
स्थान । 
बा वस्पति--पु० बृहस्पति । 
वाचाबद्ध--वि०वच न-बद्ध | 
वाचाल३-वि० बकवादी । 
वाची-. वि० सूचक । 
वाच्य--वति० कथनीय । 
वाच्या्थं--पु० मूलशब्द का 
अथ | 
वाजपेय5-पु० यज्ञ विशेष। 
वाजुइ--बि० (अ०) रोशन, 
,जाहिर। (उचित । 
वाजिब, वाजिद्री-वि० (आर ०) 
वाजी--पु० धोड़ा । 
वाजीकरण-पु० वीय॑ बढंक 
ओरोषधि 
वाट--पु० मांगे | 
वाटिका--स्त्री० बाग़ीचा । 
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बाडव--पु० समुद्राग्नि । 
वाण-पु० तीर । वाणासुर । 
वाणिज्य--पु० व्यापार । 
वाणी--स्त्री ० वचन । 
बात--पु० वायु । 
बातज--वि० वायु से पैदा । 
बातजात--पु ० दनुभान्‌ । 
बातायन -पु० खिड़की, 
मरोखा । [मौसम | 
वातावरण--पु० बायुम॑ इन, 
वातुल--वि० उन्म्रत्त। 
व तूल--पु० तूफान । वात 
का रोगी, उन्म्रत्त। प्यार। 
वात्सल्य--पु० संतान का- 
वात्स्यायत-पु ० एक छुनि । 
वाइ--पु० तक, बहस ' 
निशिवत्र जिद्धान्त । 
वादक१४-पु० वक्ता । बाजा 
बजाने वाला । 
वादन३६-प० बाजा बजाना। 
वादप्रतिवाद--पु० बहस । 
| 
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वबादर ग-पु० पीपल का वृक्ष 
वाइररायण--पु० व्यास ऋषि 
वादबिवाद--पु० बहस | 
बादा--पु० (अ्र०) इकरार । 
वब'दानुवाद--ए० शास्त्रा्थ । 
वादि--पु० विद्वान । 
| वादित४-वि० बजाया गया 
वादित्र--पु० बाजा | 
| वादी५-पु० वक्ता। मुदरई । 
वाद्य--पु० बाजा। 
वानप्रस्थ--पु ० गरृहस्थ के 
बाद का आश्रम । 
वान९-पु० बन्दर । [संबंधी । 
वानस्पत्य--वि० वनस्पति- 


| वानीर--पु० बेंत | 
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| बारना 
वाप, वापन--पु० बोना । 
वापिंसर२--वि० ( फ्रा० ) 
लौटा हुआ । 
बापिका, वा-स्त्री० 'बावली 
व बिस्ता-वि ० (फ़ा०) संबद्ध 
वाप्३--वि० बायाँ। टेढ़ा । 
वामदेव--पु० शिव। एक- 
ऋषि। [विष्णु का अबतार। 
वामन-वि० बौना , पु०एक- 
वाध्षमाग 5--प« तांत्िकों 
का मव | 
वामा--स्त्री ० स्त्री । 
बासां गिनी--म्त्री ० स्त्री | 
वायक--पु० जुलाह। ' 
वायन--पु ० बयना, भेंट । 
वायव्य--पु० उत्तर पशिचिप्त 
का कोण । 
वायस-पु० कौश्रा । 
वायु--पु०दहवा । [दिशा। 
वायुकी ण-पु० परिचमोत्तर- 
वायुभक्ष--प० साँप । 
वायुम॑ंडल-पु० हवा का 
घेरा, वातावरण । 
वायुव[ह--पु० धुशञ्रों। 
वायुसखा--पु ० अग्नि ! 
वारट--पु ० (श्रं०) पकड़ने 
का आज्ञापत्र । 
वार--पु०द्धार । रोक ! 
आक्रमण | अवसर | दिन | 
समूह | किनारा । विश्या | 
व[रकन्या, वारवधू--स्त्री ० 
वारण-पु ० निषेध , हाथी । 
वारतिय--स्त्री० वेश्या । 
वारदात-स्त्री ०(अ०)दुघ टना 
वारन-ख्री : निछ्वाव र।ह।थी। 
वारना-सक्रि० बलि जाना | 





वारन री ] 


बारनारी - स्त्री ० वेश्या 
वबारपार--पु ७ श्रंत  भश्रव्य० 
इस किनारे से उस किनारे 
तक । 
वबारफेर-पु० निद्धावर । 
बारफप्तन--वि० (फ़ा० ) आपे 
से बाहर । 
बारमुखा--न्री ०, वेश्या । 
जरांगना --ज्जी ० वेश्या । 
वारा-पु० बवत । 
वाराणसो--छ्ली ० काशी | 
बारान्यारा-पु० फ़ैसला । 
वरराइ--पु० सुअर | 
वाराही--ख्ी ० भ्रष्ट सावाओं 
मेँ से एक । 
वारि-.पु० जल | 
बारिचक्र -पु० मेंवर । 
वारिज--पु० कमल । शंख । 
वारित--वि० रोका हुआा। 
वारिद--पु० मेघ । वि० 
(अ०) आगन्तुक । 
धारिधि-.. पु? समुद्र | 
वारियाँ--ल्ली ० निछावर । 
जरिवारण--पु० पुल । 
वारिवाह--पएु ० बाइल | 
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पघिकारी । 
वारॉद, वारीश--पु ०समुद्र । 
वारुखणख--पु० पानी । वि७० 


वरुण का । [परदिचम दिशा । 


वारुणी --ल्ली ० शराब । 
वात्त-वि० स्वस्थ । [संवाद । 
वात्ता-स्ली० बात, वृत्तान्त, 
वार्तायन,वार्त्तावइ--पु० दूत 
वात्तालाप--पु० बातचीत । 


हर । 
वॉत्तक-पु० बह ग्रंथ या 


| 
वारिस--पु० (अ०) उत्तरा- 





ध्ट७ 





व्याख्या दी । [उन्नति | 
बाद्ध क्य--पु «बुढ़ा पा। बढ़ ती 
वाय्य--बि० रोकने-योग्य । 
वाषिक--वि० सालाना | 
वाषिकी-स्री ०'सालानापत्रिका। 
वाष्ण॑य -पु० श्रीकृष्ण । 
बाल॑ टियर--पु 0 (अर ०) 
स््रयंसेवक । [पिता । 
वालदैन--पु० (अ०) माता- 
बाला->-वि० (फ़ा०) उच्च | 


श्रेष्ठ । [उच्च-पदस्थ। 
बालाजाह--वि० . ([फ़ा०) 


बालिद--पु० (अ०) पिता। 
वालिदा--सत्री ० (अ०) माता। 
बालिदैन--पु० (अ० ) माता- 
पिता । [राजा । सद्ायक । 
वाली--पु० (अ०) मालिक । 
वालका--ख्री ० बालू । 
वाल्मीकि-पु० एक ऋषि 
जो रामायण के रचयिता, 
और आदि कवि भी हें। 
बाबला--पु० (अ०)इहला- 
गुलला | रोना-पीटना । 
बाष्प--पु० भाप । आँसू । 
वास॑तिक-वि ० बसंत्र सम्बन्धी 
पु० विदूषक | 
वासंतिकता--स््री० वसंत्र 
का आनंद [माधवीलता । 
वासंती--खत्री ० मदनोत्सव । 
वास-पु० गंध । निवास । 
घर । 
बासकसज्ञा--जी ०. वह 
नायिका जो नायक से 
मिलने के लिए सज धज 
कर बैठी दो । 


वाक्य जिसमें सूत्रों की 


[ वाही 


वासन--पु ०वस्त्र । सुर्गंघित- 
करना । [इच्छा । संस्वार | 
वबासता--ख्रो० भावना/ 
वासर--पु० दिन | 
वासव--प्‌० इन्द्र । 
वासित-वत्रि० सुगंधित । 
वासिल-वि० (भ्र०) मिलने* 
बाला | 
बासी५--पु० रहने वाला ' 
वासुकी--पु०एक नागराज । 
बासुदेव--पु ० श्रीकृष्ण । 
बास्तव--वि ० यथार्थ । 
वास्तविक--वि० यथाथ ॥ 
वास्तव्य-वि० रहनै-योग्य । 
बास्ता--पु० (अ०) सम्बन्ध। 
वास्त--.पु० घर बनाने की 
भूमि । मकान | 
वास्तुकला, वास्तुविद्या-- 
स्री० भवन-निर्माण-कना । 
वास्ताष्पति--पु० इन्द्र ! 
वास्ते--अव्य ० अ०) प्रशंसा, 
आनंद, तथा आश्चय-सचक- 
शब्द । | सारथी । 
वाइक--पु ०बीक ढोने बाला - 
वाहन--पु० सवारी । 
वाहबाह्दो-स्त्री ० प्रशंसा । 
वाहिक--0० गाड़ी | 
वाहित--वि० ले जाया गया 
वाहिद--पु० (शअ्र०) एक- 
वचन । 
वाहिनी--खरी० सेना । नदी 
व[हिब--वि० (अ०) क्षत्ता 
करने वाला । 
व!हियात--वि०(अ०) खीगब 
वाह्दी ५-बि० ले जाने वाला। 


बाहीतबाही ] घ्प्ट [ विचलित 





(अ०) निकम्मा | मूखे।। खिलना। फैलाव । विगंघ--दुर्गन्‍्ध । 

आवारा | विकीरए-पु० छितराना | | विगत--.वि० बीता हुआ! 
बाहीतवाही--वि०_ (अ्र०) | पिकीण--विं० छितराया | रहित। 

बेहूदा ।ख्री ०्गाली गलौज। | डुआ। [ वाला। , विगति--ल्ली० दुगेति । 


वाह्यम--क्रि० वि० बाहर । विकीण कारी--वि० फैलाने - 
वि० बाहरी । [भीतर का। | विकुक्षि-वि०बडी तोंद वाला 

वाह्यांतर-- ० बाहर और- | विक्त--वि० विगड़ा हुआ । 

बाह्ीक--पु० गांधर के | विक्वत्ि--लह्ली ० ख़राबी। 


विगम--पु०नाश ; प्रस्थान । 
समाप्ति । 

विगह ण॒४--पु ० निंदा । डाँट 

विगदित--वि०* हॉँटा गया । 


निकट का एक देश । विक्टोरिया--ल्ली० ( श्रं०) | बुर । 
विंदक--वि० लाभयुक्त । घोड़ागाड़ी विशेष । विगलन--पु० नाश | 
विदु--पु० बंद, कण । विक्रम--पु० बल, शौये । विगशित--त्रि० बिगड़ा हुआ 
| 


विगुण--वि८्गुणु- रहित ॥ 
विग्नद-पु० युद्ध। बलह। 


विदुपत्र--पु० भोजपत्र । विक्रमादित्य | त्रि० श्रेध्ठ। 
विध्य--पु० पते विशेष । | विक्रमण-पु० चलना। 
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विश--वि० बीसवॉ। तिक्रमोा +वि०्प्रतापी । वि०. शरीर | रूप । [ बाला । 
वि%#--एक उपसग । विक्रमादित्य-सबंधी । . ; विग्नद्दी--वि० युद्द करने- 
विकच३--वि० खिला हुआ । ( विक्रय, विक्रयण --पु ८ वेचना विघटन--पु० तोड़-फोड़ । 

झुन्दर । विक्रांत--पु० बीर, शूर । जिघटनात्मक१४--त्रि० नाश 


विक?३-वि० भयंकर । टेढ़ा । | विक्रांति--ज्ञी० वीरता । * . होने वाला । 
विकराल--बवि० भयकर । | विक्रायक़ --पु० बेवने वाला | विधात८झ--पु० चोट । 
विकमे--पु० दुराचार । विक्री--खत्री ० बेचना । | विध्न--पु० बाधा । 
विकषंण--पु० आकर्षण । | विक्रीत-जि० बेचा हुमा। | विध्वनाशक, विश्लतायक-- 
विकल३--वि० व्याकुल। | विक्रेता--घु० बेचने वाला । | पु० गणेश जी । 
विकलांग७--वि० जिसका | विक्रेय--वि० बिकने य ग्य । | विश्वराज-पु० गणेश जो। 
कोई अंग ख़राब हो। विक्वांत--वि० परेशान ।. | विचकित--वि ० घबराया- 
विकला--ल्ली ० कला का | विक्लिज्ञ-वि० जोणं। | हुआ। 
| 
| 
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साठउवॉ भाग । विक्षत--० जिसको चोट , विचक्षण--त्रि० भ्रतिचतुर । 
बत्रिकलित--वि ० बेचैन । लगी हो, घायल । विचयन--पु ०इब्ट्टा करना । 
विकल्प--पु० भ्रम । धगा- | विशज्विप्त३--वि० फेंका हुआ।| जाँच । 

पीछा | दो में से एक।; पागल | व्याकुल ।  विचरण६--पु० भ्रमण । 
विकल्मप---वि ० निष्प॒प | | विक्षब्ध--वि०चंचल सन का | विचरना-अक्रि० घूमना। 
विकसन६--पु० खिलना । | व्क्षित-पुृ० फकता | बाधा | विचल्ञ४-३--वि० अस्थिर । 
' विकार5--पु० परिव्ततन। | विक्षोम-पु «घराहट, शोक । | विच्बलता९--अक्रि ० स्थन- 

ख़राबी । विख्यात--वि० प्र सेद्ध । अध्ट होना | घबराना । 
विकाश, विकास--पु०. विख्याति-रह्री० पछ्िद्धि। | विचलित--वि० अस्थिर । 





के 





) 





जल सक ज लक ली कल 


नोट--% वि! एक उपत्त्ग है जो “वशेष, थोड़ा, निश्चय, वियोग, हेतु, शुद्ध और 
अवलंबन? अथे की विशेषता प्रकट करता है । 


विचार |] 
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[ विद्ग्ध 





विचार-पु० ख़याल, भावना 
विचारक-१४--पु ०विचार- 
” करने बाला । 

विचारणा६--क्षो ० विचार । 
विचा रधारा-ख्री ८ विवारों का 
समूह । 

विचारना--अ्रक्रि० सोचना। 
विचारपति--पु०निणयक | 


विचारवानू, विचारशील-- | 


पु० जिसमें विचारने की 
अच्छी शक्ति हो । 
विचारालय--पु० कचहरी । 
विचिकित्सा-स्री ० शक। 
विचित्त--वि० बेसघ । 
विचित्र २--वि० श्रद्भुत्‌ । 
विचित्रांग- पु०मोर । व्यात्र 
विवित्रित--व्रि० बई रँग के 
विचूण्ं -.वि० बिल्कुल नष्ट । 
विचेता--पु० नीच | मूर्ख । 
विचे४--वि० चेष्टाहीन । 
विच्छर न-पु० , विच्छका--. 
कु]० के, बमन । 
विच्छाय--वि ० छाया रहित, 
विज्ञेष छाण वाला । 
विच्छिन्न ३... वबि० अलग । 
विभक्त , [वियोग ।विनादश । 
विच्छे ५, विच्छ्े श२स---पु 9 
विद्दो द--पु० वियोग । 
विजन३--बत्रि०. एकांत । 
पु० पंडा । (क्रिया । 
विज्ननन--पु० जनतने की- 
विजना--ए० पंद्चा । 
विजन्ता---पु० जार संतान । 
विजय--ल्ली ० जीत । 
विजयपता का--खत्री ० 
का भाडा । 


जीत 


विजय जन द्मी--््र! ० विजय 
की अधिष्ठात्री देवी । 


जया--ल्लरी ० दुर्गा । भाँच। 


वि 
| 
शुक्लदशमी । 

ब्िजयी ५--वि ० जीतने वाला 

विजयोत्सब--पु० विजय के 
उपलक्ष में होने वाला 
उत्सव । [हो । 

विज र--वि० आओ पुराना न 





| 
| 
| 


विजातीय--वि८ दूसरी जाति | 


का । [इच्छा । 
विजि/ीषा- स्त्री ०जीतने की- 
विजिर्ग पु-त्रि० जीतने का 
इच्छुक | [गया, हारा हुआ 
| विजित--वि ०जो जीत लिया- 
विज भण--पु* जँभाई लेना। 
। विज्ञता १ ०-(०जीतने वाला 
विज्जु--र) ० बिजली 
विज्ञरइ--त्रि ० चतुर, पंडित । 
विज्ञप्त--वि 9 सूचित । 
विज्ञप्ति-खत्री? विज्ञापन । 
विज्ञात--ब ० जाना हुआ । 
विज्ञाति--आझ्ली ० जानकारी । 
विज्ञन5--पु० शास्त्र । 
विशिष्ट ज्ञान । 
विज्ञानवादी५--वि० बह 
दाशनिक जो विज्ञान के 
अतिरिक्त किसी को हस्ती 
नमाने | इश्निहार । 
: विज्ञापन४, ६--पु० सूचना , 


विज्ञापित--वि ० सूचित - 
[वाला । 


। क्रिया गया 
विज्ञापी५--वि ०सू चित करने 
विट--पु ० लंपट । विष्ठा ; 
विटप--पु० वृक्ष । कोंपल । 


बेजयादशमी--ख्री ०आशिवन 


विव्पी- पु०वव्वृक्ष । वृक्ष । 
विडंबक--पु० नकल उता- 
रने वाला तथा हँसी करने 
वाला । [फटकार | 
| विडंबना६--ख्री ० हास्य । 
विडरना९-- अक्रि ० तितर* 
बितर हो ना । 
विडाल७--पु० नर बिल्ली ।! 
बिडोजा--पु ० इन्द्र । 
वितंडा--पु०व्यर्थ का झगड़ा 
| वितंडाव द--पु०कद्ा -सुनी | 
वितंत--पु “बेतार का चाजा। 
| वित--पु० शक्ति । वि० चतुर 
' वितत--बि «फेला हु ग्रा, लंब!! 
वितति- ख्री > विक्तार। 
वितथ--वि० व्यर्थ । 
वितरक१४-- पु० बॉटने वाला 
वितरण ६--पु ० बाँटना । 
वितरिव-वि० बाँध छुश्रा । 
वित्रेक--क्रिण बि० अ्रति* 








रिक्त | दूसरा तक । शक । 
वितके-पु ० तक के बाद: 
वत्रितल-पु० एक पाताल । 
वितस्ता--स्री ० भेलम नदी; 
वितस्ति--स्त्री ० बालिशत । 
वितान-पु० चँँदरोवा । फैलाद 
वितानना-सक्रि० तानना, 

फैलाना । 


वितुंड--प9 हाथी । 
वितृष्ण--वि ०तृषण] रहित। 
वित्त--पु० धन । 


| वित्तेदवर--पृ ०कुबर। [दुशभ्ा 
| ,विथकित--विं ० खूब थ्ा- 
विथराला--पसक्रिण्फेलाना । 
विदग्घ--वि०पडित । जल! 
द्दश्मा । 





विदरना ] ४६० 
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[ बिना 





विदरना--अक्रि० फटना। 
सक्रि० फाइना । 

विदल--वि० खिला हुआ्ता। 

'विदलन--पु० दवाना, कु ब- 


विद्यालय--पु० स्कूत । 
विद्यावान्‌१३--पु “विद्वा न्‌ । 
विद्युत्‌ू-ख्लरी० बिजली । 
विधुन्माला--ख्री? बविजज्ी 


लना । [करना । | का समूदइ । एक छंद 
विइलना--म्क्रि० दलन- | विद्युल्लेखा--खी० बिजली । 


पिदा,विदाई--ख्री ० प्रस्थान 
विदारक १४--वि०  फॉडने- 
वाला । (हनन | 
विद्राण६-पु० फाइ़ना। 
विदारित--वि०फाड़ा हु मा। 
विदारी५--वि ० फाइ़ने बाला 
विदित--वि० जाता हुआ | 
पविदिशा--ख्री ० दो दिशाओं 
के बीच का कोण । 
विदीणं - वि०फाड़ा हुआ । 
पिदुर--पु० जानकार । धृत- 
राष्ट्र के शक भाई । 
विदुष७ --पु० विद्वान । 
'विदूरित-वि ०दूर किया हुआ 
विदूषक--पु ० मसखरा । 
विदेश८--पु० परदेश । 
विदेइ---पु० राजा जनक । 
वि० अचेत | 
पिदेही--प ० बह्म । 
पिद--पु० जानकार । 
विद्ध-वि० छेद किया हुप्रा | 
'विद्यमान३--वि० मोजूद । 
विद्या-ल्री ० इल्म, ज्ञान, 
हुनर । 
पिद्यदित्री --ख्री ० सरस्वती । 
विद्याधर--पु० पंडित । 
विद्याधरी-स्री ००क दे थे 
'विद्यापीठ--पु० शिक्षणस्थान, 
शुरुकुत । 
पविद्याथौॉ५--पु ० छात्र । 


विद्रावणु--..पु० 
उड़ना । भागना । 


रालना । 


विदुम --पु  मूं गा ! 
विद्रोह--पु० बलवा । 
विद्रोद्दी--पु० बागी । 
विद्ृता-ख्री० पांडित्य। 
विद्वानू--पु० पंडित । 
विद्वेष--पु० शत्रुता । 
विध--पु ० बह्मा । 
विधन--विं ० गरीब | 
विधना--पु० ब्रह्म।। स्त्री० 
होनद्ार । सक्रि० प्राप्ौकरना 
विधमे--विं० अन्य धर्म । 
विधा --वि० गेरघम का । 
विधवा१--ओऔी ० बेत्रा । 
विधवाश्रम--पु० वह स्थान 
जहाँ अभ्रसद ये विषवराएँ 
आश्रय पाती हैं । 
विधातव्य-वि० करने योग्य । 
घिघाता--१ ०पु० प्रबंधक । 
ब्रह्मा [व्यवस्था । नियम । 
विधान--पु० श्रनुष्ठान । 
विधायक१४, विधायी५-उ ०- 
विधान करने वाला । 
मुंसिफ।. [पु० ब्रह्मा । 
विधि--ख्री ० ढंग, नियम । 
विधिरानी--ख्री ० सरस्वती । 
विधिवक्ता--पु०्वकील । 
विधिवत्‌-«क्रि० वि० यथा- 


| 
। 
। 


विद्रावक--ति० टाका ने वाला। विधुर-- वि० व्याकुल दुःखी । 


नियम । [पूवक। 
विधिविहित--वि० नियम 
विधुंतुद--पु० राह [ विष्णु । 
विधु -पु० चन्द्रमा । बह्मा । 
विधुद्ार-स्त्री ० चन्द्र-स््रो । 
विधुबधु--पु* कुम्ुद । 
विधुबनी->वि० स्त्री० चन्द्र- 

मुबी। ड्श। 


विधुवदनी -- स्त्री० सुन्दर-स्री 
विधृत--ब्रि ० कंपित । 
जिधृनित--वि० चलायमान, 
कंपित । 
विधूम्र--वि० सटमैला । 
विधेय--वि० विधान करने 
योग्य | पु० ०ह जो किमी 
के विषय में कुछ कहा 
जाय। 
विध्वंस८--पु० नाश । 
विध्वस्त--वि० नष्ट किया 
हुआ । 
विनत--वि० भा छुआ |! 
विनति-ल्ली ० । फुकाव | प्रार्थना 
विनती--ख्री “प्रार्थ ना । 
विनमन--पु० कुफाना । 
विनम्र३, उिनयी--वि० 
सुशी न, नमन । 
विनय--पु० विनती । 
विनयशील३--बि०्नम्न । 
विनशना--अक्रि० नष्टदोना 
विनश्य--वि० नाइय के यो ग्य । 
विनव्वर-वि० नष्टशोने वाला 
विनष्ट--बि० बरबाद, झत | 
बिनसना९-..अक्रि०. नष्ट 


होना । रु 
विना--अव्य० बग र। 


अििनननीनानीन नमी लि नानी तानन >एलनििलयाी 
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३ 











 विनायक--पु० गणेशजी । | विपयय--पु० गड़बड़ी । | विभंग३--वि० चंचल । 

बुद्ध। ० उल्य्फेर । विभक्त--वि० बँटा हुआ | 
विनाश१२--पु ० नाझ | विपयस्‍स्त--वि० अस्तव्यस्त । | विभक्ति--जी० विभाग । 
विनाशन६-पु० नष्ट करना । | विपर्यांन--पु० उलसफेर । | कारक-चिह । 
' विनाशोन्मुख--वि०_ नाश | विपल--पु०पन्न का साठवाँ- | विभव--पु ० ऐड्व्ये । 
. की ओर बढ़ता हुआ । भाग । | विभांडक--पु० एक ऋषि | 
विनिशक१४--प१ ०. विशेष | विपश्चित्‌ू--पु० विद्वान्‌। विभाँति--खत्री ० प्रकार । वि० 
, निंदा करने बाला । विपाक- पु ०पकना ।क्रफल | कई तरह का । 


विनिद्र--वि० निद्रारहित | | विपादिका--ह्ली ० पहेली । 
विनिपात--पु ० नाश । पतन | विपिन--पु० वन । 
विनिम॒ब्जित--वि० डूबा- | विपिन-विद्यरी-पु०ओक्षष्ण। 
हुआ, समझ | [बदइला।| | विपुल३--वि० बहुत । 
विनिमय--पु० परिवर्सन, | विपुता-“खी० पृथ्वी । 
'विनियोग--पु ० प्रयोग । विपो हना--उक्ति ० छेद- | 
स्थिर करना। हुआ ! | करना | पोहना । संहार- 
विनिगेत-वि० बाहर निकला-| कैरना । 


[ 


बिनिमुृक्त--वि०बन्धन-रहित | निप्र--पु० जाह्यण ! 


विभा--ख्री ० शोभा, कांति। 
विभाकर--पु ० सूर्य । [किमा। 
' विभाग--पु० हिस्सा मह- 
! विभाजन६--पु० बँटवारा । 
हाई्फन '-! । 

विभाजित- वि० बाँटा इत्ा। 
विभ ज्य -वि० बाँटने-योन्य! 
विभात--पु० प्रभात । 
विभाति--खी ० झोभना ! 


न्कज्िज-ज-ल्जजत+ 


विनिवेश--पु० प्रवेश । विप्रतिपत्ति--ल्ली० विरोध । | विभाना-श्र क्रि० शोभा देना 
विनिदित--वि०्चुटेल,मत । | विप्रलंभ--पु० वियोग । | विभारना--अ्रक्रि० चमकना 
विनीत३--वि० नम्र । इच्द्धित वस्तु का न मिलना | विभाव-पु०रस का उद्दोपन । 


उमंग । 
विभावरी--स्री ० रात्रि । दूती 
विभावसु-यु ० यूथ । मदार । 
अग्नि | 


विनोंद८--पु ०हँसी । कौतुक | विप्रलब्ध--वि० ठया हुआ । 
बिनोदित--वि० आनदित । | जिप्रलब्धा--छ्ली ० वह ना- 
।पन्यस्त--वि० स्थापित । यिका जो संकेत-स्थान में 


| सुसज्जित । [स्थापना,रचना | प्रिय से भेंट न होने पर 


गन्यास--पु० यथास्थान-। दुःवी हो। विभास--पु० चमक । 
पैप॑ंची-ल्री० क्रीड़ा | वीणा | विप्लव८--पु० बलवा । विभासना--अक्रि ० कलकना 
विपक्चव--विं० कच्चा | ख़ूब | विप्लावक,विप्लावी-पु०बाग़ी | तिभिन्न--पि० बिल्कुल भिन्न, 
पका हुआ । विप्लुपु---वि० उपद्रवों से | कई प्रकार का। 
पक्षप--पु० विरुद्ध पक्ष । | भरा हुआ। विभीति-. सत्री० डर, शंका । 
विपणि--स्री ०छोटा बाज़ार। | विफल३--बि० निष्फल । विभीषण--पु० रावण का 
पिपकत्ति--ल्री० संकट । विबवुध-प्र० देवता । पंडित । | एक भाई , 9 जि० श्रति- 
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“बाद, विपदा-ह्ली ० आपत्ति चन्द्रमा। [देवांगना। . भयंकर । 
५ अल विपत्तिग्रस्त । विद्युषविलातिनी--ली०._ ! विभीषिका--त्ली ०». भय- 
परीत--वि० उलश । | विबोध--पु० जागरण |. दिखाना। पृ०ईश्चर । 


परीता-ख्री ० छिनाल- | विधोधक१४--वि० समकाने | विभु--7० सर्वब्यापक । 








" विकार८--पु० परिक्षत्तन । 


बाहीतबाही ] 2 [ विचलित 


कक 
अमल अध्फन्‍्न्‍भमन- 





जि ओथ 


वि० बाहरी । [भीतर का। | विकुक्षि-वि०बड़ी तोंद वाला '. समाप्त । 
के 2 धर (०0 मत ९ डक ५६ 
बाह्यांतर-- ० बाहर और- | विक्षत--वि० विगड्ा हुआ । | विगह ण४--पु०लिंदा । डॉट 
वाह्लीक--पु० गांधर के | विक्षति--त्री० ख़ाबी। '. विगदित--ब्रि० ढॉटा गण । 


(अ०) निकम्मा | मूखं।। खिलना। फैलाव । | विगंध--दु्गेन्ध । 
आवारा । विकीरण--पु० छितराना | | विगत-.वि० बीता हुआ। 
बाहीतबाही--वि० (अ०) | विकीण--वि० छितराया | रहित । 
बेहदा ।स्री०्गाली गलौज। | हुँआ। [ वाला । | विगति--ल्ली० दुर्गति । 
वाह्य--क्रि० वि० बाहर । विकीण कारी--वि० फैलाने- | विगम--पु०नाश । प्रस्थान ; 
| 


निकट का एक देश । विक्टो रिया--ल्री ० ( अ्रं० ) बुर । 
विदक--वि० लाभयुक्त । धोड़ागाड़ी विशेष । | विगलन--पु० नाश | 
विंदु--पु० बंद, कण । विक्रम--पु० बल, शौये ।.. विगशित--वि० बिगड़ा हुआ 


विदुपत्र-पु० भोजपन्न । विक्रमादित्य | त्रिं० श्रेध्ठ। ' विगुण--विव्गुण-रहित । 
विध्य--पु० पर्वत विशेष | | विक्रमण--पु० चलना । विग्नद--पु० युद्ध । बलद । 


विश--वि० बीसवाँ। व्रक्रकों -वि०्प्रतापी | वि० , शरीर । रूप । [ बाला। 
दि%--एक उपसर्ग । विक्रमादित्य-सबंधो । विग्यदां--वि० युद्ध करने- 


विकच३--वि० खिला हुआ । | विक्रय, विक्रयण--पु “बेचना | विधटन--पु० तोड़-फोड़ । 
सुन्दर । विक्रांत--पु० वीर, शूर। ' विधटनात्मक१४--वजि० नाश 


विकर३-वि० भयंकर | टेढ़ा । | विक्रांति--जझ्ली ० बीरता । * होने वाला । 
विकराल--वि० भयकर । | विक्रायक--पु० बेवने वाला | विधातउ--पु० चोट । 





विकरमे--पु० दुराचार । विक्री--स्मी ० बेवना ।  विध्न--पु० बाधा । 

विक.पं ए--पु ० आव.परा | विक्रीत- पि« बेडा हुभा। । विघ्ननााशक, विपघ्रतय #-- 

विकल३--वि० व्याकुल। | विक्रेता-पु० बेचने वाला । | पु० गणेश जी । 
विक्रेय--वि ० बिकने ये ग्यू | 


विकलांग७--वि० जिसका | विन्चराज-पु० गणेश जो। 


[५४४ 


। 5 5 २ । हि 
कोई अंग ख़राब हो।. | #क्वांत--वि० परेशात। . । विचकित-बि ० घवराबा- 
विकला-ल्ली ० कला का | विक्िजिज्न--वि० जोरण । | हुआ । 


साठवॉ भाग | | विक्षता--4० जिसको चो2  विचक्षण--वि० अतिचतुर । 
त्रिकलित--वि ० वेचैल ' लगी हो, घायल । | विच्रयत--पु ० इब्द्भा करना । 
विकल्प--पु० भ्रम । अगा- , विश्षिप्त१--वि० फेंका हुआ ।!, जाँच । 
पाछा । दो में से एक।॥ | पागल | व्याकुल । | विचरण६--पु० भ्रमण । 

। | 


विकल्मप--वि ० निष्पाप | 
विकसन३--पु० खिलना । 


विक्ष ब्ध--वि०चचल मन का | विचरना--अक्रि० घृमना। 
व्क्षिा--पूृ० फैकना | बाघा ' विचज४-३--वि० अस्थिर ; 
विक्षी म-पु “घर रा हट, शोक । | विचरलना ९--श्रक्रि ० रुधन- 
ख़राबी । विख्यात--वि० प्रसेद्ध।  , अभ्ठ होना। घबराना ! 

विकाश, विकास--पु० ' विख्याति-स्री० प॒रछ्िद्धि। | विचलित--वि० भ्रस्थिर । 








नोट--क वि! एक उपत्तर्ग है जो “वशेष, थोड़ा, निश्चय, वियोग, हेतु, शुद्ध और 
अवलंबन? अरथी की विशेषता प्रकट करता है । 


विचार ] ध८ढ 


[ विद्ग्ध 





विजयज्द्मी--््री ० विजय 
की अरधिष्ठात्री देवी | 


विजया--खी ० दुर्गा । भाँव। 


_.आ 
#०ण७ 


विचार--पु० ख़याल, भावना 
विचारक-१४--पु ०विचार- । 
” करने वाला | | 
विचारणा६--क्षो ० विचार । | 
विचारधारा-खओी «८ विचारों का 
समूह । 
विचारना--अक्रि० सो चना। 
विचारपति--पु०निण यक । 
विचारवानू, विचारशील-- 
पु० जिसमें विचारने की 
अच्छी शक्ति हो । 
विचारालय--पु० कचदहरी । 
विचिकित्सा-स्री० शक। 


शुक्लदशमी । 
विजयी ५--वि ० जीतने वाला 
विजयोत्सव--पु० विजय के 
उपलक्ष में होने वाला 
उत्सव । [हो । 
विजर--वि० झ) पुराना न- 
विजातीय--वि«दूसरी जाति 
का । [इच्छा । 
विजिएीषा-- क्षो ०'जीवने की- 
विचित्त--वि० बेसुध । विजिर्ग पु--व्रि० जीतने का 
विचित्र २--वि० अद्भुत । इच्छुक । [गया, द्वारा हुआा 
विचित्रांग-- पु "मोर च्यात्र | विजित--वि «जो जीत लिया- 
विचित्रित--त्रि० बई रंग का | विज मण--पु- जँभाई लेना। 
विचूणं-वि० बिल्कुल नष्ट ।। विजेवा१ ०-(०जीतने बाला 
विचेता-पु० नीच । मूखे । ' विज्जु--र० बिजली ; 
विचेट-वि० चेध्टाहीन। | विज्ञ३--व्रि० चतुर, पंडित । 
विच्छदन-पु०, विच्छईका--- | विज्ञयप्त--वि» सूचित । 
स््री० के, वमन । विज्ञत्ति-ल्ली? विज्ञापन । 
विच्छाय--विं ० छाया रहित, | विज्ञात--वब० जाना हुआ। 
विशेष छावा वाला । विज्ञाति--सत्री ० जानकारी । 
विच्छिन्न३-- वि० अ्रलग । | विज्ञानद--पु० शास्त्र । 
विभक्त , [वियोग |विनाश । | विशिष्ट ज्ञान । 
विच्छेद, विच्छेइन--पु० | विज्ञानवादी५--वि०. बह 
विद्योइ--पु० वियोग ।_ | दाशंनिक जो विज्ञान के 
विजन३--त्रिी०ण एकांत । | श्रतिरिक्त किसी की हस्ती 
पु० पंछा । (क्रिया । नमाने। (इश्निहार । 
| 


विज्ननन--पु० जनने की- विज्ञापन४, ६--पु ० सूचना ; 

विजना--पु० पंा। विज्ञापित--वि० सूचित- 

विजन्मा--पु० जार संतान । .. किया गया [वाला । 

बिजय---ल्ली ० जीत । 

विजयपताका--ख्री ० 
का भांडा । 


विट--पु ० लंपट । विष्ठा । 
विटप--पु० वृक्ष । कोंपल । 


जीत 


विजया दशभी--ख्री ०आश्विन 


विज्ञापिीष--बि ०सूबित करने- 


विध्पी-पु०्वटवृक्ष । वृक्ष । 
विडंबक--पु० नकल उता- 
रने वाला तथा हेंसी करने 
वाला । [फटकार | 
| विडंबना६--खत्री ० दवास्थ । 
| विडरना९- अक्रि ० तितर« 
बितर होना । 
विडाल७--पु० नर बिल्ली | 
विडो जा--पु ० इन्द्र । 
वितडा--पु०्व्यर्थ का झगड़ा 
वितंडाव द--पु ०कह्ा -सुनी । 





विवंत--पु “बेतार का घाजा। 
| वित-पु० शक्ति । वि० चतुर 
वितत--वि «फेल हु ग्रा, लंबा। 
वितति--स्त्री 3 विक्तार। 
वितथ--बि० व्यथे । 
वितरक १४-- पु० बॉटनेवालए 
वितरण ६--पु ? बॉटना । 
बितरित-वि० बाँश हुता । 
वितरेक--क्रि० वि० अलति*- 
रिक्त | [दूसरा तके । शक । 
वितके--पु० तके के बाद 
वितल--पु० एक पाताल । 
वितस्ता--ख्री ० फेलम नदी । 
त्रितस्ति--स्त्री ० बालिश्त । 
विंतान-पु० चँंदोवा । फैलाव 
वितानना--सक्रि० तानना, 
फेलाना । 
वितुड--पु "हाथी । 
वितृप्ण--वि ०तुषण। रहित। 
वित्त--पु० घन । 
वित्तेशवर--पु ०कुब र। [हुआ 
। »विधकित--वि ० ,खूब थक्का- 
| जिथराला--सक्रिण्फैलाना । 
विदरग्ध--वि०पंडित । जला 
हुआ | 








बविद्रना ] 





विदरना--अक्रि० फटना। 
सक्रि० फाइड़ना । 
विदल--वि० खिजा हुप्रा। 
विदेलन--पु० दबाना, कु ब- 
लना । [करना । 
बिइलना--प्तक्रि० दलन- 
पदा,विदाई--स्री ० प्रस्थान 
विदारक १४०-वि० फाडने- 
वाला । [हनन । 
विद्ारण६--पु० फाइन।। 
विद।रित--वि०फाड़ा हुमा | 
“विदारी५--वि० फाड़ने वाला 
'विदित--वि० जाता हुआ। 
विदिशा--स्री० दो दिशाओं 
के बीच का कोण | 
विदीण- वि०फाड़ा हुआ । 
विदुर--पु० जानकार । धूत- 
राष्ट्र के शक भाई । 
विदुष७ --पु० विद्वानू | 
विंदूरित-वि “दूर किया हुआ 
विदूषक--पु ० मसख़रा । 
विदेश८--पु० परदेश । 
'पविदेइ--पु० राजा जनक । 
वि० अचेत | 
विदेही--पु ०त्रह्म। 
त्िद--पु० जानकार । 
विद्ध-वि० छेइ किया हुग्ना । 
'विद्यता न३--वि० मभोजूद | 
विद्या-ल्ली ० इल्म, ज्ञान, 
हुनर | 
पवचादितर --सख्री ० सरस्वती । 
विद्याधर--पु० पंडित | 
विद्याधरी-ख्रो ०एक दे जब 
'विद्यापी5--पु० शिक्षणस्थान, 
शुरुकुज । 
पविद्याऔौ५--पु० छात्र । 


विद्यालय--पु० स्कून । 
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विद्यावान्‌१३--पु ०विद्वा न्‌ । 
विद्युत्‌ू-ली० बिजली । 

विधुन्माला--ख(्री* बिजती 
का समू३ । एक छंद 

विद्युललेखा--ली ० बिजली । 

विद्रावशु-.पु० गलता । 
उड़ना | भागना । 


विद्रावक--व्रि० टगका ने वाला 


विदुम--पु ? मूं गा ! 
विद्रोह--पु० बलवा । 
विद्रोह्दी--पु० बागी । 
विदता-सल्री० पांडित्य। 
विद्वानू--पु० पंडित । 
विद्वेष--पु० शत्रुता । 
विध--पु ० बह्मा । 
विधन--वि ० गरीब | 
विधना--पु० ब्रह्या। स्त्री० 


[ बिना 


न-जततप+प"0/0ै्++++++/+++....तह0_त 


नियम | [पू्वक । 
विधिविहित--वि० नियप्त- 
विधुंतुद--पु० राद् [ विष्णु । 
विधु -पु० चन्द्रमा । ब्रह्मा । 
विधुदार--स्त्री ० चन्द्र-स््रो । 
विधुबंधु--पु» कुमुद । 
विधुबनी--वि० स्त्री० चन्द्र- 
* पु वी । रिडुआ । 
विधुर-- वि० व्या कुल, दुःखी । 
विधुवदनी--न्त्री० सुन्दर-ख्री 
विधूत--वि ० कंपिन । 
जिधूनित--वि० चलायप्रान, 
कंपित । 
विधूम्र --वि ० मथ्मैला । 
विधेय--वि० विधान करने 
योग्य | पु००६ जो किमी 
के विषय में कुछ कहा 
जाय । 





होनदार । सक्रि० प्राप़करना । विध्वंसद--पु० नाश । 


विधर्म --वि० अन्य धर्म | 
विधर्मौ--वि० गेरपम का । 
विधवा १--श्ली ० बेत्रा । 
विधवाश्रम--पु० वह स्थान 
जहाँ अ्रसह य विधवाएँ 
आश्रय पाती हैं । 
विध[तव्य-वि० करने, योग्य । 
लिधाता--१ ०पु० प्रबंधक | 
ब्रह्मा [व्यवस्था । नियम । 
विधान--पु० अ्रनुष्ठान । 
विधायक१४, विधायी ५-पु ०- 
विधान करने वाला । 
मुंसिक।. [पु० ब्रह्मा । 
विधि--ख्री ० ढंग, नियम | 
विधिरानी--ख्री०सरस्त्रती । 
विधिवक्ता--पु०"वकील । 
विधिवत्‌ू--क्रि० वि० यथा*« 


| विध्वस्त--वि० नष्ट किया 

हुआ | 
विनत--वि० ककुका छुआ | 
विनति-लली ?। कुकाव | प्रा थ ना 
विनती--खी ०प्रा्थ ना । 
विनमन--पु० अुक!ना । 
विनम्र३, 4िनयी--वि० 

सुशी न, नम्न । 

विनय--पु० विनती । 
विनयशील३--विश्नम्र । 
विनशना““अक्रि० नष्टहोना 
विनश्य--वि० नाइ्य के योग्य । 
विनदवर-वि० नष्ट होने वाला 
विनष्ट--वि० बरबाद, झत । 
विनसना|९-...अक्रि०. सष्ट- 


होना । डे 
विना--श्रव्य० बग़े र। 


बविनायक ] 

विनायक--पु० गणेशजी । 
बुद्ध । » 

विनाश१२--पु० नाश । 

विनाशन६-पु० नष्ट करना । 


विनाशोन्मुख--वि० नाश 
की ओर बढ़ता हुआ । 
विनिरक१४--पु ० 


निदा करने वाला । 
बविनिद्र--वि० निद्रारहित | | 
विनिपात--पु० नाश | पतन | 


विशेष 





बिनिमब्जित--वि ० डुबा- | 
हुआ, मन । [बरला। | 
विनिमभय--पु० परिवर्तन, 





विनियोग--पु० प्रयोग । 
स्थिर करना। [हुआ ! 
पविनिगेत-वि० बाहर निकला- 
विनिमुक्त--वि०बन्धन-रहित 
विनिवेश--पु ० प्रवेश । 
विनिहित--वि०चुटेल,मृत । 
विनीत३--वि० नम्न | 
विनोंद८--पु ०हँसी । कौतुक 
विनोदित--वि० आन दित । 
विन्यस्त--बि ० स्थापित । 
उुत्तज्जित । [स्थापना,रचना 
विन्यास--पु० ययःस्थान- 
विपंची-स्री० क्रीडा । वीणा 
विपक्व--वि० कच्चा | ख़ूब 
पका हुआ । 
विपक्षए--पु० विरुद्ध पक्ष । 
विपणि--खत्री ०्छोटा बाज़ार। 
विपत्ति--ल्री ० संकट । 
विपद्‌,. विपदा-झ्ली ० आपत्ति 
विप हल विपत्त ग्रस्त । 
विपरीत--वि० उलशरा । 
विपरीता-खस्री० छिनाल- | 
स््री। 





| 
। 
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४6१ 
विपयय--५० गड़बड़ी । 
उलध्फेर । 
विपयेस्त--वि० अस्तव्यस्त । 
विपर्या न-पु० उलरफेर । 
विपल--पु ०पतन्न का साठवाँ- 
भाग । 
विपदिचत्‌--पु० विद्वान । 
विपाक - पु ०पक ना ।कर््फल 
विपाडिका--््ली ० पहेली । 
विपिन--पु ० वन । 
विपिन-विहारी-पु० श्री कृष्ण । 
विपुल३--वि ० बहुत । 
विपुला>खी ० पृथ्वी । 
विपो हना--जक्रि ० 
करना । पोहना । संद्दार- 
करना । 


विप्र--3 ० अाह्यण ! 


विप्रतिपत्ति--छ्री ० विरोध । 
विप्रलंभ--० वियोग । 
इच्छित वस्तु का न मिलना 


विप्रलब्ध--वि० ठगा हुआ । 
विप्रलब्धा--छ्ली ० वह ना« 


यिका जो संकेत-स्थान में 
प्रिय से भेंट न होने पर 
दुःवी हो । 
विप्लव८--पु० बलबा । 
बविप्लावक, विप्लाबी-पृ० बागी 
विप्लुधा--वि० उपद्रतबी से 
भरा हुआ | 
विफल३--वि० निष्फल | 
विवुध-प्० देवता । पंडित । 
चन्द्रमा । (देवांगना । 
विवुधविला जिनी--स््री ० 
विबोध--पु० जागरण । 


जि 
छेद- 


[ बिभुता 





विभंग३--वि ० चंचल । 
विभक्त--वि० बेटा छुगभा । 
विभक्ति--ली० विभाग । 
कारक-चिह् । 
विभव--पु ० ऐड्वर्य । 
| विभांडक--पु० एक ऋषि । 
विभाँति-खस््री ० प्रकार । वि० 
कई तरह का । 
विभा--खल्री ० शोभा; कांति। 
विभाकर--पु ० सूर्य । [कमा। 
| विभाग--पु० रदिस्मा सह 
| विभाजन६--पु० बँटवारा । 
| हाईकफ़न '-! | 
। विभाजित- वि० बाँटी इूश्रा। 
' विभ ज्य -वि० बॉट्लैव्योन्य। 
विभात--पु० प्रभात । 
विभाति--ख्री० शोभा ! 
विभाना-अक्रि० शोभा देना 
विभारना--अक्रि० वमकना 
तिभाव-पु०रस का उद्दौपन । 
उमंग । 
विभावरी--स््री ०गात्रि । दूती 
विभावसु-यु ० सूय । मदार । 
अग्नि । 
विभास--१५० चमक । 
विभासना--अकि ० कल कना 
पिभिन्न--पि० बिल्कुल भिन्न, 
कई प्रकार का। 
विभीति-- स्री० डर; शंका । 
विभी षण--पु० रावण का 


एक भाई , 9 जि० श्वति- 
ा भयंकर । 
| विभीषिका--ल्री ०». भय- 
,. दिखाना। प्०च्दबर | 


विधोधक१४--वि ० समझाने | विधु--॥ि० सवब्यापक । 


वाला । जगाने वाला । 


विभुता--स््री० ऐश्वय । 


विभूति ] 


विभूति--ल्ी ० ऐश्चये, धन। | 


विभूषण --पु० अलंकार । 
विभूषता--अरक्रि० सजाना । 


विभूषा-स्त्रो ०>प्रलंकार श्र! द्रि | 
| 
| 





से सजाना । 
विभूषित-वि० अलंकझृत । , 
विभद--पु० अंतर । । 
विभेदता-सक्रि० खेदना । | 
घुसना । [लन । | 
भोर->त्रि० ड॒बा हुआ, 
अन--0० अ्रांति। भ्रमण! 
+भ्र[१--4 ० आरपि में पद 
हुग्रा । [मान । 
जिश्रा न--वि० अति श्योभाय- 
विश्न ८-१ ०आपत्ति । कूगद्ा 
विमइन--पु० सजाना । ,ै| 
विमड्नि-वि०्सु तो भित युक्त । | 
विप्तत-पु? विश्युख-्मत । | 
विप्रत्त२ «पु० भ्राधक गये । 





2 5? 52 


ने 


विप्रन-... 4० अन्तमना । 
विपनस्क--तरि० उदास | 
विमदे न--एु ० 
नष्ट करना | 
विमश--पु०तिचा र, जिवेचन 
विमल४-पि 9 निम्नल । 
विप्रला->स्री ० सरस्त्रती । 
विप्रलापनति--१० ब्रह्म । 
जिमाता--ख्लो ० सौ तैली माँ । 
विम्रान-पु ८वायुयान ।भनादर 
विप्तातता--छ्ञा० निरादर । 
विम्ुक्त--वि ० खु। स्वतत्र । 
बविमुक्ति--ख्री ० छुटकारा । 
विम्ुख्य३--३ि० विरुद्ध । 
विम्लुग्घ--वि ०उन्पत्त, बेदो श 
विप्ठुद, विम्मु दित--वि ० उदास 
विमूदु४--जि० मूखे । 


मसलना। 


न्जज+ नऑडसजअ स न अं: 
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' बियोग-पु० जुदाई | 


विर्‌जि--पु० बह्या । 
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विमूछ--वि ० सचेत । 
विमृ श्यक्रारीपघ- वि० परिणाम 
सोचकर काम करने वाला। | 
विम्ोघ-वि० अ्रत्ोध । 
विमोचन ३--ए० छोड़ना। | 
विभोचित--वि० छोड़ा गया | 
विम्ोह+-पु० मोह। ! 
विभोहना--सक्रि० सोहित- , 
करना । अक्रि०मुग्ध हो ना । 
विम्नोही५-त्रि ०मो हित कर- 
नेवाज़ा। 
विमौटद--पु० बॉडी । 
वियग--३]० शिवजी । 
विय--वि० दो। [ गंगा । 
'बयदगंगा--ली० आकाश- 
बविद्युक्त-वि० बिछुड़ा हुआ। 
वजियां--तिि० दूसरा । 


वियेगी--५वि ० बिरही | 


वियोजक--पु० अलग करने ' 


वाला । [हुआ | ' 
वियोजित-वि ० अलग किया 


विय|ज्य- वि० श्रलग कर ने चग्य 


विरंग--वि ० बडे रग का। 


विरक्त१--वि० उद्याप्तीन। | 
पु० बैरागी । [विराग्य। 
बविरक्त--ह्रा ० उदासीनता । 
विरचना+-सक्र० रचना | | 
| 


अक्रि० उद्यसीन होना। 
विशर्वित--जि ० रचित । 
विर॒ज- वि? बेंदाग़। 
विश्त--वि० बैरागी । | 
विरति-स्री० वैराग्य । 
विरथ-वि० रथद्दीन । 
विरद--पु० यश, नराम। । 


[ विरेचन 


त्रिरदावली--ख्ी ० यश-कथा' 
बविरदेव--वि० प्रसिद्ध । 
विर्मना९--अ्रक्रि० रैमना । 
रुकना ।. [अनुपम । 
विरल--बवि० भ्रलग-अलग | 


| 4 रस३--वि ० रसहीन 


विरह८--पु० जुदाई । 
विरहिणे-ल्ली० पति-वियोग 
से दुःखी स्त्री । 
विशहित--वि ० रहित । 
विराग5--ए० वैराग्य। 
विशाजना--श्र क्रि० शोभित- 
होना | [ मित | उपस्थित 
विराजमान ४--वि ० सुशों- 
विराट--वि ० ऋछुत बड़ा | 
विराध-पु० कष्ट । 
विराम--पु० विश्राम, रुकना 
विराव८--पु» शोरणशुल । 
विरासत--त्लीः. ( अ०) 
उत्तराधिकार । उत्तराधिकार 
में मिला हुआ धन । 
विरामी--+० विलासी । 
विशिचि-पु० ब्रह्मा । 
विरुज-- वि० तीरोग । 
जिरुभना९-...अक्रि० उनमभन 
विरूद-..-.पु० शुणगान । 


| विरुदावली--स्ली० विस्तार- 


पूवक यश आदि का वर्णन 
वपिरुद्ध३-....ि० प्रतिकूल । 
विरूढ ३-- वि ० चढ़ा हुआ । 

अंकुरित । 
विरूप ४--वि «८दुरूप । उलदा 
+4रूपाक्ष--पु० शिव जी । 

वि०मयानक आँखों वाला । 
विरेचक--वि० दस्तावर । 
विरेवन--पु० जुलाब । 


विरोचन ] 
विरोचन--पु ० सय । चंद्र । 
प्रह्मद का पुत्र और राजा | 
बलि का पिता । । 
विगेधषर-पु० शत्रुता , | 
विरोधी५-पु० छात्रु।. |, 
विरोपण - पु० पौधा रोउना। ' 
लेप चढ़ाना । क्‍ 
विरोदण--पु० ९क स्थान से ' 
इृट कर दूसरों जगह लगाना ! 
विद--ख्री ०(अ०)दै निकक्ृत्य | 
विलंधि।--बि० जिफेल । 
जतिलंब--पु ८दै | 
विलंबित -«वि० जिसमे दे 
हुई हो । लटकता हुआ । 
विलंभ-पु० सेंट । 
विलक्षणु३--वि० श्रनोत्वा । 
वरिलखना-श्र क्रे०ताड़ जाना । | 
दुःखी होना । ह 
विलग--बि ० अलग | [वरना | 
विलगाना--प्तक्रि० अलग- | 
विलपना९--शअ्रक्रि० रोना । | 
विलय,विलयन--पु० न श। | 
मेल । । 
विलयित--वि०नष्ट हुआ। ' 
समाया हुआ।  [ होना। | 
। 
। 
। 
। 


| 
| 
;' 


बविलसना--अक्रि० शोभित 
विलाप--पु ० रुदन । 
विलायत८-पु० बविदेश। 
विलास-३ ०सुख भोग। भा नन्द ' 
विलासिनी स््री८वेश्या [काम्ी 
विलासी५-पु० भआरामतलब । 
विलीक--वि० श्रनुचित । 
 विलीन--वि० लुप्त । नष्ट । 
विलीनीकरण-पु ० नष्ट होना। 
समाना, मिलना । मिलावट 
बिलुप्त-वि० लिपा-पुता । 


उरीनक>»-२+-क नम». 
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४७७९३ 
विलुं ठित--वि० लोग हुम्रा | 
विलुलित--वि ० लहराता - 
हुआ । [बाला जीव 
विलेशय--पु ०ब्रिल में रहने- 
विलोकना--सक्रि० देखना । 
विलोवन-पुथनेत्र ।[हिलाना । 
बिल इना-+>मक्ति ? मथना । 
उिलोडित--वि० मथा हुआ । 
बिलोउ--पु० नाश | जिन्न । 
विलो पी-वि«लोपकरने वाला 


विलोम-वि०उलटा । पु०उतार 


विजल्ञोल३--वि ० चंचल । 
विल््र--पु०्बैल का पेड़ । 
वित्वपत्र--पु० बेल का पत्ता 
विवंधक-3 ०रोाक लगाने वाला 
विवक्षा--श्री ० कथनेच्छा | 
विवश्चित--वि० अपेक्षित । 
विवक्षा किया हुआ । 
विवदना-अक्रि ०विवादकर ना 
विवर--पु० फिल, य॒ुक्का । 
विवरण--पु० ब्योरा, ढाल । 
विवरण-पत्र-पु०१६ पत्र जिस 
पर किसी चीज़ का ब्योरा 
(तफ़्सील) लिखा हो । 
विवर्जित--वि ० वरजित । 
विवतं--पु ० समुदाय । 
विवर्तन-पु० घृमना । हुमा । 


विवरतित-वि० बद ता था उखड़ा 


विवद्धन६--पु० बढ़ना । 
विवद्धित--वि० बढ़। हुआ। 
विवश--वि० लाचार । 
विवस््ल--वि० नगा | 
विवाद८--पु०तक,मगड़ा । 


विवादग्रस्त-वि ० विवाद में 


पड़ा हुआ | 


विवश-वि० कांतिहीन । नीच 


[ विशुद्धतः 





विवादास-द--वि ० विवाद 
के योग्य । 
विवाह--पु० शादी । 
विवाहित, विवाही--वि० 
जिसका विवाह हो चुका 
ह्दो। [के योग्य | 
विवाह्य-वि० शादी करने- 
विविक्त-वि०्छो डा हुआ।पवित्र 
विविध--वि «बहुत प्रकार का 
विवृत्त--वि ० विस्वृत । 
बिवृत्ति -र्नी ० ध्याख्या।विस्तार 
धिवेक5--पु०शान, विचार। 
विवेचन४-६--पु ०व्याख्या । 
विचार । 
विवेखित--वि ८वि वा रा हुआ 
विवेच्य--वि० विवेचना के 
योग्य । [कराने बाला। 
विवोधषक१४--वथि०. बोध- 
विव्यो +--पु० एक हाव । 
विश-स््री० कन्या | पु० 
चोदी | [सफ़ेद | विस्तृत । 
प्रिशद-वि ० स्वच्छ । 
विशांप॑त--पु० राजा । 
विशाख-पु० स्व्रामिकत्तिक्षेय 
विशाखा-पु०सा नहवा नक्षत्र 
विशार३--वि ०प डित । वतुर 
विशलइ३--वि/ सुत्रस्तृत। 
विद्ञालाज्ष--प ० शित्र । 
विज्ालाक्षी--झ्ली० पातती | 
विशिख--9० वाण । 
विशि"_३--व ० विशक्षण । 
उत्तम | भिला हुआ । 
विशीणं--वि ० जीण । 
विशुद्ध३--वि० पदित्र । 
विशुद्धत:--क्रि० वि० शुद्ध- 
रूप से । 


! 
' 
| 
' 
। 
। 
| 





विशूचिका ] 


खालिस । 
विशुविक्रा--ल्री ० दैज़ा । 
'विश्वक्ञल३--वि ० बेसिल- 
सिले । [ पु० भेद । 


४८७४ 
विश्वविद्यालय--पु ० वह 
संस्था जिसमें सत्र प्रकार 
के विषयों की उच्च शिक्षा 
दीजातीहदे। . [पात्र । 


विशेष३-- वि० ख़ास । अधिक| विश्वसनीय--ख््री ०विश्वास- 


विशेषज्ञ-वि० विशेष ज्ञान- 
बाल। । 
विशेषण--पु ०संज् की विशे- 
पता बतलाने वाला शब्द । 
विशेष्य--पु० वह शब्द जि- 
सवी विशेषता प्रकट वी 
जातो है । [ वैश्य । 
विशु--ल्ली ० कन्या । प्रजा । 
विश्वंम--पु० विश्वास । 
विश्रब्ध--वि० विदश्वासी । 
मिहर । 
विश्रम--पु० आश्रम | 
विश्वांत--वि०आरास किया- 
हुआ । 
विश्वांति-ख्री० विश्राप्र । 
विश्राम--पु० आराम । 
विश्री -वि० शोभाहीन । 
विश्रुत--वि० प्रसिद्ध । 
विक्चिष्ट--वि० धएुथकू एुथक्‌ 
किया हुआ, खिला हुआ। 
विश्लेषण--पु० वियोग, 
अलग करना । 
विश्वंभर -पु०ईशवर्‌ । विष्णु 
विश्व मरा “>ऊोो० पृथ्वो। 
विश्त्र-पु०संसार । (बढ़रई । 
विश्वकर्मा -पु० ईश्वर । 
विश्वकेनु--पु० कामदेव । 
विश्वकोश--पु० वह ग्रंथ 
जिहमें सत्र प्रकार के विषयों 
का विस्तृत बर्णन हो । 
विश्वनाथ --पु० शिवज्ञी । 


विर: स3--पु० ब्रह्मा । 
विश्वस्त- वि० विश्वसनीय । 
विश्वाघार--पु० शेशवर । 
विश्वामित्र- पु० एक ऋषि । 
विश्वास८--पु० यकीन । 
विश्वासघात १२--पु० धोखा । 
विश्वासपांत्र--वि० विद्वस 
नीय । 
विश्वेदे्--पु० अगिन । 
विश्वेश्वर--पु० ईश्वर । 
विष--पु० ज़दर । 
विषरण--4 ० दुःखी । 
विषदंड->पु० कम्रलनाल । 
विषधर--प ० सर्प । 
पिषमंउ--पु० विष उतारने 
का मत्र जानने वाला । 
जिषम३--वि० अ्रत्त़मान । 
कठिन । [बुखार । 
त्रिषमज्वर--पु० जाड़े का 
विषम ए--पु० कामदेव । 
विष१--पु ०मज़मू न । वस्तु । 
भोग विल।स । स्ली-सभोग!। 
विषयक--वि० विषय का। 
विषयी--एु ० कामी । 
विषाक्त -वि० ज़दरीजशा । 
विषाक्तभुआँ--पु० गैस । 
विषाण् -पु० सौंव। 
विषाद८--प० शोक । दुश्ख 
विषादित-व्रि० दुःखी । 
भिषानन--पु० सरप्प। 
विपुवतरेखा--ख्री ० वह 
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| 4] 
| विस्मृत 
कल्पित रेखा जो पृथ्वी के 
ठीक बीच से होकर जाती है। 
विष्टंस -पु० प्रतिबन्ध। बाधा 
विश्रश्रवा--पु० विष्णु | 
विष्टि--त्री० बेगर । मज़दूरी 
विष्टा-स्त्री ० मल । 
विष्णु « पु०एक प्रधान देवता 
जो विश्व के पालक माने 
गये हैं । 
विष्णु पदी--खल्री०' गंगाजी । 
विष्णु र4--पु० गरुड़ । 
विष्फार--पु०धनुष का शब्द 
विष्वक्सेन--पु० विष्णु । 
विसंवाइ--पु० आशाभंग | 
धोखा । 
विसदृश--वि ० विरुद्ध । 
विसयना--अक्रि ० अस्त हो ना 
विस्तमं--पु० दान | त्याग।.. 
व्याक'ण में एक वर्ण (१)। 
विप्तजन--पु० ध्याग । विदा 
विप्तपी५ ० वि० फेचने वाला 
विशाल--पु० (अ्र०) भिलना 
विधूचिका--स्त्री ०हैज्ञा । 
विस्तर-पु० विस्तार । समूइ 
विस्तार--पु० फेज्ञाव । 
विस्तीणे, 'वस्तृत--वि० लंबे; 
चोड़ा। विशाल 
विस्तृति--स्लो ० वि स्‍्तार। . 
विस्फारित --वि० विकप्तित । 
विस्फुलिग--पु० विनगारी । 
विस्फोट--पु० फूट पड़ना । 
फोड़ा। [विषैला फोड़ा | 
विस्फोटक - पु ० भमकनेवाल! 
विस्मय--पु ०आइचय । 
विस्मित--वि ०चरकित । 
विस्मृत-#.वि ०भू जा छुआ । 
। 





विस्मृति ] ४८५ 


वीथिद्वा, बंथी--ली ० गली। 
रास्ता | पंक्ति । 

वीप्घा--स्त्री ०व्यापकता ' 

बीर३-४५..पृथ्योद्धा | भाई । 
वि० साहसी । 

वीरक मां--पु० वीरता पूर्य- 
कार्य करने वाला । 

वीस्काम-पु० पुत्रच्छु । 


विस्मृति-स्री० मूलना। 
विस्न म-- पु० यकीन । 
विर्न-पु ०कच्चे मांस की गंध 
ब्हिप, विहंगम, विहग-- 
पु० पक्षी । वाय । 
विहंगसद॒ब्य--पु ० वह दृश्य 
जोसरसखरी तौर पर या 
पश्ची की तरह तेज़ी से देखा 
जासके। .[ नज़र। | धोरगति-ल्ली० रण मैं वी 
विहगम्दृष्टि-- स्री०सरस री- रता-पूबक मरने से प्राप्त 
विहर॒ण६--पु० विहार करना | हुई गति। 
विद तना+-सक्रि० त्यावना | | वीरधन्वा--पु० वा देव। 


विद्दायस--पु० आकाश | | बौरन-पु० प्यारा भाई । 
प्ध्ी , | अप्षण। | दोष -स्त्री८दे० वीरल? 
विद्र-पु० रतक्रीड़ा। | वीरह्यफ-पु० रुतगा। 


विह्व रॉ५--पु० विद्दर करने 
वाला। श्रीकृष्ण । 
विदहित- वि वविधान वाला । 
जिया हुआओआ। 
विद] न३,विहून--वि० रहिंद 
विह्ल३-- तरि० व्याकुल । 
वाक्षण ६--पु० देखना । 
दो क्षेत--+ि० देखा छुआ । 
वाद्य--वि० देहुने योग्य । 
बवी।च, वंची--७० लद्वर | 
वीचिमालो-पु० समुद्र । 
वोज--पुथ्वाय बोज।मूलतत्व 
वाजगणित--पु «एलजबरा । 
दन--५ ० पद्चा । 
बीजइक-प० बनौरी । 
वीटिका-आलीध्पान का «ीड़ा 
बाणा-र्री ० बीन । 
बाण! पा णि--ख्र)० सरस्वतो 
बीतव--4० छोड़ा हुप्रा । 
बीतराग-- वि ० वैरागी। 
वी तदोत्र--प० अग्नि | 


वीरखत--वि० पक। इरादा 
रखने वाला । 
वीरशय्या-स्त्री ० रणभूमि। 
वीरसू-स्त्री० वह स्त्रा जो 
बीर-संटान उत्पन्न करे। 
वीरांगना--ख्री ०बहादु स्त्री 
वीरा-स्त्री० पति पुत्र वाली 
री। शराब । 
वीरान--वि० (फ़ा०) जउजाड़। 
बीराना-- पु० फ़ा ०) उजाड़ - 
स्थान । 
बीयं--पु० बल बौज शुक्र 
वुराना-अक्रिग्समाप्त होना 
वृ त-पु० गुच्छा | 
वृद-.पु० समृह। [जी। 
वृ दा--ल्ली० तुल्सी। राधिवा- 
वृ द।रक--पु० देवता । 
बृक-पु० भेड़िया | धियार | 
बृकदश -पु० कुत्ता । 
वृकौदर--पु० भीमसन। 
बृ६--पु० पेड़ । 
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वृक्षक--पु० छोटा पेड़ । 
वृश्षाज--पृ० बड़ा 
पीपल का वृक्ष । 
वृजन--एपु० संग्राम । आकाश 
शत्र॒ नीच कम । 
वृजन्य--पु० सीधा सादा- 
आद॑ंमी । [ रुधिर। 
वृजिन--पु० दुःख । चरम । 
वृत्त--पु० चरित्र, हाल । 
गोल घेरा । 
वृत्तच्ड,वृत्त चूड़-पु ० मेहराव 
वृत्तचूड--वि० मेहराबदार / 
वृत्तांत--पु०समाचार । 
वृत्ति--सख्रा० रोज्ञी। वज्ञीफ़ृ! 
स्वभाव । 
वृत्य--वि० वर्णंनीय । 
वृत्र--पु० अंधेरा । मेघ । 
शत्र । एक राक्षस । 
वृत्रन्न, वृत्रद्य-पु० इन्द्र ; 
वृथा--वि ० व्यथे । 
वृथामांस-पु० किसी देवी या 
देवता वो चढ़ाया गया मांस 
वृद्ध २-४--वि ० बुड़ा । 
बृद्धश्रवा-पु० इन्द्र । 
बृद्धांत-- पु ० प्रष्ठित व्यक्ति 
वृद्धि-- रू ० तरक्की । 
वृह्चिचक-पु० बिच्छू । 
वृष, दुपभ--पु० बैल। सांड़ 
वृषक्ेतु, वृपध्वज--पु० दिव 
वृपणु..... पु० अ्रब्कोप | 
वृपभ/नु-पु० राधिका जीं 
के पिता । 
व॒पल-पु० शूद्व | पारी । 
वृपण्ी--ख्री «शुद्रा | पुइचली 
वृषवाहइन--पु० शिवज्ञी । 
वषः-पु० इन्द्र । 


या 





बे 
टषी ] ४८६ [ बेध 
बृधी--9 ० मोर । पीड़ा । वै--अब्य ० निश्त्रय सूचक । 
वुषोत्सगं--पु० स्त-व्यक्ति | वेइबक्य--पु० वेदों का वैकत्य --पु० विकश्ता । 





वचन । प्रामाणिक बात । 
त--६5० सहाभारत 


के नाम पर सोड़ दागना । 


वैकल्पिक-व्रि ० इच्छा नुसार 
यं है थे! आऔ० ब्षां । [ 


ग्रहण किया जाने वालह। 


शक 


| 
बष्णि--पु० मैथ । कृष्ण | | के रचयिता एक ऋषि। | वैकल्य--पु० विकलता । 
बहतू- ० बड़ । बेदंग--पु० शिक्षा, कल्प, वैकुण्ठ “६० विष्ण । स्वग। 
बहद्रथ--पु० हन्द्र । व्याकरण ज्योतिष, छन्दर | वैकत-..जि० विक्रार से उल्न्न 


वैक्रसीय--वि ० विक्रम का। 
। बैक्रि य--#वि० जो विक्री कै 


भर निरुक्त--वेद॒ के ये 
छु8 अंग | 


यहस्प त--पु० देव- शुरु । 
वे कट--पु ०विदृूषक । जीहवरी 


बेदांत5-पुण०्अध्यात्म शास्त्र । 


देका, वेंदी-स्री० हव- 
नादिक रने के जिए बनायी 


वेक्षए६--9 ० ध्यान पूवक- 

देखना । 

बवैगद--पु० तैज़ी । प्रवाह । 

वंग्धारणए--पु० मल-मृत्र | गयी भू में । 

का वेग रोकना । वेदित-...वि० बताया हुआ । 

घेगवान्‌१३--वि ०शीघ्रगा मी * वेद्र--वि० जानने योग्य । 

वेशि, वेणी--ख्ी० जन- | वैध5, वेधेन६---पु० छेरन 

धारा । बालों की गूथी हुईं | वेधनी--ख्री० बेघने का 

चोटी । । ओज़ार। 

वेणिका--ल्री ० चोथी | वेधशाला--ख्री० वह स्थान 
| 





वेशु--पु० बॉस । बाँसुरी । जहाँ ग्रदादि की जाँच के 
वेणक--पु०ठग | बाज़ीगर । | लिए उपयुक्त साधन रहते 
वेणका--ल्ली ० बॉपुरी । ह। [ विष्णु । 
वेतन--पु० तनख्वाह । वेधा--पु० बह्मा । सूये। 
बेतनमोगी-पु० वैत॒निक | वेन--एु* वैण । वेश । 

नोकर। वपथु,वैपन--पु० कंपन । 
वतस७--पु० बेंत । वेला--छह्ली० समय। सपुद्र 
चेताल--.ु० ड्योढ्ीवानू । | की लहर । 
वत्ता--वि० जानने वाला । | वेल्लि; वेल्जी-ख्री "बेल, लता 
वेच्रन-पुण्बेत । वेश--१ ० पोशाक । पोशाक 
वेब्रधर, वेत्री--पु०पहरैदार। | से अपसे आपकी सजाना। 
वेन्रवती--खज्री ० वेतवा नदी । | वेशधारी--प० ढोंगी । 
वैश्नी--५० पौरिया । वेशवधू, वेश्या-ख््री० रंडी 
बेद--पुथ्यथार्थ ज्ञान । ऋग॒ु, | वेशम-..पु० घर । 

साम, यजुः और अ्रथवे-- | वेष्टन६-पु०लपेटने की क्रिया 

ये चार धामिक-अंथ। वेष्टत--वि० लपैटा हुआ । 
बैदन-पु०, वेदना३--ऊ्ली० ; वेसर--पु ० ख़च्चर । 








जिए हो । 
वैक्लव्य--परु ० व्याकु जता । 
बैद्यञानस--पु० वानप्रस्थी । 
ैगुण्य--पु० गुणहीनता,। 
वचक्षण्य--पु० चतुरता । 
वैचित्य -पु० विचित्रता । 
वे जन्य--पु ० निज्ञेनता । 
वे जयंत--पु० इन्द्रप्रासाद । 
इन्द्र | पवाका । 
वैजयंती--ख्री० पताका । 
बजात्य--पु० विजानीयता। 
वेश निक--वि०. विज्ञान-« 
संबंधी । पु० विज्ञान का 
ज्ञाता । 
बैतनिक--वि० वेतनभोगी ! 
बेनरणी --सत्री ० एक कल्पित॑ 
नदी।. [शरने वाला । 
बे तालिक--प० स्तुति पाठ- 
वेदरध्य--पु० चातु्य । 


वैदिक--वि० वेद-सबंधी | 


वैदूय--पु० नीलम । 
वेदेशिक--वि ० विदे श- स॑ बन्धी 
बेंदेही--ली ० सीताजी । 
वेद्य-पु० दकोम्त । पंडित । 
वैद्यम--पु ०विकित्सा- शास्त्र । 


बद्रभ--वि० में गे का । 


वबध--वरि० विधि-विद्वित । 


वैधव्य ] 


वैधव्य-पु० रंड़ापा । 
वैधात्र--पु० सनत्कुमार । 
वैधानिक--पु ०विधान संबं थी 
व्ैभतेय--पु० गरुड़ । 
वैउरीत्य--पु० विपरीतता । 
ब्रैफल्प--पु० असफलता । 
वैभव--पु० ऐश्वर्य । 
वैभ्रवशाली५-पु० ऐश्वयबान्‌ 
वैपनस्य--पु० दथ । 
बेप्ताश्रेव-वि० सौतेला । | 
वैम्ुर्य--पु ०विम्ुखता।[ वाला। 
व्रैप्तानिक वि० विमानचलाने- 
वैयक्तिक--वि० व्यक्तिगत । 
पैय।करण--पु० व्याकरण 
का पंडित। 
| 











वैर--३० शत्रु ता । 
वैशगी--पु० विरक्त-संन्यासी 
ब्रैताग्य--.पु० विरक्ति। 
वैराज्य--पु० संयुक्त-शासन 


का देश। विदेशी-शासन । ' ४ 
| शक्ति जिससे शब्दों का 


बैरी--पु० दुश्मन । 
वैरूप्प--पु० विरूपता । 
वैज्ञक्षएय--पु० विलक्षणता | 
ब्ेवण्यें--पु० कांतिहीनता। 
नैउस्वत--पु० यमराज | 
प्रैवाहिक--वि>. विवाह- 
संबंधी । [के एक शिष्य । 
वैशंपायन--पु ० व्यास जी- 
ब्ैशाख--पु० चैत्र के बाद 
का महीना । [नगरी । 
वैशाली--ल्ी ० एक प्राची न- 
वेशे षिक---प० एक दर्शन । 
वैदय--पु० बनिया जाति । 
वैश्रवण--पु० कुबेर । शिव । 
बैद्वानर--पु० अग्नि । 
वैषम्य--पु० विषमता। 


। व्यंजना--खी ० प्रकट करने 


४6६७ 





वैष्णब॒७--वि०विष्णु संबंधी । 


पु०एक सम्प्रदाय। [मातृका। 


बैष्णवी-ल्ली० एक शक्ति। एक- 
चबैत्ा--वि० उस तरह का । 


बोऋ--अव्य० तरफ़। 
बोट--पु० (अँ०) राय, मत। 
वोटर-पु० (अं ०)राय देनेवाला 
बोड़ना-सक्रि "हाथ पसारना 
वोद--वि० गीला । 
वोदर--पु ० पेट । 
बोहित्थ--पु० नाव । 
व्यंग्य--पु ० तानाज़नी । 
व्यंग्यचित्र--पु० कारदून। 
व्यंजक्ो-पु० प्रकाशक । 
भावबोधक शब्द । 
व्यंजन-- पु ० बनाया गया- 
खाद्य पदार्थ । “क? से ह? | 
तेक के बण । प्रकटीकरण । | 


की क्रिया । वह शब्द- 





विशिष्ट अर्थ निकलता हे। 
व्यंजित--वि ० प्रकट किया- 

गया । सूचित । 
व्यक्त ३--वि ० प्रकट, स्पष्ट । 
व्यक्त--पु० मनुष्य । स््री० ' 
प्रकटीकरण । [निजी। 
व्यक्तिगत--ए ० अकेला । 
। 





व्यक्तित्व-पु ०व्यक्तिका भाव। 
व्यक्तिवाद-प० व्यक्तित्व भ्ात्मा 
सिमान । [धारण करना। 
व्यक्तीकरण-पु ०बनावटीरूप 
व्यग्र३--त्रि० परेशान । 
व्यजन--पु० पंथ । [संग । 
व्यतिक्रम--प० विश्च । ऋम- 
व्यतिवार--पु० पापाचार । 


नीननक- नी तन नी न निजी तन >+०++०+०० 





| व्यवस्था 





व्यतिपात--पु ० उपद्रव । 
व्यतिरिक्त--क्रि० वि ० श्रति- 
रिक्त) वि० भिन्न । 
व्यतिरिक--पु० अभाव ॥। 
भेद । अतिक्रम । 
व्यतीत--वि० बीता हुआ। 
व्यतीतना--अक्रि० बीतना । 
व्यतीपात--पु ०भारी उत्पाव। 
व्यतीह्ार--पु० बर्दला । 
गाली-गलौज करना । 
व्यत्यय--पु० उलटा -पुलग, 
व्यतिक्रम । 
व्यत्ययस्त--बिं० व्यतिक्रम* 
वाला, वे सिलसिले का । 
व्ययथक-वि ० कंष्टप्रद । 
व्यधा--ल्ली० पीड़ा । 
व्यथित--वि०दुःखी । छिल । 
व्यपदे श---पु० बहा ना, मिस | 


व्यसिचार--पु० दुराचार, 
छिनाला । [ गामी । 
व्यनिचा री५--पु० परख्री- 


व्यभिचारीभाव-प० स॑ चारी- 
भाव । 
व्यय८--पु० ख़च । 
व्यथ---वि० बेमतलब । क्रि० 
वि०फ़िज्ञन । [वि्श्रप्नय । 
व्यलीक--पु० अपराध, दुःख। 
व्यवकल्नन--पु० घटाना। 
व्यवच्छिन्न--वि० काटा या 
अलग किया हुआ । 
व्यवच्छेद--पु० भेद, विभाग 
व्यवदान--पु०सफ़ाई ।[अंतर 
व्यवधान--पु० परदा, आड़, 
व्यग्साय८--१ ० रोज़गार । 
व्यवस्था--ल्ली ० प्ररंध, 
कानून । शाल्मत । 








व्यवस्थाता, व्यवस्थापक ] ध्ध्ट [ ब्रज 
व्यवस्थाता, व्यवस्थापक-- | व्याजस्तुति--ख्ली०. निंदा | व्यावृत्त--वि० ख॑ंडित । 
पु० प्रबंधध। [बनाना । | रूप मैं स्तुति। [बात। | चुना हुआा। 
व्यवस्थापन-पु० व्यत्रस्था,कानून| व्याजोक्ति--लरी० कपट को- | व्यासंग--पु०भ्रधिकर आसक्ति, 
व्यवस्थित--वि० जिसकी | व्याइन--पु० मुह फाड़ना। | मसनोयोग। हु 
व्यवस्था क्री गयी दो व्यादान--पु० खोलना, | व्यास--पु० एक ऋषि | वृत्त 
व्यत्रह् _--पु ० बरताव । फैजाना । के केन्द्रसे दोनों सिरों तक 


रोज़यार। सहाजनो । 
प्रयोग ।. [श्राने योग्य । 
व्यवह। य--वि० व्यवहार मैं - 
व्यवहित्त--व्रि० व्यवधान 
युक्त । [हुआ 
व्यवहृत-वि० काम में लाया * 
व्यवाय--पु० मैथुन । बाधा । 
व्याँ्ट--ख्लरी ० एकपंश | व्यक्ति 
व्यसन०--पु “शौक । खोटा- 
काप्त। [में उलमा हुश्रा । 
व्यत्त-वि० व्याकुज्ञ । कार्य- 
व्याकरण--पु० वह शास्त्र 
जिसमें किसी भाषा के शुद्ध 
बोलने और लिखने के 
नियमों का निरूपण हो। 
व्याकीणं--वि० विशेष रूप 
से फेलाया हुआ । [हुभा। 
व्याकुल३--वि० घबराया- 
व्याकु त--छो ० आकृति में 
परिवत्तेन । 
व्याख्या--ल्ली ० टीका । 
व्याख्यात--वि०टीका किया- 
हुआ । [कार। लेकचरार । 
व्याख्याता१०--पु ० टीका- 
व्याख्यान-....पु० भाषण | 
व्याघत--पु० विन्न, बाधा । 
व्याप्र--पु० बाघ | 
व्याज १२--पु ० ह्य ना, छुत़ 
व्याजनिद्य-ल्ली० स्तुति के 
रूप में [निदा। 


व्याध---3० बहैजिया । 
व्याधि--ल्ली ० रोग,आपरपत्ति । 
व्याधित--वि० रोग ग्रक्ष । 
व्यान--पु० प्राण वायु जो 
सारे शरीर में रहता हे । 
व्याप--पु० प्रवेश, फैशना । 


फैला हुआ । 
व्यापत्त-स्री० मृत्यु । 
व्यापन--पु० फेजाब । 
व्यापना--अक्रि०.. सर्वत्र 
फैशना। . [पड़ा हुआ | 
व्यापन्न--वि० विपत्ति मैं 
व्यापमान--वि०. सत्र 
फैनता हुआ । 
व्यापादन--पु ०कत्ल,नाश । 
व्यापादित--वि ०कत्ल किया- 
हुआ । [काम । 
व्यापूरु८झ--पु० शोज़पार, 
व्यापी--वि० व्यापक । | 
व्याप्त--वि० फैला हुआ। | 
व्याप्ति-ल्ली० फे शव । 
| 
| 


व्यापक३,व्यापी-चारों भोर 
| 





३ 





व्याप्य-..वि०व्याप्तिके योग्य 
व्याम्लोइ--पु० माया-जाल । 
व्यायाम--पु ० क्तरत । 

व्याल--एु०सप । दुष्ट हाथ । | 
व्यालिक--पु० सेपेत । |], 
व्यालू-पु०रात्रि का भोजन 
व्यावहारिक --वि ० व्यवह २- 
संबंधी । 


॥ 
| 


जाने वाली रेखा । 
व्याइत--वि ० रुद्द । व्यथ । 
व्याइूर--पु ० वचन । 
व्याहृत--वि० कथित । 
व्याहृति--ल्ली ० कथन, वर्ण त, 
व्युक्रम--वि० क्रमहीन । 
व्युत् त्त--शल्ली ० शाह्म ज्ञात । 
शब्द।दि का मूलरूप । 
व्युप्पन्न « वि०्शासत्र-प्रवीण ! 
पंडित । [ बरने वाला। 
च्युत्पाइक--पु ० व्युतिपत्ति- 
व्युपदे श--पु० धे.खेबाज्ञी । 
व्यूड---वि० दृढ़, सन्नद्ध । 
व्यून--वि० बुना हुआ । 
व्यू त--ल्ली० बुनना । 
व्यूदइ -पु०समूह । निर्माण । 
सेना । सेना को रचना- 
विशेष | 
व्यूदइन--3 ० क्लिलाबंदी । 
व्योप्त--पु०आकाश ।बादल। 
जल । एक दैत्य । 
व्यी पकेश--पु० शिवजी । 
व्यो मचा री --पु० पक्षी।देवतः 
व्योत्यान--.पु० विप्वान । 
व्योंपभरतन--पु० सूथ । 
व्यॉमस्थलो--खी ० पृथ्वी । 
ब्ज--पु० समूई | गमन | 
मथुरत, आगरा, ग्वालियर 
आदि के चारों ओर का 
स्थान | 


त्रज्न | ४९८ [ शकठ 





व्रजन६--पु०अ्रम्ण, जाना। | अजेश्वर--पु० श्रीकृष्ण । ब्रतिक, वत्यन--पु० अत करने 
ब्रजनाथ--पु० श्रीकृष्ण । | ब्रज्या-ख्र ० अश्रमणु । सं- | वाला। [गन । 
ब्रज्ञमापा--ली० बज के | ग्राम-भूमि। व्राज--पु० कुत्ता। मंडली, 
आस-पास बोली जाने ब्रण--पु० ज़रूम | फोड़ा । | जआत--पु०भीड़ [वर्ण-संकर। 
वाली भाषां । ४ 
ब्रजमंडल--पु० त्रन तथा 
उसके आसपास का प्रदेश । 


व्रत८-पु ०उपवरास । संकल्प । | तेत्य--पु० संस्कार-विद्दीन, 
ब्रवति, अती--खी० लता । | त्रोडा“'ली ० लड़जा । 








ब्रजराज--पु० श्रीक्षण ।._| मतसंग्रह--पुथ्यशोपत्रीत के | तीडित--वि० लज्जित । 
व्र्जांगना--झ्ली त्रजईआ की। समय दी जाने वाली दीक्षा || ब्रोहि--ह्लौ० धान चावल । 

स्री। राधा, गोपी । ब्रतादिश--पु० जनेऊ । 

३०--श 

शं-पु० कल्याण । शंखनख-पु ० बाघ का नव्। | शंयु--वि० प्रसन्न । 
शक४--पु ० भय, संदेह । शंखलिखित--पु० इसाफ़रो- | शंव--वि० पुण्यात्मा। 
शंकनीय-वि०शंका के योग्य | राजा । शंसत--पु० प्रशंसा । 
शंकर-वि० मंगलकारी । | झंखविष--पु० सँखिया। शसित--वि० कथित । 

पु० शित्र । शंखिनी-ल्ली ०एइक वनौषधि। | श॑स्य--वि०प्रशंसा के योग्य 
शंकराचाय्ये--पु० श्रद्वैत मत | स्त्रियों का एक भेद ।..| शश्मबान-पु० (०) मुखल- 

के प्रतत्तेक एक आचाये । | शठ-वि० मूखे | पु० दिजड्ा | मानों का श्राठवाँ सहीन। 
शंकरो--स््री० पावती जी। | शंड--पु० साँड़ | दिजड़ा। | शऊर--पु० (अ०) तमीज् ! 





शंकु--9० कील, खूं टी, मेख़ | शंब--पु० बज । [एक सुग । | शऊरदारर-वि० (अ० फ्रा०) 

शकुला--ल्ली० सरोता | शबर--पु० युद्ध । जल। योग्य, दक्ष, बुद्धिमान । 

शख--पु ० बड़ा धोंघा । शंबरारि--पु० कामदेव। | रकए3० (अ०) संदेद । 
सी पद्म की संख्या। शंवल-पु०्पाधय । किनारा। | (०)सबत्‌। शालिवाहन- 


शंकित४--वि० डरा हुआ्रा। | शंपा--ल्ौ ० विद्युत्‌ । बुद्धि । 
| 
। 


शंखक्षीर--पु०असम्भव बात | , है हे जा। 

शंब्रचरी--खी० ललाद |... राउक, राबू द--3० धॉत। | शकट--पु »गाड़ी। एक देत्य 
शखचूइ--पु० एक दैत्य । सीप के भीतर का कोड़।। | शकटव्यूब-पु० गाड़ों के 
शंखधर, शंखपाणि--पु० | शेशु--पु० शिव । आकार की व्यूह-रचना । 


विष्णु, श्रीकृष्ण | [वाला। | शंभुतेज, शंभुपीज--पु०पारा | शकथ्किा--ज्ञी० गाड़ी । 
शंबध्मा--पु० शंघ बजाने- शंभुभूषण--पु० चंद्रमा । . शकठ--ए० मचान 


शकर ] 


शकर--ख्री ० दे० शक्कर 
शकरक द---पु ० एक क॑ 
शकरख़ो र--पु० (फ़ा०) एक 
पक्षी जो सदा अच्छी 
चीज़ें खाता है । 
शकरपारा--पु० एक पकवान 
शकल--श्ली “आकृति, चेहरा, 
गढ़न। (सं०) पु० टुकड़ा । 
शकाब्इ---पु० राजा शालि- 
वाहन का चलाया हुआ 
संवत्‌। 
शकारि--पु० विक्रमादित्य । 
शकोौल--वि० (अ्र०) अच्छी 
शाह का। 
शकुत--पु० पक्षी | [पत्नी । 
शराकुतला--ख्ली० दुष्यंत को- 
शकुन--पु० सगुन । पक्षी । 
शकुनि--प० पक्षों | को रवां 
के मामा । 
शक्ृत्‌-पु० मल, विष्ठा । 
शकोह-पु० ( फ़ा०) बड़- 
प्पन, आतंक । 
शकर--ल्लरी ० चीनो, खाँड़ । 
शक्की--वि ० जिसे शक करने 
को आदत हो । 
शक्त--वि ० बली । सम्रथ । 
इशक्ति--ख्री० बल। वश। 
दुगी । एक शैस्र । 
शक्तिधर--पु० कातिकेय । 
शक्तिपूनक--प० तांत्रिक । 
शक्तिपूजा--ल्री ० शक्ति की 
उपासना । 
शक्तिसान्‌ १३-वि० बलवान 
शक्तु--पु ० सत्तू । 
शक्क--वि ० भियवादी । 
शक्य--वि० सम्रथे, योग्य । 
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शक्र--४३० इन्द्र । 
शक्रसुत--पु ० जयंत । 
शक्ु-खत्री० ( श्र० ) सूरत, 
चेहरा, आकृति । 
शाख्श--पु० (श्र०) व्यक्ति। 
शबख्सयत --त्री० ( ञअ० ) 
व्यक्तित्व । 
शख्सी--वि ०(अ०)व्यक्तिगत 
शगल--पु० (श्र०) व्यापार । 
मनोविनोद । 
शगाल--पु० (अ० ) गीदड़ । 
श्ुफ्त्गी--ल्ली० (फ्रा० ) 
प्रफछता । [लिखा ह॒त्रा। 
शुफ़्ता--वि० (फ्रा० ) 
शगून--एपु० ( फ़ा० ) काम्त 
होने के पूर्व दिद्वाई पड़ने 
वब।ल लक्षण । 
शगूफा--पु ० फूल । कली । 
(फ्रा०) विचित्र घटना। 
शचान--प्ु ० बाज़ पक्षी । 


| 
| 


शचि, शची--स्री० इंद्राणी ' 


श्चीपति--पु० इन्द्र । 
शजर--पु० (अ०) पेड़। 
शजरा-पु०्१शन्वृक्ष । वृक्ष । 
पगवारी के खेतों का नकशा 
शठ5३--वि० धूते, कृपटी । 
शण सूत्न--पु ० कुशा 
अंगूठी । 
शत--पु० सी की संख्या । 
शवक१४--पु०सी का समूद 
शतकोटि---3० बज | 
शतक्रतु--पु० सौ यज्ञ करने 
वाला, इंद्र । 
शतखंड--पु ०सो ना, खुबर्ण । 
शतप्ली-ल्री० तोप विश्येष । 
शतदल, शतपत्र--पु० क- 


7 हु 
दे 


मल । मोर । 
शतहु--खल्रो ० सतलज नदी। 
शतधा--वि ० सैकड़ों डकड़े । 
शतपथ-....वि० बहुत सी शा- 
खाश्रों वालां । 
शतवपदी--ल्लौ ० गोजर । 
शतपुष्प--पु ० सौफ़ । 
शतसख---पु० इन्द्र । उल्लू । 
शतमन्यु--वि० गुस्सैल । 
पु० इन्द्र | 
शतमसा[न--पु ०एक पल वजन 
शतरज-पु०एक प्रसिद्ध खेल । 
शतरजी--ल्ली० (फा०) कई 
रंग के सूतों से रगी हुई 
दरी | शतरज बेलने की 
ब्रिसात । शतरंत्र का 
खिलाड़ी । 
शतांश--पु० सौवाँ हिस्सा | 
शतानंद--पु० जनक के 
पुरोहित । 
शतानीक--पु० वृद्ध पुरुष । 
सो सिपाहियों का नायक । 
शताब्यी--ह्ी० सौ वर्षों 
का समय । 
शतायु-प्ृ० वह जिसको 
सौ वर्ष की आयु हो । 
शतावध।न२--पु० श्रेष्ठ 
स्परण शक्ति वाला ब्यक्ति 
शर्ती--स्त्री ० सो का समूह । 
शत्र ३०-३० दुश्मन । 
शत्रुश्च--3० राम के एक 
भाई। बेरी का नाशक। 
शतल्ररो-ल्री ० रात्रि। 
शद्रि--ल्ली० बिजली | पु० 
हाथी | मेष । [पहचान । 
शनाख्त--झ्यी० ( फ्रा० ) 


शनाप्त ] 


शनास्त--ख्री ० ( फ्रा० ) पह- 
चानने वाला । [दिन। 
शि--पु ० एक ग्रह । एक- 
शनिप्रिय--पु० नीलम रह | 
शनिश्चर--पु० शनिवार । 
शनेःशनैः--क्रि० वि० धीरे- 
धीरे । 
शपथ--ल्ली ० कप्तम । 
शपथपतन्र-पु० हलफ़नामा | | 
शपन «पु० दुबंचन । । 
शफ़्क--सक्री ० (अ० ) लाली | 
जो सुबह और शाम को | 
आकाश में दिखाई पड़ती | 
हें | [दया) इपा।! 
शफ़्कत--त्री ० (अ०)  प्रप । 
शफ़्तालू--पु० एक फल । 
शफर७--पु० मच्छ | 
शक्रा--ल्ली ०(भ्र०) आरोग्य । 
शफ़्राञभ्ृत--ख्री ० ( अ० ) 
इच्छा | सिफ़ारिश । 
शक्तास़ ना--पु० (अर० फ्रा०) | 
चिकित्सालय [करने वाला !| 
शफ़ी--वि० (अ०) शफ़ाअत- | 
शफ़ीक--वि ० (अ०) कृपालु । 
शब--ख्री ० (फ्रा०) रात । 
शबकोीर--वि० (फ्रा०) जिसे ' 
रताोंपी आती हो । 
शब-चिराग़ग--पु ० (क्वा०) 
एक प्रकार का लाल रल 
जो रात को बहुत चम्र- 
कता है । 
शबनम--्षी ० (फ्रा०)ग्रोस। 
शवनभी--ख्री० ( फ्रा०) 
मसहरी । 
शबबरात-«छ्री ० ( फ़ा० ) 
शश्रबवान मास की पहनद्र- 
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हवीं रात जिसमें आतश- 
बाज़ी छोड़ी जाती हे । 
शबल--वि० चित्रकबरा । 
शबाब--छ्ली ० ( आअ० ) ज- 
वानी । बहुत अधिक सौंदय 
शवाहत--सल्लरी० ( आ० ) 
आकृति, शद्ठ । 
शबिस्ताँ--पु० ( फ़रा० ) 
शयनागार। [ साइश्य । 
शवीह--छ्ली ०( अ्र० ) चित्र । 
शबे-जञफ़ोफ़र-->स्री ० (फ्रा०) 
वर, वधू के प्रथम प्रिलन 
की रात। पश ध्रिंघेरी रात । 
शबे-तार--ल्ली० ( फ़ा० ) 
शबे-साह-«स्री० ( फ़ा० ) 
चाँदनी-रात । [रातईदईन | 
शवोरोज़--अव्य ० ( फ़ा० ) 
शब्द--पु० ध्वनि। लफपज्ञ | 
शब्दप्रमाण--पु० मौखिक- 
प्रमाण । 

शब्दबह्म--ए ० वेद । 
शब्दवेधी--9० जो केव्रन 
शब्द सुनकर ही निशाना 
मारे | 

शब्दशास््--पु ० व्याकरण । 
शब्दागस--पु० शब्द-शास्त्र, 
व्याकरण । 

शब्दातीत--पु ० ईश्वर । 
शब्दावली-सखी ०शब्द-समूद्‌ । 
शब्दित--वि० ध्वनित | 


शब्बीर--वि ०(फा ०) सुन्दर । ' 


नेक । 
शम३-पु० शांति | क्षमता । 


शमन६--7 ०दमन । शांत । | 


यमराज । 
शमलोक--पु ० स्वर्ग ! 


[ शरञत्र॒ 





| शमशाद--पु० (क्वा०) एक 
वृक्ष जिससे प्रेमी और 
प्रेमका के कद की उपम्रा 
दी जाती है । 
| शमशैर--ख्री ०(फ्रा०) तलवार। 
शमा--खल्री ० ( श्र० ) मोत* 
बत्ती । मोम । 
शमादान--पु० मोमबत्ती 
लगाने का आधार । 
श॒मित-वि० शांत किया हुआ्रा 
शपी--पु० एक्क वृक्ष । 
शम्बा--पु० (फ़ा०) शनिवार 
शम्स--पु० ( अ्र० ) सूये . 
शम्सा--पु० ( अ्र० ) माला 
आदि के बीच में लगाया 
जाने वाला फुँदना । 
शम्मी--वि० ( अ० ) सर्य- 
संबंधी । 
शयन--पु० सोना । शब्या । 
शयनशणश॒दद, शयनागार--प० 
सोने का स्थान ! 
शयनीय--पु० खाट,बिछीता 
वि० शयन करने के योग्य । 
शयाना --वि० स्री० सोती हुई 
शयालु--वि० निद्राशील । 
सियार । 
शयित--वि० सोया हुआ ! 
शयिताश१०--वि० सोने वाला 
शय्या--ज्ञी ० पलंग, सेन । 
शब्यादान--पु० शतक के 
निमित्त दिया गया विद्यौन। 
आदि दान। 
| शरहइ--पु०गिरतिंद । लंपट। 
शर--पु०वाण । सरकेदा । 
शरअ--क्षी ०( श्र० ) * रात 
| में दी हुई आज्ञा | मज़दव । 
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जब 


शरअनू--क्रि० वि० शरअर | 
के अनुकूल । 
शरश्र-मुहम्मदी--ल्ली ० (अ ०) 
इस्लाम का नियम । 
शरई--वि० (श्र० ) शरश्र 
पर चलने बाला । [ केय । 
शरजन्ता-..पु० स्वामिक्रीत्ति- 
शरघा--छ्री ०मथुमक्खी । 
शरण--ह्ली० रक्षा, आश्रय | 
शरणागत--वि० शरण में 
आया हुआ | 
शरणि--क्षी० मार्ग । 
शरणी--वि०शरण देने वाली 
शरण्य--वि० शरण के योग्य 
शरता--छ्ली० वाण-विद्या | | 
शरत्‌---ल्ली ० आश्विन और 
कात्तिक मास की ऋतु । 
शरदपूर्णिमा--ल्ली ० कँआर 
भास की पूणमासी । 
शरफ़--्पु० (श्र०) बड़प्पन्न। 
शरबत--पु ० ( भ्र० ) मीठा 
पेय। रस । 
शरबती--पु० इलका पीला 
रंग | वि० रसदार । 
शरभ--पु० दिड्डी । ऊँट। 
एक मृग । 
शरम-ल्ली ०(फ़ा०)दे० “शर्म । 
शरमसगाह--ख्षी ० (अ०) लत 
की जननेन्द्रिय । 
शरमस[र--वि० 
लज्जाशील । 
शरम-हुज़्री«ली० ( अ० 
फ्रा० ) मुँह देखे की शरस । 
शरमाना--अक्रि० लज्जित- 
होना-। [ (श्र०0) लज्जावश । 
शरमा-शरमी---क्र० बि० 


क->रनकननन- क्‍ऑनन---.स्‍-पान-+--«---+०० 


( भ्र० ) 





४०२ 


शरमिंदगी--ल्रो ० (अ०)लाज 
शरमिंदा७--वि० ( श्र० ) 
लज्जित । 
शरभीला७--वि० लज्जाशील 
शरर--पु० (अ०) चिनगारी 
शरइ--ल्रो० ( श्र० ) दर; 
भाव | साध्य, टीका । 
शरहबंदी--ख्री ० (अ० फ्लरा०) 
| 








दर का सूची । 
शराकत--छ्ली० (फ़ा०)साभा 
शराफ़व-.झ्ली ० (अ०) भल- 
मनसी । 
शराब5--हक्षी ० (अ०) मदिरा 
शराबख़ोरी--ल्ली० मदिरा 
पान। [सीगा छुआ। 
शराबोर-वि०(भ्र०) बिलकुल 
शरायत--पु०(बहु० अर ०) शर्तें 
शरारत--ल्ली० (अ्र०) पाजी 
पन | शिरारत से । 
शरारतनू--क्रि० बि० (अझ० 
शरारा--प० (अ०) चिनगारी 
शराबवाप--पु० धनुष | 
शरास, शरासन--पु० धनुष 
शरिप्ठ--वि० श्रष्ठ । 
शरीगअ्ृत--छ्री० (अ०) मुस- | 
लप्मानों का धमशात्र । । 
ईश्वरीय-नियम । 
शरीक--० (४०) शामिल । 
शरीक्--पु० (अ०) कुलीन 
मनुष्य । 
शरोफ़ा--पु० सीताफल । 
शरीर--पु० देह । बि०[अ ०) 
दुष्ट । 
शरीरपात-पु० मृत्यु । 
शर्तरांत--पु०सृत्यु । | 
शरोरो+-पु० प्राणी, आत्मा । | 


( शल्लाटु 
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शरु--पु० हिसक | क्रोध । 
वि० नुकीला। 

शकऊ--पु० (श्र०) सर्यैदिय | 
पूरब दिशा । 

शकरा--छ्ली ० शक्कर । बालू। 

शकरावान्‌---पु० बालुझा 
मय प्रदेश | 

शकरी--छ्ली ० लेखनी । नदी 

शक्र--वि०(अर०)पूरब का 

शत्ते--ल्री ० (अ०) दाँव । 
नियम । हाड। 

शरत्तिया--क्रि० वि० (अ०) 
शत्ते बद कर । वि«निर्श्चित 
शत्ता--वि० ( भ्र० ) शक्त- 
संबंधी । 

शम--ख्री ० (अ०) लज्जा । 

शमसार५--वि० ( अ्र० ] 
लज्जावाला । 

शम्मं--पु० सुख | घर । 
शर्म्मा-पु० ब्राह्मणों की 
ठपांधि | हष । 

शव---पु० शिवजी । विष्णु 
बर--पु० सायंकाल । 
कामदेव । अंधकार | [ली। 

शवरी--ख्री० रात । संध्या । 

शवाणी--ल्ली० पावती । 

शल-पु ०कस का एक मल्ज । 
ऊँट | साही का काँटा | 

शबजम-पु० एक कद । 


शलभ--पु० टिड्डी ।पर्तिगा । 


शलल--पु ० साही का पर। 


शलवार--पु० (क्ला०) पेशा- 


वरी पायजामा । पाजामे के 
नीचे पहनने का जाँघिया । 
शलाका-सख्री ०सलाई। वाण | 
लाहइ--पु० कच्चा फल । 


शली ] 
शलोी-ख्री० सादी जन्‍्तु। 
शलीता--पु०ठाथ का बोरा । 
शल्क--पु० बकला । ठकड़ा । 
शल्य--पु० अखचिकित्सा । 
एक श्रस्ध। [का इलाज 
शल्यक्रि:--स्री ० चीर-फाड़ 
शव--पु० लाश । 
शवच्छाद न--पु ० 
शवदाह-.-पु० 
जलाना | 
शवपेटिका-सख्लो ० ताबूत । 
शवमंदिर-«पु० मरघर । 
शत्रया न-पु० अरथ', टिकटी । 
शवसान--पु० पथक। 
शवाज्ञ--पु० मु का प्रांस। 
शश--पु ० खरहा वि० | 
( फ्रा० ) छु। | 
| 


कृक्षन । 
लाश का 


जज कस लीक मल अखिल 





दइशक--पु० खरगोश । 
शशधर--पु० चन्द्रमा । 
शहामाही--वि० (फ्रा०) 





छ माही । | 


शशलक्षण--पु ० 
शश-व-पंज--पु० (फ्रा०) | 
जूुआ। सोच-विचार | | 
श्र ग.नवीछा । 
दशा ग--पु ०असंभव बात । 
शशांक--पु० चन्द्रमा । 
शशादन--पु० बाज़ । 
शशि-पु० चंद्रमा। 
दाशिकां त१--पु ० 
चन्द्रमा । 
दशशिज--]० बुष । [ शिव । 
शशिषर॒ शशिमाल--पु० 
शशिपोषऋ--पु० शुक् पक्ष । 
शशिप्रभमा--ल्ली ० चॉइनी । 
शशिभूषण--पु० शिवजी । 


चन्द्रमा । 








मनन» 











४०३ 
शशिमुख७--वि० खूबसूरत । 
शशिलेखा-ख्री० गिलोय । 
शशिशाला--््री ० वह महल 


जिसमें बहुत शौीक्षे जड़े 
ह्वॉ। 
शशिशेखर-पु० शिवजो । 


शशिशोषक्-पु० क्ृष्णपश्च । 

शशिहीरा-पु० चंद्रकांत मणि 

शष्कुली--श्ी ० पूरी । सुहरो 

शष्प-..पु० हरी घास के 
तिनके । 

शस्व--वि० प्रशंसित । 

शलह्य--पु० हथियार । 


| शब्बक--पु ० लीटा । 


शबह्ृक्रिया--स्री ० चीरफाड़ । 
शह्रधारो-त्रि० राल्न धारण 
करने वाला सैनिक । 
शबह्ृशाला--खी ०शख्रागार । 
शञ्नाजीव--पु० जो शजलञ्र के 
द्व।रा जोजिका करता है । 


< 


4्प्त 


शझ्ली--ल्ली> छुरी | पु० 
शल्ष चलाने वाला । 

शस्य--पु० नई वात । 
धान । फन्ञ । 


शहद शाइ--पु० सम्नाट्‌ । 

शह-“पु०( फ़् ० )वादशाह । 
बर। शनरंज के खे न में 
ब।दशाह का किसी मोररे 
की घात में पड़ना | विं० 


कोई । | चढ़ा-बढ़ा । 


शइज़ादा--पु ० राज-पुत्र । 

शह ज्ञो र--वि० (फ्रा ०) मज़बूत। 

शबहतोीर--प्‌ृ० (फ्रा०) लक्चड़ी 
का लंबा लट्ढा । 

शहतत्त--पु० ( कफ्रा० ) एक 
वृक्ष तथ। उसका फल । 
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[ शाकल्ञ 


शहद--पु० (अ्र०) मधु । 
। 


शहना--पु ० (अ०) कोतदाल 
शइनाई--स्री ० 
नफ़ीरी ! 
शहबाला--प२० बर का छोटा 
भाई जो विवाह के समय 
दूल्दा के साथ बैठता हे । 
शहर5--पु० (फ़ा०) नगर । 
शइहरपनाइ---सख्री ० 
परकोटा ! 
शहवत «ख्री०(ग्र०) मेथुन । 
ख़ाहिदश। [सबूत । 
शइहदत-ख्यो० (अ०) गवाही 
शहातब्८--पु०(अ 3) लालर॑ग 
शहामत-ल्नो ० अ०) बडप्पन 
शहीद--पु० (ग्र०) घन के 
लिये बलिदान होने वाला 
व्यक्ति । [ पु० साँड । 
शांकर--वि० शक (संत्रंघी । 
शांडिल्य--पु०बेल । 
शांत-वि०स्थिर । चुप । ठंडा 
शांतनु--पु० भीष्म पितामह 
के पिता । 


शांतिलन्सी ० चुप्पी । पैय । 


(फ्ा०) 


( फ़ा०) 


श्प्म 


१3 | 


१! 


शांबरी--झ्ली ० इन्द्रजाल, 
माया । [ शिष्टता । 
शाइस्तगी--ल्री०  ( फ्रा० ) 


शाइस्ता--वि०(फ्रा०) शिष्ट, 
सभ्य | 

शाकंमरी--ल्ली० दुर्गा. देवी 
शाक--पु० भाजी । 
शाकट--पु० गाड़ी खॉँचने 
वाला । बि० गाड़ी का । 

(शाकल--पु० खंड। इवन- 
सामग्री । 


शाकाहार ] 


५०४ 


[ शालीन 





शाकाहार८--पु ०बिना मांस- | 
का भोजन | 
शाकिनी--ली० डाइन । 
शाकिर--वि० (अ०) इतझ् । | 
शाको--वि०(अ० )शिक्ायत 
करने वाला । चुग़ज़ख़ोर । 
शाकुनि--पु० व्याधा । 
शाकुनिक--पु० चिड़ीमार । 
शाक्त-वि०्शक्ति का उपासक | 
शाक्यमुनि--पु० गौतम बुद्ध । 
शाक्यलिंदह पु० गौतम बुद्ध | 
शाख़--ख्री ० (फ्रा०) टहनो। | 
शाखा-ख्ली ०टहनी । विभाग | 
शाखानगर-पु०छोटशहर | | 
शाखार॒ग--पु० गिलहरी । | 
बंदर । 
शाखी--पु० साक्षी । वृक्ष । 
शाखोच्चार--पु० विवाह में | 
बंशावली का कथन । | 
शागिद२--पु०(फा०) शिष्य 
| 
|| 





शागिदपेशा--पु०. (क्ला० 
अ० ) अहलकार । नोकर- 
चाकरों के रहने का स्थान । 
शाटिका-खस््री » साड़ी । 
शादन--३० शठता । 
शाण--पु० सान रखने का 
पत्थर । कसौटी । [हुआ | 
शारित-वि० पैना किया- 
शात--१० ह । वि० साग 
पर रखा हुआ। 
शातिर--पु० (अ०) झतरंत्र | 
का खिलाड़ी । वि० चतुर | | 
चूची । 
शातेदर--ि० दुबल । 
शात्रव....पु० शत्रता | 
शा इ--जरि० (फ्रा०) खुश । | 











पु० (स॑०) कीवड़ | धास । 


शादमान२--वि० ( फ्रा० ) 


प्रसन्न । [बधावा । 
शादियाना--पु७ (फ्रा० ) 
शादी--ख्री ० (फा०) खुशी । 
विवाह । 
शाइल-पु०हरी घाप्त वाला- 
प्रदेश । वि० दरा-भरा । 
शान--ख्री० ( श्र० ) तड़क 
सड़क । इज्जत ।विशालत्ता 
शानदार--वि० (अ्र० फ़ा०) 
शानवाला। [ठांटबाट । 


शानशोकत--ल्ली०. (अञ०) 
१ --पु० बददु आ । 
शापित--वि० जिसे शाप 


दिया गया हो । 
शाबान--पु० (म्र०) अरबी- 
साल का आठवाँ महीना | 
शाबाशर२--अव्य० (क्रा०) 
खुश रहो । 
शाब्द, शाब्दिक, शाब्दोी-- ! 
वि० शब्द संबंधी । शब्द 
। 
| 
| 
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शाह्म छा ज्ञाता। वैयाकरण 
शाम--ल्ली (क्ा०) साँफ। 
पु० श्याम । [ विपत्ति। 
शामत-.ल्ली ०(अ०) दुर्भाग्य 
शामतज़दा--वि० अ्रभागा | 
शामित--वि० शांत क्रिया 
गया । [ बड़ा 
शामियाना--पु० ( फ्रा० ) 
शामिल--वि० (श्र०) मिला 
हुआ । 








सब दशा मैं सम्मिलित । | 
शायक--पु० वाण। खज्ञ । 


शायक-वि ० (अ्र०) शौकीन, 


इच्छुक । प्रेमी । [कदाचित्‌ 
शायद--अ्व्य० ( फ्रा०) 
शायर--पु० (अ०) कक्िता 


शायस्ता--वि० शिष्ट । 


शायो--वि «(भर ०) प्रकाशित, 
कट, ज़ाहिर |[| «& 
शायो५--वि० सोने वाला। 
शारग--पु० दे० 'सारंग!। 
शारद, शारदीय---वि ० 
शरत्काल का। [ दुग 
शरदा--न्नी सरस्वती 
शारिका--ल्री ० मना । 
शारीर, शारीरिक--वि० 
शरीर-स॑ंबंधी । 
शाकेर--पु० रेतीला-स्थान । 
शाज्ञ--पु०धनुष । [ विष्णु । 
शाह्प।णि, शाही--पु ० 
शादू ल--पु सिह । व्यात्र । 
वि० सवेश्रेष्ठ । 
शाल--पु ०साखु | दुशाला । 
एक प्रह्नार को मछ॑लो। 
वक्ष | प्रधान शाखा । 
शालग्राम--पु० विष्णु की 
पत्थर की मूर्ति विशेष ; 
शालबाक--वि० ( फ्रा? ) 
शाल बनाने वाला। 


शाला--छ्ी० घर। स्थान। 
शालाक-पु० प्राचीन चिन्हां- 


कित मुद्रा । 


शालि--पु० एक धान । 


बासमती चावल । 


शामिलद्दाल--4ि० (अ० ) | शालिवाहन--पु० शक संवत्‌ 


चलाने व ला एक राजा | 


शालिहोन्र-पु०धोड़ा । [शिश्ट । 
शालीन३--गिं ० 


बिनोत । 


शालूर ] | ५०४ [ शितिकंठ 
शिंजित--पु० आभूषणों तथा । शि्ंंड--पु० मोर पुच्छ ! 

नूपुरों की ध्वत्ति । [घिंघरू | । चोटी। काकपक्ष । 
शिंजिनी--ख्री० प्रत्यचा | | शिखंडी4--पु० मोर । बालों 
शिवी-ख्री० छोमो, फली । | की लट | राजा द्वुपद का 
शिशपा-पु० शीश्म या। एक पुत्र । 





शा।लूर--पु० मेंढक। 
शालेय--पु० सौंफ । 
शाल्तलि-पु० सेमलवृश्ष । 
शॉबिक--पु० पशु या पक्षी 
का बच्चा | 
शावर--पु० अपराध | पाप । 
शाइववर-न 4० नित्य रहने वाला 
शासक १४--पु ० हाकिम । 
शासन--9 ० हुकूमत, दण्ड । 
शासनघ<, श,सनवाहक-- 
पु० राजदूत । 
शासनात्क-- वि ० शासन- 
सम्बन्धी । [क्रिया हुआ । 
शाधप्षित४--वि०, शास न- 





अशेकक का वृक्ष । | शिख, शिखा--ख्री० चोटी । 
शिकंजा--9० (फ्रा०) दबाने, | शिखर--पु० चोटी, केगूरा । 
कसने या निचोड़ने का यंत्र । शिखरन--स्री ० दही चीनी 
शिकन--स्री० ( फ्रा० ) | का शबंत। 

शिखरि--पु० पहाड़ । 

| शिखरिएयो--ख्री ० ख्ियों में 
शिक्ष्मपरवर--त्रि० (फ्रा«) श्रेष्ठ । शिखरन । एक छन्द 
स्वार्यं । [यशो । भीतरी। | शिक्या-ख्री ० आग कोल प5६। 
शिक्मा-बि० (क्रा०) पैदा- मोर की चोटी । चोदी। 
शास्ता-पु०शा|सनकरत्ता बुद्ध । , शिकमोकाइतकार-पु ० (फ्रा०), किरण । 
शास्ति-ओी०शासन +दड | वह काइतकार जिसे जोतने | शिक्षाधघर--पु० मोर । 


घिकुड़न । 

शास्त्र -पु० घामिक ग्रंथ । के लिये खेत दूसरे काइत- शिडाप!श--पु० चोटी । 
। 
ढ 
| 


शिकम८--पु० (फ्रा०) पेट । 





शास्र-पु०शाल्र का ज्ञाता, | शिकरा-पु० (फ्रा० ) एक, एक रत्न | 


॥ * । 
शाह्मश--पु० शाखवत्ता। कार से मिला हो | | शिखामशि--पु० सर का 
शिकारी पक्षी, बाज़ । | शिहावल--पु० मोर कटइल' 


हाखंय--० शाख सबंध! 
शाहशाहर--पु० सम्राट । 
दाइहइ--पु० ( कफ्रा० ) महा 
राज । स्वामा । दूल्दा। 
बि० महान्‌। [ राज पुत्र । 
शराहज़ादा७--9५० ( फक्रा० 
शाहदरा--पु ० (फ़ा०) किले 
या सहल के नांचे को 
अआबादा । 
शाहाना, शा«ह्यो- 4०(ऊना ०) 
राजसा | पुण्वर वे विवाह 
के समय पहताये जाने वाले 


शिका--3 ० अ्र०)शिकायत | शिखावान्‌ू--पु० अग्नि । 
शिखाबू द्धव-स्री० सूद-दैरसू<द 
शिखि--पु० मोर । 

हुआ | घसीट लिखावट । | शिवख्िध्वज-पु० धुश्राँ । 


| शिकरत्र-स्त्री० (फ़ा०) हार । 

शिकायत--स्री ० ( श्र० ) कात्तिकेय । [ कार्तिकेय । 
॥ 
| 
| 


शिकस्ता--बि० (फ्रा०) टुटा: 


चुगली, उलहना । शि खिबाहन--पु० स्वामि* 
शिकार--पु० (फा ० )आखे2 । . शिखी५--वि०शिखा[ वाला ' 
शिकारा-वि० ( फ्र० ) | पु० मोर ! मुर्गा । 

शिकार करने वाला। | श्िग़राक्म--पु०(फ्रा०) चीरा ; 
शिक्षक-पु ०शिक्षा देनेवाला। ' नइतर । [ अनोखी बांत । 
शिक्षण--9० शिक्षा । शिगृफा--पु०(फ्रा०) कली । 
पल । शिक्षा--त्रो ०्तालीम,स्ेख | | शितावब२--क्रि० वि० (फ्रा०) 
दे हनामा--पु० ( कफ्रा० ) | शिक्षा -पु० विद्यार्थी । जल्द । 

राजाओं वा इतिहास। | शिक्षाविभाग--पु० शिक्षा | शिति--वि० सफ़ेद काला : 
शादिदर-पु० (अ०) साक्षी । | के प्रबंध का महकमा । शितिकंठ--पुण. शिव | 
जि०्सदर। शिक्षित--वि० पढा-लिखा। चातक । मोर । 


गा 


शिथिज्न ] ४०६ [ शीत 


तक. परमार. नाकाम 
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शिरोरत्न--पु० चड़ासणि । | शिवरानी--ल्ली० पाव॑ती । 





शिथिज्ञ३-.-वि० थका हुश्रा, 


| 
ढीला । | शिरोरुदइ--पु० केश । शिवलोक--पु० कैलाश । 
'शिक्कद--लली ० (अ०) सख्ती । | शिला--ल्ली ० पत्थर का बड़ा | शिववाइन--पु० नन्‍्दी। 
तेज़ी, वेग । [पहचान । | दुकद्ा, चट्टान | [विशेष | | शिवा--ह्ली० दुर्गा । पावेती | 


शिनासझ्त-स्यो ० ( फ्रा० ) | शिलाजीव--पु० औषधि- | खगाली | इड़ + आाँवला। 

शिनास--वि० -(फ़ा०) पह- | शिलान्यास--पु० किप्ती | शित्षलय--पु० शिवाला। 
चानने वाला। [पहचान। | मकान की नॉंव रखने का | शिवि--पु० एक्र राजा । 

शिनासाईं--खी० (फ़ा०) | उत्सव। हिस्र पशु। [ डोली | 


शिफा--ल्ली ० कोड़ा । जड़। | शिलापट--पु० सिलेट । शिविका--ल्ली? पालकी, 
शिविर--पु० डेरा । पड़ाव । 


शिफाकंद--पु० कम्तल की | रि हे 
शिशिर--पु० एक ऋतु जो 





| 
शिलालेख--पु० पत्थर पर 
जड़ । । खुदा हुआ लेख | [कंदरा । 
शिविका-हल्ली० पालकी । | शिलावेश्म--पु० गुक्ला, माघ भीर फाल्पुन मैं होती 

'शिविर--प० डेत । शिलासतार--पु० लोहा । है, दिम । 

'शिया--पु० (अ०) एक छुस- | शिक्षिग--पु० (अ्र०) इंगलेंड | शिशिएकर-पु० चन्द्रमा । 
लिम-संप्र दाय | वि० सदां- | का एक सिक्‍का । शिशु -प० छोया बच्चा । 
यक | | शिलोी--ज्री ०“देहरी | भाला । | शिशुता--खी ० बचपन । 

शिर--पु० सिर। माथा। | शिलोसुद्र--पु० असर । बाण | शिशुमाए--पु० छ्तिरस । 

शिरकत, शिराकृत--ल्ली ० शिलोचय--पु० पवेत । | शिश्न--पु० पुरुषेद्रिय । 
(अ०) साका, हिस्सा। | शिल्प--पु०दस्तकारी,हुनर | | शिष्ट१--वि० सभ्य, सज्जन | 
शिरज, शिरसिज-.-पु०बाल । | शिल्ककला--ञ्ो ०कारीगरी | | शिष्टमंडल--पु० डेपुटेशन । 
शिरमौर--पु० मुकुट | वि० | शिल्रक्ग २२, शिल्पी--पु० | शिक्षचार-पु० सज्जनोंचित- 
श्रेष्ठ । [सिर का कबच। | दस्तकार। चित्रक'र | राज | व्यवहार । सत्कार । 
शिरत्र, शिरखाण--पु० | शिल्पिक--पु० शिल्पजीवी | | शिष्टि--स््री० झ्राशा | दंड। 
शिरस्थ--पु० साफ़ बाल। | शिल्पिशाला--ली ०कारखाना| शिष्य३--पु० श/गिद । 
शिरहन-..पृ० तकिया ।_ | शिव--पु० शुभ, कल्याण । | शिद्ाब--पु० ( अ० ) तारा 
शिरा--ल्री ० रक्त की नाड़ी । | शंकर जी। | जो भाकाझ्य से टुत्ता है । 

















नस। शेपो । | शिवक--पु० खूँडा आग की लग्ट । 
शिरीष--पु० लिरस-दृक्ष । | शिवह्ुुप--पु०बेल का वृक्ष । | शोआ--पु०(अ्र०)सहयक । 
शिरोगृह--पु० अटरी। शिवन॑दन--पु० गणेशजी , मुसलमानों का एक 
शिरोद/म--पु० पगडी ।, शिवनिर्माल्य-पु० झिवापित- | फ़िरका । 
शिरोधरा--झ्ली० गन । वस्तु | अहण न करने | शीकर--पु० जलकण ! 
« शरोधाय-- ति० सिर पर | थोग्य पदार्थ । श॑ प््र--क्रि० वि० जल्द । 
धारण करने योग्य । शिवपत्र--पु० रक्त-कमल । | शीघ्रकारी--वि० फुर्तीश। 


शिरोभूषण, शिरोभणि--.पु० | शिवपुरी--छी० काशी । 
लिए पर पहनने का एक | शिवरात्रि--स््री ० फाट्गुन- 
गदना । श्रेष्ठ-व्यक्ति । बदी चतुदंशी । 


शीवता स्री०, शीघरत्व--पु० 
जल्दी, फुरती । 
शीत३--वि० ठंडा । (पु०) 





शीतक | 


०७5 


[ श्र, 





जाड़ा । ओस । तुपार। 
शीतक--पु० आलसी । 


शीतचंपक--पु० दर्षण । 
दीपके | [ बुद्बार । 


शीतज्बर--पु० , जाड़े १का- 
शीतमानु--पु० चंद्रमा । 
शीतभीरु-पु० बेला, महिका 
शीतल३-बि० ठंडा | [देवी । 
शीतला--ल्ी०वेच के । एक- 
शीर--पु० (फ़ा० ) दूध। 
शीरख़ोरा-पु०दुधमु दा बच्चा। 
शीर व शकर--वि० (फ्रा०) 
दूध-ची नी को तरह मिश्रित । 
गीरा--पु०शब ते । चाशनी। 
शीराजा--पु० (फ़ा०) एक 
प्रकार का फ्रीता । प्रबंध । 
शीरीं--वि ०(फ़ा०)मीठा । 
प्रिय * 
शीरीनी-झ्ली० (फ़ा०)मिठाई। 
शीण--बि० ट्ूटा-फूर, जीणे 
दुबला । 
शीय--वि० नइबर | 
शीष --पु० सिर । चोटी । 
शोष क--पु० चोटी । टोप । 
परिचय कराने वाला दब्द 
या वाक्य (हेडिंग) योग्य । 
शीष च्छेच - व०पसिर काटने- 
शीषण्य--पु० साफ़ बाल। 
शील--.पु० श्रच्छा स्वभाव । 
मुरोवत । 
शीलचक्ष -नि०धुरौवतदार । 
शीलवान्‌१३-वि ० सुशील । 
शीश--पु० लिर। भमाथा। 
शोशम--पु० एक पेड़ । 
शीशसहल--पु० (फ्रा०) वह 
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शुक्ांग--पु० मोर । 


शीशे जड़े हों । [ दर्पण । शुजञा--वि० (अ्र०) वीर । 


शीशा--पु० (फ्रा०) काँच । 
शीशी--खरौ ० छोटी बोतल । 
शंंदि--ख्री० सोंठ । 
शुंड--पु० सूंड । 
शुंडादंड--पु० सँड | 
शुंडाल,शडी--पु० हाथी । 
शुंडिक--पु० मद्य उतारने 
वालो एक जाति | 
श भ--पु० एक असर । 
शुक्रु--पु० तोता । 
शुकदेव---पु० व्यास-पुत्र । 
शुक [ना--पु० नज़राना | , 
शुक्‌-ल्री ० शोक । 
शुक्त--पु० सिरका, खटाई। | 
वि० खट्ठा । 
शुक्ति--स्री ०खीप । अशे रोग 
शुक्तिका--ज्री० सीपी । 
शुक्तिज,शुक्तिरीज-पु० मोती 
शुक्र-पु० वीये । एक मुनि । 
अ्रर्नि । एक दिन। (अ्र०) 
धन्यवाद । 
शुक्रदोष--पु० नामदीं । 
शुक्रगुज्ार२--वि० कझृतज्ञ । 
शुक्रशिध्य--पु० राक्षस । 
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शुकाचाय्य--पु० यह दैत्यों 
के गुरु थे। 

शुक्रिया--पु०(अ०) धन्यवाद ! 
शुकु--वि० सफ़ेद । पु० शुक्क- 
पक्ष। ब्राह्मणों की एक | 
पदवी। 

शुक्--सत्री ० सरस्वती । 

शुचि३--वि० पवित्र, स्वच्छ । 
पु० अग्नि | 


मकान जिसमें बहुत से  शुचिकर्मा--पु०सदाचारी । 


शुजाभ्रत-ल्ली ०(भ्र०) वीरता | 
शुतुर--पु० (फ़ा०) ऊंट । 
शुत॒रम॒ुग्ं--पु० (फ्रा०) ऊँट 
को गदन की तरह एक 
बडा पकश्ची | 
शुदनी --ख्री ०(फ़ा ०)हो नहार 
शुद्ध-वि० पवित्र । साफ । 
सही । खालिस। 
शुद्धांत--पु० अन्तःपुर | 
शुद्धि--क्ली० पवित्रता, सब 
च्छता | शुद्ध करने के सयय 
का संस्कार । [पत्र । 
शुद्धिपत्र--पु० अशुद्धि सूचक - 
शुद्धोदन--पु० गौतम बुद्ध 
के पिता । 
शुन७,शुनि--पु० कुत्ता । 
शुनक-पु० कुत्ता । 
शुनासीर ७ पु० इन्द्र । 
शुबहय--प० (श्र०) शक,श्रम 
शुभ--वि० अ्रच्छा । पु० 
कल्याण | 
शुभचितक१४-वि० हितैषी | 
शुमदशन--व्रि० सुंदर । 
शुभा--सत्री० कांति | चाह । 
शुत्र ३--ति ० सफ़ेद । 
निमल | 
शुअ्रांशु--पु० चंद्रमा । 
शुमार--१० /फ़रा०) गणना | 
शुमार-कुनिदा--बि ० (फ़ा०) 
गिनती करने वाला । 


' शुभाल5--पु० (अ० ) उत्तर - 


द्विशि। 


 शुरू-पु० (अ०) आरभ । 


शुल्कन-पु० फ़ीस । भाड़ा । 
शुश्-खली० माँ । 


शश्रषा ] ५०८ 





[ शेज्षेत 
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शुश्रृपा5+--ल्ली ० सैवा । 
शुष्क१--वि०सूखा, नीरस। 
शुक्र--प० पराक्रम । 
शुष-१--५० भगिनि । 
शुकर--पु ० सूअर । 
शुक्त--प० सिरका । 
शुद्र ४-७--पु० चौथे वर्ण 
का ब्यक्ति। 
शूद्राणी--खल्री० शूद-ल्ली । । 
शुल्य--पु०आकाश।। सिफ़र । 
निजन-स्थान । 4० ख़ाली । 
शुन्यवाद-पु० नास्तिकता । 
शुल्यवादी-- ०. बौद्ध । 
नास्तिक । 
। 


खृंगवेर--पु० श्रदरख । 
खूगार--पु० साहित्य में एक- 
रस | सजावट । [ करना। 
शंगारण--पु० प्रेम व्यक्त 
“ंगारित-वि०सजाया हुआ 
अंगि--पु० सींग वाला पशु । 
सोने का बना ज़वर । 
शंगी--पु० शिवजी । हाथी । 
एक ऋषि । सींग का बाजा। 
खूगाल--पु० गीदड़ । 
शेक्ष--प० ( अ० ) मुहम्मद 
साहब के वंश जो की उपावि। 
शेखचिका--पु० बड़े बड़े 
मसूतरे बाधने वाला। बवि० 
मूख | मसख़रा । 
शे्वर--पु० लिर । मुकुग । 
चोटी । [ डींग । 
शेखी--ख्री ० ( फ्रा० )गवे । 
। शेखोवाज «७ वि०अभिम्ानी ; 
' शेफालो -स्री ० काले फू 
को नेवारा | 
शेप्तुषी--ल्ली ० बुद्धि । 
' शेयर--पु० (अ०) दिस्सा। 
शेर--पु० लिह । (अर) उद्ू 
फ़ासों को कविता के दो 
चरण । 
शेर-आबी--पु० घड़ियाल । 
शैर-गोईं-लखा० ( आअ० ) 


शूर्‌३--वि ०वीर । पु०स्िह । 
सूय । [गव करने वाला | 
शुरमानी५--वि० शूरता का- 
शूरवीर--पु० बहादुर । 
शूरलोक--प. ० वारोचित- 
कार्यों का वर्णन । 
शुप--पु० सूत्र, छाज । 
शूपंणखा--ल्ली० रावण की 
बहिन 
शुल--पु० सूली। पीड़ा,दर्द 
शूलबारोी, शूलपाणि--पु ० 
शितर । 
शुलि-ल्ली ०सूली । 
शूलिक--पु ० जलाद । 


७. मम्मी कशन-क-काम 











शैलजा, 


कोटनुमा पहनावा । 
शेश--पु० माला । बचा । 
शेलु--पु० लसोढ़ा । 
शेवधि--पु० खज़ाना । 
शेवा--पु० ( फ्रा० ) प्रथा। 
तरीका | 
शेवाल--पु० सिवार । 


' शीष--पु०बाकी । नागराज । 


वि० बचा हुआ । 
शेषधर--पु ० शिवजी । 
शेषशायी--पु० विष्णु । 
शेषोक्त--वि० अंत का कथन 
शै--सत्री० (भ्र०) चीज़ । 
शैक्य--पु० छींका । 
शैक्ष--पु० छोटा विद्यार्थी । 
शैक्षणिक--वि०. क्षाशि 
सम्बन्धी । 
शैतान २--पु०(अ०) तमोगुर्ण 
देवता | शरारतीपुरुष । 
शैत्य--पु ० शीतलता । 
शैथिल्य--पु० शिथिलता । 
शैदा, शैदाई--बि० ( फ़ा०) 
'आशिक । 
शैल--पु० पवत । 
शैजञसुवा--ख्षो > 
पावती | गंगा । [तराई 


जैलतटी-ल्ी० पहाड़ को*- 


शैलबाला--लछी ० पावती । 


शूुनी--पु५ शिव । सख्री०पूला 

भ्खल--पु०करधनी | सॉकल 

शृखलता--ख्र० कऋमबद्धता । 

#ंखला--झ्ली ०क्रम । ज़ंजार । 
मेखला | श्रेणी। [वार | 

हें खलाबद्ध--वि० सिलसिले- 

ंग-.-पु० शिखर । सींग । 
एक बाजा । 


कविता पढ़ना । 
शेरपंजा--पु० ( फ़ा० ) बध 
नहा शस्त्र [[ असज्ञी सिह । 
शे रबबर--पु ० (फ्रा० ) 
शेर-मद--वि० (अ०) बड़ा- 
वीर । 
शेरवानी--ल्री० एक प्रकार 
का लंबा, घुटनों तक का 


शैलराज--पु० हिमालय । 
शैलाट--पु ०सिंह भील। काँत।' 
शैज्ञाली--पु० नट । 
शैली-खी ० प्रणाली, प्रकार | 
लिखने का तरीका + 
शैलूघ--पु० नट । बेल-वृक्ष । 
शैल द्र--पु० दहिमामय । 
शैलेय--वि ०पवेत से उत्पन्न। 


शेव ] 


४०७ 


| श्रद्धा 





पथरीला । 
शैव--पु० शिवोपासक। 
शैवल, शैवाल--पु० सिवार। 
शेवलिनी--स्ली० नदी । 
शैबी--छ्ली ०» पावती । 
दरेशव--पु० बचपन । 
शोक--पु० रज, गम । 
शोख़२--वि० (क्वा०) ढीठ । 
चंचल । गहरा>"चमकीला-* 
रंग । 
शोच--पु० दुःख, चिता । 
शोचनीय--वि० शोक के 
योग्य'। 
शोचिष्केश--पु० अश्नि। 
श्ोच्य--पु० चितनीय । 
शोण--पु० लाल रंग । 
सिदूर। माणिक रत्ा[ख़न। 
शोखित--वि० लाल । पु० 
शोथ, शोफ़--पु० सूजन । 
शोध१२--पु० खोज । संशों- 
धन, बदला । [शुद्ध करना | 
दोधन६--पु०तलाश करना। 
शोधनी--ली ० भाड़, । 
शोधित--वि० शोधा हुभा । 
शोव--पु० (क्रा०) धुलाई। 
शोभन६--बि० सुंदर । 
शोभना--स्त्री० छुंदरी स्री । 
अक्रि० शोभत होता। 
शोभांजन--पु० सहिचना। 
शोभा--स्री ० छवि, छुटा । 
शोसायमान--वि० सु'दर। 
शोभमित-...वि० शोभायुक्त । 
श.र--४० (फ०) हछा | घूम 
शोरबा--प० (हरा०) रसा, 
मोल [प्रकार का क्षार । 
शोरा--पु० (फ्रा० ) एक- 








शोरा-पुश्त--वि० ( क्रा० ) 
उद्दड । (गड़बड़ी ! 
शोरिश--ल्ली० ( फ्रा० ) 
शोरीदा--बि० (फ़्रा०) 
व्याकुल । [ पागल । 
शोरीदा-सर--बि० ( फ्रा० ) 
शोला--पु० (फ़ा०)अंगारा । 
शोशा--पु० (फ्रा० ) चुट- 
कुला, व्यंग्य । 
शोष--पु० खुश्क हो ता।क्षय । 
शोषक, शोषी--पु ० सो छने- 
वाला । 


शोषण६--पु० सोना । 


शोषणपत्र--पु० ब्लाश्गि । 


शोहदाश--उु० . (ञअ० ) 
बिलासी । गंडा | लंपठ । 
शोहरत--ख्री ० ( अ० ) 


ख्याति, अफ्रवाह । 
शोहदरा--पु० (अ०) ख्याति ! 
[ड--पु० सतवाला । 
शौक़--पु० ( अ० ) व्यसन, 
चसका । 
शोकत--झ्ली : (तर ०ऊाटवाट । 
शौकिया--वि० ( श्र० ] 
शौकपूर्ण । क्रि० जि० शौक 
के वारण । [करने वाला | 
शौकीन२--४ए० (अश्र०) शौक 
शौक्तिक--पु० भोती । 
शोच--पु० शुद्धता, पवि 
त्रता । पाज़ाना, स्तानादि- 
कत्य | 
शौत--ख्री० सौत । 
शौद्घोदनि--पु० बुद्ध । 
शसरसेनती--खी० प्राइत 
भापा विद्येष । 
शो रि--पु ०श्रीकृष्ण । विष्यु । 











। ४ यृ || ब्‌--- वि हा । 


शौय्य--पु० शूरता । 
शौल्क--वि० शुल्क-संबंधी । 
गोहर--पु० ( क्वा० ) पति; 
स्वामी । 
शोहरा--प्रु० (फ्रा०) बर के 
मस्तक पर बाँधा जाने 
वाला सेहरा। 
इमशान--पु० मरघद । 
इमश्रु--पु० दाढ़ी, मेछ | 
इसश्रुकर--पु० नाई । 
श्याम-..पु० श्रीक्ष्ण । मेघ । 
३ वि० काला । साँवला | 
दया प्र्कंठ--पु ० शिव । 
भोर नीलकंठ । 
इयाप्तकर्ण --पु०धोड़ा विशेष। 
शर्यामटीका--पु० दिठाना । 
रयामपर--पु० तख्वास्याह, 
जिस पर लिखकर स्कूर्जीं में 
लड़को को समकाया जाता 
है। 
इयामल३--वि० साँवला। । 
स्यासततं<३(--प० श्रीकृष्ण । 


ध्स 


| श्याध्षा-स्त्री० राधा । को- 


यल। युवती सजी । साँवली- 
ज्जी। एक देवी । 
इयाल-पु० साला । गींदड़ 
श्यालक७--पु० साला । 
काला प॑ंला: 
मिश्रित । 
इयेत--पु० सफ़ेद रंग । 
इयेन--पु० वाज़ पक्षी । 


| श्रद्धांजलि--सली० श्रद्धापूबक 


जलदान को क्रिया। श्रद्धा 
से द्ाथ जोड़ना । 
श्रद्धा--ली ० पृज्यभाव* 
भक्ति। विश्वास । 


[ श्रेयस्कर 





श्रद्धातव्य ] ५९० 

अद्धातव्य--बि० श्रद्धा के- | श्रावगी--पु० जैनी | 
योग्य । श्रावण. पु० सावन मास । 

श्रद्धान--पु० श्रद्धा । आवशिक--पु० श्रावण मास। 


श्रावणी--सत्री ० रक्षाबंधन । 
श्रावा--सत्री ० माँड़ । 
श्राव्य--वि० सुनने-योग्य । 
श्रिय-स्री ०मंगल । शोभा । 
श्रिया--श्ली० लक्ष्मी | 
श्री--त्ली ० लच्गी । शोमा। 


श्रद्धालु--वि० श्रद्धावान्‌ । 
श्रद्धास्पद--वि० पूजनीय । 
श्रद्धय--वि० श्रद्धायोग्य । | 
श्रेस--पु ० मेढ नत । थक्रावद। 
श्रमजल--पु० पसी वा । 
श्रमज्ञित--वि० जो अधि 
परिश्रम करने पर भी न थके | श्वेत-चंदन । 
श्रमजीबी--पु० मज़दूर । श्रीक 5--पु० शिवजी । 
श्रमण--प० बौद्ध संन्‍्यासी । | श्रोकांत--पु० विष्ण । 
कुज्ञो [ विभाजत । | श्री्ंड---पु० हरिचंदन । 
अमविभाग--पु० कार्य का- | श्रीगणशेश--पु० प्रारम्भ । 
श्रमसना--वि० थका हुआ । | श्रीधन--प्रु० बुद्धरेव 
श्रमसाध्य--वि० मेहनत से | श्रोचू्ं--9० रोरी, कूुंकुम । 
सम्पन्न होने योग्य । श्रीद--पु ० कुबेर । 
श्रमसीकर--पु० पसीना । श्रीदा म--पु ० सुदामा । 
श्रम्नित--वि० थक्ना हुआ्आा। | श्रीधर, श्रीपति--9० विष्णु । 
श्रमी--पु० मेहनती । श्रम- | श्रीनामा--पु० पत्र के प्रारंभ 
जीती । में लिखा जाने वाला कुश ज़- 
श्रयण-पु० सहारा । मरोत्ता, | समाचार, सिरनामा । 
श्रवण ६--पु० सुतना । कान | श्रोनिकेतन--पु० बैकृठ । 
श्रवगागव--वि० सु ना हुआ । | श्रीनिवास--3० बैकुंठ।विध्णु 
श्रवित--वि० बहा हुआ । । श्रीपँचमी-ख्री० बसंत -पंचमा 
अविष्ठा-ल्ली ० पनिष्ठा नक्षत्र | | श्रीपाद--वि० पूज्य । 
श्रव्य >“वि० सुनने-योग्य | | श्रोफल--पु० नारियल । 
श्रांत--वि ० थका हुआ ।शात | खिरनी। बेल । भाँवला । 
श्रांति--ज्री ० थकावट आराम| घन। 
आड-पु० अद्धापूवक किया- श्रीफश्षो---लत्री० नील । 
गया कम । श्रीमंत--वि० शोभावानू | 
शाद्धदेव-.पु० यम्तराज । घनी । पु० बालों को माँग। 
श्राप--पु ० शाप । सिए का एक गहना । 









श्रावक--पु० बौद्धसाधु | | श्रोमान्‌१३-वि० धनी | 
नाह्तिक । १४ वि० छुनने | शोभाशाली । पु० आदर- 
बाला । सुृचक शब्द । 








। 


श्रीमाल--जल्री०गले की माला 
श्रीमुख--पु० सुंदर मुख । 
श्रीयुत--वि ० श्री या शोभा - 
सब्त । 
श्रौरंग, श्रीरमण--पु० विष्ण 
श्रौल--वि० शोभाजानू । 
श्रीवत्त--विष्णु की छाती 
पर भृगु के चरण- प्रहार का 
चिह्न । विष्ण 
श्रीवत्सलांछन--पु० विष्ण । 
श्रीवास, श्रीवेष्ट--पु ० देव 
दारु-धूप । 
श्रीश--पु ० विष्ण । 
श्रीहत --वि० निस्तेज | 
श्रीदरि--पु० मुद्ध । 
श्रीहस्तिनी-..ज्ली ० घुश्याँ । 
श्रुव--वि ०सुना हुआ । प्रसिद्ध 
श्रुतकीत्ति--सत्री ० शत्र॒न्न की 
स्री। 
श्रुत--त्री० वेद। कान | 
सुनी हुई बात। चार की 
संख्या । 
श्रुतिकटु--वि ०कठो र(बचन )! 
श्रुतिगो चर--वि०जो सुनाई दे 
श्रुतिद्रष्टाश०--वि ०वेदप।ठी । 
श्रुतिपथ--पु० कान । 
वैदोक्त सागे। [ योग्य । 
श्रुय---वि० प्रसिद्ध। सुनने 
श्रुव[--पु० दे० 'स्रवा?। 
श्रेंणी--ल्री ० पंकित, माला | 
श्रेणीबद्ध---वि० कतार बाघे- 
हुए । 


श्रेय--वत्रि ०शुभ । पु०कल्याण, 


श्रवत्ती--ल्ञा ० हड़) पैठा : 
गजपीपल । 
श्रेयस्क '७--वि०. कल्याय- 





३ 

श्रष्ठ ] ५११ [ षड़गुण 
दायक | [प्रधान | | रोग । श्ासोच्छूवास-- पु०. वेग 
श्रेष्--बि० बहुत श्रच्छा । | क्लील-- वि० उत्तम | से साँस खाँचना तथा 


श्रेष्ठी--पु० सेठ, महाजन 
श्रोण--वि ० लेंगड़ा । 
श्रोणि--ल्ली० कमर, नितम्ब 
श्रोशित--पु० रुघिर, । 
श्रोत--पु० कान । 
श्रोतव्य--वि ० सुनने-योग्य । 
श्रोता१ ०---प० सुनने वाला। 
श्रोत्र--पु० कान । 
श्रोश्रिय--पु० वेदपाठी 
श्रोत--वि० वेदानुक्लूल । 
#&दण-- ० कोमल, सुंदर 
छ्य--व्रि० शिथिल, मंद । ! 
कछाघन--पु० डौंग हॉकना । 
कछाधनीय--वि ० प्रशंस नीय । 
काधान-ल्ली० प्रशसा । 
छाध्य--वि ० प्रशततनीय, श्रेष्ट 
श्लिष्ट३--वि० मिला हुश्रा । 
छीपद--पु० पैर सूजने का 


पजन--पु० »८, मिलन । 
पेंड,पष ढइ--पु० नामद । सईड 
पटत-वि० छः । [समूह। 
पटक--पु० ७४ वस्तुत्रो का 
पटकम्मे--पु० ब्राह्मणों के 
छः कम्में-यजन, याजन, 
अध्ययन, अध्यापन, दान, 
प्रतिग्रह। मनुष्यों के छुः कम- 
दान, जप, तपंण, देव- 
पूजन । स्नान, संध्या, । 


इलेष१२--पु० मिलान । 
इल पण ३--पु० आलिगन । 
इलेष्मा--पु० बलगस । 
इलोक--पु० छन्द विशेष | 
शेव्र्‌ | 
श्रःश्रेय--पु ० कल्याण। 
शवरदृष्ट्र--पु ०गोरूरू । 
स्वप्च-- पु० चांडाल । 
श्वश्नर--१ ० छेद । हे 
इबवृत्ति--सल्ली ० पर-सेवा । 
श्वशुर---१ ० सछुर । 


| श्वश्न--ख्री ० सास । 


इवस न--पु ०व यु। साँस । 
श्व।न--पु० कुत्ता । 
श्वापई--पु० दिसक पशु । 
श्रास--प० नाक से हृढा 
लेना तथा छोड़ना। 
श्वासा--ल्ली ० प्राण वायु । 


३९--प 


पन्‍चक्र--३० पद्थ॑त्र । 
शरी(स्थ छः चक्र । 
पटपद७--पु० भौंरा । छप्पय 
पट (ग--पु० सगीत के छः 
राग । बखेड्ा । 
पथ्शासत्र--प्० छः शाख्च-- 
न्याय, बैशेषिक, भीमासा 
बेदन्त, साख्य और पात॑- 
जल । हु 
पडग--पु० बैद के छः अंग-- 


निकालना । 
शिवन्र-...0.पु० छाजन, कुष्ठ । 
इसवेत३--वि० सफ़ेद । पु० 
चॉदी | सफ़ेद रंग । 
स्वेतपत्र-पु० अस्तावित 
मसविदा जो पालियामैंट 
आदि बड़ी सभाझभरों मेँ उप- 
स्थित किया नाता है । 
(अं ०) व्हाइट पेपर । 
श्वेतिमा-ख्री० सफ़ेंदी । 
इवेतभानु-पु० चन्द्रमा । 
इ्वेतांबर--पु० जैनियों कः 
एक फ़िरका । 
इवेता--ल्ली० कोड़ी। फिट- 
किरो । मिश्री । चीनी । 
खेतिका-ख्री० सौंफ | 
श्वेतिमा--ख्री० सफ़ेदी । 
इवेन्र--पु० कुष्ट रोग विशेष ! 


शिक्षा, कल्प, व्याकरण; 
ज्योतिष, छनन्‍द ओर 
निरुक्त। शरी( के छु: 
अंग--दो हाथ, दोपैर, 
सिर और धड़ । 
पडंध्रि--पु० अमर | 
पडभिज्ञ--3० बुद्धदेव । 
पडानन--पु ० कार्निकेय । 
पड्गुण-पु० राजनीति के 
छुःगुए--सन्धि, धिग्नह-, 


पड़यंत्र | 

यान, आसन, द्रधीभाव 
और संभ्रय । 

घडयंत्र--पु० साजिश, गुप्त 
आयोजन । 

प्रहदरत--४० छः रखस-- 
मधुर, लव॒ण, कद, तिक्त । 
कप्तेला और खट्टा । 
प्ड्रिपु-पु० छः मनोविकार- 
काम, क्रीषप, लोभ, मोह, 
सद और मप्सर । 


पसंक-ह्ली० शंका । भम । 
संक्रट-पु० विपत्ति । दुःच । 
संकर-पु० दी चीज़ों का 
प्रिलना । दागज़ा । 
सेंकरा--वि०१ंग । पु०कष्ट । 
संकरी--घ ० वर्ण संकर । 


संकषण--पु० खींचने या * 


जीतने की क्रिया । बलराम' 
संकल--ल्ली ० जजीर । 
सकनज्नन--पु० संग्रह । 





४१२ 


घ४ड--वि० छूटवॉ | [ दुर्गा । 
षष्ठी-ह्ी० छठी तिथि। 
घांड्य--पु० झीबता । 
पाण्सातुर-पु० 
कार्तिकेय । 
षाण्मासिक्न--वि ० छुमादी | 
पोडश-पु० सोलह की संख्या। 
पोडशमु जा--झ्ली० १६ भुजा 
वाली देवी की मूति । 
घोडशसंस्कार---पु० 


स्त्राप्ति. 


गर्भा- 


३२--स 


संकी्ण३--वि० तंग । पु० 
विपत्ति । [ कथन ' 
स॑त्ीतन--पु ०भजन । कीकत्ति 
संकु--ल्जी ० ब््लीं । 
संकुचित--वि० लज्जित। 
सिकुड़ा हुआ | [पु० मुंड। 
छंकुल--वि०परिपूण । घता। 
सं छुलित--वि० परिपृण । 
संकुसक-..वि ० चंचलस्वभाद्र 
का। [संर्क/ण । 


लंकलित--॥० संग्रूरीत । | संफेबइ--पु० इशारा । निह । 


संकलप--पु० दुढ़-निश्चय । 


संक:--पु ० संकट । 

सेंकाना --अक्ति०ण डरना। 
सवारनता -सकि० . संकेत 
करना । [प० कांति। 


संकाश--वि ०सदश । सप्तीपष। 





सेक्रेतन|--सक्रि० संकट में 
डालना | सकुचित छहोन।। 
संकोच--पु ० खिंचाव । लज्जा 
द्विचक | कप्ती | 


संकोचित--वि० लज्जञित | 


सकोची-वि० सं होच करनेदाद 


[ संक्षपण 


धान से मृतक-कम्प्न तक के 
सोलइ संस्कार--गर्भाधान, 
पुंसवन, जावकर्म आदि। 

पोडशी--ल्री० सोलह बरस 
की स्री | श्राद्ध विशेष । 
वि० सोलहवीं । 

षोडशोवचार--पु० पूजन के 
बनाभरण,धूप, दीप, भादि 
१६ अंग | 

प्दीवन--पु० थूकना । 


संक्ररन--पु० इन्द्र | रोना । 
संकमण--पु ०गमन ।घूपना | 
संक्रमित--वि० गया हुआ । 
संक्रांत--त्ि० मिला हुआ । 
गुज़रा हुम्ा। 
संक्रांति--स्री० सूर्य का एक 
राशि से दृप्तरी राशि मैं 
जाना। संकट, भअव्यवस्था।. 
संकापम्क-वि०छूत सेफेलने वाला 
संक्रामी५--वि० सम्पर्क से 
फैनने बाला (रोग) । 
सक्षीड़--प० हंसी-मज़ाक । 
संज्िप्त-.-वि० थोड़ा । 
सकह्तुब्ध--बि० व्याऊुज् । 
अवीर। [वटाना, सार । 
संक्षेत--१० थोड़े मैं कहना । 
मक्षे।ण६-पु ०संध्ते। करना । 


जद 5 जनम तल 5. हर कक आदत महुआआ ॥क नाम ब कमल बाइक 
नोट--सम? ( स॑ ) एक उपसर्ग है, जो 'भली-भाँति, सब तरह से, बहुत, पास, सामने , 
शुद्ध? श्री की विशेषता प्रकट करता हैं । 


संक्तपतः ] 


४१३ [ संछाय 





सक्षेपत्ः--अव्य० थोड़े में । 


संखिया--पुृ० एक विष | 
संख्य--पु ० युद्ध । 
संख्यक--वि ०संखुया वाला । 
तंख्या--ल्री ० तादाद । 
संख्यात--वि०गिना हुआ । 
संग--पु० सोहबत, साथ। 
साॉंगी । (फ़ा०) पत्थर । 
संगठन--पु०बिंखरी शक्तियों 
को एकत्रित करना । [गया। 
संगठित--वि ०संगठन किया 
संगत--खल्री ० संसग। उदासी 
साधुन्नों का मठ । वि 
संयुक्त | 
संगतरा--पु० संतरा । 
संगतराश२--पु० (फ्ला० 
पत्थर काटने वाला। [सभा। 
संगति--ल्ली ० मेल । संग । 
संगतिया--पु० गाने आदि 
के साथ साज बजाने वाला । 
संगदिल२--वि० . ( फ्रा० ) 
कठोर हृ दय । निरदय । 
संगम--पु० मिलाप । 
सूगमसर--एु० ( फ्रा० )एक 
सफ़ेद चिकना पत्थर । 
सगमुत्ता--पु० ( क्रा० ) एक 
काला चिकना पत्थर । 
संगर--पु ०युद्ध । प्र । विष। 
आपदा | 
संगसार--पु० पत्थर मारकर 
प्रणदड देने की सज़ा । 
संगाती, संगी--पु० साथी । 
संगीत-न्पु० नाच. तथा 
गाना-बजाना । 
पंगीति--ख्री० बातचीत । 


संगीन--पु० ( फ्रा०) एक 
संक्षीम--पु० विप्लव । कम्पन| श्रह्म । २ वि० 


संगीए--वि० गिना हुआ । 


संघट--पु० कगड़ा। [रचना। 
संघटन--पु० मैल, संयोग । 
संघटित-बि० संगठन किया हुआ 
संधट्ट--पु० बनावद । 
संघष ८, संधप णु--पु० 
रगड़ । प्रतिद्वन्द्रिता |[हुआ 
संघषित -बि० रगड़ खाया- 
संघाट--पु० दल बाँध कर 
रहने वाला । [संग । 
संघात--पु० समृह । हृत्या । 
संघातक१४-पु०नाश करनेवाला[ 
सेंघाती--पु० साथी, मित्र । 
संघारना--सक्ति०्नाशकरना 
संघोष--पु०ज़ोर की आवाज़ 
संचकर-पु०संचय करनेवाला। 
संचय८--पु० संग्रह, ढेर । 
संचयन--पु० जमा करना । 
रॉचरण--पु०जा ना, गमन | 
संचरना--श्र क्रि. फैलना । 
चलना । 
संचान--पु ०बाज़ । [वाला । 
संचायक्र-वि० संचय करने- 
संचार१२-पु०गमन | फैलाव 


पाषाण- 
निर्मित । सज़बून | विकट । 

संगीनदिल--बविं० ( फ्रा० ) 
कठीर-हृदय । 


संगहीव--पु० संग्रह ,किया 
हुआ । 

संगृह्दता--पु ० संग्रहकत्ता । 

संग-असवद--पु० (फ्रा० अ०)| 
काबे में रखा हुआ वह काला 
पत्थर जिसे मुसलमान हज 
करते समय चूमते हें । 

संगे सुलेमानी--पुृ० . (फ्रा० 
अ्र०) दुरंगा पत्थर जिसकी 
मुसलमान फ़क्कीर माला | 
पहनते हैं । 

संगसन--पु०अधिक खाना, 

सगोपन--पु० छिपाव | 
ग्रह--पु० संचय । । 

संग्रहणी--क्षी० एक रोग 
जिसमें भोजन बिना पचा 
हुआ ही पांख़ाना के रास्ते 


से निकल जाता हे। संचारना--सक्रि० प्रचार- 
संग्रहना-सक्रि०संग्रह करना | करना | जन्मदेना |[दूतो । 
संग्रहीत--दे० 'संगृह्दीत!। | संचारिका--ल्ली०  कुटनी, 


संग्रही, संग्रहीता१०--बि० 
संग्रह करने वाला । 
संग्राम--पु० युद्ध । 
संग्राह--पु०ढाल की मूठ । 
संग्राइक१४--प० संग्रहकर्तता 
संग्राह्य--वि० संग्रह करने- 
योग्य [ समाज । 
संघ--पु० समूह । दल। 
संघचारी५--वि० बहुमत के 
पीडे चलने वाला । 


| सचारित--वि० चलाया हुआ। 
संचारी--वि० गतिशील । 
संचालक--पु०  ग्रवत्तक । 
व्यवस्थापक । [व्यवस्था । 
संचालन६--पु० जारी रखना। 
संचालित--वि०. संचालन 
किया हुश्रा । 
संचित--बवि० एकत्रित | 
सैछ्याय--वि० प्रतिबिम्ब वाला 
दपण झादि। 


संजात ] 





संजात--वि० उत्पन्न | 
संभाफ़०--खल्ली०भालर,गोट । 
संजीदगी--ख्ली ० गंभीरता । 
संजीदा-वि० (फ़ा०) गंभीरा 
समभदार। [वाला। 
संजीवन७--पु०जीवन देने- 
संज्ीवी५-...4० सुर्दा को 
जिलाने वाला। 
संजुग--एु० संग्राम । 
सेंजूत--वि० सावधान । | 
सँजोइ--क्रि० (4० साथ मैं । 
सेजोइल, संजोवल--बि ० 
सुसज्जित । 
संजोगिनी--ख्री० अपने ग्रेमी 
के साथ रहने वाली स्त्री । 
सेंजीना--सक्रि० सजाना । 
सज्ञक--वि० नाम वाला । 
संशा--सलतो० चेतना, बुद्धि | 
नाम। 
संशान--१० श्शारा । 
संशापन६--पु० जताना । 
संज्ञाहीन--न॑व० बेसुध , 
संज्वर--पु० भ्राग जलाना | 
समला--वि० चार पाँच 
भाइयों में तीसरा । संध्या 
का। , 
सैभवाती--खलो० संध्या को 
जलाया जाने वाला दीपक 
संध्या का गीत । 
संकीखा--पु० सायकाल | 
सं भोखि--अव्य० सका समय 
्मे। 
संडमुसंड--वि० हष्टा-कट्टा । 
सेंड्सा७--प० लोहे का एक 
ओज़ार । 
संडास-पु ०पाज़ाना विशेष । 


झिकभ छत 
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सत--प१० साधु, सज्जन | 

संतत--क्रि० बि० सबंदा। 
निरंतर । 

संवति--ख्री० संतान । 

संतप्त--बत्रि० जला हुआ । 
दुश्खी । 

संतम्स--पु० चारों ओर 
फैला हुआ अंघपकार । 

संतरण--पु० भली माँति- 








संतर[ी--पु० पहरेदार। 
संता--बि० बिगड़ा हुआ | 
संतान--खत्री० औौलाद । 
पु० देव-वृक्ष [[आग जलाना! 
संताप१२--पु० जलन।दुःख। 
संतापना-सक्रि"दुःख देना । 
संतापित--4० सताया हुआ 
संतापी५--१ ० संताप दंने 
बाला । 
संती-- अव्य०एबज़ में । 
संत॒ुष्ट--वि० तृप्त, प्रसन्न । 
सतुष्टि--ल्र० संतोष । 
संतोष०--पु० संब्र | सु । 
सतोीषित--बि ० सतुष्ठ | 
संथा--स्ली ० पाठ । 
सदंश--पु ० रॉड्सी । 
सद--थछिद्गध । लिख । 
ने 


तैरना । 
। 








[] 


[4] 


संदभ--पु० रचना, निबंध, 
सदश न--पु ० जाँच । 
संदल८--पु ०(फ़ा०)चन्दन । 
संदिग्ध--वि० रांदेहपू्ण । 
सदिष्ट--वि० कहा हुआ | 
संदीपन६---पु० उद्दीपन । 
श्रीकृष्ण जी के गुरु का नाम। 


संदूक--पु० पेटी, बक्स । 


[ संपात 





संदेश,संदेशा-पु० समाचार 
संदेशहर--पु० दूत |[वाला । 
सदेशी--पु० संदेश ले जाने- 
संदेइ--पु० सृंशय, शका । 
संदोह--पु० राशि, समूह | 
संद्राव--पु० भागना । 
संधान-पु०निशाना लगाना 
खोज । मिलावट | 
संधानना--सक्रि० निशाना- 
लगाना । धनुष पर वाण 
चढ़ाना । 
संधाना--पु० श्रघार । 
संधानी--ख्री ० प्रा प्त, खोज 
संधि--स्त्री ० मेल | जोड़ । 
सुतह । सेंघ, दरार । 
संधिराग--पु० सिंदूर । 
संघेय-..वि० संधि के योग्य $ 
संब्या--ल्ली० संधिकाल | 
शाम । एक उपासना । 
संव्यावधू--ख्री ० रात । 
सनिवेश--पु० रखा जाना । 
घर । आसन । इकट्ठा- 
होना | रखने या बैठाने 
का काये । 
संन्यास--पु० चोथा आश्रम । 
विराग | [ त्यागी ! 
संन्यासा--पु०यवी । योगा । 
सपत्ति--ल्ली "घन, ऐश्वयं । 
सपद्‌ संपदा--ख्रं ०सम्पत्ति। 
संपन्न--वि० पूर्ण । सहित । 
घनी । 
संयवा--पु० लगाव। संप्त॥। । 
सपा--सअ्ली० बिजली | 
सपाक--वि० थोड़ा । पु० 
भलो-भाँति-पक्रना। [स्पश। 
संपात--पु० एक साथगिरन[। 


संपादक | 
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[ संयोजक 





सपादक३--पु० तैयार या 
पूरा करने वाला । पत्रकार, 
एड्रीटर । [का । 
संपादकोय--वि० संपादक- 
संपादन६--प्‌० पूरा करना। 
पुस्तक, पत्र आदि का ऋ्रम- 
ठोक करना। निरूपण । 
कथन । [ किया डुत्रा । 
संपादित--वि ० 
संपाय-ब्रि०संपादन के योग्य। 


संपुट--पु ० डिब्बा | अंजली | 


बि० बन्द । 
संपुटक--पु ०'दी ना। पिदारी। 
संपुटी--स्ली ० कशेरी, प्याली 
सपूज्य--वि० मली भॉँति- 
पूजने योग्य । 
संपूर ३--वि०१रिपूर्ण , सारा 
संपूण १:, संपूर्ण तया---क्रि ० 
वि० पूरी तरह से । 
संपृक्त--वि० मिला हुआ | 
संपेरा-पु ०साँप खिलानेवाला। 
सपै--स्री० सम्पत्ति ! 
सैंपोला--पु० साँप का बच्चा। 
सँपीलिया--पु० साँप पकड़ने 
वाला [ करने वाली । 
संपो षिका--वि ० खी ० पालन- 
संप्रक्षालनन--पु०. श्रच्छी 
तरह धोना । 
संप्रति--अव्य० इस सप्तय । 
संप्रदान--पु०्दान । दोक्षा। 
चोथा कारक । [फ़िरका। 
संप्रदाय--पु० धार्मिक-मत, 
संप्रधारणा---ल्ली ०समथन । 
संफ्रभोगी-वि ०ऐन्द्रजालिक,लंपट 
संप्रहार--पु० युद्ध । 
सप्रेषित---वि० भेजा गया। 


संपादन*- | 


संफुछ--«वि० खिला हुआ । 
संबंब--पु० लगाव । नाता । 
विवाह । 
संबंधी--वि० विषयक । पु० 
रिश्तेदार । सम्रधी । 
संतरे --वि० बंधा हुमा | 
संबरारि--पु० कामदेव । 
संबल.....ए० रास्ते का कलेवा। 
सफर ख़्े। 
संबुक--पृ० धोंघा । 
संवुद्ध--पु० ज्ञानी । 
संबोधन--पु० जगाना । 
पुकारना | समभाना । 
संबोधित--वि० जताया गया 
संभरण--पु० पालन-पोषण। 
सेमलना--अक्रि ० सावधान- 
होना । रुका रहना । 
संभव--पु० उत्पत्ति । उपाय। 
वि० मुमकिन । 
संभवतः-अव्य०मुमकिन है। 
संभार--पु०संचय । तैयारी | 
घन । रक्षा । [रक्षा प्रबंध । 
सेभाल--ख्री ० रेखभाल । 
सेभालना--सक्ति ० रक्षा- 
करना। थामना, रोकना । 
सभावनाइ--ह्ी०  संभव- 
होना । कल्पना ! दुविधा । 
आदर । [संभव । 
संभावित--बि० कलिपव । 
सभाव्य--वि० संभावना के 
योग्य, होने-योग्य । 


संभाषण--पु० बातचीत । 


सभाषी५--वि ०कहने वाला | 

संभाष्य-वि० बातचीत के 
योग्य । 

संभूग--वि० उत्पन्न । सहित 


संभूव--वि ० एकत्रित ।रचित। 
प्रतिष्ठित । [ का संगम | 
संभेद--पु० भेरनी ति।नदी- 
संभोग--पु० रविक्रीड । 
सुख-पूर्वक-व्यत्रह्यर ! 
संभोज्य--वि ० खाने योग्य । 
संश्रम--पु० घबराइट । 
आंति। आदर [सम्मानित 
संभश्रांतन->+वि० उद्दिग्न । 
संभ्रांति--ल्री० घबराहट । 
संश्र।जना--अक्रि०. पूर्णतः 
शोभित होना । 
संमत--विं० सहमत । 
संमति--ख्री ० राय, सलाह । 
समद--पु ०'आनन्द।[काड़ 
संम्राजनी--ल्री० बुह्ारी, 
संग्रजन--पु०भमिलाना । 
संम्रित--वि० समान । 
संयत-वि० बेधा हुआ । 
संयमी । 
संयप्न--पु००रोक । इन्द्रिय- 
निश्नह्द । परहेज़ । [संयम । 
संयम्नन--पु० वशीकरण, 
संयमनी--ख्रो ० यमपुरी । 
संयपी--वि ० इन्द्रिय-निग्रही! 
नियम से रहने वाला । 
संयात--वि० साथ में गया 
हुआ । 
सयातात्मा--वि० चित्त को 
बश में करने वाला । 
सयुक्त, सयुत--वि० मिल[- 
हुआ । सद्वित । 
संयुग--पु० युद्ध । 
सयोग--पु० मेल । दैवयोग। 
संयोजक्१४--पु०. मिलाने- 
बाला । आयोजन करने 
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* 
संयोजन ] ५१६ 

वाला । [आयोजन। | सँवारना--सक्रि2 सँभालना, 
संयोजन४०«पु० जोड़ना । ठीक करना, सजाना। 


संयोना*सक्रि० लबाना । 
संरभ-...0.पु० आरम्भ | चाह । 
क्रोध ।. [आश्रयदाता । 
संरक्षक--पु० अभिभावक | 
संरक्षण ६--पु ० देखरेख । रक्षा 
संराधन--पु० भलीभाँति- 
सेबा करना। [ आरूडू । 
संखूट्ू--वि० जमा हुआ। 
संरोधन६-पु०बाधा डालना। 
संलक्षित--वि०जाना हुआ । 
संलग्न--चवि०संयुक्त, मिला* 
हुआ | 
संलाप१२--घु० वार्तालाप | 
संलिप्त--वि० लीन । 
संत्रत्‌ू-पु० वष , साल,सन्‌| 
संवत्सर--पु० वष ॥ 
संवर--पु० चाहता । मनो- 
निग्नद । 
संत्रण--पु० हटाना । 
छिपाना । रोकना । पसंद- 
करन। । वर चुनना। 
संवरना--अक्रि० सजना । 
संवत्ते--पु० चक्कर । प्रलय । 
संवद्धक--पु० बढ़ाने वाला । 
संव्रद्धन६३--पु० बढ़ना । 
बढ़ाना । [ बढ़ाया हुआ । 


संवद्धित--वि० बढ़ा या- 
संचलित--वि० शत्रु से 
सभिड़ा हुआ । 


' सेवाँ--वि० सद्ृश । [ख़बर । 

संबाद१२--पु० बातचीत । 

सवाददादा[१०--पु० ख़बर 
भेजने बाला । 

सं बादिता-ज्ो ०समानता । 


संवारित--वि० रोका हुआ | 
संवास--पु० सकान ) साथ- 
रदना। 
संवाहन--पु ० ले जाना । 
संविग्न--*वि० उद्विस्न। 
संविदू--ल्जी ०संकेत । ज्ञान । 
संविधा--ऊ्री ० आचरण । 
संविधान-पु “प्रबन्ध | रीति । 
संविष्ट--वि० बैठा हुआ। 
स॑वीक्षण--पु० खोज । 
संब्रीत--वि० रुद्ध, वेष्टित 
संवृत्त--वि० घिरा छुआ । 
रक्षित। [बोध । अनुभव । 
संवेद, संवेदन--पु०वेदना । 
संवेदना--ख्री ० हमददों । 
संवेदित--वि ० बनाया हुआ । 
संवेश--पु० प्रवेश । सोना । 
संवेष्ट-«पु० बेठन । 
संशय८--पु० संदेह । 
संशयवात्मक--वि ० संदिग्ध । 
संशयात्मा--प० शक्फी । 
संशयालु--वि० शक करने 
वाला ।  चतुर। 
संशित--वि० कठोर | तेज्ञ । 
संशिष्ट--वि० अवशिष्ट । 
संशोधक--पु ०छु वार ने वाला 
संशोधन६--पु० शुद्ध करना, 


तरमीम । [ हुआ । 
संशोधित--वि० सुधारा 


संश्रय--पु० संयोग । सहारा 
संश्रव--पु० स्वीकार करना 
संश्रित--वि ० परावलंबी । 

सं छिष्ट--वि० मिला हुआ। 


संब्लेष--पु० आलिगन । 
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[ संस्तर 








संश्लेषित---वि० आशिगन- 
किया हुआ। 
संस, संसइ--पु० संदेद । .. 
संसक्त:-वि० संबद्ध, सहित) 
संसद--ख्री ० सभा । 
संसरण--पु० गमन । 
सँत्तगांट-पु० संबंध । संगति । 
ससपे---पु ० रेंगकर चलना । 
संसाध्य-«वि० दमनीय। 
संसार--पु० जगत्‌, सृष्टि । 
सेंसारचऋ--पु० सायाजाल । 
ससारो--वि० लौकिक । 
व्यवद्द र-कुशल | 
सँसिक्त --वि० अच्छी तरह- 
सींचा हुआ । 
संसिद्ध--वि ० अ्रच्छी तरह- 
किया हुआ । चतुर [संसार । 
संखति--लछ्ली ० आवागमन । 
संसृष्ट>-वि० शामिल । 
संसष्टि--ली० मिलावट । 
सम्बन्ध । पनिष्टता । 
सेस्करणु--पु० सुधारना । 
पुस्तकों को एक बार की 
छपाई । 
संस्कार+-पु० भन पर पड़ा 
हुआ प्रभाव | शुद्धि। सुधार 
संस्क्ृत--वि० परिम्ताजित । 
स्री० देवभाषा । [सभ्यता । 
संस्कृति--स्री ० शुद्धि । 
सेस्छलन--पु० गिरना । 
सेत्खलित---वि ०गिरा हुआ ! 
संस्तभ--पु० रोग । इठ । 
लक़बा । [ हुआ। 
संस्तब्ध--वि०एकाए क्‌ रुका - 
स्तर--पु० तह। 


संत्तरण ] 


यमन... सावन ाजनम+जक कराकर, 





संस्तरण--पु० बविद्धावन । 
सत्तवन--पु० यश-वर्णुन । 
संस्था--ख्री ० स्थिति । सभा 
संस्थान--पु० घर । बस्ती | 
बनावट । ढाँचा![प्रवत्तक । 
संस्थापक--पु० स्थापनकत्तो, 
संस्था पित--वि ० पक्की स्था- 
पना किया गया। 
संस्थित--वि० उहरा हुआ । 
संस्पश--पु ०लगाब । स्पश्े । 
संस्फोट--पु ० लड़ाई । 
संस्मरण--पु० खूब स्मरण । 
संस्नव....पु० बहना | 
संहृत--बि० प्रिला हुआा। 
ठोस | एकत्रित | [मिल । 
संदति--स्री ० समूह, दल । 
संदनन--पु० वध, सहार । 
संइरण६--पु० संदार। 
संहर्षण--पु० प्रतिस्पर्धा, 
होड़ । प्रसन्न होना । 
संहार--पु० नाश । अंत | 
संग्रह । एक नरक । 
संदारक--पु० नाशऋ । 
संहारना-सक्रि० नाश करना 
संदित--वि० एकत्रित । 
संद्िता--ख्री ० स्मृति शादि 
ऋषि-प्रयीत ग्रथ । संधि । 
सशन्नादत--सल्ली० ( अ्र० ) 
सौभाग्य । भलाई । 
सई--खझ्री० वृद्धि । सखी । 
सईद--वि० (अ ०) भाग्यवान्‌ । 
शुभ । 
सक्रता--ख्ली० शक्ति | पु० 
(अ०) मिरगी । चकित- 
अवस्था । 


"जाल 





५९७ [ सगभों 
सकपकाना-भक्ति० दिचकना | सकोतरा--पु० चकोतरानीवबू 
सकरना--अक्रि० स्वीकृत- | सकोरा--पु०मिट्टी का प्याला 


होना । 
सकरा-...वि० संकीण | 
सकरुण--वि० करुणायुक्त । 
सकमक--पु० कम्रयुक्त क्रिया 
सकल--वि ० सब, समस्त । 
सकलात-..-पु० उपहार | 
सकलाती--वि० मख़मल का 
सकाना--..अक्रि ० शंका करना 
सकाम--वि०कामना-सहित । 
सकारना--सक्रि० स्वीकार- 
करना । 
सकारे--क्रि० वि० खबरेरे। 
सकाश--पु० पास, निकट । 
सकिलना-अक्रि० सिमटना । 
संकुचित होना। फ़िसलना 
सकील--बि० (अ०) भारी, 
गरिष्ट ! 
सकुच--ल्ली० शर्म, संकोच। 
सकुचना--अ्रक्रि ० लजाना । 
संक्रीण होता । 
सकुचाना--अ्रक्रि० संकोच 
करना । सक्रि० लब्जित- 
करना [ ने वाला । 
सकुचीला--वि० संकोच कर- 
सकुचोहाँ७--वि ०संकी ची । 
सकुन७--पु०पश्षी । शकुन । 
सकून--पु० (अ०) ठहरना। 
सकूनत--झ्ली ० (श्र 0))निवास - 
स्थान। 


। सक्ृत्‌ू---अव्य ० एक बार । 


सक्रेतना--अक्रि ० संकुचित- 
होना । [करना । 
सकेलना--सक्रि०. इकट्ठा- 


सकना--अक्रि० समर्थ होना | सकेला-्ी०तलबार विशेष- 


, सकका--पु० (अ०) भिश्ती । 


सकक्‍काबा--पु० ( अ० ) पानी 
की टंकी । 
सक्तु--पु० सत्तु। 
सक्‍थी--लह्लो ० हड़ी । जाँघ । 
सक्रिय--वि ० अ्रमली,क्रिया- 
सहित । 
सक्षम--वि० समर्थ । 
सवरस--पु०नवन्नीव, नैनू । 
सखरी--ल्ली ०कच्ची रसोई । 
सखवा--पु० मित्र, साथी । 
सख़्ावत--ज्री /अ०) दान- 
शीलता, उदारता । 
संवी--ल्री “सहेली, सहचरी 
सख़ी--वि ० (अ०) दानी, 
उदार। [ कथन | 
संघ न--पु० (फ्रा०) वचन । 
सख़ुतचीन२--विं० ( फ्ला० ) 
चुगलख़ोर । 
सख्‌ नतकिया--पु० ( फ्रा० ) 
मुद्ावरा, बोलचाल ' 
सख़ुनसाज़२--पु० कवि, 
शायर ) [सत्री०दुःख । 
सम्त २--वि ० (फ्रा०) कठोर 
सख्तजान--वि० (फ्रा० ) 
कठोर-हृदय _। 
संख्य--पु ० दासस्‍्ती । 
सग--पु० कुत्ता । वि० सगा। 
सगबगाना--अक्रि ० भीगना 
सकपकाना। [वंशी राजा । 
सगर--पु० एक प्रसिद्ध सूथ- 
सगरा७--वि० सब, तमाम । 
सगभौ-.-ली० सगी बहिन । 
गर्भवती खत्री । 


सगभ्ये ] 





सगभ्ये--पु ० सगा भाई | 
सगल--वि ० सब 

संगा १--जत्रि ० सदह्ोदर । 
सगाई--ली० विवाह का- 
निरचय | रिश्ता । 
संगीर--बि ० (अ०) छोटा । 

समुण--पु० ईश्वर का सा- 


कार रूप । 
संगुन--दे० 'शकुन? । 


सयुनोती--ल्ली ० शकुन वि- | 


चारने का काये । 
सयोत्र, समोती--वि० एक 
ही योत्र का । 
सगोती--झ्ली ० गोश्त । | 
सघन--वि ० बहुत घना । 
सच-...वि० सत्य, ठोक । 
सचन--पु० सेवा-शुश्रषा । 
सचना-ताक्र० संचितकरना । 
सचमुच--क्रि० वि० यथाथ्थ मैं 
सचरना--अक्रि० फेलना । 
रचराचर--पु० चर, अचर- 
सब वस्तुएं । 
सचल ३--बि० चंचल । 
सचाई--ख््री ० सत्यता-। 
सचारना--सक्रि० फेलाना । 
सचिक्कण---वि० विशेष- 
चिकना । 
सचिव--पु० मंत्री । [घान। 
सचेत, सचेतन---वि० साव- 
सचेष्ट--वि० क्रियाशील । 
सच्चरित्र ३--वि० नेकचलन | 
सच्चा--वि० सत्यवादी । 
असली । 
सचब्चिदानंद--पु० परमात्मा 
सज-...जी ० शोभा | 
खज्ग-.....बि० सावधान । 


४्श्ट 
सजदार--विं० सुडौल । 
सनधज--झ्री० सनावद । 
समन--पु०पति | प्रियतम । 
सजना-सक्रि०खंगार करना । 
सजनी--स्री ० सखी । 
सजबज--ख्री ० सजधज । 





सजल--वि०श्रश्रुपूर्ण |[दड | 


सज़ा (का ८),सजाई--रूत्री ० 
सजा--स्त्री० ( अर० ) पक्षि- 
कलरव । 
सज़ाए-कत्ल--स्त्री ० (फ़ा०) 
० ) प्राण-दंड । 
सजागर--बवि० सावधान | 


सजातीय--बि ० एक जाति का 


सजाना--सक्रि० क्रम से 
लगाना । अलक्षत करना । 
सज़ायाफ़ता ,सज़ायाब--वि० 
(फ्ा०) दंडित । 
सज़ा.याब--वि० ( फ़ा०) 
सज़ा पाने-योग्य । दंडित । 
सजाव-पु० एक प्रकार का 
दही । [क्रिया । झ्ोभा । 
सजावट «स्री० सजाने की-« 
सजावन--पु० सजाना। 
सजावार--वि० (फ़ा० ) 
दंडनीय । 
सजीला-«वि० सुन्दर ॥ 
सजीव--वि० प्राण वाला | 
सज्जन ३--पु० भला श्रादमी 
सखज्जा--स्त्री० वेष-भूषा । 
शय्या । तैयारी । 
सज्जादा--पु०, अ०) नमाज़- 
पढ़ने का कपड़ा। 
सज्नित--वि० सजा हुआा । 
सज्जी--स्त्री० खारी मिद्टो 
विशेष | 


[ सड़ना 





सशान--वि० ज्ञानयुक्त । 
चतुर । 
सटक--स्त्री ० लंबा लचोला- 
नैवा। [ चल देरनी। 
सटकना--अ्रक्रि० धीरे से- 
सय्काना-सक्रि०. कोड़े 
आदि से मारना । [चिकना 
सटकारा--वि० लंबा तथा- 
सटकारी--श्ली ०पतली छडी । 
सब्का-पु० दोड़ । छड़ी | 
सटना९--अक्रि० चिपकना । 
सटपट--स्री ० संकट | भय | 
घवराहद॑ | अर 
सट्पटाना « अक्रि० सिकुड़- 
जाना | भौचकका होना । 
सटर॒पटर--वि० मामूली । 
सथ---खत्री ० जग, भ्रयाल । 
वि० चिपका हुआ । 
सटाकी--ख्री ० कोड़ा 
(चाबुक) की चमफ्ड़े की 
पट्टी । [ मिलाना । 
सटाना--सक्रि ० चिपका ना । 
सरिया--खी ० छड़ी | 
सटीक--वि० व्याख्या-सहित । 
बिल्कुल ठीक । 
सट्टा--पु० श्करा रनासा। 
बाज़ार | 
सट्टा बद्दधा>-पु० मेलजोल। 
सट्टी--सल्री० बाज़ार । 
सठियाना--अक्रि० साथ 
बरस का होना। 


सझोरा--पु ०सोंठ का लड॒डू । 

सड़क--ख्री ० चौड़ा रास्ता। 

सड़ना९--भक्रि० गलना। 
विगड़ जाना । 


सड़सठ ] 





सड़स5---वि० ६७ | [दुर्गधि। 
सड़ायँघ--ल्ली ० सड़न की- 
सड्ाव--पु० सड़ने की क्रिया | 
सडासड़--+#ि० वि० 'सड़? 
शब्दे के साथ। [निकम्मा । 
सड़ियल--बि० सड़ा हुआ । 
सतत--क्रि ०बि० हमेशा । 
सत--पु० सार । बल । 
सत्य। ईश्वर | थिं० सौ । 
मतत--क्रि० बि० हमेशा । 
सततगति--पु ० पत्रन । | 
सतनजा--पु० सात प्रकार 
का अन्न का संभिश्रण । 
सतयुग--पु० दे ० 'सत्ययुग?। 
सतरंगा--वि० सात रंगों का 
सतर--ख््री ० ( अ० ) रेखा । 
पंक्ति । बि० टेढ़ा । करना। 
सतराना--श्रक्करि० क्रोध- 
सनरोंहा७--वि० क्रोधपूर्ण । 





सतकें->-वि० सावधान । 
युक्तिपूर्ण । 

सतलड़ा--ख्री० सात लड़ 
का हार। . पितिव्रता। 


सतवंती--+० स््री० सती । 
सतसरई, सतसया--खत्री० सात 
सो पथों वाली पुस्तक । 
सतदहद-स्री ० ( भ्र० ) ऊपरी- 
भाग, धरातल । 
सतह-ज्मी न--ख्री ० ( अ० 
फ्ा० ) मैदान । 
सतहत्तर--वि० ७७ | 
सतांग--पु० रथ । 
सताना-सकि० दुः्ख देना । 
सतस्सी--बि० ८७ । 
सती--खी ० साध्वी । पति- 
ब्रता । दक्ष प्रजापति की 


४१6 
कंन्या । 
सतीनक--पु० मटर । 
सतीत्व--पु० पातित्र॒त्य । 
सतीर्थ,,.. सतीश्ये--वि० 
सहृपाठी । 
सतून--पु० खम्भा । 
सतोगुणी--पृ० अच्छे भ्ुण 
वाला । सात्विक । 
सत्‌-पु० सत्य । सार | वि० 
सच्च । उत्तम । 
सत्कार--पु० आदर । 
सत्करिया--ओऔ ० सत्कार । 
उत्तम काम | 
सत्कीति--ख्री ० सुयश | 
सत्त--पु० सारभाग । सत्य । 
सत्तम--वि ० अत्युत्त्म । 
सत्तर--वि० ७० । 
सत्तरह--जि० १७ । 
सत्ता--श्ली ० अस्तित्व, हस्ती, 
शक्ति। अधिकार । 
सत्ताईंस-«वि० २७। 
सत्ताधारी--पु० अ्रधिकारी । 
सत्तावन--वि० ५७। [चूण । 
सत्त--पु० भने अनाज का- 
सत्पथ--पु ० उत्तम माग । 
सत्पात्र--पु० योग्य-व्यक्ति । 
सत्य३--वि० यथाथे, सद्दी । 
पु० सचाई। . [ प्रेमी । 
सत्यकाम४०«वि० सत्य का- 
सत्यतः--अव्य ० वास्तव में। 
सत्यनारायण--पु० विष्णु । 


सत्यनिष्ठ--पु० सत्यनारा- 
यण । वि० सत्य में लगा 
ईुआ। 


सत्यपर--वि० ईमानदार । 
सत्यप्रतिज्ञान-«बि ० वचन का 


[ सदक़ा 





सच्चा । 
सत्यभामा--ल्ली ० श्रीक्षष्ण 
की त्री। [पहला युग । 


सत्ययुग--पृ० सब से- 
सत्यलोक--पु० ब्रह्मलोक । 
संत्यवादी ५---बि ० सच 
बोलने वाला । 
स*ः यवान्‌--प्‌० सावित्री के 
पति । १३ विध्सब्ञा | 
सत्यत्रत, सत्यसंघ---वि० 
सत्यप्रतिश्ञ +[ भागा । 
सत्या--स्त्री ० सचाई | सत्य- 
सत्याग्रह--पु० सत्य के माग 
में डटे रहना । 
सत्यानाश८--पु० सब नाश | 
सत्यानृत--पु० वाणिज्य« 
व्यापार । 
सत्यापन--पु० बयाना,साई। 
सत्र--पु० सदावते । घर। 
यज्ञ | आच्छादान । 
सत्रशाला--ख्री ० धर्मशाला | 
सतन्रि--खी० हाथी । मेघ । 
यज्ञ करने वाला | 
सत्री--पु० यज्ञकर्ता | यूहस्थ। 
सल--पू० सार । तत्त्व । 
प्राणशक्ति। सचाई,सद्‌ गुण | 
सत्वर-«क्रि० वि० तुरंत । 
सत्वशाली५---वि० बली । 
सत्सग्-....पु० साधु-संगति | 
सथशव--पु ०युद्ध मैं मरे हुए 
की लाश ।.[ जरांइ। 
सथिया--पु ०स्वस्तिक चिह्न । 
सदंबुता--ख्री ० ताज़गी। _ 
सद--वि० ताज़ा । ली० 
(अ०) परदा, आड़ । 
सदका--पु०( श्र० )द।न। 





सदन | ५१२० [ सनाय 

अमर कम मल कमर कम ओके की 
निछावर । विवरण करना । सनभ्रुत--ल्री ० (भ्र०) 
सइन--पु० घर, धाम। | सदाबहार--वि० जो सदा | कारीगरी। [एक पुत्र। 


सदफ़--ख्री० (अ०) सीपी । 
सदबग--पु० इज़ारा गेंदा | 
सदमा--पु ० (अ०) आघात । 
रज। चोर । 
सदग३--वि० दयालु । 
सदर--वि० (अ०) प्रधान । 
बड़ा । पु०कलेजा | आँगन ।! 
सदरअआाला“थु०. (भप्र०) 
घोटा जज । 
सदरी-स्री० (भ्र०0) बिना 
आस्तीन को बंडी । 
सदर्थ--पु० धनी व्यक्ति । 
खास बात । 
सदसि--स्री ० सभा । 
सदस्य--पु० सभासद, मे म्बर 
सदह[ -वि० सेकड़ों | पु० 
सदस्य । 
सदा--अव्य० नित्य,हमेशा । 
स्वी० (अर०) आवाज़, प्रति- 
ध्वनि । 
सदाकृत--ख्री (भ्र०)सच्चाई । 
संदागति--पु ० वायु । 
सदाचरण--पु० सदाचार। 
सदाचारी--प० भ्रच्छे आाच- 
रण वाला, धर्मात्मा । 
सदातन--वि «दे ० “सनातन 
सदानीरा--ल्री० गौरी के 
विवाह मैं शंकरजी के हाथ 
से जलदान के समय उत्पन्न 
हुई नदी । 
संदाफल--वि० सदा फलने 
बाला । पु० गूलर । बेल । 
नारियल । एक नीबू। 
सदाबतं--पु० नित्य श्रन्न- 


इरा-भरा रहे [ पतित्व । 
सदारत--ल्ली० (ब्र०) स भा- 
सदाशय--त्रि ०भेष्ठ, सज्ज न। 
सदाशिव--पु० महादेव । 
सदासुद्धिन--ल्लरी ० एक्‌- 
पुष्य | वेश्या (व्यंग्य) । 
सदी--अ््री० (अ०) शताब्दी 
सदूर--पु० शादू ल, लिह । 
सदृश--वि० समान । 


सदेश---बत्रि ० पास, 
सप्नीप । 
सदेह--वि०  देह-सहित। 


सदेव--क्रि० 4० हमेशा ।, 


सद्गति--ख्री ० श्रच्छी गति। 
मोक्ष 
संदूगुण--पु ० भ्रच्छा गुण । 
सदल--पु० गिरोह । 
सद्भाव--पु० सच्चा भाव । 
सझ--पु० घर। 
साझनी--ह्ली० बड़ा-भवन | 
सद्यः--क्रि भ॑व ०तुरंत,अभी । 
सद्यःप्रसूता--ख्री ०. जिसने 
अभी प्रसव किया हो। 
सघना-अक्रि० सिद्ध होना । 
संभलना । 
सधर--पु०ऊपर का श्रोष्ठ । 
सघसे--[व ० समान-धर्मा । 
सधवा--ओऔी० सुदाभिन | 
सधावर--पु० गभवती ऊ्री 
के लिए भेजा दुआ उपहार, 
सधोची--ख्री० सहचरी | 
सन--पु० एक पोधा | (अ०) 
बष ) संवत्‌ । भ्रव्य० से, 
साथ । वि० सन्न | 
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सनक-ख्री ०कक | बह्मा के 
सनकाना--सक्रि० पॉगल- 
बनाना। . [करना। 
सनकारना--सक्रि ० संक्रेत 
सनत्कुप्तार--पु० बच्मा के 
एक पुत्र । 
सनद--स्षी० (अ०) प्रमाण । 
प्रमाण-पत्र | बड़ा तकिया । 
आदर्श । 
सनदी--ख्री० वृत्तान्त। 
सनना--अक्रि० गधा जाना । 
लीन होना [ प्रियतम । 
सनम--पु० (श्र०) प्रिय, 
सनमख़ाना--पु ० (अ० 
फ्रा० ) प्रिय, प्रेमिका का 
स्थान । (करना । 
सनसानना--सक्रि० सम्सान- 
सनसनाहट--ल्री ० 'सनसन!' 
शब्द । 
सतसनो--ख््री० खलबली | 
सन्तागर--पु० ( अ० फ़ा० ) 
प्रशंसक । 
सनाव्य--वबि० तपस्या से 
युक्त। पु० ब्राह्मणों का 
एक भेद । 
सनातन--वि० सदा रहने 
वाला । अ्रत्यन्त प्राचीन । 
सनातनपुरुष--पु० बिंध्णु। 
सनातनी--वि० जो हमेशा 
से चला आया। पु० सना- 
तन धर्म का अज्ुयायी । 
सनाथ--वि० सपक्ष । सफल । 
सनाय--ख्री०दवा के काम 
आने वाला एक पौधा । 





सनाह ] 


सनादह-...प० कवच । 
सनित-«वि० सना हुआ । 
सनीड--वि०पाप्त का ! 
समेहट--पु० स्नेइ । तेल | 
सनू--पु० बष, संवत्‌ । 


४२१ 


सपा<---जि ० समतत्ष । 
सपादा«पु० भोंका, तेज़ी । 
साबड--बि० समगोत्र । 
सपीति--खत्री० साथ पीना । 
सपेद--बवि० (फ़ा०) सफ़ेद | 


सन्न--वि० स्तब्ध | संज्ञाशून्य | सपूत२-....पु० श्रच्छा पुत्र । 


सन्नद्दु--4० तैयार, प्रस्तुत । 
सन्नाटा--पु० नीरवबता । 


सन्निकट--क्रि० वि० पास । 
सन्निक्ष--पु० संबन्व । 
निकदता । 


सन्निकाश--वि० सट्ृश । 
सन्निकृषष्टर--त्रि० समीप । 
संज्निधान--५प० मनिकटता | 
सल्निबि--सत्रा ० समीपता । 
सन्निषात--पु० सरसाम रोग 
सन्निरुद्ध-वब० रोका हुआ । 
सन्निविष्ट--वि० एक साथ 
बैठा हुआ | प्रतिष्ठित । 
सन्निवेश-पु० ध्थित्रि । घर । 
सम्ाना । [समाया हुआ। 
सबन्निवेशित--ब ० स्थापित । 
सन्निद्ित--वि० पास रखा- 
हुआ । 
सनन्‍्यास-पु० त्याग।श्र स्वीकार 
सपक्ष-वि ०तरफ़दार ,सद्दायक। 
सपत्‌ सर्पाद-क्रि०वि ० तत्क्षण। 


। 
। 
! 
| 
| 
| 
। 
| 


सप्त--बि० सात । 
सप्तक--पु० सात का समूह । 
सप्तको--जझ्ली० करपघनी, 
मेखला । [अर्नि । 
सप्तज्वाश, सप्त जिहं--पु० 
सप्तततु--पु० यज्ञ । 
सप्तद्वीप--पु ० एथ्बी के सांत 
मुख्य विभाग । 
सप्तपद।*लञ्ी० भाॉवर । 
संप्त म--वि० सातवॉ | 
सप्तमी-स्षी ० साववाँ जिथि | 
सप्तषि--पु० गौतम, भार- 
द्वाज, विश्वा मित्र, अमदभि, 
बसिष्ठ, कश्यप भोर शअ्रन्रि । 
सप्त ला--ख्र० वर्षा को बेल, 
नेवारी । 
सप्तशर्ता--ख्री० सतसई । 
सप्ताचि--पु० अग्नि । 
सप्ताइ--पु० हफ़्ता। 


| सकफ्र--पु० (श्र०) कतार । 


सीतलपाटी । 


सपत्लन--9० विरोधी । शत्रु । | सफ़र--पु० (अ० ) यात्रा । 


सपली--ल्ी ० सौत | 
सपलीक-....वि० र्ली-सदहित । 
सपदि--क्रि० ज० शीघ्र । 


। 





अरबी साल का दूसरा 
महांना । [ वाला । 
सफ़रदाई---धु ० साज बजाने- 


सपरदाई-पु० वेश्या के नाच | सक्षरमेना--ख्री ०अ०) सेना 


में तबला, सारंगा आदि 
बजाने वाला । होना । 
सपरना९-.अकि० प्रा- 
सपथो--ख्री० पूजा । 


के सिपादी जो श्ागे पहुँच 

कर खाई आदि खोदने का 

काम करते हैं । 
सफ़री-छी० सौरी मछली | 


[ ्बेरा 


लीक जनननिनन>नफरनन नल + आसन व 


अमरूद । [ साथंक ! 
सफल३--वबि० फल-सहित । 
सफलक--वि० ढाल वाला । 
सफलीभूत--बि० कामयाब । 
सफ़दा-पु० (अ०) पृष्ठ, पन्ना 
सफ़ा--नि० साफ़ । पु०पृष्ठ 8 
सफ़ाई--छी ० ( अ० ) स्व- 
च्छता । ख़ात्मा । 
सफ़ाचट--वि० बिलकुल साफ़ 
सफ़ीना--पु० ( आर० ) पर 
वाना,इत्तिलानामा | नाव। 
सफ़ीर->पु० (अ०) एलची, 
राजदूत । परन्दों को आवाज़ 
सफ़ील >>स्री ० शदरपतादइ । 
सफ़्फ़--पु० (अ्०) बुकनी ! 
सफ़ेंदर-- ० (फ्रा०) श्वेत, 
उजला। बिना लिखा, कोर। 
सफ़ेदपोश--पघु ० (फ़ा ०) रवेत- 
वस्त्रधारी । भद्गपुरुष । 
सफ़ेरा--पु ० (फ्रा०) जसस्‍्ते- 
का चूर या रंग । 
सब--वि ० सप्तस्त । (प्रं ०) 
छोटा | गौण । [शिक्षा । 
सबक--पु० ( अ० ) पाठ । 
सबकत--ख्री ० (अ्र०) बढ़ोतों 
सबब--पु० ( अ० ) कारण, 
साधन, हेतु । 
सब्॒लर० बली, सेनायुक्त । 
सबा-ख्री ० (क्रा०) सुबह का 
ह॒वा । [ उपाय । 
तबील-सखली (ञअ०) यतल्नः 
सबोह--वि० (अ०) गोरा । 
सुन्दर । 
सबूत--पु० (अ०) प्रसाय | 
स्थिरता । मज़बूती । 
सबेरा--पु ०प्रातशकाल । 


सबेरे ] 


सबरे--क्रि० बि० शीत्र । 
सब्ज़--बि० (फ़ा०) कच्चा । 
ताज़ा । हरा । 
सब्ज़कदप्त--वि०(फ्वा० 'अर०) 
जिसका आगमन अशुभ हो। 
सब्ज़-पोशर२--वि० ( फा०) 
दरे रंग के कपड़े पहनने 
वाला । 
सब्ज़ा--पु० € फ़ा9 ) एक 
घोड़ा । एक रल । हरि- 
याली । भाँग । 
सब्जी--ल्ी० (फ़्ा०) हरि- 
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याली । हरी तरकारी | भाँग! 


सत्र-पु० (अ०) संतोष, भैये । 
सभतृका-ल्ली ० सुद्दगिन री 
सभा--ह्री० मंडली, मज- 
लिस | समूह । 
सभागा७--वि० भाग्यवान्‌। 
'सभाजन--पु० आलिंगन, 
कुशलगप्रश्न । [ अध्यक्ष 
समापति३ ०-पु० सभा का- 
सभासद--पु० सभ्य, सदस्य 
सभास्तार--पु० सभा में 
बैठने वाला, सदस्य । 
समिक«-पु० जुआ खिलाने 
वाला । 
समभ्य--पु० सदस्य । वि० 
शिष्ठ, भला । [ शिष्टता । 
सभ्यता--ख्री ० सदस्यता । 


समंत--पु० सीमा । वि० 
सारा । [ जिन । 
'समतभद्र--पु०. बुद्धदैव, 


'समतातू--भव्य०. सर्वत्र । 

समंद--पु० घोड़ा विशेष । 

सम--वि० सम्रान । सज्री० 
समता । 


समकक्ष--वि “बराबर । का आज्ञापत्र। सखी ० (फ़ा०) 


समकालीन३--वि० एक ही । चमेली । 
समय में होने वाला । सम्॒त-अन्दाप्त--वि० (फ्ला०) 
समकोण--वि०्बराबर कोण | चमेली के समान गोरे शरीर 


का | पु०९०अ्रैश का कोण। 
समक्ष--क्रि० वि० सामने। 


वाला या वाली । 
समनन्‍्वय--पु० संयोग, मेल । 


समग्र--वि ०समूचा । 

समचर--वि० समान श्राच- 
रण करने बाला । 

समचित्त, समचेता--पु० हर 


समपुष्ठ--वि० सम्रतल। - 
समय--पु० वक्त | मौका । 
| समर--पु० शुद्ध । (अ्र०) 
हालत में समान चित्त-वृत्ति | एल । लाभ । संतान | 
रखने वाला पुरुष । ६303 
समज-पु० पशुओं का समूह । | पर भूमि--ली भण-क्षेत्र । 
समज्ञा--ल्ली० कीति । समराना--सक्रि० सजाना। 
समज्या--खल्री० सभा | पहनाना । 
समझ--स््री० बुद्धि। विचार | *मशीतोष्ण-वि० मातदिल। 
समकना९--अक्रि० विचा- | समर्थ३--विश्योग्य ।बली। 
रना | जानना । | सम्ृ५क--वि० समथन करने 


| 


| 
सम्रन्वित--वि० संयुक्त । 


सममौता--पु० राज़ीनामा । | वाला, हिमायती । 


समतल--बि० चौरस । 
समत|--सल्री० बराबरी | 
समतूल--चथि ० समान ! 
समत्थ--वि० समर्थ । 
समत्व--पु० समता । 
समदन--पु० लड़ाई | सेंट । 
समदना--सक्रि० भेटदना । 
सॉपना । 
समदरजी --वि०सबकों समान 
देखने वाला, निष्पक्ष । 
समदाना--सक्रि० धरना, 
समपण करना । 
समधिक--वि० बहुत ज़्यादा 
समधी--पु० पृत्र या पुत्री 
का ससुर । 
समन--पु० (श्र०) कीमत । 
हाज़िरी के लिये भ्रदालत 


समथन३-पु०मत की पृष्टि । 
समपेण --पु० भेंट, उपहार, 
दान। 
समपना--सक्रि० सौंपना। 
समपित-बि० सम्तपण किया 
हुआ । 
समवती-जीय०ण समान रूप 
से स्थित । पु० यमराज। 
समवाय--पु०. मिलावट, 
मेल । भीड़, समूह । 
समवेत--वि ० एकज्ित । 
समवेद॑ना--ख्री ० विपत्ति मैं 
समान रूप से साथ देना; 
इमददाँ । [ समाज । 
समष्टि-ल्ली० सब का समूह, 
समसर--खी ० बराबरी । 
समसख्व--गवि० सब, सारा । 





समस्या ] ४२३ [ समुत्सुक 
समस्या-स््री० मिलाने की | समानान्तर--वि० बराबर | छुआ शब्द । [ योग्य | 
क्रिया । ठेढ़ा प्रश्न ।प्म का | फ़ांसले का । सम्रासाध--बि० प्राप्त करने- 


अन्ति्तांथ । 
समा>*पु० समय । एक 
लय | चाबल विशेष । पु० 
( अ० ) आकोश | [ वाई । 
समाअञृत-झ्ली ० ( अ०) सुन- 
समाई--स््री ०ह सियत । वि० 
( अ्र० ) सुना हुआ. । । 
समाक्षेण६--पु० संचय । 
सम्नाकर्षी--वि० जिसकी दूर : 
से ही गंध आने [रायाहुआ | 
समाकुल-->वि ० अधिक धब- 
समागत--वि० आया हुआ । 
समागम-पु० सेंट, मिलना । 
मजसा, भीड़ । 
समाधात-....पु० युद्ध । 
समाचार--पु० ख़बर । 
समाचारपत्र--पु० अख़वार | 
समाज८--पु०समूह । मंडली 
सभाजी--पु० तबलची । 
समादैर-यु०सम्भान । 
समादृत--वि ० सम्मानित। 
समादेय--वि ० श्रादरणीय । 
समाधान--पु० शंका रफ़ा 
करना, वसल्ली । 
समाधि--खस्री० योगाभ्यास 
की क्रिया विशेष । ध्यान, 
चित्त को एकाग्रता । समा- 


आनखय अनानऊ 


घधान। | लगाये हुए । 
समाधित-.वि० सप्ताधी- 
समाधिस्थ«*वि० समाधि 
लगाये हुए । 


समान३-विव्वराबर,सदुश | 
पु० नाभि का वायु । 
समाना--अक्रि०प्रवेश करना 


समानोदय-पु० सगा भाई। 
समापक१४--४० पूरा करने- 
वाला। [ करना । 
समापन६--पु० समाप्त- 
समापन्न-वि० समाप्त । प्राप्त। 
समाप्त--वि० जो पूरा दो 
चुका हो, पूर्ण । 
समाप्ति--ल्ली ० ख़ात्मा । 
समाध्य--वि० पूर्ण करने 
योग्य । [ का ज्ञाता । 
सम्ाञ्नाथिक--पु० शाञझ्न- ' 
समारंध--पु० भ्रच्छी तरह 
शुरू होना । 
समारंमण६-पु० आलिगन । 
समारोह पु ०-बड़ा उत्सव । 
धूमधाम । [उपासना | 
समाराधन--पु० पूजा, 
सम्तालंभ-पु० तिलक लगाना 
समालोचक--पु० सम्तालो- 
चना करने वाला । 
समालोचना--ली०. शुख- 
दोषों की भली-भाँति विवे- 
चना करना । 
समावतेन-पु०वापस आना । 
एक संस्कार जो विद्याध्ययन 
की समाप्ति पर द्ोता है । 
समाविष्द-वि०स माया हुआ। 
समावृत्त--वि० शुरू से 
ग्रहस्थाश्रम में रहने की 
आज्ञा प्राप्त वेद-वेदांग का 
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पढ़ा हुआ विद्यार्थी | 


समावेश-पु० प्रवेश । संग्रह 
समास--पु० संक्षेप | दो या | 
अधिक पदों के योग से बना | 


समाइत--बि० भारा हुआ । 
समाइरत्ता--पु० इकट्ठा करने 
वाला । कर वरूल करने 
वाला । 
समाहार-पु०संग्रह | समूह 
समाहित--वि० स्थिरोकृत ! 
समाधिस्थ । सावधान । 
समाहति--खत्री० संग्रह ! 
समाहय--पु० मुर्गों श्रादिक 
जानवरों के लडाने की बाज़ी। 
समितिजय--पु० विजयी ! 
समिति--स्त्री० सभा ! 
समिथ-प्‌० लडाई | अप्लि। 
समिष,समिधा--ल्ली ० हव न॑- 
का ईंधन | 
समीक--पु०लडाई ! [करना। 
समीकरण--पु० समान- 
समीक्षत---वि० समान किया“ 
द्आ । 
समीक्षा-त्री ० समालोचना । 
समीोचीन३--वि० ठीक । 
उत्तम । 
समीप३--वि० पास । 
समीपवत्तीं--वि ० पास का | 
समीर, समीरण--पु० वायु । 
समीक्षा--खत्री०इच्छा, चेष्ट! 
समुद--पु० समुद्र । 
समुचित--वि ०बहुत ठीक | 
समुच्नय-पु० सम्रह ! संग्रह । 
समुच्छेद---प| ० विध्व॑सत 
समुज्कित--वि ० त्यक्त । 
समुत्थान---प० भली-समाँति 
उठाना, उदय । 
समुत्यसुक-वि०अति उत्कंदित। 


समुद्र ] 


४२७ 





समुद--वि० आनन्द -सह्वित । 
पु० समुद्र । 
समुदय, समुदाय-पु ०समूह । 
समुदित--बि ० उठा हुआ । 
उत्पन्न । 
समुद्धत-वि ० अन्यायी । 
समुद्भव--पु० उत्पत्ति । 
समुद्यत--वि० तैयार । 
समुद्र « पु “सागर । 
समुद्रगा--अत्री ० नदी । 
समुद्रमेघला--ज्री ० एथ्वी । 
समुद्रांता-पु ०"जवा[सा।कपास। 
समुद्वाइ--पु० विवाह । 
समुन्नत--वि० भीगा हुश्रा । 
समुन्नत--वि० भली भाति- 
उन्नत । 
समुन्नद--बि ० अ्रपने को 
पडित मानने 
समुल्लास--प१ ० ख़शी । 
प्रिच्छेद । (होना । 
समुदना--अक्रि० सामने- 
समूढू-वि० विवाहित । दाल 
का पैदा हुआ । इकद्ठा- 
किया हुआ ; [ हवा, लू । 
समूम--स््री० ( अ० ) गसे- 
समूल-वबि ०जड़ सहित । 
समुह--(५० भीड़ । ढेर । 
समृद--व ०धनवान्‌ ,समरथ। 
उन्नत । 
सम द३--ल्री ० एंश्वर्य । 
उन्नात । 
समेटना--सक्रि० बढोरना | 
समेत--अव्य ०सहित, युक्त । 
समोखना--सक्रि० सममा 
कर कहना । [ मिलाना । 
समोना--सक्रि०/ सानना, 





अनशन 


सप्रोह--पु० युद्ध । 
सप्ौरिया.-...वि० सप्रवयस्क । 
सम्त--लो० (अ०) सीधा, 


तरफ़, दिशा । 


सम्बुल--पु० ( श्र० ) जदा- 


माँसी, बालछुड़ । 


सम्मत--बि० सहसत । 
सम्मति-न्‍ख्री ०राय । 
सम्मद-.-पु०भीड़ | कगड़ा । 
सम्मन--पु० 


अदालत का 
भाज्ञान्पत्र । 


सम्मान--पु० इज्ज़त । 
सम्मानित--वि० प्रतिष्ठित। 
सम्मिलन-«-पु० पम्िलाप । 


सम्मिलित--वि ० शामिल । 
सम्मिश्रण--पु० मिलावट । 
सम्मुख--अव्य ० सा मने । 
सम्मेलन--पु० समाज, 
सभा | मिलाप। 
सम्यक्‌-क्रि० वि० भलीभाँति 
सम्राशा-«ल्ली० मद्दारानी । 


सम्राट--पु० चक्रवर्तों राजा। 
सयाना १--व० धूत्त । चतुर । 


बालिंग । 
सर--पु० तालाब। चिता । 
सिरा। वाण। सरकींडा । 
वि० विजय | पु० ( फ़ा० ) 
सिर। सरदार। आरम्भ । 
शक्ति । 
सरशअ्रंजाम--पु० [ फ्रा० ) 
सामिग्री,तैयारी । व्यवस्था 
सरकंडा--पु० नरकठ । 
सरक--लौ० खुप्तार। मच- 
पात्र | खिसकना । किना । 
सरकना९--अक्रि०. खिस- 
सरकशर२ «“व्०(फ्रा०)उदंड। 


[ सरदव 


सरकृए-बिलजब्र३--पु ० (श्र ग) 
डाका | 
सरक़ा--६० (भ्र० ) चोरी। 
सरकार--लरी ० (फ्ला०] 
मालिक । यवन पैंट । 
सरकारी--वि ० (फ़ा० 
राजकीय । 
सरखत--पु० (फ्रा० अ०] 
वह कांग़ज़ जिस पर किराये 
आदि की शर्तें लिखी जाती 
हैं। आज्ञापत्र, परवाना। 
सर-«ज़ श-बि०(फ्रा ०) छुबी। 
सरगना--प१० (फ्रौ ०) अशुभ 
सरगम--पु० संगीत में खरों 
के उतारन्चढ़ाव का क्रम। 
सरगम२--वि० (फा०) जे: 
शीला । 
सरन्गुज़रत-...ल्ली ० ( फ्रा०) 
सर पर बीती बात । हालत । 
जीवन-चरित्र । 
सरघा- जो ० मधुमक्खी । 
सरज्षमीन--ख्री ० (9०) 
मुल्क,वबतन, देश । 
सरजा--पु० सरदार। सिंह। 
सरज़ो र२--वि०(फ्ला०)उ६ंड। 
बलवान । हा | 5 
सर2-..-पु०गिरगिट । [मार्ग । 
सरभणि, सरणी--ख्री ० 
सरताज--पु० ( फ्रा० अ० ) 
सर्वश्रेष्ठ,पूज्य । 
सर-ता-पा--क्रि ०वि० (०) 
सर से पैर तक | 
सरतारा--बवि० निर्रिचत । 
सरदा-«पु० (फ्रा०) एक 
प्रकार का ख़रबुजा । 
सरदाबा---पु ० ( क्ो० ) 





सरदार | 


तहखाना | 
सरदार२--पु ० 
नायक, अगुआ | 
सरघन--वि० घनी। 
सरना--अक्रि० ' निकशना, 
चलना । 
सरनाम-वि ०(फ्ा ०)प्र सिद्ध । 
सरन।मा-पु ०(फ्रा ०) शोष क । 
पत्र का आर॑ंस। पता। 
सरनी--ख्री ० रास्ता । 
सरपंच--पु० पंचों में बड़ा 
व्यक्ति। प्रधान । 
सरपट-क्रि० वि० तेज़न्दौड़ । 
सरपत--पु० तृण विज्ञेष। 
सरपरस्तर--पु० ( फ्रा०) 
संरक्षक । 
सरपेच--पु० (क्वा०) पगड़ी 
के ऊपर लगाने का एक 
गहना | 
सरपोश--पु० (क्वा०) तश्वरी 
ढकने का कपड़ा । 
सरफ़रोज़२--बि० (फ्रा०) 
गौरबान्वित | 
सरबधी--पु ० तीरंदाज़ । 
छरन-सुहर--वि० (क्ला०) 
मुदरबन्द । तप्राम, सब । 
सरबराहर, सरबराहकार-- 
पु० (फ़ा०) कारिदा, प्रबंधक 
सर-व सर--वि० ( क्लरा० ) 
एक सिरे स। बिल्कुल । 


(फ्रा०) 


सर-बस्ता--वि० ( फ्रा० ) 
'छपा हुआ । 
सरन्‍्बाज़--वि०  (फ्रा०) 


जान पर खेत़नने वाला, 
वीर । 
सर मग्ज़न--री ० ( फ्ा० ) 


५२५ [ सरित, सरिता 
सरहग--पु ० (फ़ा०) सेना*« 
ति। मल । 

सरह--पु० पतंग, टिड्डी । 
सरहज-खल्री० साले की रूँ 
सरहृद८--ख्री ० (फ्रा०) सीमा 
सरा--सख्री० चिता। सराय। 
सराग--ए० सींक । 


(क्ा०) जाड़ा, शीतकाल। 
सरमाया--पु० (फ्ा०) पनी 
सरल३-बवि० सीधा । साथु । 
सरव--पु० दे० ५सराबव? 
सरवर--पु० सरोवर । 


सरवरि--स्ली० बराबरी सराना--सक्रि० हटाना | 
सरवाक-पु० प्याला, कठोरा | सराप-+क्रि ० वि० (फ्ला०) 
सरबान--पु० तंबू। सिर से पैर तक। 


सरापना-सक्रि० शाप देना। 
सराफ़२--पु० (अ० ) सोने 


सरविस-ख््री ० (अ्ं०) नौकरी 
शार--वि० (फ़ा०) लशा- 


लब । [सावपूण । | चाँदो का व्यापारी । 

सरस३--वि० रसीला । सराफ़ा--पु० सराफ़ों का 
सरसना९-अक्वि० पनपना । | बाज़ार। सराफ़ी का काम । 
रसथुक्त होता (हराभरा । | सराफ़ो--ञ्औी० सोने-चाँदी 


साथापच्ची । चिता | 
सरमा--ल्री० कुतिया । पु० 


सरसब्ज़--वि० (फ्रा०) | का व्यापार । रुपये पैसे का 
सर सर--स्लरी ० (अ०) आधी, | लेन-देन । सहाजनी लिपि। 
तेज़ हवा | सराबोर--वि० तरबतर । 
सरसराना--अक्रि० वायु | सराय--ली० (अ०) मुसा- 
को ध्वनि, सनसनाना । फ़िऱाना । 
सरसरी--क्रि० वि० (फ्रा०) | सराव--पु० सद्यपात्र । दीया 
जल्दी में। सरस--पु ० भूसी । 
सरसाई-ख्री० सरसता। | सरासर--अव्य० (फ्ा०) एक 
संदरता। अधिकाई। सिरे से दूसरे सिरे तक । 
सरसाना-सक्रिण्सरख करना | प्रत्यक्ष । 
अक्रि० रसयुक्त होना। | सरासरी--ल्ली०_ ( फ्रा० ) 
सरसाम--पु० त्रिदोष रोग ।। आसानी। झीघ्रता । क्रि० 
सरसिज--पु० कमल । वि० जल्‍दी में । 
सरसी-स्ो ० छोटा सरोवर । | सराहत--खौं० ( अ्र०) 
सरसीरुह--पु० कमल । व्य(ख्य।, टीका । 
सराहना--सक्रि० तारीफ़ 


सरसोंह्७--वि० सरस । करना । ६ त्री० तारीफ । 

सरस्वती--छी ० एक नदी। | सरि--ल्री० नदी । समता । 
वार्देवो । भारती । विद्या । | माला । अव्य० तक । 
शारदा। ! सारत, सरिता-सल्री० नदी। 


सरसॉ-स्ली ०राई जैसा बीज । 
। 


रिव्पति ] 





सरित्पति--पु० समुद्र । 

सरिश्ता--पु० (फ्रा०) श्रदा- 
लत । दफ़्तर । महकप्ता । 
तालछुक । नौकर-चाकर । 

सरिश्तेदार२--पु० (फा०) 
अदालतों में देशी भाषा में 
सुकदमों की मिसले रखने 
बाला कप्रंचारी । किसी 
विभाग का प्रधान कम्म- 
चारी। 

सरिस,सरीखा--दि० सदृश 

सरीसप--पु० *ग कर चलने 
बाला जीब । 

सरीह--बवि ० ( अ्० ) प्रकट । 

सरीहनू--क्रि० विं० स्पष्ट 
रूप से, ज़ाहिरा | 

सरुज--वि० रोगी । 

सरुष, सरोष--वि ०“क्रुद्ध । 

सरुदना९-अक्रि० अच्छा 
होना । 

सरूप--वि० रूपवान्‌ [नशा 

सरूर--पु० ,खुशी । इलका- 

सरेझ्ाम--क्रि० वि० (फ्रा०) 
खुलमखुल्ठा । 

सरेख--वि० चालाक । 

सरेखना-““सक्रि० सहेजना । 

सरेदस्त--क्रे० बिं० (फा०) 
इस समय । तुरन्त । 

सरे नौ--क्वि० वि० (फ्ा०) 
नये सिरे से ।[सबके सामने। 
सरेबाज़ार--क्रि०्वि० (फ़ा०) 

सरेशाम--क्रि ० “बिं० संध्या 
होते दी, शाम । 

सरेस-पु० (फ्ा०) एक लस- 
दार पदाथ जो चिपकाने 
के कास में आता है। 
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सरोंट--खत्री० सिकुड़न । 
सरो-पु० (फ़ा०) बागीचों 
में शोभा के लिये लगाया 
जाने वाला एक सीधा पेड़ | 
सरो-कद--वि० (फ्रा० श्र०) 
सरो के सम्रान सुंदर आ- 
कार का (वास्ता । 
सरोकार «पु० (फ़ा०) संबंध, 
सरोज--पु ० कमल । 
सरोजना--सक्रि० पाना । 
सरोजिनी-..ल्री ० कमल । 
कमल-पु'ज। कमलों से भरा 
तालाब । 
सरोधा--पु० श्वास के आ- 
धार पर भर्विष्य कहना । 
सरोरुद--पु० कमल । 
सरोवर--पु० तालाब । 
सरोसामान--पु ० (फ्रा०) 





सामग्री। असबाब। 
सरौंता--पु० सुपारी काटने 
की केंची। 


सकेस-पु० (अं०) वह स्थान 
या मंडली जहाँ सिंह आदि 
जानवरों का खेल दिखाया 
जाता है। [चिट्ठी । 
सकक्‍यु लर--ए ० (अं ०)गश्ती- 
सग-पु० अध्याय, प्रकरण । 
सृष्टि, उत्पत्ति । 
सगबंध--पु ० महाकाव्य | 
सज-पु० शाल-बृक्ष | राल । 
सर्ेन--9० (अं०) जर्राह | 
डाकदर । चि6कित्सा! 
सजरी--लरी० (आअं०) भ्रलन- 
स:फ़िकेट-पु० (अं०) सन 
सर --वि० (फ्रा०) ढंढा। 
सदंभिज़ाज--वि ० (क्रा०) 


सन िलानन«+नथ 


| स्वोतोभद्र 
उत्साइ-होन। [जाम । 
सदॉ--ली ० (फ़ा०) ठंढक । 
प१--पु० सांप । कर 
सपंण६--पु ० रेगना | 
सपफेन--पु० अ्रफ्नीम । 
सपंधुक--पु० मोरपक्षी 
सप राज--पु० शेषनाग । 
वासुकि । 
सर्पहा--पु० नेबला । 
सर्पांवास--पु० चंदन । 
सर्पिणी--ल्ली ० साँपिन । 
सापस --पु० घत + [वाला । 
सरपी-पु० घो । ५ वि० रे गने 
सफ़े--वि० (अ०) ख़च किया 
हुआ | पु० व्यय | 
सर्फ़ा-पु० (अ०) व्यय । 
सरक--पु० सरकता । 
सर्रफ़२--प० दे० “ सराफ़' । 
सर्वंसद्य--ल्री ० एथ्वी । 
सब --वि० सत्र । 
सबवकाम--पु० शिव । 
स्वक्षार-वि० बिल्कुल नष्ट । 
स्वंगत--थवि ० सर्वव्यापक | 
स्वशास--ए० पूण-ग्रहण । 
सबजनी न-वि० सावजनिक 
सवजित्‌---वि० सबकी जीत- 
ने वाला । 
सवंश--वि० सब जानने- 
बाला । पु० श्ेश्वर | बुद्ध । 
शिव । मिनन्‍्य सिद्धांत। 
सवंतंत्र-पु ० सब शाखओं की - 
सवंत:--अ्रव्य० सब ओर । 
सब प्रकार से । 
सवतो भद्र-वि ० सब ओर से - 
मंगल | पु० दुमइला या 
पंचमदला मकान । नोप 





स्वतोभाव ] 
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सबंतोमाव--अव्य ० अच्छी - 
तरह । [ व्यापक | 
सबतो मुख--वि० सबत्र- 
सवत्र--अव्य० सब॒ जगह। 
सब था--क्रि ० बि० 
प्रकार से । 
स्वंदा--क्रि० वि० हमेशा । 
सब॑नाम--पु० वह शब्द जो | 
संज्ञा के स्‍थान पर प्रयुक्त 
किया जाता है । 


सत्र 


सब नाश--पु० विध्व॑स । 


सर्वेपरि+-बवि० सर्वेश्रेष्ठ । 
सबमंगला--छ्यो ० 
लद्गी | पाव ती । 
सबरस--पु० राल । 
सवला--ल्ी ०गेंडरास,तामर । 
स्वव्यापी--वि०सब में रइ- 
ने वाला | पु० शेश्बर | 
सवंश्रष्ठ--वि० सब से उत्तम 
सव॑संहार--पु० पूर्ण विनाश 
सर्वसाधारण--पु० जनता । 
सवस्व-पु०सारी संपत्ति 
सर्वाग--पु० सारा वदन | 
सर्वोगीण--वि० सब अश्रंयों | 
में व्यापक । [ जी। 
सर्वात्मा--पु० ईश्वर । शित्र 
सर्वाधिकार८--धु ०. पूर्णे- 
अधिकार । 
स्वाच्नीन--वि० जो सब 
वशें!। का भोजन ग्रहण 
कर लेता हो। 
सवॉभिसार--पु० सेता की 
तैयारी । [ बुद्ध । 
सर्वाथ सिइ--पु० गौतप्न- 
सर्वाशो--वि० सबंभक्षी । 


दुर्गों । 











५२७ [ सस्य 

सर्वेश, सर्वेश्वर--वपु०ईंशवर। | सब--पु० यज्ञ । 

चक्रवतती राजा । सवया--*पु० सम्रवयरक । 
सवसब्रा--वि० सब कुछ । | सवरणं--वि० समान । 
पूर्ण अधिकारी । सजातीय । 
सघप--पु०सरसों । सवा--वि० चौथाई-सदित । 
सलई--खल्ी० चीड़। सवाकूचित्र--३०. बोलती 
सलग--वि «सम्पूर्ण । हुई तस्त्रीर । 
सज्ज्ञ४--वि० लज्जावान्‌। | सवाब--पु० (अ०) पुण्य । 
सलतनत--ख्री० राज्य । | सवाई--वि ०सवा । बढ़कर । 

साम्राज्य।. [छ्द्दना । | चौथाई ब्याज पर ऋण देने 
सलना--अक्रि०गड़न। । को प्रणाली । 
सलब--वि० नष्ट । सवार--पु० अश्वारोही । 
सलमा--पु०(श्र०) सोने या | सवारा--पु० प्रात:काल । 

चॉँदी का तार, बादला , | सवारी-ल्ली ० लूस | बाहन । 
सलाई--ल्ली० पतली छड़। | सवाल-पु ०(अ०)प्रश्न,माँग | 

सीक। सबवाल-जवाब--पु० बहस | 
सलाख--लख्री ०(फ्रा०)शलाका। | सविकल्प--वि० संदिग्ध । 


सलाम२-पु० (अ०) प्रणाम, 
बंदगी ।  [ रार) स्वस्थ । 
सलामत२--बि० (अ०)बरक 
सज्ञाहइ--ल्ी ० सम्मति। 
परामशे । 
सलाइहकार--पु० रायदिहंदा 
सलि--स्यी० चिता । 
सलिल--पु ० जल | 
सलिलाशय--पु० तालाब । 
सलोका---पु० (अ०) शऊर । 
सलील--ति ० लालास हत । 
सलीस--वि ० (अ०) झुह।- 
बरेदार ,सरल। [ नेको | 
सलू क---पु० (अ०) बरताब । 
सलूनों-पु० सावन को पूनों । 
सलेना--सक्ति० सालना । 
सलैला--बवि०फ़्सिजने बाला 
सलोक--पु०नगर । [सुन्दर। 
सल्ञोना--वि ० नम्कान । 


सविता--पु० सूर्य । 
सविधि--वि० विधि-्पूब के 
समी द्यका रिता--ख्री ०जा न - 
बुक कर काम करना । 
सांवध, सवेश--वि ० पास। 
सवेरा--एु० सुबह । 
सवैया--पु० सवा सेर की 
तोौल | एक छद । 
सव्य--वि० बायाँ, उलट । 
सव्यसाची--पु० अजुन । 
ससाना--श्र क्रि० कॉपना । 
सघुर--पु० दे० 'श्वसुर! । 
ससुपल-१० ससुर का घर । 
सत्त[२--वि० थोड़े दाम का 
सख्लीक--विं ० अपनी स्त्री के 
सहित । 
सस्पेंड--वि० (अ०) मुश्रत्तज 
सस्फोट--वि० घड़ा का-सहित 
सत्य--पु ० धान्य | 


सहंगा ] 


सहगा--बि० सस्ता । 
सह--अव्य ० सहित । 


सहकार३--पु० सहायक, 
सहयोग, सहायता । श्रति 
सुगन्धित-आम । 


सहकारो५--9१० सहायक | 
सहगमन--पु० सती होना । 
साथ जाना । 
सबद्गामी५--ए० साथी । 
सहचर--पु० सेवक । मित्र । 
सहचरी-ख्री० पल्ली । सखी | 
सहचारी५---पु० संगी । | 
सहज--विं० स्वाभाविक। | 
सरल। [ जुड़वाँ। | 
सहजन्सा--वि० सहोदर । 
सहजात--वि० सगा । 
सहजानि--जरी० पल्ली। 
सहताना-अ्रक्रिण ससताना । 
सहदानी--ली० निशानी । 
सहधर््रिणी--ल्री ० पत्नी । 
सदन६-पु० बरदाश्त करना, 
क्षमा । ( क्ा०) आँगन । 
सदनक--ख्ली ० (अर०) छोटा 
सहन-। छोटी रक्ाबी । 
सहदनची--ख्री ०(श्र०)दालान 
के अगल बगल की कोठरी । 
सहनसंडार--पु० खज़ाना | 
सहनशील३-वि० सहिष्णु । 
सदना--सक्रिण भोगना । 
अकि० बरदाशत करना । 
सदनाई-ल्ली ० एक बाजा ! 
सहपाठी--पु० साथ पढ़ने 
वाला । | बाला?। 
सदबाला--पु० दे० शह- 
सइभागी५--पु० सामीदार । 
सहभोज८--पु० एक साभ 


श्र 


[ सही 





बैठ कर खा ना। [संकोच | 
सहम--पु० ( फ्रा०) डर्‌। 
सदमत--वि० एक मसत। 
सहप्रति--ख्री ० एक राय । 
सहमरण-पु० सतो होना । 
सहमाना-सक्रि० डराना । 
सहमृता--ख्री०सती। [यत्ता। 
सहयोग-पु०साथ देना,सहा- 
सहयोगी--पु० सहायक । 
सहर-पु०(अ०)सबेरा।जादू । 
सहरगही--खझो० ( भ्र० फ़ा०) 
निजल ब्व करने के दिन 
बहुत तंडके किया जाने 
वाला भोजन । 
सहरा--पु० (श्र०) जंगल । 
सहराई-वि ०(अ्र०) नंगली । 
सहराना--सक्रि० धीरे धीरे 
हाथ फेरना । 
सह री--ल्जी ० मछली । 
सहलंगी--पु० साथी । 
सहल-वि० (श्र०) आसान । 
सहल अंग[र--वि०_ ( अ० 
फ़ा० ) आलसी, आराम- 
पसंद । 
सहलाना--सक्रि० धीरे-धीरे 
हाथ फेरना, खुजलाना । 
सहवासप--पु० साथ । 
संभोग । 
सहृवासी५--पु० पड़ोसी। 
सहत्रत--ख्री० पत्नी । 
सदस,सहस््--वि ० हज़ार। 
सहसा-क्रि० वि० एकाएक । 
सदसानन--पु० शेषनाग। 
सहस्ध॑कर, सहर््नकिरण-- 
पु० सूब्ये।.[ कप्रल । 
सहस्तदल, सदहस्रपत्र--पु ० 


स& स्दृग-नपु० इन्द्र । 
सहस्तननाम-पु० हज़ार नाम 
का स्तोन्न। *२ 
सहत्नपाद-पु० सूर्य । विध्यु 
सहस्रबाहु--पु० शिव । कृत- 
वीय॑ का पुत्र । 
सहस्नरश्मि--पु० सूये । 
सहस्रवीया--खी ० दूब । 
सहस्नरशीष --पु० विष । 
सहस्नांशु--पु०. सूर्य । 
सदइस्राक्ष--पु० इन्द्र । विध्यु 
सहाइ, सद्दाई-पु० सहायक । 
स्री० सहायता । 
सह्ाध्यायी--पु० सहपाठी । 
सहानुभूति-ल्ली ० हमददीं । 
सहाब-पु० ( झ० ) बाद॑ल। 
सहाबा-पु० ( ञ्र० ) दीस्व ! 
मुहम्मद साहब के घनिष्ड 
मित्र । 
सहाय८--पु० मदद । 
सहायक--वि० मददगार । 
सदयता---लज्ली० सदद । 
सहारना--सक्रि० सइना । 
सहारा--पु० भरोसा । 
सहालग-पु ० लगन, विवाह । 
लगन, विवाह के दिन । 
सहावल--पु ० र।जगीरों का 
दीबार की सिधाई नापने 
का लट टूनुमा एक अंत्र। 
सहास--वि० हृष सहित । 
सहिजन-पु० वृक्ष विशेष । 
सहित--अव्य ० साथ । 
सहिथी--झ्ली० बरदी। 
सहिदान७--पु० निशानी। 
सहिष्णु ३-१० सहनशील | 
सही--वि० (भर ०)सत्य,ठीक । 


सहीसत्लामत | 


सहीसलामत-«वि० ( अ० ) | 
स्वस्थ ।  _थों का त्यों । 
सदही-सालिभ--वि० ( आ० ) 
सहँ--अव्य ०सामने, तरफ़ । 
सहूलियत--ख्री० (फ्रा० ) 
सुगसता । (रिसिक । 
सहृदय३--वि ०दयालु । | 

सहेजना९--अ्रक्रि० समभा 
कर सुपुद करना । । 
सहेट--पु० मिलन-स्थान । 
सहेतुक--वि० जिसका कुछ 
| 








हेतु हो । गि० सखी । 
सहेलरी/ सहेलिका,सहेली --- 
सहय[--वि० सहने बाला । 
सहोढ़--पु० वह जिसकी 
माता का विवाह गर्भावस्‍था 
में हुआ दो । प० साहू । 
सहोदर---वि० सगा । 
सत्य --वि० सहने- योग्य । 
सॉकर-श्षी ० ज़ंजीर | कष्ट । 
सांकेतिक--वि ०संकेत वाला । 
सांख्य--पु० एक शास्त्र । 
सॉँग, साँगी---ल्ली ० बह्चीं- 
विशेष | [रूप से | 
सांगोपांग--क्लि ० वि० पूर्ण- 
सांधादिका--स््री ० दूती । 
सांघात--पु० दल । [वाला। 
सांघातिक-बि० इकट्ठा करने - 
सॉच--बवि० सत्य । 
सॉचा--पु० ढाँचा । 
साँचिला--प ० सच्चा । 
साँक--ख्ली ० संध्या । 
सॉटा--पु० कोड़ा । रख । 
सॉट्या-पु०डुग्गी पीवने वाला। 
साॉँटी--ख्री ० छड़ी । बदला । 
सॉठना--सक्कि ०पकड़े रहना। 
३४ 
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साँठि, साँडी--ल्ली ० प्नी। 
सॉड--पु० दाग कर छोड़ा 
हुआ बैल । 
साँडनी--खी० ऊंटनी । 
साँड़िया--पु०.. शीघ्रयामी- 
ऊँट । ऊटिनी का सवार । 
सांत्वना--ज्ली० ढारस । 
तसलछी । [के शुरु । 
सांदीपनि--ए० श्रीक्षृष्णजी- 
सांद्र--पु० शअरण्य । बि० 
सुन्दर | घना । 
घि--पु० लक्ष्य । 
सांघिक--पु० संधिकत्तों। 
सांघिविगहिक--पु०वह राज 
कर्मचारी जिसे संधिया विग्नह् 
करने का अधिकार हो । 
सांध्य--वि ० संध्या का ) 
सांध--वि० गाढ़ा । 
सां पक्तिक--वि० आर्थिक । 
सांपद--वि०' धन-संबंधी | 
सांप्रत---अज्य० इसी समय । 
सांप्रदायिक-वि० संप्रदाय - 
संबंधी । 
सांवरी--ल्ली० जादूगरी । 
सॉमर--पु०४क नमक | एक 
प्रक्तार का दरिन सफ़र-ख़चे। | 
साँवला--वि० श्याम रंग 
का । घु० श्रीकृष्ण । 
सॉवॉ--प० एक कदन्न । 
साँसत--झ्ली ० दप्त घुटने का 
सा कष्ट । ममट ) 
साँसतघर--पु ०कालको ठरी । 
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साँसना--सक्ति०ण शास्तन- 
करना । कष्ट देना ।[संबंधी 
सांसारिक-«बवि०. संसार- 


। 


सांस्कृविक-- वि ० संस्कछृति- 


| साक्षात्कार 


सबंधी । 
साइस--ख्री ०अ०)विज्ञान । 
साइका-ल्ली ० (अ०) बिजली 
साइछ्ोपीडिया-....त्री ० (अं ०) 
विश्वकोष । 
साइकक्‍ले।स्टाइल -- पु० (आँ०) 
हाथ की लिखावट छापने की' 
एक मशीन । 
साइत--ल्ली ० (अ०) मुहूते । 
एक घंटे का समय । 
साइनबो डे--पु० (आँ०) वह 
तर्ता जिस पर बड़े-बड़े 
अक्षरों मैं दूकान आदि का 
पता लिखा रहता है। 
साइयाँ--पू० पति, स्वामी | 
साई--पु०स्वामी । [उद्योगी। 
साई....स्ली ०(अ०) पेशगी।पु ० 
साउ--पु० शाह, महाजन । 
साक--ख्री ० ( अ० ) घुटने 
के नीचे का भाग, पिंडली । 
साक्षट--बि ० बिना युरु का। 
मांस-भक्षी । 
साकल--ख्री ० जंजीर । 
साकल्य-पु० हवन-साम्रग्मी । 
समूह । [ख्याति । 
साका--पु० संबत्‌। शौक। 
साकार--वि ० साक्षात्‌ । 
सा्किन--थि० ( झ० 
निवच्सी । इलन्त (अक्षर) 
साक्ी पु०( अ० ) शराब 
पिलाने वाला । माशूक । 
साकेत-पु० अयोध्यानगरी । 
साक्षर--वि० शिक्षित ।. 
साक्षात--अ्रव्य ० सामने । 
प्रत्यक्ष , 
साक्षात्कार--पु० भेंट । 


साक्षी 


साक्षी-ल्ली गवाही पु ०गवाह 
सादय«-पु० गवाह । 
साख--खी ० मर्यादा । कीक्ति। 
साखी-खी ० गवाही । कबीर 
आदि के पद्म । 
साख्त-आली० (फ़ा०) बनावट! 
साख्ता-वि० फ़ा ०)१नायाहुआ 
साग--पु० शाक, भाजी । 
सागर---प० समुद्र । ताश। 
सागर--पु० (०) प्याला। 
सागरी--ख्री ० अ०) शु॒द्ा। 
साज--० ( फ्रा० ) बाजा । 
सामग्री । तैयारी | सजावद। 
साजगार२--वि० (६ फ्रा० ) 
ठीक । शुभ । 
सानजन--ु० पति। प्रेमी । 
साजना---सक्रि० सजाना । 
साज़बाज़-पु० (फ्रा०) तैया- 
री | मेल -जोल । 
साज़सामान--पु० (फ्रा० ) 
साम्रग्री । ठाटबाट । 
साजा--वि० सुंदर साक्ष । 
साज्िदा--पु० (फ्रा०) साज् 
बजाने वाला । 
साज़िश-ल्ली ० (का ०)घड्यंत्र । 
साभा८--पु० शराकत । 
माटक--पु० भूरा । 
साटन-पु० एक रेशमी कपड़ा 
साग--पु० बदला । 
साथिका--ख्ी० साड़ी । 
सादोप--वि ० घमंडी । 
साउ--वि० ६० । 
साठना5--वि० निधन । 
साठा--पु० रैंख । वि० साठ 
बे की आयु वाला । 
साठी-पु० घान विशेष | 
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साड़ी-ल्ली० ज़नानी धोती। 
साइसाती--ल्ली० शनि की 
साढ़े सात वर्ष की दशा । 
साढा--वि० आधा | 
सादी-ख्री ० मलाई । 
साढ़.--एु० साली का पति। 
सात--वि० ७। 
साति--ख्री ० शासन, दंड । 
सात्म्य--पु०सारूप्य । 


| झात्व--बि० सतोगुणी । 
| सात्विक७--वि० सतोगुणी । 


है] 


साथ--पु० संग | भ्रव्य॒० 
सहित । 
साधरो--स्री० बिछौना । 
साथी--पु० दोस्त, संगी । 
सादगी--ल्ली० (फ्रा०) 
सादापन । [ रण।ख़ालिस ! 
सादा१--वि ०(फ्रा०) साधा- 
सादात--त्ली ० (अ०) बहु० 
पसैयद! का । 
सादिकर--वि ०(अ्र ०) सच्चा। 
सादिर--वि० (अ०) निक 
लने वाला। 
सादी--ती० शादी | पु० 
रथी, सत्रार। एक पक्षी। 
सादूर--पु ० सिंदद । 
सादुश्य--पु० सम्रानता । 
साध--स््री ०इच्छा । [ योगी। 
साधक--१० साथने वाला । 
साधन६--पु० सिद्धि । 
विधान, उपकरण । 
साधना-सक्रि ० सिद्ध करना । 
अभ्यास करना । स्री० 
सिद्धि । [ उपाय । 
साधनिका--ल्री ० साधना, 
साधविता१ ० “पु० साधक । 


| साफल्य 
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साधम्यें--पघु० 
समानता । 
साधस--पु० डर। 
साधारण--वि ० मामूली । 
साधारणतया->क्रि०* बि० 
मामूली तरीकं से, प्रायः ॥ 
साधित-..वि० साथा गया। 
दण्डित । 
साधु३-पुं० कुलीन। सज्जन, 
संत । वि>्श्रच्छा । 
साधुवादे--पु० वाइ-वाही। 
साधुसाधु-भ्रव्य ० घन्यघधन्य । 
साध्य--वि० शाधनीय | 
अआतसान। 
साध्वी--वि० ज्ञी० शुद्ध 
आचरण बाली, पतित्रता | 
सानंद-वि० आनंदपूबक। 
सान--पु० सिल्ली । प्रतिष्णा। 
सानना--सक्रि ० उत्तरदायी « 
बनाना । गंघना । 
सानी-वि० (अ०) दूसरा । 
बराबरी का । स्ली० पशुक्रों 
का चारा विशेष | 
सानु--पु० पबत की चोथी। 
सानुकूल-बि० दयालु, प्रसन्न 
सानुपातिक--वि० अनुपात- 
स्वत । [मुक्ति। 
सान्निध्य--पु० सम्ीपता । 
सान्नपातिक-वि० सक्निपात- 
संबंधी । 
सापत्नय-पु०सौत का लड़का । 
सापना--सरक्रि० शाप देना । 
सापेक्ष,सापेक्य--वि ० श्ाश्रित 
साफ़र--वि० (अ०) स्वच्छ । 
शुद्ध । 
साफल्य---पु० सफलता । 


शुण को 


साफ़ा ] 
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राफ्ा--पु० (अ०) सुड़ासा, | संबंध रखने वाला । 


पगड़ी । [छिन ना 
साफ़ी-ल्री ० (अ०) रूमाल । 
साथर--पु० एक मंत्र । एक 
प्रकार का दिरन । 
साबल--पु० भाला | 
साबिक-..वि० (अ०) पू्वे का 
साबिका-..प० (अ०) मुला- 
कांत । संबंध । 
सामित--बि० (अ०) प्रमा: 
णित । पूरा, कुल | इंढ़ । 
साबिर--वि० ( हअ० ) सत्र 
करने ब्वाला, संतोषी । 
सावुन--पु० (अ०) शरीर, 
कपड़े आदि साक्ष करने का 
एक पदार्थ । 
साबूत--वि० समूचा 
सामजस्य--पु० श्रोचित्य | ! 
सामंत--पु० वीर, योद्धा । | 
सामंतशाही-स्ज्री० निर॑कुशवा।| 
साप्ू--पु० सामवैद । मधुर- ' 
भाषण | वि० श्याम । 
सामग्री-स्री०सामान।सापन। 
सामतन-ख्ी० विपत्ति । 
सामघ--पु० समधियों का 
आपस मे मिलना । 
सामना--प० मुकाबला । | 
सामने--क्रि० वि० सन्मुख । 
सामयिक--व्रि० समयानुकूल , 
सामरिक--वि ०समर-संबन्धी। 
लड़ाकू 
सामथ्यं-पु० शक्ति | योग्यता | 
सामवायिक--वि० समूह- 


आल 


सम्बन्धी [ वाला । 
सामा--पु० ( अ० ) सुनने- 
सामाजिक-वि० समाज से 





। | सामान-पु० (फ्रा०)असबाब । 


सामान्य ३--वि ० साधारण । 
सामान्यतः, साम्रान्यतया-- 
क्रिग्विग्साधारणरीति से । 
सामान्या--स्री ० वेश्या । 
सामिष-वि०्मांस मिलाहुआ। 
सामीष्य >> पु० समीपता । 
सामुद्रिक--पु० इदस्तरेखा- 
विज्ञान । वि०सपुद्र-संब थी 
सामुहे--क्रि० वि० सामने । 
सामृद्धथ-पु ०बढ़ती, तरक्की । 
साम्राय--पु० सदुपदेश । 
साम्मुख्य--पु० सामना । 
साम्य--पु० समानता । 
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साम्यब[द--पु० एक सामा- 


जिक सिद्धान्त जिसका 
उद्देश्य सत्र मनुष्यों में 
सम्रानता स्थापित करनाहे ! 
साम्राज्य--पु०  सावमौम- 
राज्य | आधिपत्य । 
साम्राज्यवाद८-पु० साम्राज्य । 
को बढ़ाने का सिद्धान्त । | 
सायंकाल-पु० सध्या-वेला ।«| 
सायक--पु०वाण । खजन्ज । 
सायत--ज्ञी० शुभसुहूत । 





सायबान-पु० फ्रा ०)ओसारा। 


साथर--४ ० सागर । 
सायल-पु० (अ्र०)प्रार्थों, 

प्रदनकर्ता।. [लहँगा । 
साया-पु० (फ्रा०) थाया। 
सायादार--वि०.. (अ०) 
छाया वाला। [| साथ । 
सायास--वि० परिश्रम के- 
सायुज्य३--पु० एक हो 
जाना । मुक्ति विशेष। 





सारथि--पु ० 
सारथ्य--पु० रथ हॉकना । , 


[ सारभाटा 





सारंग-पु० मग । कोकिल | 


बाज़ । सूर्य | हंस। मोर । 
चातक । सिह । हांथी। 
घोड़ा ।छाता । शंख । 
कप्तल । सोना । गहना । 
तालाब । अमर । कपूर । 
श्रीकृष्ण | चन्द्रमा । एक 
राग । समुद्र | पानी। वाणय । 
दीपक । मेघ केश ।खंजन । 
सपे । धपुष। वस्त्र | चंदन | 
मेंढ& । कामदेत्र | काजल । 
शोभा | ख्री | पुष्प | दिन । 
रात्रि | मधुमक्खी । रंग 
विशेष | 


। सारंगपानि--पु ० विष्णु | 
सारंगिक--पु० बहेलिया । 
सारगी--ली ० एक बाजा। 
सार--पु० तत्व । निष्कर्ष । 


रस ) बल। रक्षा | जुआ । 
खुधि । तलवार । पैय। 
लोहा | लाभ । बि० उत्तम 


सारगंध--प्रु० चंदन । 
सारगभित--वि० दत्त्वपूर्ण । 
सारजे2.....पु०(भ्रं०) छिपा- 


हियीँ का जम्ादार । 


सारण-पु० मक्खन । गंध । 
सारणो, सारिणी--खी ० 


तालिका, सूची । 
रथवान्‌ 


सवारी । [शरदन-ऋतु । 


सारद-स्री ० सरस्वती । पु० 
सारना-पक्ति० पूर्ण करना । 


लगाना । निकालना । 


सारभाटा--पए ० ज्ञार साथ 


की उलदा । 


सारभुक ] 


सारशुकू-पु० अग्नि । 
सारमेय--ए० कुत्ता । 
सारल्य--पु० सरलता । 
सारब--वि० सरयू नही में 
होने वाला । 
सारस--पु० एक पक्षी। | 
हस । कमल | चंद्रमा । एव 
गहना । ! 
सारसन--पु० करटिभूषण । 
धारस्य--पु० सरसता । । 
सारस्वत--वि० सरस्वती- | 
संबरन्धी । पु० बआद्यणों का | 
एक भेद तिात्पय । 
सारांश--.पु० खुलासा, 
सारा-वि० समस्त । [गोटी । | 
सारि-पु० पॉसा । स्लरी० | 
सारिं--ज्ली० मैना। , 
सारिका-ल्ली०मैता | [मैना । ' 
सारी--ल्री ०"साडी। पॉसा । | 
सारूप्य--पु० एकरूपता। ' 
सारी--ख्री० मैना पक्षी। 
साथे, साथेक ३-वि० सफल | 
साथवाह--पु० व्यापारी । | 
साद्ध --वि० डेवढ़ा । अब्य० “ 
साथ। । 
साद्र--बि० गोला । 
साववकालिक-विं० सब काल 
में होने वाला। । 
सावजनिक, सार्वजनीन-- | 
वि० सब से सम्बन्ध रखने 
वाला | [ वाला । 
सावन्रिक-वि० सर्वन्ने रहने- 
सावदेशिक--वि० सप्रस्त- 
देश-सम्बन्धी । सब देशों का 
सावभौम--पु० चक्रवर्ती - 
राजा । 


। सालना-प्रक्रि० दुःख देना। 
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सापप--पु०सरसों का तेल। | सावन--पु० आवशमास । 
सरसों । सावत्त--बि० गोलाकार । 
साल १२--ख्री खेद । दुश्ख।  सांबनत्र--पु० सूज्ये। यज्ञो 
पु० वर्ष [गॉड !। | पबीत । शिव । हु 


सालगिरह-ख्यो ० (फ़ा०) बष - 


विन्नी--ल्ली ०० एक प्रसिद्ध 
सालतमाम-पु० (फ्रा०) वष 


सती जी । सघवा स्त्री 


की समाप्ति साष्टांग--वि० आठों अंग 
सालन-पु०मांस, ससालेदार | सहित प्रणाम । 
तरकारी । सास--ख्री०सघुर की ज्री । 


साधति--खो० दंड । 
सास्ना--स्तो ० गाय के गले 
में लटकने वाला मांस। 
साह--पु० सेठ । शाह। 
साइचये--१० संगति । 
साहइनी--ख्ी० सेना। 
साहब२--पु० (अर०) महा- 
शय । स्वात्तो । वि० रखने- 
वाला [ पुत्र । 
साइबज़ादा-पु० (अ० फ्रा०) 
साहबदिलर--वधि० उदार । 


॥ 
| 
। 
। 
। 
| 
चुभना । सक्रि० चुभाना । 
सालसा--ए० खून साक 
करने को एक दवा। | 
साला७...पु०पत्नी का भाई | 
वि० (फ्ा०) साल का। 

सालाना-वि० (क्ला०) वाषिक 
सालार--वि०प्रधान नेता । 
पथ-प्रदश क । । 
सालिम्त--वि० (प्र०) पूर्ण । 
सालिस--वि० (अ०) ती- 


सरा। पु० पंच । साइबसलाप्रत--ल्ली ० (अ्र०) 
सालिसनामा-पु० (अ०्क्रा०) | परस्पर-अभिवादन | 
पंचनामा । 


साइस८--पु० हिम्मत । 
साली--खरो० ख्री की दहिन | साहसिक्त--पु० चोर । 
साले-कीसा--घ० (क्ला०) | निर्भीक | ल॑ंपट। 

लोॉंद का साल । साइस्न--घ० सहस्न सिपा- 
सालोक्य--पु० एक मोक्ष दयों का मालिक । 

जिसमें भक्त अपने इप्ट देव | साहाय्य--पु० मदद। 

के लोक में रहता है । साहित्य--पु०मिलना । 
सांव-...पु० साहु । । किसी साषा के गद्य तथा 
सावकाश--पु० कुदेत । | पद के गरथों का समूह । 
सावज--१० जंगली पशु १ | साहित्यिक--बवि० साहित्य- 
सावद्य--वि० दोषो। पु० संबंधी । पृ० साहित्य-सेत्री 

योग की एक शक्तिति । साहिर४-पु ० (अ०) जादूगर 
सावध--वि० सावधान । | साहिल-पु ० (अ०) किनारा 
सावधान२-३-..-.वि० सजग। | साही--ऊल्री० जंतु विशेष । 


साह ] 


साइ--पु ० साहूकार । । 
साहुल--पु० दीवार की 
सिधाई नापने का पत्थर का | 
राजगोरों का क्र यंत्र । | 
साहूकोरी--ल्ली० लेन-देत । ! 
सिंकना-अक्रि “गरम होना ! ल्‍ 
| 





लिगा७--पु ० तुरदी । 
सिंगारइ न--पु० खंगार को 
बस्तुए रखने का बक्स । 
सिंगारना--सक्रि० 
करना । सेंवारना | 
पघ्विंगी; सींगी--स्ी ० 


आगार ; 


| 
पीवी. दक | 
मछली | सींग को नली | 
सॉँग का बाजा । 
सिघाड़ा--पु० एक फल । । 
लिधेला--प० शेर का बच्चा । | 
घिचन६--पु० सींवना । 
सिचाई--ल्ली ० सौंचने की | 
क्रिया या मज़दूरी । । 
सिचित--वि ० सींचा हुआा। ' 
विजाफ़म--पु० (फ्रा०) कपड़ों 
की गोट, किनाखू-। । 
सिदूर--पु० एक लाल रंग । । 
सिंदूरदान--पु० विवाह में ' 
वर का कन्या की माँग में | 
सिंदूर डालना । [रंग का । | 
सिंदूरिया--वि० सिंदूर के- 
सिंदोरा, सिंधोरा--पु “सिदूर 
रखने की डिबिया।। । 
सिंधु-पु० समुद्र । नदी । | 
भजसद । 
सिधवुजा--ख्ी० लक्ष्मी । 
सिधुर४--पु० हाथी । 
लिधु रमणि---पु० गजमोती । 
सिधु रवदन--पु० गणेश । ' 
सिंधुराज--पु० जयद्रथ | ! 





श्रेरे 


संधुसंगम--पु० समुद्र में 


नदी मिलने का स्थान । 
घुसुतासुत--पु० मोती ।! 
ह७--पु० शेर । एक राशि 
हदृदार-पएपु ० सदर दरवाजा। 
सहनाद-पु० घोर-गजेना । 
ल--पु० लंका । 
सहलक--पु० पीतल ! 
लिहावलो कन-पू ० सिह की 
तरद् पीछे देखते हुए आगे 
बढ़ना । विषय का संक्षिप्त- 
बणुन | 


वादा काका, 


किक 


थे 


' सिहासन--पु० राजगददी। 


सिद्दोदरी--मत्रो ० शहद के 
सम्मान पतली कमर वाली ! 

सिञ्रा--वि० ठंढा । पु० 
छाया | 

सिर जजी न---स्त्री ० 
नीबू के रस मैं पका हुआ 
शरबत । 

सिकंदरा--पु ० रेल का सिग- 
नज्न । [ करधनी । 

सिकड़ी--स्री ० जंज्ीर । 

सिक्रत, सिकता-ख्लरी० बालू। 

सिक्रतिल--जि० रेतीला । 

कर-श्ली ० जंजोर। सियार 
रम-लह्ली ० ऊंटथ्गाड़ी । 

कली-खब्ी० (अ०) हथि- 
यारों पर सान चढ़ाना .। 
सकहर--पु० छींका । 
कुडना-अक्रि० शिकत- 
पड़ना । 

सिक्रोही ५-वि० अभमिमानी । 

सिबका--पु० (अर०)मुदरर । 
ठप्पा । रुपया, पैसा आदि 
प्रभाव । 


रि 
स् 
रि 


(फा ०) , सि 


[ सिता 
सिक्ख-पु० नानक-पंथी । 
सिक्त--वि० सिंचित । 
धिवबध--पु० सात का पिंड । 
सिख--ख्री ० सीख । 
सिखाना-सक्रि०शिक्षा देना । 
सिखावन--एु ० शिक्षा । 
सिगरा, सिगरो--वि ० सब; 

सारा। 
सिजदा-यु ० (अ०) अणान । 
सिर भुकाना । 
सिजदा-गाह--परु ० 
सिजदा करने का स्थान । 
सिफना५ --अक्रि० आँच पर 
!। पकना। 
सिटकिनी--जी ० चटख़नी । 
घपघिटपिदशना--प्रक्रि०. भय 
खाना । स्तब्घ होना । 
ट्वी--ल्ी० वाक्पदुता ! 


(आ०; 


! 

। 

| 

| 

| 

। [३ 

| सिठाई--खल्ली ० फीकापन । 

| छिड़->खस्रो ० कक, धुन । 

| [ कषव 

| सिड़ी--वि० पागल, सनकझा। 

| घित३--बि० श्वेत । बँधा- 

| हुआ। समाप्त । 

| सिवच्छत्रा--ख्रो ० सॉक्च। 

| सितपक्ष--पु० हंस । सुदी । 

। सितमानु--पु० चन्द्रमा ! 
| सितम--पु० (क्रा०) ज लम । 
| सितसगर--वि० (क्रा०) 

। जालिस । 
सितम-ज़दा--विं०  (फ्रा०) 
जिस पर सितम हुआ हो । 

सितम-शियार-वि० (फ्रा०) 
(अ०)अत्याचारोी । 

सितांभोज-पु ०उज्ज्बल-कमल 

सितांशु--पु० चन्द्रमा । कपुर, 

घसिता-खल्री ० चीनों, शक्कर 





सिताखंड | 


चॉँदी । चमेली । 
सिताखंड--पु० सिश्री । 
सिवाब--क्रि०वबि० जल्दी । 
सिताभा--त्री ० खेतता । 
'सिताभ्र--झु० कपूर । 
प्ितार....प० एक बाजा । 
सितारा--ए ० (फ्रा०) तारा । 
भाग्य । | ज्योतिषी। 
सितारा-शनास--पु० (फ्रा०) 
सितारेदिन्द--पु०ण. (फ्रा०) 
सरकार की ओर से दी 
जाने वाली एक उपाधि । 
सितिक॑ठ--पु० शिवजी । 
सितुल--पु० मीनार । 
सितो पत्न-पु ०बिल्लौर पत्थर । 
सिदका--पु० ज़ैरात। 
सिदरी--स्री० तिदरी । 
सिदोसी--क्रि “वि ० शीघ्र । 
सिद्क-पु० (अ०) सत्यता । 
सिद्दीक--बवि० (भ्र०) 'बहुत- 
सच्चा । 
सिद्ध३--पु ० योगी । वि० 
प्रमाणित। समाप्त। तैयार । 
एक देवयोनि। 
सिद्धयुटिका--ल्ली ० भ्रद्वश्य 
बना देने वाली बदी | 
 सिद्धपीउड--पु० योग, तप 
आदि की शीत्र सिद्धि 
करने वाला स्थान । 
सिद्धहस्त--वि० निपुण। 
सिद्धांजन-पु ०अंजन विशेष 
जिसे श्राँख मैं लगाने से 
ज़मीन के अन्दर की चीज़ें 
दिखलायी पड़ती हैं । 
सिद्धांदपन->पु० निश्चित, 
सत, उसूल । 





४३४ 





सिद्धा4--पु० गौतमनबुद्ध । 


सिद्धासन--पु० हृठयोग का 
एक आसन । 

सिद्धि--ख्रो ० सफलता । 

सिद्धेश्वर७--पु० महादेव । 
बड़ा सिद्ध । 

सिधाई--ली० सीधापन । 

सिन्त--पु० (भ०) उम्र । 

| घिन-रसीदा--वि० ( श्र० 
फ़ा० ) वृद्ध । 

सिनेमा --पु० (अ०) बिजली 
द्वारा असलीरूप में दिखाये 
जाने वाले आधुनिक युग के 
चित्रपट । 

सिन्नी-ख्री० मिठाई [भाड़ | 


सिपर-खत्री ० (फ़ा०) ढाल । 
सिपद-ख्ली० (फ़रा०) सेता । 
सिपदसालार-पु० (फ़ा०) 
सेनापति । 

सिपारा--पु० (अ्र०) कुरान 
का कोई भाग या अध्याय । 
सिपास-स््री ०(फ्रा०) इतज्ता 
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सिपासनास्ा--घ्रु ०. (फ्रा०) 
अभिनन्दल-पत्र । 
सिपाइ--ख्ली ० (फ्रा०) फ्रीज । 


सिपादी--पु ० (फ्रा०) सैलि- 
क। चपरासी । 
सिप्पा--पु० तदबीर। एक 
प्रकार की छोटी तोप । 
सिप्र--पु० पसीना । चन्द्र । 
सिप्रा--ल्री ० भेंस । कुदनी । 
सिफक्तत «ख्त्री० (अ०)विशेषता। 
लक्षण । स्वश्षाव । 
सिफ्रर--पु० (अर०) शून्य । 
सिफ़ला--बि०(अ०) नोच । 





| 
॥ 
। 


[ सिरताजञ 





सिफ़ली-वि ०(श्र०) ध टेया । 
सिफ्नात--सल्ली ० (फ्रा०) बहु० 
'धसिफ़त? का, गुण । ** 
सिफ़ारिशल--ल्रौ ० श्चनु- 
रोध | प्रशंसा । 
सिमदना९--अक्रि ० बटु रना । 
सिय,सिय।-खी ० सीताजी ! 
लियरा७--वि० उंढा। 
सियापा--पु० (फ्रा०) भरे 
हुए व्यक्ति के लिये ख्त्रियों 
का प्िलकर रोना-पोटना । 
सियार--प्र ० गीदड़ । 
सियासत--सल्ली ० (फ्रा०) 
हुकूमत करना; शासन । 
सियासी--वि ०(फ़ा०) राज- 
नैतिक । 
सियाह--वि ०(फा ०) काला । 
सियाइत-ल्ली ०(अ ०) यात्रा । 
घतियाहबरूत--वि० (फ्रा०) 
अमभागा । 
घसियाह-नवीस--प्रु० (फ़ा०) 
मालगुज़ारी आदि का विव- 
रण लिखने वाला कम चारी । 
सियाह--प० (फ़ा०) आय- 
व्यय की बही । लगा न तथा 
मालगुज़ारी दर्ज करने का 
कागज । 
घपिरका--पु० (फ़ा०) आखसव-* 
विशेष । [ ट्ट्टो । 
पिरकी--खल्री ० सरकंडे की“ 
सिरचंद.....पु ०हथी के मस्तक 
का एक गदना । 
सिरचढ़ा७--वि० घमंडी । 
सिरजनहार--पु०रचयिता । 
ईश्वर [वि० शिरोमणि । 
सिरताज--पु० मुकुंड। 


सिरनामा ] 


सिरनामा-यु० शीर्षक । 

सिरनेत--पु० पगड़ीं। कतगी 

सिरुपच--पु० पगड़ी 

सिरपोश--पु० सिर का ८्क 
टोप'। 

सिरबंद--पु० साफ़ा । 

सिरमग़ज़न-पु० माथीपच्ची । 

सिरमाथे--वि० शिरोधायें ' 

सिरमौर--पु० हुकुट । श्रेप्ठ- 
व्यक्ति । 

सिरस--पु० एक वृक्ष । 

सिरा--पु० छोर, भ्रंत । 
सिराज--पु० (अ०) सूय । 
दीपक । 

सिराना-सक्रि० ठंढा कर- 
ना। सक्रि० ठंढा होना। 
बीतना । 

सिरावन--पु ० हँगा 
सिरिश्क--पु ०(फ़ा ०) आँसू । 

फ़िना-पु० इंडुरी, बिड़ई । 


शिरीरुह--पु० बाल 
सिरोही--खी० तलवार । 
एक पक्षी । 


सिफ़रे--क्रि० वि० केवल ! 
सिल--सख्री० 'पत्थर, शिला । 
(अ०) ज्यरोग | 
सिशक--ख्री ० (अ०) लड़ी । 
सिलकी--पु० बेल, श्रीफल । 
सिलगना९-अक्रि० जलना | 
सिलपट--वि० घिसा हुआ । 
सिलवट-ख्ी० शिकन | सिल 
सिलसिला-पु० (अ०) क्रम । 
श्रेणी । ४ंखला, लड़ी । 
सिलसिलेबार--वि ० क्रमा* 
नुसार। 
सिलइ--पु० (अ०) शस्त्र । 
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सिलहखाना--पु० (अर० 
फ़ा०) शलयागार 
सिलदिला७-वि० चिकना 
सिज्ञा--ल्ली ० शिला । भ्रनाज 
का दाना जो फसज्ञ कट 
जाने पर खेत में गिर जाता 
है। पारिश्रम्िक । इताप | 
सिलाई-बश्ली०्सीने की क्रिया 
सिन्नावट--पु० सगतराश । 
सिलाइ-पु० (फ्रा०) कवच । 
। 


हथियार । 
सिलाइसाज -- पु० ( फ़रा० 


शल्म बनाने वाला । 
सिज्ञाही--पु० सैनिक । 


सिल्क--पु ० (अं>?) मोती 


आदिकी लड़ी, द्वार 
पंक्ति, क्रम । रेशम या 
रेशमी वस्त्र । 

सिवा-क्रि० बि० (अ० फ्रा०) 
अतिरिक्त । वि० 
अधिक | ख्री० ख़गाली । 
पावती । 


सिवान--पु०हद । [नागरिक ' 


सिविल-वि० (श्र०) सभ्य । 
सिविलकोट--पु०. (प्रं०) 
अदालत-दीवानी । 
सिविलियन--पु० ( आ० ) 
सिविल सर्विस की परीक्षा 
पात शुद्वा व्यक्ति । 
सिस३--पु० शिशु, बच्चा । 
सिसकना--अ्रक्रि० सीतर ही 
भीतर रोना । 
सिसकारी-..ली० सीटी को 
तरह भआवाज़ करना । 
सिसकौ--ली ० सिसकने को 
घ्वनि । 


[ सीता 





सिसोदिया--पु०_ राजपूतों 
का एक भेद, सूयवंशी । 
सिल्टम--पु० (अं०) कायदा 
सिहरना--अक्रि० कॉपना । 
सिहरा--पु० मौर | 


सिहरी--खो ०  केपकँपी । 
सिद्दना--अक्रि०. ईैर्ष्या- 
करना । ललचना 


सिद्ारना““सक्रि० ढोढना। 
सिद्ध5-स््री० सृष्टि। 
सींक--ल्ली ० तीली,स वाई । 


| सींक्रा--पु० छींका । 


ग--पु० विषाण, #ंग। 
सौंचना--सक्रि० पानी से 
तर करना । 
सा--वि० ( फक्वा० ) तीस । 
सीउ--पु० शीत 
सोकर--पु० जलकण । 
सीकस--पु० बंजर-भूमि । 
सीका--पु० छींका । सिर 
का एक गहना। 
सीब--ल्ली ० शिक्षा । 
सीख़--ली० ( फ्रा० ) 
शलाका, तीली । 
साख़वा-पु० ( फ्रा० ) लोहे 
को छड़ 
सीखना-सक्रि०शिक्षा पाना । 
सीगा--पु० ( अ० ) पेशा । 
महकमा। व्याकरण में 
पुरुष, लिंग, वचन । 
सीभना--अक्रि० पकना । 
सीठा-वि० फीका। [छल । 
सोठी--ख्री ० निभ्सार वस्तु, 
सीढ़ी-ल्ली०ज़ीना । [चदाई । ' 
सीनलपाटी--खी ०. एक- 
सीता-.स्रीो० जनक की 





रहने वाला । 
सीर-स्त्री० वह जमीन जिसे 
ज़्मींदार स्वय' जोतता है। 
वि० ठंढां | पु० इल । 
सीरक--पु० सूर्य । हल । 
ठंढ । [स्वभाव । 
सीरत--स्त्री ० (अ०) गुण । 
सीरध्वज-पु० राजा जनक । 
सीरपाणि--पु० बलराम । 
सील--स्त्री० सीड़, तरी । 
सीवबन--स्त्री ० सिलाई | 
सीसक--प० सीसा” धातु । 


कन्या। इल का फाल । 
सीवाफल--पु० शरीफ़ा । 
सीव्कार--पु० सितकारी । 
सीत्य--१० जोता हुआ खेत। 
सीथ-पु० शभश्रन्न का दाना। 
भोजन का अवशिष्ट-भाग । 
सीदना-अक्रि “दुःख पाना । 
सीध-छी ० सामने की लंबाई 
सीधा-वि० सरल। दायाँ। 
आसान । पु० बिना पक्रा 
झट, दाल भादि | 
सीधघे--क्रि० वि० सम्मुख । 





सीन--पु० (अ्र॑०) दृद्य । सीसताज--पु० शिकारी» 
सीनरी--ख्री० (अंठ) प्राक- | जानवरों की दोपी । 
सीहइ--पु० सिंह । 
सीना--सक्रि० सिलाई कर. | सँवनी-ख्री "नास । [हाथी | ' 
ता | पु० (फ्रा०) छाती । | सुंडभुसुंड, सुंडाल--पु० 


सीनाज्ोरर--वि० (फ्ला०) 
जबरदस्त 4. [ऑघ्रगिया। 
सीनाबंद--पु० (फ्रा०) 

बि० 


सुंदर७-३--वि० खूबसूरत । 
सु#--एक उपसग । 
सुग्नन--एु ० पुत्र, बेटा । 
सुतप्ना--प० तोता । 
सुआर--पु ० रसोश्या । 
सीनियर--वि० (अं ०)उच्च | | सुआसिनी--छी० सौभाग्य- | 
सीप--पु० शुक्ति, घोंघा।| वी ख्ी। [पिन्न। | 
सीपसुत, सीपज--पु० भोत्री | छुर--स््री० कपड़े सीने की- | 
सीम॑त--पु०बालों की मॉग । | सुकं5-वि० सुरीला ।पु० | 
सोम॑तिनी-_.ली ० खी । | छफ्मीव । 
सीम, सीमा--तझ्रो ० इद। | सुकगासा-वि० जिसकी नाक 
सीम८-ल्ली ० (फ़ा०) चॉदो । । वोते की नाक की तरह  '* 
धन | सुंदर हो । । 
सीमाब--पु० (फ्ा०) पारा । | सुकर१--वि० सहज । 
सीमांत--पु ० सरहद । सुक्रमीं--वि० धामिक । 
सीमाबद्ध-पु० परिभित | | सुकल--पु० दानी और 
सीमावत्तों५--वि० सीमा में | भोगी पुरुष । / 


सीना-सिपर-«क्रि ० 
मुकाबले में । 





तिक-दृश्य । 
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[ सुखेना 








सुकवाना--अरक्ति० 
होना | 
सुकाल--पु० अच्छा समय ;,। 
सुकाशन६--वि० विशेष- 
चमकीला । [कोमलांग । 
सुकुसार७--वि० नाज्ञक, 
मुझत5--पु० पुण्य । 


चकित - 


सुकैशो--ख्री9 सुंदर केशों 


वाली सजी । (रोग । 
सुवंडी--सक्षी ० सूखने का- 


सुखंद--वि० सुखद । 
सुब्८--पु ० आराम, जुंतति। 


सुब्॒कंद७--वि० सुद्धद । 


सुख्॒कंदर-_-वि० सुब-स्थान । 
सुखद४--वि० सुद्ददायी । 
सुबदायक, सुखदायी--वि० 
सुब् देने बाला । 
सुव॒पाल--पु० पालकी । 
सुखमत-झ्ली० सुपुस्ना नाड़ी । 
सुखमानी५-त० जो प्रत्येक 
शा में सुख मानता हो । 


सुखवार७--वि० प्रसन्न । 
। सुख॒साध्य--वि० सहज । 


सुल्यतार--पु० सोक्ष । 
सुर्खात--पु० वह नाटक या 
जीवन जिसका अंत सुख्र- 
मय हो । [ बनाना । 
सुखाना--अ्रक्नि० शुष्क - 
सुवारा७--० सुबी । 
सुखावह-वि ० सुव देने बाला! 


सुखिर-पु० साँप का बिल । 
सुखे न-क्रि० वि० सुल्पूर्वक 


सुखैना७--वि० सुथप्रद । 





् 


नोटअसु? एक उपसरे हैं,जो शब्दों के पूर्व 'श्रेष्ठ।बढ़िया अच्छी तरह,भर्थों में प्रयुक्त होता है । 


सुखोपवेशनी ] ५३७ [ सुधारना 








सुखोपवेशनी--छह्ी ०भाराम | सुत्॒न३--पु० सज्जन । सुथना७--पु० परायज्ञामा | 
कुर्सी सुजनी-लह्ो० चादर विशेष । | छुपरा१--वि०्सत्रच्छ, साफ़ । 
सुख्याति--ली० नामवरो। | झुजन्मा-बि० श्रेष्ठ कुलोद्धब। | सुदत७--वि०संदेर दाँत का 
सुगंध, सुगधि-ल्री ० ख़शबू । | सुजल--पु० कमल । सुदर् न--पु०विष्णु या 
सु्गंधित--वि० ख़ुशबूदार | | सुनागर--वि० सुशोभित । | ऋृष्ण का चक्र | ४वि० 
सुगत-वि० सुगम । पु० बुद्ध | सुनात--वि० कुलीन । सुदर 

सुगना, सुग्गा--पु० तोता । | सुजान,सुजनी-वि० चतुर । | सुद्यामा-पु० श्रीकृष्ण के ८ 
सुगम३--बवि० सरल, सदइज | | घुजिह--वि० भिष्टमाषी । मित्र | वि० अच्छा दानी। 
सुगम्म--वि० सुगमता से | झुश--वि० पंडित । | सुदाय--प्ु० दहेझ | 

जाने योग्य । सुझाना--संक्रि० दिख्ाना ! सुदी--सख्री ० शुक्ल पक्ष । 
सुगरा--ह््ली० (ञअ०) छोटी- | सुठझ,सुठि-वि० छुदर | क्रि० | सुदीम्ति--ल्ली० तेज, प्रकाश । 
कन्या । छोटी वस्तु । वि० बहुत । | सुदूर--वि० बहुव दूर । पु० 
| 


सुगल--पु० सुक्रठ, छुम्नोब। | सुझोना--वि०्सु दर । [का। | 
सुगाध--वि० झुब्पूर्वक 
स्नान यापार करने योग्य 


(फ़ा०) जारी होना । 
सुडौल--वि० संंहर आक्ृति- ' सुदृढ़--वि० ख़ब मज़बूत । 
सुइर--वि० प्रसन्न | संदर । : सुदेश-पु० सुन्दर देश | वि० 


| 
| 
नदी । सुदार--वि० सुद्ौल,सँदर ! ' सुन्दर । 
सुया--खल्री० अंगिया। सुत्४--पु० पुत्र, बेटा । “-वि० सुन्दर । 
सुग्गा--पु० तोता । ५ सुतरना ल--स_त्री ० तोप विशेष | सुद्दी--लछी० पेट के अन्दर 
सुप्रीव--व० अ्रच्छी गदन- | सुतरां--अव्य० इसलिए । का स॒त्रा मल । 


वाला । छोटा भाई। शिव | | सुत्री, खुतली--ञजी० डोरी, 
इन्द्र । शंख । रस्सी ! 
सुघट-विं० सुंदर । [सुडौल । | उवल--पु० एक लोक। 
झसुघड़३ ७--वब ० सुंदर । सुतश्रेणी--स्री ० मूली । 
सुचचु--पु० पंडित।वि० | सुवहर--पु० कारीगर । 
सुंदर नेत्रों वाला । सुतह्ा--पु० सीपी । सूत का 
सुचना-सक्रि०इकट्टा करना। | व्यापारी | 


सुब--ल्ली ० दे० 'सुधि,। 
सुधन्वा-पु० श्रेष्ठ-ती रदाज़ । 
सुपवुध--सत्री 2 होश-हवास ; 
सुधरना--अ्रक्रि०/ बनला । 
सेभमलना | [पृ० थर्मीं 
सुधर्मा--ल्ली ० देवसभा | । 
धम्मीष--वि० घमनिष्ठ | 







झुवरित्रा--वि० स्रौ० सती । | छतद्दी--ल्ली ० सीपी । सुवांग, सुधांशु-पु० चनद्र- 
सुचाना--सक्रि० किसी को | सुता-ख्ली० पुत्री । मा।. (रस | कज्ई | 
सोचने मेँ प्रदत्त करना। | सुवात्मजा--खो० पौन्री । सुधा--ल्ली ० अमृत । जल 
सुचाह--वि० बहुत सदर । | सतार--पु० बढ़ईं। शिल्पी । | सुधाकर, छुषाधार, सुधा- 
सुचाली५--वि० सदाचारी | | बि० सुंदर । [सूआ | निधि--पु० चन्द्रमा । 
सुवित्तत--वि० निर्शिचत, | सतारो--ज्ली ० मोचियों का- | सुधाधी-वि० सुधा के समान 
शांत । सुतिनी--ल्री ० पृत्रवती खी। | सुधार--पु० संशोधन, सर- 
सुचिमंत०७--वि० पवित्र । | झुतून--पु० (क्रा०) खभा || म्मत । [करने वाला । 
सुचिर--वि० पुराना। सुत्ता--बि० सोया हुमआ। | सुधारक१४--पु०  सुधार- 


सुचेलक-पु० महीन कपड़ा। | सुत्रामा-पु० इन्द्र । | सुधारना-सक्रि० संशोधन 


सुधाश्रवा | 





करना । 
सुधाश्रवा--पु० अमृत बर- 
साने वाला। [की घंदी । 
सुधास्नरवा-स्री० गले के भीतर- 
सुधि--ख्री० दोश, चेत । 
सुधी--पु० विद्वान्‌, पंडित । 
सुनगुन--ल्री ० टोह। काना- 
फंसी । 
सुनति--ल्री> ज्तना। 
सुनना--सक्रि ०श्रवण करना! 
सुनवबदरी--ल्लरी०  फ्रीलपा- 
रोग । सुदर नेत्र वाला! 
सुनयन--पु ० इरिन । वि० 
सुनसान--वि० निजेन । पु० 
सन्नाश । 
सुनहरा७--वि० सोने का' 
बना । सोने के रंग का । 
सुनहा-..-पु० कुत्ता । 
सुनाभ-....पृ० सुदशन-चक्र । 
सुनार--पु० सोने आदि का 
आभूषण बनाने वाला । 
सुनासीर--पु० इन्द्र । 
सुनिद्र--वि० सोया छुआ । 
सुनीति--खल्री ० शिष्टाचार । 
सुन्न--वि० निश्चेष्ट | पु० 
शून्य । 
सुहत--ल्ली ० (अ०) ख़तना | 
प्रथा, प्रणाली । [भ्रकेला । 
सुन्नतान--वि० निर्जन, 
सुपवच--वि “ख़ुब पका हुआ। 
झसुप्३-...पु० चॉंडाल। 
सुप्त+-वि० इज़्ज़तदार । 
सुपथ--पु० उत्तम पथ | वि० 
समनल । [(रेक्ति कर | 
सुपरटैक्स--पु ० (अ०) अति- 
सुपण--पु० गरुड़ । 


श्रे८ 


सुपवन--पु० देवता । 
सुपात्र--पु० योग्य-्यक्ति । 
सुपारी--ल्ली० पंगीफल । 
सुपास८न--पु०सुभीता । 
सुपंतो--ल्ली० भलेप्ानुस 
की ख्ो। 

सुपुद--पु० सॉंपना । 
सुप्त--वि० सोया हुआ | 
सुप्ति--स्री ० निद्रा । 
सुफ़रा--पु० (अ०) खाद्य « 
पदार्थ रखते का पात्र । 


[ सुयोधन 





सुभगा--वि० ख्त्री० सुंदरी । 
सोमाग्यवती । 
छुभट--पु० भारी योद्धा ॥ 
सुभर--वि० शुभ्र । ख़ब- 
भरा हुआ । ' [ हड़। 
सुभा--झ्लरी० शोभा । सुधा । 
सुभाषित--वि ० श्रच्छी तरह 
कहा हुआ । 
सुभाषी५--वि० मिष्ट- भाषी । 
सुभिक्ष-पु० सुफाल । 
सुभीवा--पु ० सहूलियत । 


दस्तरख्वान । (फा०) गुदा । | सुभौदी--स्री० शोभा । 


सुफलऋ--पु० भ्रक्ररके पिता 
सुबस--अव्य ० अपनी इच्छा 
से।बि० अच्छी तरद्द बसा 
हुमा । 

सुप्रह, सुबू--ली ० सब्रेरा । 

सुत्रद-सादिक--स्रो ० (भ्र०) 
सूर्यो दय से पूव. का समय, 
प्रभात । [रनी, तसबीहद । 

सुतहय--ल्ी० (अ०) सुप्रि- 

सुपह्यन--वि० (अ ०) पवितन्न। 
स्वतंत्र । 

सु॒वास--ख्री ० सुपंधि । 

सुवाहु--ली० सेता । वि० 
संदर बाहश्रों वाला । 

सुबुक--वि० (फ़ा०) हलका। 

सुबुक-दस्तर--वि० (फ्रा०) 
फुरतीला । 

सुबुक-पोश२--वि ० (फा०) 
उत्तरदायित्व के काम से 
मुक्त । 

सुवोध--वि० भ्रच्छी समभ 
पाला । पु०अच्छी समम । 


सुमंत्र--प्रु० 
का मंत्री । 
सुम--पु० खुर । पुष्य । 
सुमदुम--वि० मोटा । 
सुमन--पु० देवता | पुष्प, 
फूल । 
सुमनचाप--पु० कामदेव *। 
सुमनराज---0 ० शन्द्र | 
सुमना-ह्ली० चमेली-पौधा | 
सुमरना ७ सक्रि० स्मरण- 
करना | 
सुमरनी--ख्री ० जपनी । 
सुपाली-पु० रावण के नाना। 
सुभित्रा--ज्ञी ० लक्ष्मण को 
माता । (ध्वादिष्ट । 
सुमिष्ठ--वि० सीठा और« 
सुमुखब७-वि० सुन्दर । प्रसन्न। 


राजा दशरथ 


सुमेधा--वि० प्रतिभाशाली । 


सुमेर---पु० एक सोने का 
पवत । उत्तरी भुव । साला 
के सिरे का दाना । 


सुयोग--पु० संदर मौका। 


सुब्ह्मण्य--पु० शिव।विष्ण। | सुयोग्य--वि० काबिल । 


सुभग--वि० सुदर। 


सुयोधन--पु० दुर्योधन । 


सुरंग ] ५३७ [ छुलतान 


सुरंग-छक्ली० जमीन के भीतर 





सुबहार--पु० एक भश्रकार , सुराग--पु० (फ़ा०) ठोह । 
का रास्ता । बि० भ्रच्छे | का बाजा । सुरागाय--्ली ० एक गाय! 
रग का । सुंदर । सुरबाला--छ्ली ० देवांगना । | सुरागार--पु० देव-मंदिर । 
सुर॑ज्षिता-वि० स््री० सुन्दर- सुभभान--पु० से । इन्द्र | | सुराजीवी-पु०शराब-विक्रेता। 





रंग बाली । सुरभि--ल्री ० एथ्वी । गौ । | सुरापी--वि० शराबी । 
सुर७--पु० देवता | स्वर | स॒ुंधि । सौना। वसंत- | छुरारि--पु० राक्षस । 
सुरकना--सक्रि० नाक या | ऋतु | वि० सुन्दर । सुरालय--पु० सुमेह-पबत | 

नली द्वारा खींच कर पानी | सरसित--वि० सुगंधित | सुरावती--स्री० अदिति । 

पीना । सुरभिता--ल्ली० सुगंधि। | सुराही--ख्री० ( अ०) जल 


सुरकेतु--पु ०इन्द्र । [रक्षित । सुरभी--ल्ली० गाय । सुगंध | रखने का पात्र विशेष |. 

सुषक्षित--वि० भली भाँति. | सुरभोग--पु० अमृत । सुरीला--बवि० छुदर॒ स्वर- 

सुरख़ाबह-पु० (फ्रा०) चकवा | सुरमई--वि० (क्र०) सुरमे | बाला । 

सुरगुरु--पु० बृहस्पति । रंग का । सुरुख २-वि० अनकूल । सुख । 
। 


सुरचाप---पु० इन्द्र-धनुष । रमखि--पु० चिन्तामणि | | सुरुचि३-ल्ली० अ्रच्छी रुचि । 
सुरजन--पु० देव-समूह । | सुरमा--पु० एक खनिज- | सुरुज-पु०सूर्य | बि० रुग्ण । 


वि० भला । पदाथ । आँख का अजन। | सुरूप ४०३--वि० सुंदर । 
सुग्ज्येछ्च--पु० बह्या । | सुरम्य--वि० सुंदर । सुरेन्द्र, सुरेश--पु० इन्द्र । 
सुरटीप--ख्री ० स्वरालाप । | घरराज--पु० इन्द्र । सुरैतिन--स््री० उपपली । 
सुरत, सरति--पु० संभोग । | छरली--ली० सुन्दर क्रीड़ा । | सुरैधा--पु० (अ०) कऋृत्तिका- 

सत्री० स्मरण । | सुरलोक--पु० स्वगे। सक्षत्र । 
सुरतरु--पु० कल्पदक्ष । सुवैद्य-पु० भ्रश्विनो-कुमार । | सुरोश--पु० (फ्रा०) शुभ 
सुरता--पु०श्रोता । ध्यानी । | छरसर--पु० मानसरोवर । | सप्ताचार लाने बाल। देव- 
सुरतिवंत9--वि० कामातुर। | सरसरि--बह्ली ० गंगाजी । दूत । 
सुरती-ल्ली ० खाने का तंबाकू | सरसा--ल्ली० एक नाग- | सुख २--वि० (फक्वा०) लाल । 
'सुरत्राता-पु० विष्णु । इन्द्र | | माता । तुलसी | जूही । सुख़ रू-वि० (फ्रा०) प्रतापी, 
सुरद्विष-पु० राहु । राक्षत ! | घप्साहु--वि० देवताश्रों को | तेज्नम्वी ।। [बिली, तोडा 
सुरदीधिका--शख्ली ० देवगंगा | सताने बाला । सुररा--पु० (अ०) रुपयों की- 

जो स्वग में हैं । सुरसिंघु-पु० गंगा नदो। | सुलक्षण४--वि०. अच्छे 
सुरधुनी--स्ली ० गंगा । सुरसंंदरी--ख्ली० अप्सरा । लक्षणों बाला। 
सुरधेतु--ख्री० कामघेनु। सुसुरभी--ल्ली ० कामघेनु । | सुलगता९--अक्रि० जलना । 


सुरना-पु० (फ़ा०) नफ़ोरो। | सुरसुराना--अक्रि० खुजली | सुलछु--वि० संदर। 


सुरनाई-पु० (फक्वा०) नफ़ीरी | होना। सुलभना९---अक्रिं० खुलना, 
बजाने वाला । सुरहो--ख्री० सुरागाय । हल होना । 

सुरपति--पु० इन्द्र । विष्णु । | सुरांगना--ल्ली० देवताओं | सुलग--भ्रि० सीधा । 

सुरपथ--प० आकाश । की ज्री, अप्सरा । सुलतवान२--पु० (अ०) 


सुरपुर--पु० स्वगं । सुरा--ली० शराब । बादशाह ॥ 


सुलताना ] 


सुलताना--ली० ( अ० ) 
सन्राशी ! 
घुलफ--वि ० कोमल। 
सुलफ्रा--पु० (फ़ा०) चरस । 
सुलभ३--वि० सुगम । 
सुलभ्य--वि० सुलभ,सुगम। 
सुलइ--ल्ली ० ( अ० ) मेल, 
संधि । [ संधि-पत्रे । 
घुलदना|मा--पु०(अ० फ्रा०) 
सुलाखना--सक्रि० सराख़- 
करना । [ कराना । 
खुलाना--सक्रि० शयन- 
सुलुक--पु० व्यवद्दार । 
घुलेखक-प० खुशख़त । 
सुलेध्तान--पु ० ( अ० )यहू- 
दियों का एक ग्राचीन- 
बादशाह । 
सुलेमानी--पु० रंग विशेष । 
सुलोचन--पु० चकोर । 
हरिन । ७ वि०सुनद र नेत्रों 
वाला । 
सुशोचना--ल्रो ०एक भ्रप्परा 
वि० सुच्दर नेत्रों वाली । 
सुश्न--पु० बेथ, पुत्र । 
छुबना, सुत्ा--.प० तोता। 
सुबनारा--१ ० पुत्र । 
सुबण--पु० सोना, कनक । 
धुवणकार--पु० सुनार । 
सुवादी--पु० स््राद॑ लेने 
बाला | 
'सुबार--पु० रसोइया । 
सुबासित--वि० सुर घित । 
सुवाधिनी--्ह् ०तथवा सलतरी 
सुविधा--सल्ली ० झुधीता | 
सुरीय--वि० बड़ा बीए 
शक्तिम्राल्ली । पु० बेर । 


४४२ 





[ सुचिका 
*# अनट्गी॥॑ उत्लललततसलतततत तल लत न तल पलत 
सुवेश-वि० सुन्दर १.७. थाला। | सुहागा--पु० क्षार विशेष । 
सुब्यवस्थित--वि०_ मली- | सुदाता--वि० सहनीय । 
भाँति से व्यवस्था किया | सुह्ाना-अक्रि० शोभा देना १ 


गया । सुदवना--वि० सुन्दर । , 
सुशिक्षित-वि० सुन्दर-शिक्षा | सुदास+--वि० सृदुह्यस | 
पाये हुए । [ बाला। | सुहृत्‌,सुहृद--पु० प्रिन्न । 


सुशील--वि० उत्तम शील' | सुहेलरा--वि*प्रिय, सुन्दर । 
सुशोमित--वि० अधिक- | सुइला-वि०- सुन्दर । पु० 
शोमित | [ छन्दर । | मित्र । 
सुश्राव्य--बि० छुनने में- | से--अव्य»्से । 
सुश्री--बि० बहुत सुन्दर । | सेंवना+-सक्रि० वास लेना ४ 
घनी । (-पु० भेदिया | & 
सुश्न॒त-- 4० विख्यात । | सू--वि० (शअ्र० ) बुरा । 
चिकित्सा शा्ल के एक | स्त्री० बुराई । 
आचाय॑ । [वाला, धर्मात्मा। | सूकट--वि०दुत्॒ला । 
सुश्लोक--वि० सुन्दर यश- | सूका--पु० चबन्नी। 
सुप्ता---लो ०अधिक शोसा । | सूक्त--पु० ऋचाओं का 
सुषप्त--वि० घोर निद्रा में | समूह । उत्तप्त-ऊथन । 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
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सोया हुआ । सूक्ति-स्त्री० श्रच्छा कथन । 
सुपुष्ति--स्ली०घोर निद्रा। । सूहम३--वि० छोटा, बारीक 
सुपुन्ना--ल्ली० एक नाड़ी | | सहुमदशकयत्र--खुद बीन । 
सुष्ट, स'ठु३--वि० श्रच्छा । | सूद्मदर्शाँ ५-वि० 'कुशाग- 
भला। [सजा हुआा । | बुद्धि। गंभीर विषयों को 
सुप्तज्जित--वति० भली भाँधि- सोचने वाला ! 
सुसतादा--अक्रि० विश्राप- | सूक्षा--ज्जी ० जूरी | छोटो- 
करना | इलायचबी | बालू । 
सुध्त२-वि० (क्रा०) निस्‍्तेज, | सूखना--अक्रि० दुब्ल- 
उदास | कमज़ोर । आलछी । होता। शुष्क होना । 
सुध्य-वि० नीरोग, प्रसन्न | । सूचा---वि० तेज-रदित । 
सुस्मित--वि० झुसकराता- शुष्क | पु० अवपण । 


हुआ । सूचक १४०-वि ० बताने- 
सुस्वादहु--वि० बहुत स्वा.दृष्ट | बाला 

सुहंगम--वि० सरल । सूचना-चञी० इत्तिला ! 
सुदृदा--वि० सुन्दर । सूत्रनापत्र--पु० इसच्तिहार ! 


सुबल--पु० तारा विशेष । सूचिक--पु० दरज़ी | 
सुहाग--पु० सौभाग्य । सूचिका--खत्री० सुई । 


सूचित ] ४४३ 
सूवित-वि० जताया हुआ । सृप्रेतनी-रु०  जीवत्मा। 
सू चिभेिद्य--वि ० बहुत घंता । | सुइ--पु० (का ०) लाभ । 
सूची--ख्री० सुई । क्लिहरिस्त | ब्यूज । (सं०) रसोश्या । 
सूंचीपतन्न--पु० फ़िहरिस्त ) | घदक१४--पु० विनाशक। | 
सूच्य--4० सूचित करने- | सूइन--पु० मारना । 
योग्य।. [फूल जाना | | सूइना--सक्रि० नष्ट करना । 
सूजना-अक्रि० शोथ हो ना । | सूदशासत्र--पु० पाक-विद्या 
सूजा--पु० बहुत मोटी छुईं, | सूदित--वि०घायल | निहत | ' 
सुआ। [का एक रोग | | सून--पु० प्रसव । पृत्र । 
सूज़ाक-एु० [फ्रा०) मूत्रे दिय- | सूर्य । वि० सूना । । 
सूक--ख्री ० दृष्टि, परख | | सूनाश--वि० सुनसान । 
अनोखी कल्पना । । सूतु--पु० पुत्र । । 
पूमबुक--खी० सम । | सनू--लली० पुत्री । वचन । 
सुत--पु० तागा । बढ़ई । | सनृत४-वि० प्रिय औरसत्य- 
सारथो। पौराणिक | सूप--पु० रसोइया । छाज । 
| 





उन लनन्‍मककनक बसपा, 


सूतकठ--प० जन्म, सरण के | सूपकार--पु० रसोश्या । 
बाद का अशौच । सूफ़--पु० (अ०) ऊन । 


सूतथार--पु० बढ़ ।. . सूक़ियाना-वि० (आ० ) 
सूनता--अक्कि० सोना । । सूफ़ियों का सा । हल्का 
सृतपुत्र--पु० सार॒थि | कणं। | और संदर ! | 
पृति--स्री ० जन्म । ' सूपौ--पु० 


(अ०) उदार- 
शील मुसलभानों का एक 
संप्रदाय । कम्बल शोढ़ने । 
बाला । । 
सूबा--पु० (अ०) प्रांत ।। 
| सूबाजात--ए० (आअ०) बहु० 
धमूब/? का । 

सूदेद[ार--पु० (अ्र० फ्रा०) 


सृतिका--ख्री० ज़न्चा । 
सू््िकानार, सू्‌ तिकागह-- 
पु० सौरी । [स्त्री० सीपी । 
सूती--बि० सूत का बना । 
सूत्र--पु० डोरा । जनेऊ । 
विलक्षण अथे का कहने 
वाला ऋषि-प्रयीत वाद्य । 





सूत्रक---3० सुत । सूबे का शासक | फ्रौज का 
सूत्रकमं०--पु० रफ़्ू वथा एक ओहरदेदार । 

कसीदे का काम । सूम३-....वबि० कंजूस । 
सूत॒कार---पु० पत्र रच- | सूर३--पु० अँधा । सूय । 
यिता । बढ़ई । जुलाहद्ा । | बीर | सूरदास ।(अ० ) 
सूत्रधर---पु० नाटक का | नरसिंह नाम का बाजा । 
मुखिया । बढ़ुई । सूरज--पु० सूर्य । सुग्रीव । 


सज्ञपात--पु० प्रारंभ ।| शनि । 


| सूरसावंत-पु० 


| सष्टिविज्ञान 


सूरज्मुखी--प ० एक पौधा । 
सूरत--सखत्री ० (अ०) शकल। 
सूरत-दार--वि० (अ० फ़ा०) 
सुन्दर । 
सूरत-परस्त२--बि ० 
फ़ा०) मृत्ति-पूजक । 
यूरन--पु० जर्मीकंद । 
सृरमा१--चपु० योद्धा । 
युद्ध-मंत्री । 


( ञझ्क 


सरदार । 
सूरसुत-पु० सुप्रीव । 


। सूराख़--पु० (फा०) छेद । 


सूरि-.पु० पंडित । 
सूथ्य “पु० सूरज । 
सूथ्यकांत-पु० मणि विशेष । 
सृथ्यपत्नी--ल्ली ० छाया । 
सूथ्ये पुत्र--पु० शनि । छु- 
ग्रीव | कण । यम । 
सूर्या-सत्री० सूय पत्नी । 
सूर्य्यास्त-पु ० सूय्य का डूबना 
सूथ्यों दय--पु० खबेरा । 
सूलना-“सक्रि० पीड़ित- 
करना । देदना । 
सूली--खी ० फाँसी । 
सहा२--बि० लाल र॒ग का । 
सुग--पु० सांग । [बाय । 
सक्रसग-पु० शूज । माला । 
सूज्रक--पु० रचयिता । 
सुजनहार--पु० रचने वाला 
सूजित--वि० रचा हुआ । 
सात--वि ० गया हुआ । 
सति--ख्री० माग। 
सृष्ट-वि०उत्पन्न । [संसार । 
सष्टि--ख्री ० उत्पत्ति । रचना । 
सृष्टिकर्ता--पु० ईश्वर । 
सध्टिविज्ञान--पु ० वह शास्त्र 
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सेतदुतवि--पु- चन्द्रमा । 
सेती--अव्य ० से । 
सेतु--प० बाँध, पुल । 
सेतुक--क्रि० वि० सामने । 
उु० पुल । 

सेतुपथ--पु० पहाड़ श्रादि 
दुगम स्थानों मैं गयी हुई 


जिसमें सष्टि-रचना का 
विषय हो । 
सेंकना--अक्रि० गरम कर- 
ना । भूँजना । [पदार्थ । 
सेंट--पु०(अ०)एकक सुतन्चित 
सेंटर--पु० (अ०) केन्द्र । 
त--ल्ी० ख़बे न होना | 


सेंतना--अक्ति०ण. सुरक्षित | सड़क । 
रखना । | तुबंध--पएु० पुल की बँधाई । 
सेंथी--ज्री ० बरछी, शक्ति । | सेतुशैल---पु० दो देशों के 
सेंब--खओरी ० सुरंग । !। बीच का पवत । 

| 

! 


सेंघां--पु० नमक विशेष | | सेइ--पु० पस्तीना । [सना । 
सेंहुड--पु० थूहर। सेन--पु ०बाज़पक्षी । शरीर । 
से--प्रत्य० कर्ण, श्रपादान | सेनप--पु० से वापति । 


को विर्भाक्त । सेना--ली ० फ्रीज । 

सवा | प--पु० सैनिक | 

सेंवॉंड--पु० (आअं०) मिनट | पनोजीव 

का साठवाँ भाग । वि० | ऐननी--8० सेनापति। 
कार्तिकेय । 


दूसरा । 
सेक--पु० छिड़काव । 
सेकपात्र--पु० जल फकने 


सेनापति-पु० सिपहसालार । 

सेनापत्य--पु० सेनापति का 

बी चाहे की होली] काय या उसका अधिकार । 

सेक्रेटरी--५० (अं०) मंत्री । | हर गे बा 

सेचऋ१४--पु ०सींचने वाला । कल ली कीती [मैख, प न्शकी 

मेबनर पु “सी चना हि: सेनी--ख्री ०तश्तरी । सीढ़ी । 
हि ? 77 | सेब्--पु० फल विशेष । 


ब। हे 
रे है सेम--ल्री० एक शाक। 
सेज--ल्ली ०शय्या।बिछोतना । सेमीकोलन--ज्री०.. (अं०) 

' सैजपाल--पु०शवनागार का | पिराप्त पा 

श्र 
रक्षक | 


सेर--पु० १६ छूटाँक। 

सेरबच्चा-पु०बंदूक विश्येप । 
सेशाना-सक्रि० ठंढा करना । 

बहा देना। 

सेरी--खत्री० रास्ता | तृप्ति । 
सेल७--पु ०भाला | [विशेष । 
सेशबड़ी--अआऔी०  खड़िया- 
सेला--पु० चादर विशेष | 


सेट--पु ०(अ ०) एक प्रकार 
को कई चीज़ों का समूह । 

सेटत्ा-अक्रि०. सममभना, 
सानना। 

से5--पु ० महद।जन, घनी। 
सेत--वि०श्वेत । पु० पुल । 

'सेवकुली--पु० एक सपेकुल । 
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[ सेथी, सेहथी 
सन मरना 
सेल्द७-....पु ० साँग, भाला । 
सेवक१४--पु० नौकर, भक्त । 
सेवती--ज्ली ०सफ़ेर-गुलाब । 
सेबन६---पु८ सेवा । प्रयोगव 
सेताना--ल्ली ० सेत्रा | 
सेवरा--खो० खिदमत । 
सेव;बंदवी--ल्ली० पूजा। 
सेव्राइक्ति--ली० नौकरी । 
सेविंगबंक--पु० (अं०) बह 

बक जो छोटी-छोटी रक्॒में 
ब्याज पर लेवा है। 
सेवित-वि० सेता किया हुशआा। 
सेव्री५--पु० सेवक, द्वास | 
सेव्य--वि० सेवा करने- 
योग्य । स्त्राप्ती । [मुक्ति । 
सेहत--खल्री ० (अ०) रोग से- 
सेहतद़्ाना--पु० पाज़ाने, 
पेशाब की कोठरी। 
सेदरा--पु० मौर | दूल्हे के 
मस्तक पर बाँधने का फूल 
तथा गोदे की मालाओं की 


लड़ । [विश्येष । 
सेहुआँ--पु०  चमे रोग- 


सैथी, से इथी--सल्री० शक्ति, 
साझा। 

सेंघव--पु० सेंघा नमक ।! 
सेबल---पु० सेमर वृश्न। 
सैकड़ा--पु० सी (१००)। 
सैकड़े--क्रि० बि० फ़ीसदी । 
सैकतत--वि० रेतोला। 
सैकतिक-वि० बालु सम्बन्धी। 
पु० संन्‍्वाती । 

सैकल--प० (भ्र०) इृथियारों 
की साफ़ करने तथा सान 
चढ़ाने का काम। 

सैथी, सैहयी--खल्ी० भाला । 


सेद्धांतिक ] 


पैद्यांतिकत--वि०. सिद्धांत- 
संबंधी । [बाज़पक्षी । 
'सैन--क्ी ० संकेत । सेना । 
'लैनामैनी--ल्ी ० इशा रेबाज़ी 
सैनिक--पु० सिपादही। 
सैनेय--वि० लड़ने-योग्य | 
पैन्य--पु० सेना । 
तैफ़म--ल्ली० खज्ज ॥[की दासी। 
सैरधो--ल्ली० द्रीपदी ।घर- 
सैर--ल्ली ० अप्तण । 
सैल--पु० पहाड़ । स््री० 
बाढ़ ! पैर । साँग.। 
सपैलानी--वि० सनमौजी । 
सैलाब--पु० (फ्रा०) बाढ़ । 
सोंग--.पु० डडा । 
सोड--ख्रा ०एक मसाला । 
सोंधा--चवि० सुर्गन्धित । 
सोंहइ--ख्ली ० शपथ । 


सोखबना--सक्रि० सुखाडालना 


सोरझूत--पु० (फ्रा०) सूजन । 
वि० निकम्पता। 
सोख्ागी-ख्री ० (क्रा८) 
सूजन । कष्ट । रज | 
सोख्ता--पु ०(फ़ा ०) स्यथाही- 
सोख़ ।वि० जला हुआ । 
सोगरू--पु० दुःख, शोक । 
सोच--पु ० चिता। ख़याल। 
सो चन|९--अंक्रिक दिचार- 
करना। कफ़िक्र करना। 
सोचविवार--पु० गौर। 
सोज़--पु० (फ़ा०) जलन । 
कृष्ट । मरसिया पढ़ने का 
एक्रढंग। 
सोजन--ल्री ० (फा०) सुई । 
सोज़नकारी--खी० (फ्र ०) 
सुई का काम। 
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सोज़नी--स्री० (क्रा०) वह 
कपड़ा जिस पर सुई से 
बारीक काम हुआ हो। 
सुजनी । 
साज़िश-ख्री ० (फ्रा०) सूजन 
सोभा-वि० अनुकूल । सोधा 
सोडा-पु० (अं०) क्षार-विशेष 
सीढ-बि० सहन-शील। 
सोढर-वि० भोंदू। [योग्य । 
सोह्य,सोढव्य--वि० सहने- 
सोता--पु० पानी का मरना 
| सोती--ख्री ० सोता । स्वाति- 
। नक्षत्र । 
सोदर७--पु० सगा भाई। 
सोधना९--सक्रि०ण.. शुद्ध- 
करना । खोजना। 
सोन, सोना--पु० झुब्ण । 
सोनकेज़ञा-पु० पील। कला । 
सोनचिरी--ख््री ० नदी। 


सोनहा--पु०शवान । [पक्षी । 


सोनदार--पु० एक समुद्री" 
खोनामक्खी--खी०. एक 
खनिज पदार्थ । 
सोपकार--पु० मिश्रधन । 
सोपान-...पु० सीढ़ी । 
सोफ़ियाना--तिं० 
सादा ओर भ्रच्छा । 
सोफ़्ता-पु० (फ्रा०) एकाँत- 
स्थान । (होना । 
सोमना--अक्तिण शोभित 
सोम--प० एक लता। 
चन्द्रमा । सोमवार | 
सोमरत--9० एक ले 
ज्िघका रस वेदिक काल 
पिया जाता था । 


सोमपायी५--वि० सोमरस 





(अ० ) 


पीने बाला । 
सोमयाजी--पु ० 
करने वाला | 
सामराज--पु० चंद्रमा । 
सेमसुत--पु० बुध । 
सेयम- वि० (का०) वीसरा 
सेरठा--पु० एक छंद 
सावन्पुर--पु० शयनागार । 
सेवियट--पु० (अर०) सभा+ 
पंचायत । 
सेशल--बि० (अं ०) सामा* 
जिंक | [नीले रंग का। 
सेघखनी--वि० सुद्धीं मायल- 
सेसाइटी--खली०. (श्र०) 
। गोध्डी । 
सेाहगी--खी ० तिलक चढ़ने 
के बादे की एक रस्म । 
सुहाग की चीज़ें। 
सेहन७--वि० रूपवान्‌ू । 
सेइना-अक्रि० शोभित- 
होना । ७ वि० सुन्दर । 
साइनी--खली ० भाड़, । 
सेाइबत--ख्री ० (ञ्र०) 
संगति । सभोग। 
से।हबत-दा री--स्ह्ली ० 
फ़ा०) स्जी-प्रसंग । 
सेइबत याफ़्ता--ति० (अ० 
फ्रा०) शिक्षित, सभ्य तथा. 
अनुसवी । 
सेइहला--पु० मांगलिक-्गीत 
सेहारी--ख्री० पूड़ी। 
(दवन|--अक्रि० अच्छा - 
गना । ब० सनन्‍दर | 
सेदइिल--पु० भ्रगस्त्यन्तारा । 
सौधाई--ली ० आधिक्थ । 
चना५--सक्रि० मलत्यागं 


| 


सेम यश 
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करना । सोधकार--पु० राजगीर । पु० पुरोहित । 
सौंचर--पु० काला नप्रक। | सौधर्म--पु० साधुपना । | सोविद--पु०अंतःपुर-रक्षक । 
सौंज, सौज--खीं "सामग्री । | स्ौन--क्रि० वि० सामने। | सौवीर--पु० सफ़ेद सुस्मा। 
सोंतुख-क्रि० वि० सामने । | यु» कसाई। सिंध नदी के आस -पास के। 
सोॉंदय-...पु० सुन्दरता । सौना--पु० सुबर्ण । प्रदेश । 
सौंध--खी० सुगंध । सौधति #--पु ० 


शयन-काल सोंप्ठव--पु० सुन्दरता । 
का आक्रमण । [सुन्दरता । | सौद्यदं, सौहाच, सौंहर-- 


सौभग--पु० अच्छा भाग्य । | पु० मिन्नता । 


सॉपना--सक्रि ० सहेजना । 
सौंफ़--छ्ी० पक पौधा । 


सौंरना--सक्रि० स्ण | सौभद्र---पु ० अभिमन्यु । स्कंद--पु ० कारतिकेय । 
फरना । (साम्रन । | सोभाग्य-पु ० अच्छा-भाग्य । | सकेरन--]० रेचन । पतन। 
सौंद--जझी० शपथ | क्रि०वि० | अहिवात । वैभव । किन + विकास व लिल 
सोकये--प ० सु भीता | सोभाग्यवान्‌ू१३--वि० अच्छे | स्कष--पु० कशभ्ा । शाखा | 
सौकुमाय--9० सुकुम्तारता । | श्राग्य वाला । । पुस्तक का भाग | थुद्ध । 


सोख्य--पु ० सुख । | सौभिक््य--पु० सुक्काल । स्क्र-पथ--प ० पगडंडी । 
सोगंघ-ल्य ० (करा ०) शपथ । | सौमनस-पु०सुम न-संबंधी । र्कंपरुह--पु० व वृक्ष । 
सौगत--पु० बुद्ध अनुयायी, | पु० ग्रसन्नता। | स्कृघावार--पु० छावनी । 
बौद्ध । मित्र, सोमित्रि--पु०._| सखेना। राजधानी । 
सौगत-ल्ली०(तु०) उपहार । | हद्मण। शज्रप्न । स्काउट--पु ०(अ्र॑ ०) बालचर, 
सौोगाती--वि० (तु०) बड्ुत- | सोम्य१-वि० शांत । सुन्दर । | 








भेदिया, जासूस । 
बढ़िया । | छुशील | पु० बुध ग्रह । | स्करीम--खी ० (अं०) योजना 
|! ४ | 
सौधा--व० सस्ता । | सौम्यदशेन--वि० सुन्दर । | रुखलन--पु० पतन) गिरना 


सौजन्य--9 ० सुजनता। | सौर--वि० सूर्य -सैवंधी । । स्खलित--बवि० गिरा हुआ । 
सौतेला७--वि० सौत से | पु० चादर। सूययवंशी | स्टाक--पु० (अं०) विक्री का 
। 
| 





उत्पन्न । सौरज--पु ० शूरता । माल। 
तौदय ““वि०सोदर-समान। सौरत--बि ० रति-संप्रंधी । स्टूल---पु० (अं०) तिपाई | 
सौदा--पु० (अ० ) चीज । सोरभ--पु० सुगंध। आस । | स्टेज--पु० (अं०) रंगमंच । 








लेन-देन । उन्माद । प्रम । | सौरभि--ख्ली० गाय । स्टेट--ख्री “(अं ०) रियासत । 
खुबाल। क्रय-विक्रय | व० | सोरभीला--वि० घुगधित | | रेशन--पु० (अं०) भ्रड़ा । 
काला । सोरस्य--पु० सुरसता । स्तंब-पु०गुच्छा मा ड़ीउखँभा। 
सौदाई-पु० (अ०) दीवाना। | सौराष्ट्र-पु० सरत के : इधर- स्तंभ--9० खंभा। 
सोदागर२--प० ( क्रा०) | उधर का देश । स्तंभमक--वि० वीये रोकने 
व्यापारी | सोरि--पु० कृष्ण, वसुद्दैद । | वाला। 
सौदामिनी--श्षी ० बिजली । सौरी--झ्ली ० प्रसतिगृह । स्तंसन६--पु० रु्काबंद । 
सोदा-पुल्क़--पु० ( श्र० ) | सौयें--वि० सूर्य-सम्बन्धी। | सतन--पु० कुच, थन। 
खरीदने की वस्तुएँ । सौवर्श-वि० सौने का । स्तनन--प० मेध-गजेन । 


सोष--पु० राजभवन। सोवस्तिक-«वि ० शुभेच्छु ॥ | ध्वनि। 


स्तनप, स्तन्नपायी ] 





स्तनप, स्तनपायी-वि० स्ावा ' 
के स्तन से दूध पीने वाला । ! 
स्वनवित्नु--पु० बादल । | 
स्तनित--बि० ध्वनित । 
स्तल्य--४० दूध । 
स्ब्धए३--वि० निश्चल । 
स्तब्धमति-वि० कुन्दज़इन | 
स्तर, स्तरण--पु० तह । 
स्तरिमा--लह्ली ० ईय्या । 
स्तरीकरण-पु०तद् बनाना । 
साप-निर्धा रण । 
स्वव, स्तवन--पु ० स्तुवि । 
स्तवक-पुं० स्वोन्र | गुच्छा । 
स्तविता-पु०स्तुति करने वाला। 
स्तावक.....पु० स्तुति-कर्ता । 
स्तीएं--बि० विस्तृत । 
स्तुति--ख्री ० प्रशंसा । 
स्तुतिपाठक--पु० भाट । 
स्तुतिवाद-पु० यश-वर्ण न । 
स्तुत्य--वि ० प्रशंसनीय । 
स्तृप--ए० ऊँचा ढूह, टीला । 
स्तैयट--पु० चोरी । 
स्तैन्य--पु० चोर | चोरी । 
ध्तोक--पु "चात का वि ०थो ड़ा। 
स्तोता१०--बि०स्तुतिकर्ता । 
स्वोत्र--पु० स्तुति । 
स्तोम--पु० स्तुति। ढेर | 
खी--खी० औरत । पत्नी । 
सखीधन--पु० स्री के अधि- 
कार का घन | 
खीसभ-पु० खियों की सभा । 
सखीजवत--पु ० अपनी रह्री के 
अतिरिक्त किसी अन्य स्री 
से प्रम न करने का संकल्प। 
स्त्रेश---वि० ख्री के श्रधीन । 
स्थंडिल--पु ० यज्ञ के लिए 
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[ स्नेहित 





साफ़ किया गया स्थान । स्थावर---वि० अखचल। 


स्थकिति--वि ० छाँव, दुश्खी । 
स्थगन-पु०स्थगित करने का 
कार्य 
स्थवित--वि० रोका हुआ | 
स्थपित-पु० शिल्पी । बढ़डईे। 
बि० श्रेष्ठ । 
स्थल७--पु ०भूमि । 
स्थलीय--वि ०स्थल-संबंधी । 
स्थविर-....० दृंड्ध, वयोदद्ध । 
स्थाणु-पु०स्तंभाटठ।ए्‌०शिव। 
स्थान--पु० जगह । 
स्थानच्युत-.वि०स्था नभ्रष्ट । 
स्थार्नातर--पु० अन्य-स्थान। 
स्थानांतरित-वि०एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर इटाया गया 
स्थानापन्न--वि० एवज्जी । 
स्थानिक,  स्थानीय--वि० 
स्थान का।. [कर्ता । 
स्थापक१४--वि ० स्थापन- 
स्थापत्य--पु० राजगीरी, 
भवन-निर्माण-कला । 
स्थापन६--परु ० स्थापना । 
ख्ी० रखना, कायम करना | 
स्थापयिवा१०--ए० ध्थापित- 
करने वाला । 
स्थापित--वि०क्रायम । 
स्थायित्व--पु० स्थिरता । 
स्थायी५-वि० ठहरने वाला । 
स्थाल--पु० थाली । आधार 
स्थाली--ल्ी० हाँडी, बर- 
लोई। थाली । 
स्थालीपुलक--पु० दाँडी का 
एक दाने से ही सब के पक 
जाने का अनुमान लगाने 
वाला न्याय । 


स्थाविर--पु० बुढ़ापा । 
स्थित--«विं० ठहरा हुआ । 
स्थितप्रश--बवि ० स्थिर बुद्धि- 
वाला । 
स्थिति--ख्री०ठदराव । दशा 
स्थितिस्थापक--झ्षु० प्रथमा- 
वस्था में लाने वाला गुण । 
स्थिर३-वि० निशुचल, शांत 
स्थिरचित्त, स्थिरबुद्धि--वि० 
स्थिर-बुद्धि वाला। 
स्थिरायु--वि० दीर्घायु । 
स्थिरीकरश---पु ० स्थिर- 
करना । 
स्थुणा-स््री ०लोढे की प्रतिमा । 
स्थूल३--वि० मो । 
स्थूलहस्त--पए ०हाथी को सौड़ 
स्वैयं--पु० स्थिरता । 
स्थोल्य--पु० स्थूलता॥ 
सना--पु० गाय, बैल के 
गले में लग्कने वाला मांस । 
सनात--वि ० नहाया डुआ 
सस्‍्नातक--ए० ब्ह्मयचारी। 
रसनान--पु० नहाना । 
सनानागार-पु० स्नान करने 
का कमरा । [ सँबंची । 
स्नायविक--वि०. स्नायु« 
स्नायु--ख्री ० नस, नाड़ी । 
स्निग्घ३--वि ० चिकना । 
दयालु । 
सस्‍्नुषपा--ल्लौ० बहू, पतोहू । 
स्नेह--पु प्प्रेम । तपैल॥ 
स्तेहतल--पु०चिकनाना । 
बलग॒प्त | मक्खन । 
सनेहित--वि० घिकनाया« 
दुआ प्रेमी 


स्नेही | 
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इनेदी--प० प्रेमी, मित्र । 
त्पंद, स्पंदन-पु० काँसना। 
स्फुरण । 
स्पर्दधाए--ल्ली० संघर्ष । बरा- 
बरी, दिसे । डाह, जलन । 
द्वोड़ । 
रुपशे८--पु० छूना। 
स्पशंजन्य--वि० छूत का । 
स्पर्शन--पु० वायु । 
स्पशेमणि-पु० पारसपत्थर । 
स्पर्शास्पश--पु० छूआछूत । 
स्पष्ट३--वि ० साफ़ । अ्रक८ । 
स्पष्टादी--पु० स्पष्टवक्ता । 
स्पष्टी करण--पु० स्पष्ट करने 
को क्रिया । 
स्पीचइ--ख्री ० (अं ०) भाषण । 
द्शेंद्रेय--र्जरी ० वह इंद्रिय 
जिससे स्पशे का ज्ञान हो । 
त्ब्चा । 
स्पुश्य--विं० छूमे-योग्य । 
स्पृष्टन-वि० छुआ हुआ। 
कामना । 
स्॒द्ाइ--ख्री ० इच्छा । 
रही--वि० इच्छुक । 
स्पृश्च--ि० वांछनीय । 
स्पेशल--वि० (अं०) ख़ास । 
स्फटिक-पु० बिल्ज्ौर पत्थर । 
स्फृषटिका, सफटी--ख्री ० फिट- 
करो। 
स्फाल--पृ० फुरती । 

” इफ़ीत--वि० बद्धित। [कर । 
 छफुट-वि०खिला हुआ। फुट- 
स्फुटित--वि० विकसित । 
स्फुरख-पु० फड़कना। उदय 
स्फुरित--वि ०फहना हुआ । 

स्फुतेत[--री ० स्फूर्ति । 


स्फुलिग--5० चिनगारी । 
स्फूति--ब्ली ० तेज़ी, फुर्ती । 
स्फोट--पु० फूटना । फोड़ा । 
स्फोटक--पु० फोड़ा । 
स्फोग्न--पु ० फोड़ना । 
स्मय--पु० श्र भिम्नान । वि० 
विचित्र । 
स्मर--पु० कामदेव | 
स्मरण६--पु० याद, सुधि । 
स्मरणशक्ति-ज्री ० याददाइत 
स्मरहर--यु० शिव। 


पास । 
स्रकू, स्नग, खज--एु० पुष्पों 
की माला । माला । , 
खबण६-पु० बहाव, प्रवाह । 
खवना-अक्ति० बहन, चना 
सष्टा--पु० अह्या । वि० 
निर्माता । 
खस्त--वि० चुआ हुआ । 
स्रावश१२--पु० बहना,भरनः 
स्रावक, स्रावी--वि० बहने - 
वाला । 


स्मर्ता-पु० याद रखने वाला . स्रोत-पु० घारा, सोता । 


स्मशान--.पु० मरघट | 
स्मारक-पु० यादगार । 
स्माते--पु० स्वृति का अ्रनु- 
या।यी । 
स्मित--पु० मुप्तकरा ना । 
सुत--बवि० याद किया गया 
स्मृति-स्ली० स्मरण | धम्म- 
शासत्र । [बनाने वाला । 
स्वृतिकार--प० धर्मशास्तर 
स्यैद्न--पु० रथ | सारथी । 
स्यद--पु० बेग। 
स्थात्‌ू---अव्य ० शायद । 
स्पाद्राद--पु०  जैत-दर्शंन 
का एक अंग। [ वयस्क | 
स्याना१--वि० चालाक । 
स्यावास--अ्रव्य० शाबाश । 
स्यामल३--वि०  सॉबला । 
स्पा(७--पु० गीदड़ | बि० 
कायर । 
स्यवाल७--पु० साला । गीदड़ 
स्थाह२--वि० काला । 
स्यूत--वि० सिया हुआ । 
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स्नोतस्वती, ्नोतस्त्रिनौ-स्तरों ० 
नदो । 
स्‍लेट-छही० पत्थर की तसुते 
स्र-वि० अपना | पु० पद 
स्रकीय--बि ० श्रपता । 
स्कीया--ह्री० अपने ६ी' 
पति से प्रेम रखने बावी ।* 
स्वगत--कि० बि० आपहो- 
अप । 
स्वच्छ द ३--वि० स्त्रतंत्र । 
स्रच्छु३-वि० निर्मल, शुभ्र । 
स्वजन--प्ु ० संबंधी । 
कुटुंबी । 
स्रजनि-सछो० सदेली । 
स्त्रजन्मा--पु० ई४५२ । 
स्वतंत्र३इ--वि ० स्वाधीस । 
स्रतः--अच्य० सवयटी । 
स्वत्य--पु० अधिवार | 
स्वलाविकारी--पु ० स्वाती, 
पूर्ण अधिकारी | 
स्वत्वापह रणए--पु० बेदगनी 
स्देशी--वि० अनने देश का 
स्वथा--अव्य० एव दाब्द 


स्‍्थों, स्वो--अव्य० सद्दित । * जिसका उचद्चारण पितरा: 


स्वधीत ] 
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देवों को हृवि देने के समय स्वरस--पु० पत्तों आदि से 


किया जाता है। 
सर धीत--बि० सुपठित । 
स्वन--पु० ध्वनि | 
स्व॒नामधन्य-....वि० जो अपने 
नाम के शअभ्रनुत्तार कार्य 
चरिताथथ करे। 
स्वनाभा--वि० जो अ्रपने 
से ही प्रसिद्ध हो । 
स्प्न--पु० सपना, झ्वाब | 
स्वप्नदोष--पु० निद्रावस्था 
में वीयपात होना । 
स्ववीज--पु० आत्मा । 
स्वभाव--पघु० तासीर,श्रादत 
स्भावज--वि० प्राकृतिक | 
स्वभावत३+--क्रि०ण बि० रुव- 
भाव से, सहज ही । 
स्वयं--अव्य० स्वतः | 
स्वयंप्रकाश--पु० ईइवर । 
स्वयं भू--पु० बअह्मा। काम देवप 
स्वरयंभूत--व्रि० अपने आप 
पैदा हुआ । [आपदही चुनना 
स्वयवर--पु० अपना बर- 
स्वयंवरा--स्त्री० स्वयं पति 
चुनने वाली जी [सिद्ध हो 
स्वयंसिद्ध--वि० जो स्वयं- 
लय॑सेवक१४--पु० पिना 
पारिश्रमिक के सेवा करने 
बाला । 
स्भू--पु० विष्णु । 
स्वयमेव--क्रि० वि० स्वयं ही 
स्वर--पु० सुर, शब्द | “अ! 
से “भर: तक के अक्षर | 
सरतार-पु० ऊंची आवाज | 
स॒रेली आवाज्ञ । [बैठना । 
खरभंग--प१० आवाज़ का- 


कूट या पीस कर निकाला 
गया रस । 
स्वराज्य-पु०अ पना शासन । 
स्व॒राट --घु०ईेश्व र । [गंगा । 
स्ररापपा--ल्ली० आकाश 
सत्र त--वि० स्वर से युक्त । 
स््रर--पु० वज्र । 
स्वरूप-पु० आकार । शोभा | 
अव्य० तौर पर । 
स्ररूपवानू १३-वि० सुन्दर 
सत्र रूपी५--वि ० दूसरे का रूप 
धारण करने वाला। स्वरूप- 
वाला, सुन्दर | 
स्व॒रोदय--पु० श्वास द्वारा 
फल जानने की विद्या । 
सवर-..पु० स्वयं । आकाश। 
स्वगं--पु ० देवलोक । 
स्वगंगामी५--वि० मृत । 
स्वगंत---वि० स्वर्गाॉय । 
स्वगेंतरु--पु० कल्पदृक्ष । 
स्वगंवधू--ल्ली० अप्सरा । 
स्वगेवासप--पु० रुत्यु । 
सस्‍्वर्गा रोहणय-पु ० स्वगे जाना 
स्व्गीय--वि० स्वयं का | 
सतत । 
स्वण--पु० सोना, कनक । 
स्व क््मल--पु० लाल रग 
का कमल । 
स्वणकार--पु० सुनार । 
स्वणचू इ---पु० नीलकंठ । 
स्॒ण जय ती--ह्ी ० पचासवें 
वृष का उत्सव | [स्वर्ग में है। 
स्व दी--ख्री ० देवगंगा जो- 
स्वर मुद्रा- खली ० अशरफ़ी । 


[ स्वाप 


स्वनंगरी--ल््री० स्वगो। 
स्वर्धनी--ख्री० गंगा । 
स्ववेश्या--ल्ली० स्वर्ग की 
वेश्या । 
स्ववेध--पु० अश्विनीकुमार 
स्वल्प--वि० बहुत थोड़ा । 
स्ववश्य--विं० इन्द्रियजित । 
स्वश्रू-ली० सास । 
स््रसा--त्री ० बहिन । 
स्वस्ति--अ्रव्य ० कल्याण हो 
स्वस्तिक--पु० सथिया चिह्। 
स्वस्तिवाचन-पु० मंगल पाठ। 
स्वस्तिवाद--पु० आशीर्वाद । 
स्वस्त्ययन--पु० मंगलाचरण 
स्रस्थ--वि० नीरोग । 
स्वगि८--पु० ढोंग, नकल । 
स्वांव--पु०अभ्रत:कर ण । गुफा 
स्वाक्षर--पु० हस्ताक्षर । 
स्वागत--पु ० भा दर । 
स््रागवपतिका--ख्री० पर- 
देश से पति के लौद आने 
पर प्रसन्न होने वाली ख्री। 
स्वावन्‍्य--पु० स्वतंत्रेता । 
स्वाति--लझ्ी० पन्द्रहवाँ नक्षत्र 
स्वातिसुतन--पु० मोती । 
स्वाद१२--चु० ज़ायका । 
स्वादन६--पु० स्वाद लेता। 
स्वादिष्ट, स्वादु--वि० ज़ाय- 
केदार । सुरस, मीठा । 
स्वाद--वि० स्वाद लेने योग्य 
स्वाधीन३--वि० स्वतंत्र । 
स्वाधी नपतिका--छ्ली ० पति, 
की वश में रखने वाली 
नायिका।. [अध्ययन | 


। स्वाध्याय--पु० अनुशीलन, 
' स्वाप--पु० निद्रा | अज्ञान । 


स्वापन | 


ध्घ्ट 


[ हँसमुख 
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स्वापन--पु० एक अख्न । 

स्वाभाविक-वि० प्राकृतिक । 
स्वाभिमान--पु० अ्रपना 
बड़प्पन, कुलोत्पन्न गव । 
स्वाभिकातिक--पु० कार्ति- 


केय । [अभुत्व। 
स्वामित्व, स्वाम्य--पु० 
स्वामी५--.पु० मालिक । 


पति । शेश्वर | गुरु । 
स्वायत्त--वि० अपने अधीन ' 
स्वासरध्य--पु० सरसता । 
स्‍्वराज्य---पु ० स्वाघीन-राज्य। 
स्वाराद्‌-पु० इन्द्र । 
स्वाधे३--पु० मतलब । 
स्वार्थपर ३,स्वा थपरायण, 

थीं--वि० खुदग़रज़ | 
स्वाथ-संपादन--पु० अपना 


हंक--ख्ली० पुकार । 

' इकड़ना--अक्नि०ललबारना 
हंकराना--सक्रि० बुलाना । 
बुलवाना । 
हका--सत्री ० हु कार! 
हँकाई-ख्ी० हॉकने का काय। 

इकारना--सक्रिण ललका- 
सना | पुकारना। 
हँकारी--पु० दूत । वि० 
अहंकारी । 
हंग--पु० (क्रा०) भारीपन । 
विचार । शक्ति। सेना । 


प्रयोजन पूरा करने का 
काय ।[“स्वाथ-संपादन?? । 
स्वाथ-साधन--पु०. दे० 
स्वास्थ्य--पु० तन्दुरुस्‍्ती । 
स्वास्थ्यकर--वि ० तन्दुरुस्त- 
करने वाला। 


कक 
स्वाह्य--श्रव्य० यज्ञ के समय 


हवि देने का शब्द । वि० 
नष्ट। 
स्विज्न--वि० प्रस्वेदयुक्त । 


स्वीकरण३--पु०. संज़र- 
करना हे 

स्वीकार--प० ग्रहण । मंज़्र 

स्वीकारोक्ति--त्ी०. कसर 


की मंजूर करना । 


स्वीकार्य--वि० स्वीकार कर 
ने योग्य । 
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बुद्धिमत्ता । | ऋतु । 
हृगाम--9० (फक्रा०) सम्रय | 
हंगामा--पु० (फ़ा०) भंगड़ा। 
बलवा। भीड़-भाड़ | दंगल 
हंजार--पु० (फ्रा०) सांग । 
रंग-ढंग । गति । 
हंटर--पु० (अं०) कोड़ा । 
हंडा७--पु० पात्र विशेष। 
हंत--अव्य०. शोक-सूचक- 
शब्द । 

हवव्य--वि० भारने-योग्य । 
हंता१०-वि० मारने वाला । 








स्वीकृत--बि० मंजूर । 
स्वीक्षति--ख्री ० म॑जूरी । 
स्वीय--वि० अपना । [कुश । 
स्बेच्छाचारी५--वि० निर॑- , 
स्वेद--पु० पसीना। ताप । 
स्वेदक--पु० पसीना लाते 
वाली वस्तु। 
स्वेदज-.वि० पसीने से 
उत्पन्न होने वाला । 
स्वेदित--वि० पसीने से युक्त । 
स्वीपाजित--वि० स्वयं पैदा 
किया छुश्रा । 
स्वैर७---वि० स्वच्छन्दे | 
स्वैरवृत्त-वि० स्वेच्छाचारी । 
स्वराचारण--छु ० स्त्रेच्छाचार 
स्परिता-छ्ी० स्वेच्छाचारिता 
स्व रिणी--ख्री ० कुलटा-ख्री । 


हंस७---पु० बतख़ के आकार 
का एक जल-पक्षी । जीव । 
सूथे । सन्‍्यासी विशेष । 

हसक--पु० हंस । विछुआ । 

दंसगति >ज्ञी० हंस को सी 
सुंदर मंद चल | 

हंसंगाभिनी--सक्षी ० हंस के 
समान थीोरे चलने वाली 
ख्री। 

हँसना९--अक्रि० प्रसन्न- 
होना । उपहास करना। 

इंसमुख७-बि० खुशमिज़ाज। 


हखली | 


हंसली--ली० एक गहना । 
हंसवाहन७......पु० ब्रह्मा । 
हंससुता-ल्ली० जमुना नदी ।' 
हँसाईै---ल्ली ० उपहास । 
हसारुढू४०-पु० बह्या । 
इँलिया--ल्ली० खेत कार्ने 
का एक भौज़ार । 
हंसी--ख्री ०मज़ाक़ । निन्दा 
हंसोइ--वि० हास्थ-प्रिय । 
हक--पु ० (अ०) अधिकार । 
दस्तूरी । शेश्वर । वि० 
उचित। [इहक़मारना । 
हकतलंफ़री--स््री० ( अ० ) 
हकताला-पु० (अ०) ईश्वर । 
दकदक--वि० चकित । 
हकदार--वि ० ( अ० ) 
अधिकारी 
हक़नाहक-क्वि० वि० (अ०) 

" ज़बरदस्ती, व्यर्थ । 
हृकपरस्त-बि० (क्रा०) संत्य- 
प्रेम । आस्तिक | [जाना । 
हकबकाना--अ्रक्रि ० घबरा- 
हक़रसी-स्लरी० (अ०) न्याय | 
हकला१--वि० इकला कर- 

बोलने वाला | 
हकलाना--अश्रक्रि० रुक रुक 
कर बोलना । 
इक़शफ्का--पु० (अ०) ज्यादा 
हक जो पड़ोसी होने के 
नाते होता है । 
हक़शिनास२--वि० (अ० 
फ़ा० ) ग्रुणपश्लाइक । 
इक़ारत-ज्जी ० (अ०) घुणा । 
हकोकत-ली ० (अ०) सचाई 
हकीकी--वि ० (अ०) सच्चा, 
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सगा । ई्श्वर-सम्बन्धी । 
हकीम२---पु० (आअ०) वैद्य । 
हकीौर--वि ० (श्र०) ठुच्छ । 
दुबंल । [ दृक़ । 
हक क़--वि० ( बहु० आ० ) 
हककाबक्का--वि० भोंचका । 
हक्तिकियत--स्ली ० ( अ० ) 
इहकद।री । 
हक्‍केतसनीफ्र--पु० ( अ० 
फ़रा० ) लेखक का पुस्तक 
आदि पर अधिकार । 
हचका ना-सक्रि० धक्का दें- 
कर दिलाना । 
इज--पु० (अ०) मुसलमानों 
का काबे के दर्शन के 
लिए मक्का जाना । 
हज़--9० (अ०) ,खुशी, 
सौभाग्य । मजा। स्वाद । 
हज़म--प० (अ०) पाचन । 
हजर--एु ० (अ०) पत्थर। 
हज़रत-पु० (अ०) महापुरुष 
हज़रात-.पु० (अ०) बहु० 
“हज़रत? का । 
हज़ल--पु ० (अ०) फूदड़- 
सज्ञाक। [ बनवाना । 
दजामत--ख्री ० (अ०) बाल- 
हज़/र--वि० (अ०) सहस्तन, 
१००० ] 
हज़ारद्दा-वि० (अ०) हज़ारों 
हज़ारा--पुण (फ्रा० ) 
फुदारा । एक प्रकार का 
गेंदा । वि० इज़ार का । 
हज़ारी--पु ० (फ़ा०) दज़ार- 
सैनिकों का सर्दार । 
हजूम--पु ० भीड़, मजमा । 
हजो-ल्ली ० ( अ० ) निंदा । 


| हृत 





हज्जाम--पु० (अ०) नाई । 
हृटकना-सक्रि० मना करना। 
हटना९-अक्रि० दूर होना । 
अलग होना । [ वाला । 
हटबया ७--पु० सौदा बेचने - 
हृटवा--एु० दूकानदार। 
हटवार२--पु ० व्यापारी । 
हटोती--जल्ली ० शरीर की 
गठन । 
हृट्ट--पु० बाज़ार । 
हृद्ढाकट्टा--वि० मोश-ताज़ा 
हृठ८--ज्यु ० ज़िद । 
हठधर्मंद--पु० दुरागह । 
कट्टरपन । 
हृठयोग--पु० वह योग जि- 
समें शरीर-साधन-निम्नित्त 
आसनों का विधान है'। 
हृठात्‌, हृठाहढ--क्रि० बि० 
हृठपूवक । 
इठीला७--बवि० ज़िद्दी । घोर 
हड़कं प--पु० हलचल । 
हड़क--ख्री० गदहरी-चाह । 
घुन । [ कुत्ता । 
हड़काया--पु० पागल*« 
हड़ताल--ख्री० बाज़ार की 
बन्दी । [ ग़्ायब करना । 
हड़पना-चसक्रि० खा जाना ॥ 
दृड़फूटन--पु० दड्डियों में 
दद होना । [होना। 
हड़बड़ाना--“अक्रि० आतुर- 
इड़बड़िया-विं० जल्दबाज़ | 
हड़बड़ी--ली ० उतावली «१ 
हड़ावरिं, हड़ावल--छ्ली ० 
ठठरी, अस्थि-समूह । 
इड़ीला--बवि० अ्रति दुबल । 
हत--वि० वध किया हुश्रा । 


हतक | 
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[ हम-प्रकतब 





विहीन। [ वि० पापी । 
हतक-खझ्ली ० (अ्र०) बेइ्ज्ज़ती । 
हतचेत--बि० बेहोश । 
हतरा--सक्रि० वध करना । 
पीटना । 
हतप्रभ--वि० कांतिहीन । 
हतबुद्धि--० सूखे । 
हतबोध-«वि० विवेक॒द्दीन । 
हृतभागी५, दृतभाग्य--विं० 
अभागा । 
हताश--वि० निराश । 
हताहत-बि० मत और घायल 
इतो त्साह-वि ०उत्साइहीन । 
हत्तुनश्मकान--क्रि० वि० 
(अ०) यथासंसव । इच्छा- 
पूबक । 
हत्थ--पु ० हाथ | 
हत्था--१० मेठ5, दस्ता । 
हृत्थि-पु० हाथी । 
हत्या--ल्ली ० हिंसा | 
हृत्यारा७-वि० हिंसक | पापी 
इतकंडा --पु ० हाथ की 
सफ़ाई । चालाकी । 
हृतछुट--वि० तुरत मार« 
बैठने वाला । 
हथफूल--प्रु० हाथ की पीठ 
पर पहनने का स्त्रियों का 
एक गहना । 
हथलेबा--पु० विवाह मैं 
पाणिग्रहण की रीति । 
इथवास--पु० पतवार, डाँड़ 
झआादि | [ लेना । 
हथवासना-सक्रि० हाथ मैं- 
हथसार--पु० इस्तिशाला । 
इथाहथी-अव्य० हाथों -हाथ 
इथियाना--सक्रि० हाथ में 


करना । 
हथिया[र-पु० शस्त्र | श्रो ज़ार 
हथेरा--पु० पानी खींचने का 
एक औज़ार । [ सीमा । 
हृद--ल्जी ० (अ ०) मर्यादा, 
हृदका--पु० धक्का । 
हृदफ़-पु० (म्र०) निशाना । 
दृदीस--ली० (अ०) सुखल- 
मानों का एक धामिक- 
ग्रंथ । नई बात ।[[हृइ? का। 
हृदूद--खल्ली ० (अ०) बहु० 
हनन६०-पु० वध। 
हनना-सक्रि ० वध करना! । 
प्रहार करना । 
इननी-स्री० मारने वाली । 
हनु--छ्री ० ठुड्ठी, चिबुक । 
हनुसंत, हसुमानू-पु० पवन- 
पुत्र भद्दवीर । 
इनोजु--क्वि० वि० ( फ्रा०) 
अभी, अभी तक । 
हफ़्त--वि० (फ्रा०) सात । 
हफ़्तम-वि० (फ्रा०) सातवाँ। 
हफ़्ता-पु० (फ्रा०) सप्ताह । 
हफ़्ताद--वि० [फ्रा०) सत्तर। 
हृब-पुं० (अ०) दाना, बीज | 
हबन्नक--वि० (अ०) मू्खे । 
हबरहबर--क्रि० वि० जल्दी- 
जल्दी । 
इबशी--पु ० इबश देश का । 
हबाब-पु० (अ०) बुलबुला । 
हवीब--पु ० (अ०) दोस्त * 
प्रेप्ती। 
हबूड़ा-पु० ख़ानाबदोश जाति 
हबुब-«पु० (अ०) बुलबुला । 
हब्बा-“पु० (अ०) दाना । 


रत्ती भर। [ देश-प्रेम। 
हृब्वुलबतनी--छरी ० (अ०) 
हंब्स-पु० (अ०) कै दख़ाना । 
हृब्सदम--पु० (अ० फ्ा०)* 
प्राणायाम । दैसा का रोग | 
हप्त--प्रत्य० (फ्रा०) साथ, 
समान | क्रिण्वि० परस्पर | 
भी । सव० (हिं ०) बहु० भें? 
का । 
हमउम्र--वि ० सम्वयस्क । 
हमकदम--वि० (कफ्रा० अ्र०) 
साथी । 
हम-कलास२--॥० (फ्रा०) 
साथ में बातें करने वाला । 
दम-कौ_--वि० ( फ्रा० ) 
एक जाति का। 
हम-चरश्म--वि० (फ़ा० ) 
बराबरी का दर्जा रखने- 
बाला | [ एक भाषी-भाषी। , 
हम्ज़बान-“बवि० ( फ़ा० ) 
हमजिस--वि० ( अ० ) एक 
ढी प्रकार का। 
हमजुल्फ़-पु० (फ्रा०) साहू 
इसमजोली-पु० साथी । स््री० 
सहेली । 
दभ्षता--लछझ्षी ० श्रहदकार । 
हमदम--पु० (फ्रा०) साथी, 
मिन्र । 
हमसददं--वि० ( फ़ा० ) 
सहानुभूति रखने वाला। 
दमदोसना--पु० तारीफ । 
हम-दोवार--वि० ( फ्रा० ) 
पड़ोसी | [सप्तान पेशे वाला। 
इमपैशा--वतरि ० ( फक्वा० ) 
इस-सकतव--बि० ( फ्रा० 
आ० ) सहपादो । 


हमराह | 


*५१ 


( दरामज्ादा 


७.५०४८०२०२२..२०२०....८.८.८२..22.-5५४०८२५२४०:४--०४-<००५५२००७००००००- ५ ७-२ नरजल>+>--मप० न» 3» रस ननन-मनम«+-मनन मन लन-+-म- समन न नन+-> मसलन 33 नमन नशा न नक नशमननननइलन मं नन टन मम 


हमराइ--अव्य० ( फ्रा० ) दइय४-७--पु० घोड़ा । 


साथ । वि० साथी । 
इमल--पु० ( अर० ) गे । 
हमला--पु० (अ०) धावा। 
हमला-आवर--वि० ( अर० 
फ़ा० ) आक्रमणकारी । 
इमवतन--बि० (फ्रा० अ०) 
णक दी देश का । 
इमवार वि० (क्रा०) चौरस, 
घमतल । क्रि० वि० सदा । 
हमवारा--क्रि० वि० (फ्रा०) 
इमेशा । लगातार । 
हमशकल--वि० (फ्रा० अ०) 
सूरत में मिलता-जुलता । 
दमशीरा--ख्री ० ( फ्रा० ) 
बहिन | [सहपाठी । 
हमसबक--वि० (क्वा० अ०) 
हससर२-वि० (फ्रा०)समान । 
हमसाज--पु “(करा ०) दोस्त । 
हमसाया-पु ०(फ्रा०) पड़ोसी । 
हमा--वि ० (फ्रा०) सब,कुल 
हमान्तन--क्रि० वि० (फ्ला०) 
सिर से पैर तक, तमाम । 
इमा-दा-वि० (फ्रा०) सवेज्ञ । 
इम्ताल--9० (अ०) मज़दूर । 
हमाशुमा--वि० साधारण । 
हमेल--ल्ली ० स्थियों के गले 
की सिक्कों की माला। 
हमेव--पु० अहंकार | 
हमेशा--क्रि० वि० (फ्ला०) 
सब दिन । 
हम्द--ल्री ० (अ्र०) तारीफ़ । 
इंश्व र-स्तुति । 
हम्भाम--पु० (अ०) सना ना- 
गार जहाँ गरम पानी रहताहे। 
हयंद-«-पु० श्रेष्ठ घोड़ा । 


हयग्रीव--पु० विष्णु का एक 
अवतार । एक देत्य । 
हयन--पु० स्क्रियों के आने 
जाने का डोला । वध । 
साल। 
इयना--सक्रि० वध करना । 
हयनाल-पु० घोड़े पर खौँची 
जाने वाली तोप । 
हया--ख्री ० (अ०) लज्जा । 
हयातव--ज्री० (अ०) जीवन । 
हयी--पु० घुड़सवार । 
हर--वि० ( फक्रा० ) हरने 
वाला । प्रत्येक | (सं०) पु० 


शिव । हल । भिन्न मैं अंश | 


के नीचे की संख्या । 
हरउद--पु० गीत विज्येष । 
हरए--क्रि० वि० धीरे से । 
हरकत--ख्री ० (अ०) गति। 
चेष्टा | वुश-व्यवहार । 
इरकना--सक्रि० रोकना । 
हरकारा «पु० ( फ़ा० ) 
डॉँकिया । दूत । 
हरगाह--क्रि० वि० (फ्रा०) 
जब कभी । चूँकि । 
हरगिज़--क्रि० बवि० (क्ला०) 
कद्रापि, कभी । 
हरगुणी५--वि० गुणवान्‌ | 
इरमवंद--क्रि० बि० (फ्रा०) 
बहुत बार । 
हरजा--पु० हानि । 
हरजाई---वि० ( फ़ा० ) अ- 
बारा। खरी० कुलग जी । 
हरजाना-पु० (अ० )क्षतिपूर्ति 
हर-दिल-अज़ीज़ञ-बवि० (फ्रा०) 
सब-प्रिय । 


हरट्ट--वि ० मज़बूत । 
हरण६-पु० चुराना। छीनूना 
हरतेज--पु० पारा। 
हरद--ख्री० हल्दी । 
हरना--सक्रि० छीनना । 
चुगाना । पु० हिरन । 
हरनौटा--ए ०हिरन का बच्चा। 
हरपा--पु० सिंधोरा । 
हरबर--क्रि० वि० शौत्र। 
हरबा--पु० ( अ० ) अख्य* 
शस्र | आक्रमण । 
हरबोंग--पु० मूखे । 
हरम--पु० ( अ० ) ज्ञनान- 
खाना । रखेली सत्री। काबे 
की चार-दीवारी। 
हरम-सरा--खी० (आअ० ) 
अंतःपुर । 
हरबल--ए० दे ० “हरावल” | 
हरवली->खी ० सेनाध्यक्षता । 
हरबा-पु० द्वार । वि० हल्का 
हरवाहा--पु० इल चलाने- 
बाला । 
ह रबाही--ख्ली० हल चलाने 
का कार्य या उसकी मज़दूरी 
हरवीये--पु० पारा । 
हरसू-क्रि० वि० चारों ओर । 
हरद्य--वि० परेशान करने 
वॉला । 
हरहार--0 ० सप । 
हरा७--पु० सब्ज़ । कृच्चां | 
पु० हार। स्त्री० पावती । 
हराना-सक्ति० परास्त करना 
हराम--वि० ( अ० ) बुस, 
निषिद्ध । पु० सूअर। 
हरामख़ोर२-पु० मुफ़्तस़ोर। 
हरामज़ादा-वि ०(अ०फ़रा०) 


हरामी ] 








दोगला । दुष्ट | 
हरामी--वि० ( अ० ) प्र 
साता-पिवा से उत्पन्न । दुष्ट 
इरारत-सत्री ० (अ०) दहलका- 
ज्वर्‌ । 
हरावल--प० ( तु० ) सेना 
का अगला हिस्खा। शअगुशआा 
हराहरि---सल्री ० थदावट । 
इरि-पु० विष्णु | कृष्ण । 
बंदर | घोड़ा । तिह । यम्त। 
सूर्य । चन्द्र । सप। पति । 
हरिकीत्तेन--१० हरि का 
शुण-गान । 
हरिगीतिका--ल्ली० २८ मा- 
न्नाओं का एक छुद । 
इरिचंदन--पु० एक चन्दन । 
चाँदनी । एक देव-वृश्ष । 
इरिजन--पु० भगवरृुक्त । 
शूद्र ( भावुनिक ) । 
हॉरजान--पु० गरुड़। 
हरिण७--पु० मग, दिरण। 
हरिणहृदय--वि ० डरपोक । 
इरिणाक्षी--ख्री ०वग सद्ृश- 
सुन्दर नेत्रों वाली । 
हरित-- वि० हरा । [ पन्ना । 
हरितमणि--पु० मरकत । 
इरिद्रा--खत्री ० हल्दी । 
हरिधाम--पु० बैकुण्ठ । 
हरिनतग--पु० सपंमरिण । 
इरिप्रिया--ल्ली ० लक्ष्मी । 
तुलसी । पृथ्वी 
हरिबो घिनो--ख्ली ० कापतिक- । 
शुक्ला एकादशी । 
हरियाना-अक्रि "हरा दोना 


ेल>म५&3०आ अानक 


। 
इरियाली--सी ० इरापन । 


हरिवषे--पु० जंबु द्वीप का 
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एक खंड | 
दरिसौरभ--पु० कस्तूरी । 
हरिहय--पु ० इन्द्र । 
हरिहित--पु ० इन्द्र-वधू। 
हरीतकी--ख्री ० इड़ । 
हरीतिमा--सत्री ० हरियाली । 
हरोफ़--पु० (अ० ) शत्रु । 
हरीर--पु० (अ० ) रेशमी - 
कपड़ा । 
हरोरा-..पु० ( अ० ) एक 
प्रकार का पतला इलुशआा 
हरीस-वि० (अ०) लालची । 
इस्आ, दरुआ-वि० हलका 
हरू-+-व० हइलका । 
हरूफ़--पु० (श्र०) अक्षर । 
हर, हरे--क्रि० वि०धीरे से 
हरेरो--स्ली ० सब्जी । 
हज--पु० ( भ्र० ) बाधा । 
हामि। 
दत्तव्य--वि० लेने-योग्य । 
हत्तो १०--प० दरने वाला । 
हफ़-गीरर-वि० (अ० फ्रा०) 
दोष देखने वाला । 
हफ़े-ब-हृफ़-क्रि० वि० (अ०) 
अक्षरश: | 
हम्यं--पु० हवेली। अदारी । 
इर्राफ़--वि० (अ०) धूरत्त। 
इष--पु० खुशी । 
हषंण६--पु० आनन्द । 
हषवद्धन--पु० एक प्राचीन 
बौद्ध सञ्नाद । 
हर्षाना-भरक्रि० प्रसन्न होना । 
सक्रि० प्रसन्‍न करना। 
हृ्षित--वि० प्रसन्‍न। 
हर्सोहवा--पु "्लोभ-लालख । 
हलत--पु ० स्वरददीन-व्यंजन 


हल-पु०खेत जोंतने का यंत्र । 
(अ०) मुश्किल चीज़ को 
आसान करना तथा उसकी 
क्रिया । 
हलकंप---छघु० हलचल ।_ 
हलक--पु० ( अ० ) कंठ । 
हलकना--अश्र क्रि० छुलकना । 
हिलना | [ छोटा। फीका। 
हलका १-७--धथि० घरिया। 
हलका--.पु० (अर०) मंडल । 
दल । वृत्त। परिधि । 
हलचल--स्री ० खलबली । 
इलधर--पु० बलदेब | 
हलफ़र-..प ० ( अ० ) शपथ । 
हलबल---पु० इलचल । 
हलब्बी--विं० इलब देश का» 
मोटथ, बढ़िया (शीशा)। 
हलराना--सक्रि० दिलाना- 
डुलानां । 
इलवाई--पु० (अ०) मिठाड़े 
बनाने तथा बेचने बाला 
हलवाएन्मज़ी--पु० (अ० 
फ़ा०) बहुत मेवे का हलुतरा । 
हइलाकर-जब ० (शअ्र०) मारा« 
हुआ । 
इलाकत-ल्षी ०(अ०) विनाश 
हलाकान२--वि० परेशान । 
हलाभला--पु० नतीजा । 
हलायुध--पु० बलराम । 
हलाल-वि० (अ०) जायज़ । 
इलालख़ोरर --पु० मिहनत 
से पैश करके खाने वाला। 
भंगी । 
हलावत--क्षी ० 
मिठास, स्वाद । 
हलाइल--पु० तेज्ञ-विष । 


हक 


( अ० ) 


हली | 


हली--पु० बलराम । 
हलीम--वि० (अर०) सहन- 
शील । [फटकना । 
हलोरना--सक्ति० मथना । 
हल्क--8० (भर०) गला । 
गदन । ज़बान, मुँह । 
हृवन६--पु ०दहोस । [अफ़्सर । 
हबलद।२--पु० एक फ़्ौजी- 





हवस--ख्री० (अ०) तृष्या । | 


इच्छा । होंसला । [इच्छा । 

दृवा--ख्री३ (अ०) वायु । 
हवाई--बि० (फ्रा०) इवा में 
उड़ने वाज़ा । निमंल । 


हवादार२--वि० (अशफ्रा 


इच्छुक । प्रेमी । खुला- 
हुआ । सवारो विशेष | 


हता-परस्तर--बि० (अ० 
फ्रा०) शंद्गियों का सुख 
चाहने वाला । 


हवाश --पु० (झ०) हाल । 
इवाला--पु० (अ०) प्रमाण 
का उल्लेख । श्रघिकार । 
इवालात--ख्षी ० ( भ्र०) 
नज़रबंदी । 
हदृवाली--ल्ी ० (अ०) आसध- 
पास का स्थान । 
हृदास--पु० (अ०) होश । 
इवि--पृ० हवन-सामग्री | 
इविभुज--पु ० अग्नि । 
इविष्य---वि० इवन करने 
योग्य । पु० हृथि | 
हृविष्यानक्न--पु ०यज्ञ के समय 


का भोजन |. मिकान। 
हवेली--खजी० बड़ा पक्का- 
हृव्य--५१० इवन-सामग्री । 


४५५३ 


हव्यवाहन--पु० श्रर्नि। 
हृव्वा--ल्ली ० (अ०) मनुष्यों 
को आदि-माता । 
हशमत-.-ल्री ० (अ०)बड़ाई । 
हृश्त--वबि० (क्रा०) आठ । 
इक्ष--पु० (अ०) क़यामत । 
शोक । हल्ला । 
इसद--पु० (अर०) हैेर्ष्या । 
इसन६--पु० हँसना । ब्रि० 
(अ०) उत्तम । पु० उत्त- 
मत्ता । मुसलम।नों के दूसरे 
इमाम का ना । 
हसब--पु० (अ०) ननिदाल | 
दसब-नसब--पु० (ञअ्र० ) 
नाना तथा बाबा का कुल । 
हसरव--ल्ली ० (अ०) दिला- 
इच्छा । हिसी किया गया। 
हसित--वि० जो हँसा हो । 
हसीन--वि० (अ०) सुंदर । 
हघीर--पु० (अ०) चयई । 
हसील--वि० सीधा । 
हस्त--पु० हाथ । सूड़। 
खस्री० (फ्ा०) जीवन । 
अस्तित्व । 
हस्तक--पु० द्ाथ । वाल । 
इस्तकोशल--पु० द्ाथ की 
कारीगरी । 
हस्तक्रिया--ल्ली ० दस्तकारी । 
हस्तमेंथुन । [दख़ल देना । 
हत्तक्षेप:-पु० दस्तंदाज़ी, 
हस्तगत--बवि० प्राप्त । 
हस्तत्राण--पु० हाथ का 
कंबच । दस्ताना। [सफ़ाई। 
हस्तलाघव--पु० हाथ की- 
इदस्तलिपि--ल्री ० लिखावट । 
हस्तांरित--वि ० एक हाथ से 


ना जनकितिलिअचकन “ 


[ हाजरा 





दूसरे हाथ में दिया हुआ। 
हस्ताक्षर--पु० द॑स्‍्तख़त । 
इस्तामलक--पु० भली भाँ पि« 
जाना हुआ विषय । आसान 
इस्तिदंतक--पु० मूली । 
हस्तिपाल--पु० महावत ॥ 
हस्ती५--पु० द्ाथी । स्री० 
(फ़ा०) अश्तित्व । संपत्ति 8 
हस्ते--अव्य० भारफ़्त ॥ 
हस्वब--अव्य० (अ०) सुताबिक 
हृदरना९---अक्रि० डर से 
कॉपना । ईैष्यां करना । 
हॉकना--सक्रि० गरजना १ 
ललकारना । खदेड़ना । 
हॉगी--ख्ली ० स्वीकृति । 
दॉड़ी--खआी ० पिट्टी या काँच 
की हँड़िया । 
हाँता--वि०दूर किया इआ | 
हाफना--अक्रि० तेज़ श्वास* 
लेना । 
हॉसल--पु० एक घोड़ा । 
हाँंसी--छी ० दिल्लगी, 
मज़ाक, परिहदास | निंदा । 
हाइफ़्न--पु० (अ०) यह 
चिह्न () । [वि०(अँ०) ऊँचा 
हाई--स्री० तरीका, ढ गे । 
हाईको>--पु० बड़ीकचहरी ॥ 
हाउस--पु ० (अं०) घर। 
हाऊ--पु० होआ । 
हाकिम२--पु० (अ०) शासक 
हाजतक--खी ० (अ०) जरू+ 
रत | इच्छा । [शक्ति । 
हाज़मा--पु० (अ०) पाचन- . 
हाजरा--ल्री ० (अ०) ठोक 
दोपहर का समय (चील के 
अंडे देने का समय) । 


हम. 


हाजा | 





हाज़ा--सब० (अ०) यह । 
हाज़िप-.वि० (अ०) पाचक । 
हाजिर--वि० (अ०) हिज- 
रत (भगना) वाला । 
हाज़िर-वि०(अ०) भौजूद । 
हाज़िरजअवाब२--वि० (अ०) 
तरत उत्तर देने वाला ! 
हाज़िरबाश२--वि०. (अ्र० 
फ़ा०) उपस्थित रहने वाला। 
हाज़िरी--ल्री ० (अ०) उप- 
स्थिति ! 
हाजी--प० (अर०) जो हज 
कर आझाया हो । निदा- 
करने वाला । 
हाट«“छी० बाज़ार, दूकान | 
हाटक--ए० स्वणश । भाडा । 
हाटकंपुर--9० लंका । 
हाड--9० इड्डी ! 
हातव्य--वि “छोड़ने योग्य । 
हाता--पु० घेरा, बांडा। 
हातिम--वि० (अ०) उदार । 
चतुर | पु० अरब का एक 
प्रसिद्ध दानी । | वाणी | 
'हातिफ़--पु० (अ०)आकाश- 
हाथापाई--स्ली० मारपीट । 
हाथीवान--पु० महावत । 
हदादसा«“««ऋपु ० (अ०) दुघट- 
ना। नई बात ।ै॥ [कर्ता । 
हादिम--वि० (अ०) नाश- 
हादिस--वि०(अ०) नया। 
नश्वर । ५ 
हादी--पु० (अ०) हिदांयत- 
करने वाला । नेता । 
हानि--ली० नुकतान | 
इाफ़िज़--पु० (अ०) जिसे 
एन कंठस्थ हो । 


*४ऐे 


हा फ़िज़ा--पु० (अ ०) स्मरण- 
शक्ति | गिभवती । 
दामिला--वि० स्त्री० (अ०) 
हा म्री--स्त्री ० ध्श्र ०) स्वीः 
कृति । वि० हिम्मायती | 
हाम---पू० (अ०) उज्जाड- 
मैदान । 
हायतोबा-ख्री० रोना-पीटना 
हायन--प्‌० वरो्षा। 
हार--म्त्री० परानय | प० 
माला। हाल । वि० (्य०) 
हरारत रखने वाला । 
हारक--पु० द्वरशा 
वाला, चोर । 
ह्रार्जाा--पअक्रि० एसलित- 
होना ! क्वा पैछ । 
बार सिंगा२-...ा० पए्आ फझाल- 


करने 
हार । 


कारिन-... वि ० व्यि०) ताभत्म | 
हारिति--प० हरा रंग ! वि० 
ब्वीला हुआ । 
हारित-.7० एक चिलिया | 
हागी५--वि ० हरण करने 
वाला 
द्वारीत-«-प० चोर, लटेगा । 
दारू... प ०६००) दष्ट घोड़ा] 
नेता | एक पैगम्बर । बगदाद 
के एक ख़लीफ़ा । दूत। 
रक्षक । 
हारूत-«चपु० (अ०) "ज्ञेहरा 
का प्रेमी एक फ़रिश्ता। 
हारोल--पु० सेना का अ्रग्म- 
भाग हिदय-संबंधी । 
हृरद--पु ० स्नेह । वि० 
दादिक-वि० हृदय का,सन्चा। 
हाल-«न्‍चपु० (भ्र०) दणश्शा। 


[ हिंकार 


्न्‍क्््धणानरनभायर 22 जज पलपल 


व्यौरा । धक्का । अ्रव्य3 
तुरंत । 
इालगोला--पु० गेंद । 
हालत---सत्री ० (अ्र०) दशा । 
इालते-तजा--सत्री० * (अर०) 
मरने के समय की दा । 
हालना--अक्रि० दिलना । 
दालाँकि--अन्य ० (अ्र०फा०) 
यदहयफि, अगरचे | 
हाला--स्त्री ० 'शाराब | पृ० 
छि०) कैंडल । नन्द्र्मा के 
चारों ओर दिखाई पढने 
बाला संडल | होल? का। 
हालात---प्‌ृ० (व्य०) बहु० 
हालाइल--प्‌ृ० विष । 
हाली--क्रि० बि० झौघ्र । 
हाव-पु० नखरा, चोचला। 
हावन---ल्ली ० /[श्र०) लोहे 
की दवा आदि कूटने का: 
पात्र 
हावभाव-....पु०नाज-नथवरा । 
हावी--वि० [अ्र०) वह्ष मैं 
रखने वाला । चतुर । 
हाशिया---9० 
किनारा, गोट । 
हास८, हास्य-...ए० हँसी, 
द्िल्‍लगी । [ई्ष्यालु । 
हासिदे--वि० (अ०) 
हासिल--विं० (अ०) प्राप्त | 
पु० उपज । 
हासिल-जमा--पु ० (प्० ) 
जोड़, भीज़ान । योग्य । 
हास्यास्पद--पु० हँसी के- 
हाह्यकार--पु० कुदरास । 
हाहबेर--पु० जंगली बेर। 
हिकार-पु०गाय का रैसाना। 


(अ०) 


हिंगु | 
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दिंगु--पु० हींग । 
हिंगोट--पु० इंगुदी वृक्ष । 
हिंडोला७--पु० भ्ूला। 
६िंद>-.१० दिदोस्तान । 
हिंदवी-#खली2 हिंदी भाषा । 
हिंदी--वि० भारतीय | स््री० 
भाषा विशेष | [या धप्त। 
हिंदुत्त--पु ०हिंदू का साव- 
दिदुस्तानन--पु० भारूतबंध। 
हिंदुस्तानी-पु ०हिदुस्तान का 
निवासी | क्ली ० हिदुस्तान 
की भाषा । वह भाषा जो 
भहा ० गाँधी की योजना के 
अनुसार दिन्दी,उदके योग 
से बनी दे । 
हिंदू--पु० आयधर्मावलंबी । 
( अ० ) हिन्दसा का 
गणितज्ञ। 
दिदोल--पु० हिडोला । 
हिसक--0 ० इत्यारा। 
हिंसन६--पु० हिंसा । 
हिंसना--भक्रि० हिन- 
हिनाना । सक्रि० सताना ! 
ईसा--ख्रो ० जीववध ! 
दिसालु--वि० हिंसक । 
दिख, दिख्लक--वि० खंश्ार 
हिकमत८--ख्री ० (अ०)थुक्ति। 
कला । विद्या । दृकीमी । 
हिकमत-अमली-ख्रो० (झ०) 
होशियारी । कूग्नीति । 
दिकायत--स््री ० (अ०) 
कद्दानी, किस्सा । 
हिकारत--स््री ० (अ०) श्णा 
हिचकना, दिचकिवाना«- 
अक्रि० हिचकी लेना । 
आगॉ-पीछा करना । 


दिजड़ा--पु० नपुसक ! 
हिजरत-पु ०(अ्र०) देश छोड़ना' 
हिजरा--पु० (अ०)वियोग । 
हिजरी--झो ० झुसलमानी 
सन्‌ | सुहम्भद साहब का 
मक्का छोड़ कर मदीना 
जाना । [ औझोट । लज्जा । 
दिजाब--9 ०( अ० )परदा । 
हिज्जे--पु ० (अ०) बरतनी । 
दिज़-पु० ( अ० ) जुदाई । 
हित३--पु० लाभ । प्रेम 
द्वितकर, हितका री, हितकारक- 
पु०भलाई करनेवाला,उपयोगों 
दित्वितक--प० हितैषी । 
हिर्ताचइवन--पु० मंगल- 
कॉमना । कहने वाला । 
हितवादी--वि० भले को- 
हिताना-अभक्ति० अच्छालगाना। 
हितादहित--पु० लाभ-हानि। 
हिती, हितू--पु० खैरख़ाइ । 
हि तेच्छु-वि० शुर्भाचतक | 
हितैषणा--ख््री ० भलाई । 
हितैषिता--खरी ० शुभचितना | 
हितैषी५--पु ० हितू, मित्र । | 


हितोपदेश-.पु० भली-सोख। 


हिदायत--ख्री ०अ०) आदेश 
हिदायत-नामा-पु० (अ० फ़ा० ) 
हिंदायपें लिखा दुआ पत्र । | 
हिनहिनाना--अ्रक्रि ० हीं सना 
हिना--स्री० /अ०) मेंहदी । 
हिनाई--वि० (अ०) मैँहृदी 
का सा लाल । 
दिफ्लाज़त-...ल्जी ० (अ०) रक्षा। 
हिफ़्ज्ञ़--क्रि० वि० ( आ० ) 
कंठस्थ,ज़बानी। [रक्षा । 
हिफ़्ज़े-सेहत-पु ० (अ०)स्वास्थ्य - 


हिब्बा--पु० ( अ० ) दान+ 
इनाम । [दानपत्र । 
दिव्बानामा--9ु० (अ> फ्ला०) 
हिमंचल--पु० हिमालय । 
हिम-पु० वफ़े | जाड़ा । 
द्िमकूड--9 ० शिशिर-ऋतु । 
द्िमउपल--पु ०भोला, पत्थर। 
हिमकर, हिंमकरण, हिंस- 
सानु--7० चन्दरसा ! 
दिमयानी--न्नी ० [ ध्य० ) 
कमर से बाँधने की रुपये, 
चैमे रखने की थैली ! 
हिर्माशु--पु० चन्द्रमा ! 
हिप्ताकत--त्री ० (अ० म्खता 
हिमाचल--पु० द्विमालय । 
डदिसामदस्ता--पृ० लोहे की 
खरल विशेष | [ पक्षपात ! 
हिमायतझ--म्त्री ० ( ऋ० ) 
हिम्म त८-स्री '(अ०)सांहस । 
हिय,हियरा--१० डेँद्य । 
हियाव--पु० साहस। जाना 
हि रकना५९--अक्रि ० निकद- 
दिरण्य--पु० स्वर्ण ! 
हिरण्यगर्भ--9 ० अब्या . विष्णु 
हिरण्यनाभ--9 ० विष्णु । 
हिरण्यमय--एपु० स्व - 
मिमित । एु० ब्रह्मा । 
हिरण्यरेता--१० शारित ! 
सूर्य । शिवजी । [ बच्चा ! 
हिसरनौटा--पु० दिरन का- 
हिरफ़्त--ख्री ०(अ०) पेशा। 
हुनर । चालाकी । 
हिरफ़ा--पु०(झ ० का रीगरी. | 
हिरमजी--खी ० (श्र०) एक 
लाल मिट्टी । 
दिराना--अक्रि० खो जाना । 


हिरावल ] 
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हिरावल--पु० सेना का 
अगभाग। [म्मेदी । 
दिरास--लओ्री ० (अ्र० )नाउ- 
हिरासत--ल्ली ० (अ०)प६रा। 
नज़रबंदी । [मीत। 
हिरासा--वि० (फ्ा०) भय- 
हिसे-ल्री ०(श्र०)लालच।सपर्द्धा 
हिलकी--ल्ी ० हिचकी । 
हिलकोरा--पु० हिलोर । 
हिलग--पु०अथाइ-प्रे म । 
हिलगना९---अक्वि ० उर कना 
हिलना९--अ्रक्रि० कॉपना, 
डोलना । 
दिलसा--खी ० मछली विशेष 
इलाल---पु० (अर०) दूज का 
चाँद । 
हिल।र--ल्ली० तरंग । 
हिसका--प० स्पर्डा, ईैष्यों। 
हिसाव5--पु० (अ०)लंखा । 
गांयत | दर । 
दिसार--पु० ( अ० ) क़विला । 
नगर का परकोटा । 
हिस्सा-पु० | 
हिस्सा रसद--क्रि०. व० 
( अ० क्ञा० ) इईिस्से के 
मुताबिक । 
हिस्लेदारर--वि ० अ०फ़ा०) 
किसी हिस्से के मालिक । 
होसतना--अकरि"्हिनदिनाना 
हीक--खो “दुगंध । 
हीन३---वि० रहित । घटि- 
, थी । छुद्र ।पु०( #्र० 2 
समय । [| जातिका । 
हीनयोनि--पु० नीच* 
हीनवणे--वि० नीच । 
हीनवाद--१० सिथ्या-कथन 


४४ 
हीनवीय्य---वि० कमजोर । 
हीनहयात.....लली ० (अ०) 
जीवनकाल। 
हीनाथ--वि० असफल । 
हीर--पु० हीरा । सार- 
भाग । गूृदहा। 


हौर॒क, हीरा--पु ० एक्क रत्न 
हीरकजयंतोी--ख्ी० किसी 
घना का साठ वध या 
उसके बाद में सनाया जाने 
बाला उत्सव । 
हीराकसीस--पु० लोहे का 
विकृृत रूप जो ओषधादि 
के काम शआता हे। 
हीला--प9० (अ०) बहाना। 
हीसका--ख्री० होड़ । 
हु काए--पु० ललकार, गजन 
हुँकारी--लो ० स्वोकृति । 
हुँडार--पु ० भेड़िया । 
हु डी--खी० चेक | 
हुँत--प्रत्य० से । लिये । 
हुक-- ०टेढ़ी केटिया । 
हुकना--9० (ञअ०) शुदा के 
मार्ग से दस्त लाने के लिए 
दवा चढ़ाना, वस्ति-कर्स । 
हु कूक---9० ( अ० ) वहु० 
'हकू? का । [शासन । 
दुकूमत--ख्षो ० (ञ्र ०) प्रभुत्व। 
हु का--घ9ु० (अर० ) गड़गड़ा । 
हुक्‍्काबरदा र>-विं० ( अ० 
फ्रा०) डुका भरने तथा 
पिलानेबाला ।[द्ाक्षिप्त का। 
हुक्कास-- पु०( आऋ० ) बहु० 
हुक्म--पु० ( अ० ) आज्ञा । 
दुबसन्ञं दाज़--वि०. ( अर० 
फ्रा० ) अचूक निशाना- 


[ हुनर 


लक 


लगाने वाला | 





| इक्मनासा,--पु० (श्र० फ्रा०) 


आज्ञापत्र,फ़रमान ! 
डुक्म बरद।[२--9 ० (अ० फ्रा०) 
आज्ञाकारी । . « 
हुक्‍्सरा--वि० ( अर७ फ़ा० ) 
हुवम देने वाला शासक । 
हुक्मरानी-ली०  ( अण० 
फ़ा० ) राज्य, शासन । 
हुक प्री+->*बि० (अ०) अचूक | 
हुजूम--9० (ञअ०) भीड़ । 
हुज॒र-.प० (अ०) स्वामी । 
सामने होना । बड़े लोगों 
के संबोधन का शब्द ।बाद- 
शाह या दाकिम का दर- 
बार्‌ । [श्रीमान्‌ । 
हुज़र- वाला--पु० (अं० ) 
हुज री--5 ० (अ०) सेत्रा में 
रहने वाला नौकर। वि० 
सरकारी । पु० सामीप्य, 
निकटता । 
हुज्जतन--ली ० (६ अझ्० ) 
झगड़ा । व्यथ-तक । 
हुडका--पु० वियोग व्यथा ॥ 
हुड़काना--सक्रि० वरसाना । 
हुत--वि०इृवन किया हुआ १ 
हुतआुकू+-३० अग्नि | 
हुताशन--पु० अग्नि । 
हुति--स्री ० इवन । 
हुदकाना--सक्रिण्ठभाड़ना । 
हुदुद--ली० (अ० ) बडु९ 
“हद! का । [चौदृद्दी। 
हुदूइ-अरबा--घु० (० ) 
हुन--पु० भशरक़ी, सोना ॥ 
हुनुर--पु० ( क्रा०) कंला, 
शुण । 





हुनर नमंद--वि० ( फ्रा० ) 
शुणो । [ हिन्दू? का। 
हुनूदु--पु० (आ० ) बहु० 
हुब--स्प्री० (अ्र० ) प्रेस। 
दोस्ती । चाह । 
हुबाब---पु ० (अ०) पानी “का 
बुलबुला। छत शादि में 
लटकाया जाने वाला शीशे 
व्दा गोला ।। 
हुब्ब---पु० (अ्र०) प्रेम । 
इुब्ब-उल-वतन२--ल्ली ० 
(अ०) देश-प्रेम । 
हुमकता--अक्रि० उछलना । 
हुमसाना--सक्रि० उठाना । 
हुपा* ख्री०एक फ़ज़ीं पक्षी । 
इुसाय --वि० (फ्रा०) शुभ । 
पु०्ञकबर का पिता । 
हुरभमत--ख्लरी० (अ०) इजज़त । 
 हुलकी--ख्ली ०वम्तन, के। 
हुलसना९--अक्रि० . ख़ श- 
होना । शोभित हो ना । 
हुलसी--खली० उल्लास । 
हुलाना--सक्ति० चुभाना | 
हुलाख--ए ०उर्मग, उल्लास । 
सेंघनी । 
हुलिया--पु० (अ०)आकृति, 
रूपरेखा । गदना । 
हुल्बड़--पु० शोर-गुल । 
हुसैन--पु० (अ०) सुह्द 
साहब के दामाद अली के 
लड़के । 
हुस्न--पु० (अ०)सौन्दर्य्य । 
इुस्तदान--...पु ० (अ० फ्रा०) 
एक प्रकार का छोटा पान- 
दान। [सुंदरता का प्रेमी । 
छुस्नप्रस्त २--पु० (अ०फ्ता ०) 


हुस्नशिनास--पु० सुन्दरता 
का उपासक । 

हुस्नेम हफ़िश्ु--पु० ( अ० ) 
एक प्रकार का हु क्का । 

हूँकना--भक्रि० गजना । 

हूँ 5--वि० साढ़े तीन । 

हूँढा--प० साढ़े तीन का 
पहांड़ा । 

हू--पु० [अ०) हैदर का 
एक नाम । 6० डर । 


. ( अव्य० ) भी । 


हूक--ल्ली० ददे, कसक । 
हृकना--अक्ति ० दद होना। 
हटना--अक्रि० सुड़ना । 
हटना । 
हृति--ख्ी० बुलाबा । 
हृदा--वि० (फ्रा०) ठीक । 
हनना-“सक्रि० आग में 
डालता, मोंकना । 
हृवहू--वि० (अ०) वैसा ही 
हर--ख्री ० (अ०) परी । वि० 
बहुत सुन्दर । [कोलाइल । 
हूल--ल्ी० कसक, पीड़ा । 
हूश-वि० असस्य | 
हृह--छओ ी ०हु कार । 
हूहू --पु० एक गन्बव । 
हत--वि० हरण किया हुआ। 
हृत्केप--पउु ०हदइय को धड़कन 
ह॒त्पिड--पु० कलेजा । 
हृदयंगम--विं० हृद्य में 
बैठा हुआ । 
हुृदय--पु० उर, दिल । 
हृदयग्राही ५--पु० मन को 
मुग्धघ करने वाला । 
हृदयनिकेत--पु० कामदेव । 
हृदयस्पशी--वि० हृदय पर 


[ हेममाली 


समानमा,...डरमन्‍ममकान# माया, ब्याकपीकी 





प्रभावडालने वाला । 
हृदयहदारी५--वि०. चित्ता- 
कष के । [ प्यारा । पति । 
हृदयेश, हृदयेश्वर७---पु ० 
हृदगत-..वि० आंतरिक । 
हृढाम--पु० हृदय । 
हृषीक--पु० इन्द्रिय । 
हृषीकेश---पु० विष्णु; कृष्ण। 
हृष्ट--वि० प्रसन्न । 
हृष्टपुट्--वि० मोटा ताज़ा । 
प्रसन्न और स्वस्थ । 
हृष्टि--स्री० प्रसन्नता । 
हंगा--पु ० खेत बराबर करने 
का पटला। 
हेकड़२--बि ० जबरदस्त । 
हेच--वि ० (फ्रा०) तुच्छ । 
हेंच-कस--वि०. (फ्रा०) 
निकम्मा । | २वि० तुच्छ । 
हेंठड--क्रि० वि० नीचे। 
हेठा०--वि ० तुच्छ, चुद्ग । 
हेढडी--खल्ी ०मानहा[ नि । 
हेड--पु० (आं०) सिर। 
प्रधान । 
हेति--जल्जी ०शक्नष । आग की 
लपट | सूथे का तेज | पु० 
संबंधी । 
हेतु--पु० कारण । तके। 
हेतुवा द८--पु० तके“विद्या । 
नास्तिकाद । [कारण-भाव 
हेतुदेतुमद्भाव--पु० काय्ये- 
हेत्वाभास--पु० जो देखने 
में कारण सा प्रतीत हो । 
हेप्नंत--पु० शरद-कतु । 
हेम--प० हिम । सुवर्ण । 
हेमकार>-पु० सुनार । 
हेममाली--पु० सूथे । 


हेमांगद ] 





हेमांगद--पु० सोने का 
बिज्ञायठ । 
हेमा--सल्ी ० (फ़ा०) है धन । 
देमाद्ि--पु० समेरु-पर्बंत । 
देमियानी--ल्ी ० कमर मैं 
बॉधने की रुपयों की मैली । 
हेय--वि० त्याज्य । पु० 
ह्द्य। 
हेरब--पु० गगेश जी। 
हेर--ख्री ०तलाश । [देवना। 
हेरना--सक्रि० खोजना । 
हेरफेर२--पु० अदल-बदल । 
हेरिक---प० भेदिया । 
हेरी--ला० पुक्रार । 
हेलनानअक्रि० क्रोड़ा करना । 
हेलमेैल--पु ० घनिष्टता । 
हेला--ल्ली ० श्रवज्ञा । क्रोड़ा। 
पु० मेहतरों की एक जाति। 
हेलाल--१० दूज का चाँद । 
हेलिनी--सल्ली ० मेंदतरानी । 
हेली--ल्री ० सहेली । 
हेंकल--पु० गले का एक 
गहना । [सासिकन्षसे । 
दैज--पु० (अ०) ज्यों का- 
हेजा--पु० (अ०) के और 
दस्त का बीमारी । 


हैज़ान--पु० (अ०) जोश । 


बेग। [दोग॒ला । 
हेज़ी--वि० (अ० ) दुष्ट । 
दैट--पु ० (अं०) गोप । 
हेफु--पु० (अ०) अफसोस । 
जुदा । 
हेवत--ख्ली ० (अ०) भय । 


श्श्प 


हेबत-नाक--वि “अ० फ़ा०) 
सयानक । 
हेवर--पु० भ्रच्छा घोड़ा । 
हेप--वि ० स्वशंमभय । पु० 
हिप्र-संबंधी । 
हँमवर्ती-लह्ली० पावती। ग॑ गा। 
हेरत--ख्री ० (अ०) आश्वय। 
हेरान२--ि०(अ०]) परेशान 
हेवान२--पु० (प्र०) पशु । 
प्राणी | मूक्षे । उजडु । 
हेस्तियत--स्री ० ( भ्र० ) 
साभथ्य। प्रतिष्ठा । दर्जा । 
संपत्ति। [एक क्षत्रिय-बंश । 
हेदय--पु० यदु से उत्पन्नन 
होंदी--ख्री ० कनारा । 
होटल--पु ० (अं०) भाजना- 
लय । 
बोड़--छली ० शर्ते । प्रतिस्पर्धा 
दोड़ादो ड़ी-..त्ली ० लागडॉट । 
होतव्य--“वि० हो नहांर । 
दोत_ा१०--पु० दृवनकर्ता । 
होनहार--ख्री ०होनी । वि० 
भावी उत्कष का सूचक । 
हो नी--ख्री ०उपत्ति। भावी। 
होम5--पु० हवन । 
होमन।--सक्रि० हवन कर- 
ना। त्याग करना । 
होपियोपैथी--ल्री ० (अं०) 
एक चिकित्सा पद्धति । 
हो रिछ्च--४ ० नवजातै-शिशु । 
दो रिह[र७--प० होली खेल- 
ने वाला । 
होरी, होलिका, हो ली--- 


हेवतज़द[--बि० (अ्र० क्वा०) | ख्री० होली का त्योदार । 


भयभीत । । 
| 





दोला--पु० फली समेत सके 


इृथमताकपर) अमर, रबममामल्तमहा 


,+लननननममपन--+क+---“ 


| ह्वाढिनी 





हुए चने । 
दालाष्टक--पु० होली के 
पहले के आठ दिन । 
होल्डर--पु ० (अं०) कलम ! 
होश--पु० (फा०) चेकत+। 
होशियार२--वि० ( फा० ) 
धूत्त | चतु र । 
होस्ट्ल--घपु ० (अ'०) छात्रालय' 
दहोँस--ख्री० उमंग । इच्छा । 
होज़--पु० (अ०) कु'ड । 
होदा--घ० हाथी का आसन 
हो रे-हौरे-क्नि० 4ि०धीरे-धीरे 
होल--पु० (अ०)भय, बबूरा हट! 
होलखोौश--्ली ० शीघ्रवा । 
दोलदिल--पु० (अ० फा०) 
कलेजे की घड़कन । 
होलदिला२--वि० (अ्र० ) 
डरपोक | 
हंली--खी ०शराब की दूकान 
दोवा--ल्ली० सपसे पहली 
जो जो हज़रत आदप्त की 


स्ब्रोथी। (उस्कठा ! 
होसला--पु० (भ्र०) इच्छा ! 
हयो--५०हदय । 


हु इ--पु ० ताल । मोल । 
छदिनी--छी० नरी | 
हसित---बि० घवयया हुआ | 
छल्त३--बि० छोटा, लघु । 
हादिनी--श्ली ० बज । 
हास--पु ० कप्ती, घटती । 
ठा--ल्ला| ० लज्जा | 
छ[<--४ ० भाननन्‍द | 
छादन--पु० प्रसन्त करना | 
छोदित-भति० प्रसन्न। 
छादिनी--स्ली ० बिनली 





परिशिष्ठ 


अदालती उदू शब्द हिन्दी में 


अकली--वि० थुक्ति-संगत । 

अख़लाकी--वि० नैतिक । 

अजज़ा--पु० अवयव । 

अज़रुए-क्रि० वि० अनुसार । 

अज़रुए-कानून-वि ० विधाना- 
नुसार । 

अतिय[--पु० दान । 

अदना--वि० साधारण । 

अदमहाजिरी--ल्ी ०अनुप- 
स्थिति । 

अदल--पु० व्यवस्था । 

अदालत-आला---ख्री ० उच्च- 

, न्यायालय । 

अदालत-ख़फ़ी फ्रा --ख्री ० लघु- 
बाद न्यायालय । 

अदालत दी वानी--छ ० 
सम्पत्ति संबंघी-न्‍्यायालय | 

अदालत-फ़ौ जद[ री--स्री ० 
दरण्ड-न्यायालय | 

अदालत-प्राल--ख्री ० राजस्व- 
न्यायालय । [न्यायालय। 

अदालत-तालसी-छ्ी ० पंच- 

अदालत-सेशन--खत्र। ० सत्र- 
न्यायालय | 

श्रवतरी--ह्यो ० दुदंशा । 

अमर-बादिही--वि० स्वर्य- 
सिद्ध । 
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छु०८ हू० ए० ऐं० श्प्ो 


अमल--पु०व्यवहा र,प्रयोग । 
झमल-दरामद-पु० व्यवहार। 
अम्र-म फरूज़ा-पु ० काहपनि क्ष- 
विषय । 
अयानत--पु० प्रोत्लाहइन । 
अरायज़- नवीत्तर--पु ० 
नीतिपन्र- लेक । 
अ्रज्ञ---पु «भू मि-प्रार्थना । 
अज[-अी प्भूमिसंबंधी । 
प्राथ नापन्न । 
अजोंदावा--पु०स्वत्द-प्राथ ना 
अदली--पु० दो-वॉरिक । 
अलल-तरतीव--क्रि० वि० 
यथाक्रप्त । 
अलहदगी--झ्ली ० प्रथकृत्व । 
अलाती माई--पु० वैमात्रेय- 
झाई। [ वैकिल्पक | 
अलासबील-उल-वदल--वि० 
अखसनाद- मिल्कियत --ख ० 
स्व॒त्वाधिकार-पत्र ! 
असास|--पु० सालप्रत्ता । 
अदतम्ात--पु० शंका । 
अदहप--वि० महत्वपूर्ण । 
अदि्मियत--ख््ी० महत्व | 
अहले-पुकदमा--पु०पक्षकार । 
शर्णलिया न ख़ानदान--पु० 
कुटम्बी । 


अहसास--पु० आभास 
आदतनू--क्रि ०वि० स्वसा« 
बतः। [प्रक्षोप । 
आफ़रत-नागहय नो-ब्री ० दै वी- 
आकफ्रत-समाओो-झ्ञी ० ता का शी 
आपत्ति । 
आबाओ-इजदा र---पु ०पूव ज। 
आत इश्तहा र-पु ०साव-जनिकू, 
सूचना । (जाने वाले । : 
आयन्द-रबन्दगान--पु ० आने” 
अरजी--4० अस्थायी । 
आराज़ी-कोी० भूसि । _ 
आराज़ों-ग र-दक्ष लि का री--+ 
ख्री० अस्थायी-जोतव । 
आराज़ी-दखीलकारी--खल्ी ० 
विरस्थायी-जोत । 
आराज्ञी साकितुल-भिल्फियत «« 
ख्री० स्वामि-त्यक्त -जोत । 
आरिजी--वि० ऊपर । 
आलम-ज़ईफ़ी--पु० बुढ़ापा । 
आल-भोलाद--ब्ली ० सत्ता न। 
आलातरीन--वि० सर्वोच्च । 
इकतरफ्ा--वि ० एक पक्षीय । 


| इकतजाए- राय-छ्षी ० विवेक । 


इकदाम--पु० प्रयत्न । . 
इकबाल-दाव[--पु० स्वृत्व- 
स्त्रीकार । 





नोट--प्ररबी, क्रारसी ( उद्ू ) के अ्धिकांश-शब्द इसी वोश के अन्दर यथा स्थान हैं। 


इक़तरार | 
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इकरार--पु० प्रतिज्ञा । 
इख़राज़ात--पु० बहु०व्यय । 
इखलाक---पु० शिष्टाचार। 
इजबा[र--पु० दबाव । 
इजरा--पु० प्रवत्तन । 
इज़हार--पु० कथन । 
इजाले-है सियत-उक्कौ--पु० 
मानहानि । 
श्जाज़त-नामा--प० भा ज्ञापत्र 
इजाजतनाम्ा-तबनियत--पु ० 
गोद का अ्राज्ञापत्र । 
इत्तिफ़ाक-नागुज़ी २--पु ० 
अचानक-आपत्ति । 
श्नक्िकाक-रेहन-- पु ० 
बंधक-त्याग । 
इन्तज्ञामिया--वि०प्रबन्धक । 
इन्तकाल-कुनिन्द[--पु० 
हस्तांतरकर्ता । 
इन्तखाव-कुनिन्दा--पु ० 
निर्वाचक्क।. [कारियणी। 
इन्तज़मिया-वि०स््री ० प्रबन्ध- 
इन्तदाई--वि० अधिकतम। 
इन्दुलतलब-क्रि०बि ० मॉगने- 
पर्‌। [स्व॒त्व। 
इसका नी-इक--पु ० सम्भव- 
इहरा[दतनू--क्रि० वि० जान- 
बूक कर । 
इसे---पु० पैतू क-सम्पत्ति । 
इल्मे-लियासत-पु० राजनीति 
इस्तगासा--पु०अभियोग । 
इस्तबाती --वि० अरथापत्ति- 
जनक | 
इस्तसना--स्री ० भस्वीकार | 
इस्तिलाही-वि०पारिभाषिक | 
इस्तैदाद--पु० सामथ्य । 
ईजाब--पु० अस्ताव । 
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कलन्‍मन्‍», 


उनवान--ए0० शीर्षक । 
उमूमियत--जख्री ०व्यापकता । 
एक सुश्त--बवि० श्कट्ठा । 
एजाज़--पु० मान । 
ओल--खी० वृद्धि । 
ओलाद-अनास--सत्री ० 
पुत्री-संतति । 
ओलाद-ज़कूर--ख्ी ० पुत्र- 
संत्ति। 
क्‌ 
कंदा--वि० अंकित । 
कृत ->अ्रव्य ०सबंथा । 
फ़ब्जा-आराज़ी--भू प्रि- 
अधिकार । 
क़ब्जा-वाकर--पु०वास्तविक- 
अधिकार । 
कुब्ज़ा -मूरिस-पु०पैतक-ऋण। 
कुब्ल-अज -वक्तु--क्रि० वि० 
समय से पूर्व । 
कम-शअ ज़-कम-वि “न्यू नतम । 
करारदाद--पु० निश्चय । 
करीनेमसलदहृ॒त--वि ० उचित। 
कल-अदम--वि ०व्यथ । 
कलमज़द-....पु० मिदाना । 
कसरवत--ख्ली ० श्रभिकता । 
कसरत राय--ख्री० बहुम्रत। 
कसीरुल-तादाद-..वि० बहु- 
संख्यक । 
कातिब-दस्तावेज्ञ-पु० करिक 
कानून-अ सली--पु०. मूल- 
विधान। 
का नून-मुख्तस्छुल-वक्तू--- 
पु०सामयिक-विधान । 


निर्माण । 


 क्रिफायतशारी 





कानूनी--वि० बैध।निक वैध। 
काबिलश्रमल--वि० साध्य | 
काबिल एतबार वि० विश्वास 
नीय। * 
काबिल-ऐतराज़-वि ०आपत्ति- 
जनक । * 
काबविल-नालिश--वि० 
व्यवद्ययं | [योग्य । 
का बिल:नफ़ाज़-वि ० व्यवद्दा २- 
काबिल पाबन्दी--बि ० 
साननीय । [ विचारणीय । 
का बिल-लिहाज़-....वि० 
क।बिल-बसूल--विं ० 
प्राप्त-योग्य । 
काबिल-सजा--वि० दंडनीय। 
कायम-मुकाम--पु०प्रतिनिधि। 
कायमी-..ल्ली ०स्थिति । 
कारगुज़ार--बवि० दक्ष । 
कार्रिदा--पु० कार्यभारी । 
काल-भ्रद- वि०प्रचार के 
योग्य । 
काइतकार-ग र-दखीलका र-+ 
पु० अ्रस्थायी-कृपक । 
काश्तका र-दखील का र---पु ० 
चिर॒स्थायी कृपक | 
काश्तकार- गैर-मौ रूसी --एु ५ 
अस्थायी-इप के । 
काइतकार-मोौरूसती---६० 
चिर॒स्थायी कृषक ।' 
काश्तकार-साकरितुल-मिल- 
कियत--पु० भूमिस्वत्व- 
त्यक्त-कृपक।. [रूप से। 
किनायतनू-क्रि० विन्श्रप्रत्यक्ष- 
कासिद--पु० वाहक । 


| फानून-साज़ी--ली ० विभान- | किफ्रायतशारी--क्ली ० सित- 


व्यूयता 


किफ्राक्त ] 
किफ्रालत--स्ली ०आड़ । 
किक्वालत-नामा-पु ०आड़-पत्र 
क्रिस्त--ल्री ० अंशांश । 
कुतबा>-पु० लेख । 
कुतबा-कब--पु ०समावि-लेद् । 
 कुरा--पु ०(अ०)भाग ।वर्गे । 
वंकॉ-खली ० आसेध। 
क्लैद-मदज़-ल्यी ० कारावास । 
केद बा-मशकृत-ख््री० 
+ सपरिभ्रम-कारावास है 
कफ्रियत--ज्री० विवरण । 
कोौलनाम[--पु०प्रतिज्ञा-पत्र। 
खग 
खतरनाक--वि ० भयप्रद । 
ख़यानत-ख्री ० विश्वासधात। 
ख़सरा-पु-्क्षेत्र-पुस्तक । 
खानदान-मुनकसिमा-पु० 
विभक्त-कुल। [भक्त कुल। 
'ख़ानदानमुश्तका--पु०अवि - 
' ख्ाना--पु० कोष्ठ। 
ख़ालिस-पमुनाफ़ा-पु० शुद्धलास 
ख़िलाफ़ -कानून--वि ० नौति- 
विरुद्ध । 
ब्विलाकृन्त इज़ो ब--वि० 
अशिष्ट । [स्वाधीनता । 
,खुद-इखियारी--ख्ी ० 
,खुद-काश्त--स्ली ० निजी खेती 
,खुदादाद-हइक्‌ --पु० ईइवर- 
प्रदत्त-स्वत्व | 
'खुरो-नोश--पु० खान-पान । 
खैरादी--बि० धर्मादाय । 
ग़ज़ब-इलाहदी--प० दैवी- 
प्रकोष । अिसावधानी । 
गृफ़लत-शहदीद--ख्री ० धोर- 
ग़बन--पु० चोरी । 
गुकआब--वि ० जलसग्न । 
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लेख । [कथन । 
गलत-बया नी--ज्ली ० भिध्या- 
गवाहचइश्मदोद--पु ० प्रत्यक्ष- 
दर्यां साक्षी । [साक्षी। 
गवाहस रकारी--ए ० राज- 
गरती-हुक्स--पु० प्रसिद्धि- 
पत्र । 
गायकुशी--जी० गोवध। 
गिरफ़्तारी-...त्ली ०बन्दी करण 
गिरोहइ--प ० सब, ठोली । 
गुस्ताख़ी--ख्ी ० धृष्टता । 
गे र-अदम--वि ०महत्व-हीन 
गे र-काफ़ी---वि० अपर्याप्त 
गे र.ज़रूरी--वि०अनावश्यक।| 
गे र-तरफ़दारी--ज्ञी ० निष्प- 
क्षता । 
गे र-महदूद--वि० भ्रतीमित । 
ग्रे सुझय्यन--वि० अनि- 
निश्चित । वाद । 
गेर-सुतनाज़्ा--वि० निर्बि- 
गैर-ज़ररें--वि० बे जुतऊ। 
गेर-मज़रूआ--वि “बेजुतऊ । 
गोर-परदाख्त--पएु “देख भांल। 
चजड 
चंद[--पु० अंशदान । 
चरागाह-ल्री ० पशु-चारन - 
भूमि | 
चद्मपोशी-.ज्ली ० उपैक्षा। 
चाराजोई--हौो० उप[य । 
चालू--वि० प्रचलित । 
ज़ईफ़-उल-उम्न--वि० दृद्ध। 
ज़ईफ़-उल अक्त-पु०दुर्ब लम्मति 
जनून--पु०पागलपन । 
ज़ब्त--पु० नियंत्रण । 
जूब-पु०बल। ईसा | वेग । 
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| गलत-इन्द्रा ज--पु० भिथ्या- 





[ जायदाद-इस्तमरारी 





दबाव । 
ज़मानत-ल्ली ०लग्नक,प्रतिभूति 
ज़प्ानत-नामा-पु० लग्नक- 
पत्र । 
ज़म्ाना-मुख्तकबिल--पु० 
भविष्यतृक़ाल । [काल। 
ज़मानाहल--पु० बतेमान- 
ज़रई--वि० जुतऊ। 
ज़्र-पेशगी-पु ्अग्रिम्र-द्धव्य | 
ज़र-रसदी-पु०परता का घन। 
ज़रिया-माश--एु ० आनी-* 
विका । 
ज़रेख़रीद--पु० क्रयघन । 
जलसा[--पु० अ्रधिवेशन । 
जवाबदाव[--५० प्रत्युत्तर 
ज़हन-नशी न-वि० हृदय गम । 
ज़ात--ख्जी ० व्यक्तित्व ॥ 
जा नशोन-वि० स्थानायन्न॑ । 
ज़ाब्ता-दीवानी-पु० आर्थिक- 
व्यवहार-विधान । 
ज़ाब्ता-फ्ौज़दारी --पु ० दंड- 
विधान।. [जिचौजिया। 
ज़ामिन--प० प्रतिभू, 
ज़ामिन-शरीक-वि ० सह- 
प्रतिभू । [सम्पत्ति । 
जायदाद अप्तानत-ल्ली ० नया छत" 
जायज़--वि० उचित । 
जायदाद-आबाई-सख्री ०पैतू क- 
सम्पत्ति। 
जायदाद-आवन्दा--सख्ी ० 
आयामी-सम्पत्त । 
जायदाद-आ राजी--खी ५श्ू - 
सम्पात्ति। 
जायदादई-इजसमालो--ज्जी ० 
संयुक्त सपत्ति । 
जायदाद इस्तमरारी--श्षी ० 


जायदाद-जरई ] 


५६२ 


[ दादरसी 





' स्थायी-भू-सम्पत्ति । 
भायदाद-ज़रई---खी ० जुतक- 
सम्पत्ति। (रहित-भूमि। 
जायदाद-मुआफ़ी-खी ०कर- 
जायदाद -मुतनाजञ्ञां--ख्री ० 
विवाद-ग्रस्त-सम्पत्ति । 
जायदाद-म्ुनक़समा--खी ० 
विभक्त-सम्पत्ति । 
जायदाद-सुश्तका--ख्री ० 
संयुक्त -सम्पत्ति । 
जायदाद-मौजूदा--ख्री ० 
वत्तेसान--सम्पत्ति। 
जायदाद-सकनी--खी ० 
रहायशी-सम्पत्ति । 
ज़िना-बिलजत्र--पु० . बला- 


त्कार । [ प्राप्त 
ज़ी-इंड्धितयार-वि ०अधिका र- 
जुज़--पु “अंश । राग । 


जुज़-मज़ीद--पु० अविरिक्त- 
जुर्म-काबिल-दर्त दाज़ी--9 ० 
इस्तक्षेप-योग्य -अपराध। 
ज़ेर- निंगरानी--वि० निरी- 
क्षणाघीन । 
जेलख़ाना|---.पु० कारायुहइ । 
जैली--वि० नम्न । अधीन । 
ज्यादा से जयादा--वरि ० 
अधिकतस । 
डिग्रौदार-..-.पु०निरांत-घनी। 
तदन 
तश्रक्रकृब--पु० अनुसरण । 
तझ रुज़--पु ० प्रतिरोध । 
तकमील-ख्री ० सम्पादन,निर्वा, 
चकमील शुद्धा-वि०्सम्पादित | 
तकर्ती म-तजब---वि ० 
विभाज्य । [करण । 
तक़सौम -अकसे।म--पु ० वर्गों 











तख़वीफ़--पु०मय-प्रदशेन । 


वखत-नशीनी--ख्ी ० 
रशाज़्यारोहय । 
तज्दीद--पु० नवीनता । 
वविम्मा--बि० परिश्षिष्ट, 
पूरक । 
वनसीख़--ली ० द्धंडन | 
तनासुव--पु० अनुपात । 
तफ़तीश-पुली स--ख्री ० 
अनुसंधान । 
तबादलानामा--0० स्थाना- 
न्तरण-पत्र। [विनिमय । 
तबादला-साल--पु० वस्तु- 
वब्दील-पक्इब--पु० धर्स- 
परिवतेन । 
तमली क--पु ० समर्पण | 
तमलीक-कुनन्दा--पु ० 
सम्रपेण-कर्त्ता। 
तमलीक-नासा---पु० 
समपंण-पत्र। [दीप । 
तमस्सुक-पुण ऋणपत्र । 
तप्तद्ीदी--वि० प्रारंभिक । 
तयशुद्ध--वि० निर्यात । 
तरतीबी--वि० क्रमिक हि 
तरीक-ए-अमलन-पु ० का्य- 
प्रणाली । 
तके फ़ेल--पु०चूक । 
तज़े--पु० शैली । [शुल्क 
तलबाना--पु० आज्ञापत्र - 
तलबीस-शखितियत---ख्री ० 
व्यक्तीकरण । 
तवक्‍कूफ--पु ० विलम्ब । 
तसदीक-शुदा--«थवि० 
खित। (योग । 
तसरुफ-बैज्ञा.....पु० दुरुप- 
तसव्वु र--पु० अनुमान । 





तेसहीह--ख्री ० झुधार । 
तसहीह-नामा--पु० शुद्धि- 
पत्र । सिधान। 
तदकौकात--ख्री ०. भनु- 
तदती-कवायद--ख्ी ० 
उपनियम । 
ताकीदी--वि० श्रादेशात्मक। 
ताजीरी --वि०दण्डात्मक । 
तानाशाह२---.पु ०एकाधिपति+ 
ताबीर--ख्री ० व्याख्या । 


| तामीर--खी० भवन- 


निर्मारण । 
वावान--पु०दंड । [रिक 
तिजारती--वि० व्यापा- * 


तिफ़्ल-कुशी--सी ० शिशु- 
वध । लिना । 
तिबनियत--ली ० गोद- 
वैयारी--ली० आयोजन । 
तौज़ीोइ--ली० व्याख्या । 
तौहमत-आमेज्ञ-वि० निन्‍्दा* 
तक । 
दस्तावेज़--पु० पत्र। 
दस्तावेज़-किफ्रालत-पु ०आड़- 
पत्र । 
दयून--प० ऋण । [प्रभाव । 
दबाव-बेजा--पु ०भनुचित- 
दरबाब--क्रि ०वि० विषय में। 
दरमसियानी--वि०मध्यवत्ती। 
दरामद--पु०श्रायात । 
दर्जाबन्दी-खआी० वर्गोंकरण । 
दस्तावेज्ने-अमानत--पु० नये सन 
पश्र । 
देस्त्री--लझली ० श्राडत ।, 
दाखिल-ख़ारिज--पु ० नो फे- 
ब्तृर्‌ 


दादरसी--जी५4 'सहापता 


दीवानी ] 


४६३ 


[ बिला-इखितयार 





दीवानी--वि० 
सम्बन्धी । 

दौरान--पु० काल, समय | 

दौसन-तदकी क्ात--क्रि० वि० 


सम्पत्ति- 


विनज्ञार काल में । 
 मक्ज़-असन--पु०. शान्ति- 
भँग । 
नसक्र्शा--पु० सारिणी। 
विवरण-पत्र । 


नक्नशा-इमारत--पु० मानचित्र 
नख़द--पु० चना । 
नज़र-अ्रैदाज़--पु० 
करना । 
नद्म व नस्क--पु० प्रवन्ध- 
ओर, व्यवस्था । 
नवीरा--ल्ी ० पोती । 
नमूद--पु० विकास । 
नविश्त--पु० लिपि ; 
नसलन बाद-नसलन+-«क्रि ० 
_वि० पीढ़ीदर-पीढ़ी । 
नस्व-उल-ऐन+««-पु० उद्दे श्य। 
नसस्‍ल-कशोी--छ्ञी ०वंश-वृद्धि । 
नाकाफ़री--वि० भपर्याप्त । 
नाकामयाब-«वि०अस ऊल । 
ना-गुज़ीर--वि० अनिवाय । 
नाक़िज्ञुल-वक्तु--वि ० तत्का- 
लीन, प्रचलित । 
नानबालिग्र-_-वि० अवयस्क | 


नासज़द--वि० नियुक्त । 
नामुकम्मिल--वि० अपुर्ण । 
नालिश--ल्री ०वाद । 
नावाक़फ्ियत--खी ० भंन- 
भिद्वता । 

निक्राज़--प५० प्रचलन । 


उपैक्षा 


निस्फ़-हिस्सा--पु० भद्ध 
भाग | 
नीलाम««पु० घोष-बविक्रय। 
नुकरई--वि० रौष्य। 
नौकरशादी--ख्लो ०कर्म चारी- 
राज्य । 
पफ 
परदाख्त--ल्री ० देखन्भाल । 
पिसर-मुतवन्ना-पु ० दत्तक- 
पुत्र। 
पुख्तगी--खत्री ० परिपक्वता । 
पेशनामा--पु० कार्य-क्रम । 
पेशरौ--पु० पू्वज । 
पैम्नाना--पु० माप । 
फ़क्क र-रेहन--पु ० 
बंधक । 
फ़रीक--पु० पक्षकार, पक्ष । 
फ़रीक-इन्तिदाई --पु० प्रार॑- 
भिक पक्ष । 
फ़रीक-मुज्भालिफ़--वि० 
विरोधी-पक्षकार ! 
फ़रीसिन्दा--वि० प्रेषक । 
फरेबाना--वि० *कपटसय । 
फुदई-करारदाद-जु्त--चपु० 
आरोप-पत्र । 
फासिद--वि० दूषित । 
फित्रे-अक्ल--वि० अभित- 
मत । 
फिसाद-अंगेज़ी-ली ० राज- 
द्ोह। [कार्य । 
फ ल-नाजायज़--पु० अवैध- 
फ़ैसला-अदालतत--पु ०न्याया- 
लय का निर्णय | 
फ़ोहश--बि० अश्लील | 


त्यक्त 


फौजी भ्रदालत-ख्री०सैनिक- 


न्याय।लय ॥ 


ब्‌ 
बतदरीज««क्रिं० वि० शने! 
शनेः । क्रमशः: 
बदश्ंतज़ापी-जी० भव्यवस्था | 
बदचलनी --ख्री “«दुरा चरण । 
वदनज़पी--खी० कुप्रवन्ध ॥ 
बनाम--वि ० विरुद्ध । 
बनावटी--वि० कृत्रिम । 
बन्द-सवालात --पु० लिखित- 
प्रश्न । [ परि शोध। 
बन्दोबस्त--पु० राजस्व* 
बमंज़िला--वि० समान, 
सद्श | विक्तव्य । 
बयान-तहरी री--पु० लिखित- 
बयान-इलफ़री--पु ०. रापव- 
पत्र । पातिक । 
बहिसाब-रसदी-....वि ० आनु- 
बा-असर--वि «प्रभावशाली । 
बा-कायदा--वि० नियम- 
पूवंक । 
बाॉकिरा--ख्री० कुमारी । 
बाकी मांदा--वि० शेष । 
बानी--पु ० संस्थापक । 
बार-मुकदम--पु० पूवभार। 
बा-लिहाज़-ओहदा--क्रि ० 
वि० पद के अनुसार | 
बावजूद--अव्य०यद्यपि । 
बाहप्ती-*वि० पारस्परिक ॥ 
बाहरकत--वि० गतिशील । 
बविनायदावा-पु० वाद-हैतु । 
बिरादरी से ख्ारिज-«*वि० 
जातिच्युत। _[भाईं। 
बिरादर-हकीकी--घु० सगा* 
बिला इजमालनवि० संयुक्त । 
बिला-इखितयार--वि० अन सि 
कुत ॥ 













हा-सजांहसत ] ५६० [ मुल्तबिख 
कृच्ची-लिपि, आलेख ।_' मुजरिमियत--छ्षी ०अपरा!४ध० 
। कर।। सिद्धि । 
महसून-भआा मदनी--पु ०आय - मुतज़म्मिन--वि०सम्मिलित ६ 
सहारत--ख्री० अभ्यास | | मुजस्सिप्र-हा ज़िरी --स्त्री ० 















सा-कब्ल--वि० पूवक्तों । 
मातूफा--पि० संलग्न । 
साद्ी-विश्प्राकृतिक । 
माददी -शहादत--ल्ली ० गौण- 
साक्षा । 

सानौदर--वि ० अ्रथंपूर्ण। | 
माक्नीदार--पु० अकरद । 
माबाइ--वि० परदवत्ती । 
मासला--पु ०्व्यवदार । 
मालिक-गा।लब--पु ० प्रमु ख- 


भ 
मकरूज़--वि० ऋष-प्रस्त । 
मजमु आ-ताजी रात- एन्दु-- 
यपु० भारतीय-दंद-विधान- 
संग्रद । 
मज़मून-तौजीदी-पु०उद्धरण। 


“भंजरत--वि० हानिकर । | स्वामों संबंधा । । 
मज़दका---पु० उपदास । | मालिकान[--3० स्वामित्व | 
मजदबी--वि० धामिक ।. | मादिर-.वि० चतुर । । 
मजा[ज़--वि ० अधिकृत । | प्रिल्क---ख्माव्स्वत्व | भूसर्ग्पि ते 
मज़ारा--पु० किसान |. | [ससिल-ख्रौ०.. पत्र-सगद | 
सतरूका--ख्री “यू तन्सम्पत्ति। | (अय्यून--वि० निर्श्चित । | 


मदयूनडिग्री--वि० निरयीते- 
ऋणी। 

मदाख़लत-खी ०दस्तक्षित । , 
मदाखलत-बजा--पु० 'भति- 
क्रम । 

मदार--१० आधार । 
मफ़हूम--पु० भाव। 
ममदूहद--विं ०उक्त ,उ ल्शिखित। 
भसनुतआ--विभ्वर्जित । 
मसलूऋा--वि० स्वत्व प्राप्त । 
मशवक्त- ताजी रा--ख्ी ० 
सपारिश्रम-कारादंड । 
मशरूत--वि० नियमबद्ध । 
मसकूना--वि ० रहायशी, 
निवासी । ह 
मसौदा--(० प्रारूप, 


मुझाइदा--पु०प्रतिशा । 
गुआहदा-बै--9ु ० निक्रय- 
निरचय। [प्रतिशा। 
मुआददा-रेइदन--पु० आड़- 
मुकामी--वि ० स्थानीय | 
भुकाम-सवसद्--पु ० 
नि[दृष्ट स्थान । 
मु किर--वि० प्रणकर्ता । 
मुकिरलछू-+वि० वचन- 
ग्रदीता 
मुख्तारनामा आस--पु ० 
सर्वाधिबा;२-पत्र । 
मुख्वर॒ना पा-सास--पु ० 
मुंखयाविकार-पत्र । 
मुख्यार-सज़ा ज---४ ० 
पूर्णा धिकारी । 








सशरीर-उपस्थिति । 
मुजाप्श्रत--स्री० मैथुन । 
मुजाहमत--सख्री ० बाधा । 
मुतअफ्री--ख्री ० स्पश-जन्य 
मुतमत्ता--वि०. लॉभ- 
उठानेवाला । अनुवादक 
मुतरज्जिम-पु० द्विभा।षिया। 
मुतल्लकी न--वि० संबंधित ! 
मुतवफ़्की--वि० मत । 
मुतवलली--9० प्रत्रंधक्क 
संरक्षक । 
मुतइर्रिकि--3० चालक । 
मुतालबा--9० ऋण । 
मुतालवा-सुक़दम--पु० प्रथम 
ग्राह्म््टय । [घन । 
मुगलवा रेहन--प्ु० बन्धक- 
मुतास्तिब--वि० पक्षपाती । 
मुत्तदिद्दा--भ ०संथुक्त । 
मुनञ्न कद--वि ० आयोजित । 
मुन-फ़रदन-+-क्रि०ण. बि० 
पृथक पथक । 
मुनाका रसदोी--9 "लाभाश॥ 
मुत्॒लिग--पु० घन संख्या । 
सुतादसा--पु ०वाद-मतियाद। 
मुराद्िन--पु ०बन्धककर्ती )। 
मुरव्बिज--वि० प्रचलित । 


भुराफ़िक-यिं० आश्रित । 


मुलदक--वि० मिला हुआ, 
सम्बद्ध । [राज्य । 

मुल्क-मातइत--१६० अधीन- 

मुल्तबिस--जि०. नकली, 
अनुक्षत । 


मुवक्किल | 


४5४ 


[ संगीन 





मुवक्किल--पु० व्यवहयरी । 
मुबवाख़ज़ा--पु० ऋण-भार । 
मुशावहत--ल्ली ० अनुरूपता। 
मुशरह--वि० ब्योरेवार । 
मुश्तदर--वि० प्रकाशित । 
मुइ्तरकन--क्रि० जि० भिल- 
'कर। 
भुर्तरी--पु० ग्राइक, क्रता । 
मुसदका--वि० प्रमाणित । 
मुस्तगरक-वि० ऋण-असित। 
मुस्तगीस--पु० न्यायन्प्रार्थी । 
मुस्यफ्तोंद--वि० उपयोग- 
ग्रद्दीता । 
मसन्ना--पु ०प्रतिरूप । 
मुहपिल--वि० अस्पष्ट | 
मुदलिक--वि० घातक | 
मूरिस--पु० पूर्व ज | 
मैंर-खानदान मुनक समा++ 
पु० विभक्त-कुल-सदस्य । 
मेंबर-खानदान-मुइ्तकाौ-पु० 
अविभक्त -कुल सदस्य । 
मौसूम्ता “-वि० नामक | 
मौसूल--वि० प्राप्त । 
मोहबा--वि० प्रदत्त । 
रलव 
र॑ंजदिदी --ख्री ० 
खिजाना । 
रज़ा--स्री ० सहमति । 
ऱामंदो--ल्री ० स्वीक्षति। 
रसूसअदालत--ख्ली ० न्याय- 
शुल्क । 
रहज़न«--पु० बदमार | 
रहज़नी--खी० बटमारी ! 
रहलनुमाई--ख्री ०पथ-प्रदर्श न 
राज़-पोशीदा--पुृ० गुप्तमेद । 
शय--सक्षी ० संत । 


उद्देजन, 


विरन-मननन. ल्‍री अ>>पकंन«बनानन«न “के 


रायजसिक्का--एु० चालू मुद्रा 
रायदिइन्दा--पु० मतदावा। 
राह--पुण्मायं । [कार । 
रिक्राइ-श्राम--पु० परोप- 
रिंइता मुनक़वा करना-वा ० 
सम्बन्ध-विच्छेद करना | 
रूबका र--पु » प्रस्तुति-पत्र । 
रूहानी--वि० आध्यात्मिक । 


'रेदन-देखुली-पु ०भोग बन्धक । 


रेहननामा--पु० बन्धक-पत्र । 
रेहनबिलकुब्ज़ -- पु०  भोग- 
बन्धक । [बिक्री-सद॒श । 
रेहन-वै-उल-वफ़ा--पु ० बंधक- 
रेहन-सादा--पएु ० दृष्टि-वं घक। 
रोज़नामचा--पु० दैन॑दिनी। 
वकालत--खल्री ० अभिभाषण | 
बकालतनामा--पु०.. अभि- 
भाषक-पत्र । 
बकील--पु० अभिभाषक। 
वक्क नासा--पु० पुण्यपत्र । 
वतै-हेवान--पु० पशु«मैथुन । 
बली--9 ० संरक्षक | 
वलीया--वि ०स्क्षी ०संर क्षिका। 
ब्स॑क्ा--पु० अधिकार-पत्र । 
वसीयत--झ्ली ० उत्तरा घिकार। 
बसीयत ना मा--पु ० निष्ठपतन्रः 
सत्युलेख। 
वश्तीला---0० साधन। 
वबाकअ--विं ० स्थित । 
बाका-ना गहानी--पु० आक- 
स्मिक-घटना । 
वा-गुज़ाइत--वि० सुक्त । 
वाजिबवुल अदा--वि ० दैय । 
बाजिबुल-बसूल “«वि० 
प्राष्य ॥ उत्तराधिकारी । 
दारिस-माक़बल--पु० पूव- 


वारिस-शरीक--.पु० सह-« 
उत्तराधिकारो । 
वारिस-अ दौ--वि ० भावी- 
उत्तराधिकारी । 
वारिस-ज़ा दिर---पु० प्रत्यक्ष- 
उत्तराधिकारी ! 
वारिस-माबाद--पु० पर्चात्तु« 
उत्तराधिकारी । 
वाहिब--वि० दाोता। 
शसह 
शराका-नामा--पु० सामा० 
पत्र। 
शदीद-«वि० गंभीर । 
शबीह--खल्री ० छवि । 
शरायत«“अबरा---पु ० निष्दकू७ 
ति। हानि-रक्षा 
शरायत-कंपनी--जल्ी ० सँधू«« 
नियम | [बंध । 
शत्त--सत्री ० निबन्ध, प्रति- 
शत्त -खारिजी--खी ० बाह्म- 
नियस । 
शत्तें-माकबल | स््री० 
शत्त-मुक़दम $ पूवप्रतिज्ञा। 
शत्ते-माबाद | ख्री० 
शत्त-सवख्खर | उत्तरप्रतिज्ञा 
शत्ते-लाज़िमी--ज्ी ० अनि* 
वाये नियम । 
शहरी--पु० नागरिक । 
शबादत-नकली--ली ० गौण- 
साक्ष्य + [खितन्साक्षी | 
शहादत-्वदरीरी--ल्ली ० लि* . 
शाया-कुनिन्दा--पु० प्रका< 
शक । घोषणा । ४ 
शाही-ऐलान--पु० राज- 
शिकमी--वि० अधीन । 
संगीन--वि० गंभीर ॥ 


_ब्ाए-मौत ] 


५६६ 


[ होखला-अफ़ज्ञाई 





एन्मौव--पु०.. ध्ृत्यु- 
ड। स्थान । 
एम्ुकाम--पु० प्रधान- 
दबयाप्ता «वि ०प्रमाणित 
पंत>्अक्ल-ल्ली ० स्थिर-डंड्धि 


बुत-कृतई-पु० भकाव्यप्रसाण 


'सन«पु० आहान-“पत्र । 
रुकार «पु० शासन-तंत्र । 
रकारी-वकील--पु० राज- 


'प्रक्ष अभिभाषक । 
सरकारी-साल--पु०.. कमे- 
संवतसर । दिश । 


प्रकारी-हुक्मस--पु० राज्या * 
पम्रावी-»वि० भाकाशी। 

'सरीहनू-फक्रि० 4ि० प्रत्यक्ष- 
स्पस 

खरीही--वि० प्रत्यक्ष । 
सलतनत-खूद-मज़ाज--ख्री ० 
स्वायतत-शासन । [वंत्र । 


सलतनत-जम्हू री--ख्री ० । 


सलामती*-'ल्ी ० सुरक्षा । 
सवाल-फरीक्‌-भव्बल--पु ० 
मुख्य-परीक्षण । 

सवालात-जिरह--पु० कूट- 
परीक्षय । सस्थ-बुद्धि। 
खहदी-उल-अकल--वि० स्व- 


सदही-उल-नसब--वि०औरस || इब्स-देवाम--पु० भाजन्य- 


साकित--वि० नष्ट । 

साकितुल-सिल्कियत-«वि ० 
भूमिन्स्वत्व-त्यक्त । 

साख्ता व परदासख्ता--वि० 
किया हुआ। 


सियासव««छी० राजनीति । 
सौग[--घु० वर्ग । 
सु॥ क-दोष--वि ०भार--मुक्त । 
सुल्स +*पु० भाग । 
सेहते नफ्रस--+वि ० 
चित्ति। [हवित। 
हकुमहृदूद--पु० सीमित- 
इक क-जनाशोई--पु० वैवा- 
हिकनसस्‍्वत्व । [स्वत्व। 
हक्क-ख़ारिजी--पु ० वाह्म- 
इक्क-दाखिली--पु० भीतरी - 
सस्‍्वत्व । [प्रमुखनस्थल। 
दक्कियत-गालिब--ख्री ० 
हतक-आमेज्ञ-*वि० निचे । 
इृदीस--ख्री ० परग्परा । 


स्वस्थ- 


हृदूद-इखितयार--पु० अधि- 


कार क्षेत्र । 
हब्स--खी० अवरोध ॥ 


कक वृत्ति। 
सालाना-वज़ीफ्रा--पु० वाषि- 
सिने-बुलूग--पु० वयस्क-काल, 





अरननमकदक्रमकान-मिशनमननन-म यान 





कारावास । 
हम-बिस्तरी--खी० संभोग । 
दर्जा «- पु० हानि। 
इलका-इ तख़ाब--पु० निर्वा- 
चन-स्षेत्र । 
इलफ़-दरो गी--पु ० शपथ 
हलफ़नामा-«पु० शप्थ- 
पत्र। [लिखित । 
हस्वज ल-«वि०. निम्न- 
दिदायत--ख्री ० निदंश । 
हिन्दसा--प० अंक । 
हिफ़ा ज्ञत-खु द--ली ० आत्म- 
रक्षा । रिक्षा । 
दिफ़ज़-अम्तन--पु०  शान्ति- 
हिसाब-फ़हमी>*पु० गणन- 
वाद । सिानुपात। 


इिस्सा-रस्तदी--पु० भागदान- 


हीन-हयात--क्रि०. वि० 


आजन्म | 


' हुकूमत -बिलाक़द--स््री ०निर 


कुश-शांसन । [पघाज्ञा। 
हुक्म-इम्तनाई--पु० निषे- 
दुक्मनामा--पु० आश्ञापत्र । 
हौसला-अ्रफ़ ज़ाई-..-पु ० प्रोत्सा . 
हन । 


[संग । 


अँग्रेजी शब्द हिन्दी में 


<5098०:४ ] 


4फेडटानन्‍न्त्रनु रस्थित । 
400०0070 ६--आकस्मिक- 
दुघेटना । 
००077 (६ एकाउंट )-- 
लेखा, खावा। 
दल 
मुनी म, मयक । 
2&५0-त्रम्ल । 
2.९०६८709७१608०:060/ 
( एकनालिजमैंट )--आराप्तिन्‍ 
स्वीकार । 
+०१ण्ंशंधं०7--प्राप्ति। 
58 ८--विधान, काये । 
स्‍.0०607--कार्यवाददी । 
* 30४५४०--सक्रिय । 
3.०४79--वास्तविक । 
5090900०709)- अतिरिक्त । 
3 तार 9ए४४०0-- 
शासन-चअबन्ध । 
3 4प्रांडआं०7-स्त्रीकरण । 
« 3057६४--वयस्क ॥ 
2.0४०७०09७--अगिम । 
3.07०7060980०--सुविधा । 
3.0! ए 97780०7070--- 
विज्ञापन । 
3 १२708--परामश्ने । 
,5.0४०७०७४०( एडवोकेट)--- 
अर मभिभाषक । 


44808 ४:0-«शपथ-पत्र । 
स्‍26०--आयु । 

488०६ ( एजेंट )-- 
आदढ्वी, प्रतिनिधि । 

8 86708 एजेंडा )-- 
कार्य-क्रम । [ पत्र। 
4 878७7670--प्रतिज्ञा- 
8 8०० ६ए7/७--कंपषि । 
2]]0छ५7906( अलांउस)- 

उपवेतन,भत्ता 


[ 87067 

3.769७( एरिया )--क्षेत्र । 
4776४४--निरोध 
2 7०६70]&]-««क्ृत्रिस । 
08807 ष्-नमंडल । 
3.8868507" असेततर )- 

परामशेदाता । 
23.8800&0707(एसो सि- 
येशन )--सघ । 
430८४०४--चधोष विक्रय $ 
3.५06007--( आडीदर ) 


4.72098899007% 3 आय-व्यय-परीक्षक । 


राजदूत । 


3 प६४0०07260-- अधि कृत। 


3 पर02व707(-संशोधन &४67826«मध्यम्ा न। 


औ7030७76%( एसाउंद्र )*« 
परिमाण । 


8०7]--प्रतिभूति । 
39)97062--वैष । 


79] प्र४8-- विश्लेषण । | छक्यो०/( बेंकर )““ 


3.0008६07--पूंते ज । 
45778] -« बाषिक। 
397०० ( अपील )- 
पुनविचार-प्रार्थना । 

3 97०]७7#(अपीलां<)- 
पुनविदार-प्रार्थी । 
3090 &॥४--प्रार्थी । 
23.9008/707-- शा । 
लन्पत्र ) 

3 900४/7४७४(--- 
नियुक्ति ।॥ 

3907०४७०--राज-साक्षी। 


मद्दाजन । 
88700०ए7०--अभिभा « 
पक-सभा । 
9800०7--न्‍्यायावी श-बगे। 
$--हु'डी-भालेख । 
80709--प्रतिज्ञा पत्र । 
90908 ( बोनस )-- 
लाभांश । 
छ०0.057०ए--सीमा ॥ 
(379790॥7«-शाखां । 
87०६८४/ ( जोकर )-- 
दलाल ॥ 


_  __ __॒_॒अ-++भ“//»/"णथ//णणणएऋहह़ 


नोट--अँग्रेंज़ी के प्रचलित अधिकांश शब्द इसी कोष के अंदर हें । 


00896 | 


968 
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ननननननननभनन कल णण जी घघयघ४घघ++ै+ै७७७७७9७७७७७७७ 9फोफफफ0फसफअउउ सन अड चल अल  डस:कस न इ कक ब अक्‍३क्‍इॉ्नलल्ॉ्न--8हक्‍हवक्‍लह0ल080ु[हुहक्‍ुत€0ु.हुल€लई6६.ल................. 


300882660 ( बजट)--अनु- 
सान-पत्र । 
प७7688--कारबार । 
(09097704--मंत्रि-मंडल । 
(४8798.....नह र, कुल्या । 
(००४०११०१४७६०--पदा भि- 
लाषी । 
09.709--पू जी । 
(४०9० ०--सावधानी । 
(2889--अभियोग । 
(8४॥--रोकड़ । 
(098 |767 ( कैशियर )-- 
रोकड़िया। 
(/०9]0296--सूची पत्र । 
(७975प78--- जन गणना । 
(267070906--प्रमाण पत्र 
(४७४४797 (चेयर मै त)--- 
अध्यक्ष । 
(009!] ७77--( चालान ) 
प्रेषण । [ योग-पत्र। 
()०7९७-8।99४-- प्रशि- 
(०४ 0077-- 
( चीफ़कीट ) प्रधान न्या- 
यालय । 
(४7०7४9४ (सकुलर )-- 
परिपत्र । 
(!४2०7--नागरिक । 


(7ए7॥-००प५--नाग रिक- 


न्यायालय । 
(४९१) श&7--गुहयुद्ध । 
'(9858--बर्ग । 
(888708/६070--- 
वर्गीकरण । 
(0087(--व्यवह्ारी, पक्त्य। 
(0)फ7--गोष्डी । 
00०9-- मुद्रा । . 


(४00077--उपनिवेश । 
(/0पण7--(_कालस ) 
स्तंभ । 
(0०777788707 (कमी शन)- 
कगेती । 
(एकाआएरंए००--समिति । 
(४0709»%7ए-- या पा र- 
समिति । [सममौव। | 
(१07979707780--- 
(॥007790807पए-- 
अलिवाये । 
007900०६ --आचरण । | 
(7०777097 09) --- 
गोपनीय । [हीता । 
(0078 8786-- प्र तिग्म- 
(007572707067(--- 
प्रेषित-वस्तु । 
(0000807४प४४07-विधान । 
(0078०5--प्र संग । 
(0094780-भनुब॑ प, ठेका 
(/07/870]--नियंत्रण । 
(007768707 60709 -- 
पत्र व्यवहार | 
(0087--मूल्य, व्यय | 
(00 ए7%क ( कोट )न्याया 
लय । [ न्याय“शुल्क। 
(00०७ #6०७(कोट की )-- 
(लंएा0--अपराध | 
(0एंग्रांएण& ७0०7४ -*«७ 
दंड-न्यायालय । 
(0१7077 8). 
दंड-विधान । 
()077"०7(-प्रचलित । 
(008000ए--संरक्षय । 
>2%7०फ्--दुग्धशाला । 


[9फ्र--+- 


| 429॥7897078 ---संकटम या 


28780007--पुत्री । 
/299 000८-रीज़नामचा। 
42०0०ं५४07--निर्ण य 
706०766--निणय । 
क्‍00]8ए9--विलम्ब |, 
40267४०7४--प्रसव । 
क्‍09077876---भाँग । [शुल्क 
4)070 ए70"७.४७--विलम्व - 
[069०7 ४767४6 --विभाग । 
70०79०४४४--परोहर । 
क्‍2997४ ७707 (डेपुटेशन)- 
शिष्टमंडल । [बनावट । 
स्‍268870 ( डिज़ाश्न )-- 
26097]---विवरण । 
4207000ल्‍97967॥-- 
संवन । [दैनंदिनी। 
॥)97ए ( डायरी )«« 
420५॥86007--( डिक्टेटर )_ 
एकाधिपति । 
707788767000---श्र तर । 
]0)760607 ( डाइरेक्टर)-«« 
संचालक । 
4)30077--बट्ढा । 
क्‍)[8078--वके । [करना। 
)98788---निराक्रणु« * 
[98४ एं०7६70 0-- 
वितरण । 
[/87"004-+मंडल । 
[00०0070०77-लेख-पत्र । 
[0050980707--दान ॥ 
727270--( ड्राफ्ट )आलेख। 
20७8 (ड्यू)--प्राध्य,लेना। 
0 59-- ब्यूटी ) प्र । 
कर्तव्य । 
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फप7३१ (क्ूंड)--कोषनिधि। 
फीपएप्रए०--भविष्य । 


पए!त7809( एडीशन क्‍ 
संस्करण । 



















प्ात807९ एडीटर )-»+ (०.26॥86(गज़द )--- 
»“संपादंक ।* [शिक्षा । | विज्प्ति-पत्र । 
+त0९७४४०७-( एजुकेशन)| (७7४6०7७।( जनरल )-- 


476७ ४07( इलेक्शन )-- | साम्मान्य | व्यापक । 


निर्वाचन । (९7७०७ !768 ६77 ९--- 
#ऋ।000780776[-«« सावजनिक सभा । 
ममाणी-करण । 04#--भेंद । 
हा ( इन्क्रायरी)- &0009ण7-गोदाम । 
जाँच, खोज । हल स च्छा 
मत -अवेश । ७०००--८ गुड ) अच्छा । 


4#8609 8-(इस्टेट) सम्पत्ति। (0008 (गुडस)-सामग्री । 


78077%860--भ्रॉकना । 900ऐ7)॥( गुडविले)-- 
झ)२०॥४72०--विनिभय। टिक साख । 
59276 (एक्सपट)-- मम 
विशेषज्ञ । ( गवनमेंठ )शासन- सत्ता । 
टड0026-निंव |. ५... आए8- राग 
फन08- 00 को, न | 
पक अं क प्रत्यक्ष 7000 जद ही 
म8०(( फ़ैक्ट )--तथ्य । | >7/#&7--प्रदान । 
कं७86--मिथ्या । [संघ । (४7077 0--भूमि।शआ्राधा र। 
ए४१९०४ ४०: (क्लेडरेशन)--|.. 7 78००6 (गार्रदी)-- 
466(फ्री )--शुल्क । न 5 
म५०-...( फ्राइल )पत्रावली। | 27%7५(गाड)-रक्षक । 
फ्रपा॥--श्रंविस | 67७7५४०४(गार्जियनी-- 
झपंण७[ फ्राइन )-- संरक्षक । [मार्गदशक | 
अथ-दंड । (७ पांंत०७ ( गाइड )-- 
कया ( फ्रम )--कोटी। ज्ण्प (गन)--बन्दूक । 
म५६--उचित । 4090( हेड )--प्रधान । 
४१०8( फ्लेंग )--ध्वजा, | 207 8(हेडिग)-- 
पताका । [विदेशी । | शीषक। 
मआ0०07087--८ फ़ारेन ) | सैं००१)६४--०१४००४-रवारु- 
#०ए॥7( फ़ाममे )-रूप । ध्य-विभागाधिकारो। 
आए!00700--पूर्ण न्‍्या- | सीडी) 6077॥ ( हाई- 
यालय । कोट )--उच्च-न्यायालय । 


प्र०7०प्०७०)७ 
( आनेरबिल )--सम्मा- 
ननीय।. [अ्रवैतनिक। 
07079? ए (आंनेर री)--- 
तिंप्र5०8704--पति । 
+(68--विचार ॥ 
]]029--भ्रवैध । 
47796/४9] (श्म्पीरियल ) 
“राजकीय । 
477[00779 8 70 --- 
साम्राज्यवाद । 
प7०/४--आयात पदाथो 
[80०079-त्राय । 
[760779-85 (इनकम 
टैक्स )--आयकर । 
[7906०४7४5-द्षतिपूत्ति । 
[7069967 60 679६ 
( इंडिपेंडंट )--स्वत॑त्र । 
[70०5 «ऋखुची । 
[70ए७&एफए--उद्योग-पंचा। 
[7 ०४७007--व्यव स्थित । 
[7897०76 (€ इनसाल-* 
वेट )०-दिवालिया । 
[75960007 ( ३ स्पेव 
शन )-- निरीक्षण । 
जहछा8०)70696  ( इंस्टा' 
लमैँट )--अंशांश । 
78080 ४09 (ईंस्टीव्य 
शन )--संस्था । 
॥)8707 ( इनसल्ट )--- 
अपमान । [बीसा । 
पग80०7००७7०९--(ई इयो रेस( 
[7667 088-- अन्त 
जातीय । 
4706708(--व द्धि । द्वित 


व शफा&एलं६ 8७ ] 


[ऑक्परब्ाप॥8०-७... ब्तव किय पाप पउउ"-- 
अन्तर्नातीब-बिवाह । 
77097907909::-.... 
दुभाषिया । 
6०7२७) ( इंटरवल ) ७ 
सध्यान्तर । 
07ए46ए(इंटरव्यू )-... 
सम्रागम । 
(ग्रंता३ 079 
( ईंटीमेशन )--सूचना । 
47970070४07-परिचय। 
3779]0-...अवैध । 
४79०7१४४07-आविष्कार । 
4&77709907( इंबीटे- 
शन )--निभन्त्रण । 
गप्रश्तातरं798--लिखित । 
47४0709( इनवायस)-- 
बीजक । 
40977--विषय । धारा । 
थे) (जेल)--कारागृद । | 
0. ईकगगा। प्‌... 
संयुक्त परिवार । 
४ए(९2०-(जज्ञन्यायाघीश । 
४7१६०४७०० ॥(जजमेंट ) -- 
निर्णय । 
बगंपता0४७)--न्याय-संब थी। 
थे प707( जूनियर)--लघु । 
४०फफ (जूरों )--न्याय्सभा 
४ए४७६70०( नल्टिस ).... 
न्याव | 
डिएड (किंग )-राजा। 
4+%06व (लेबल). लेपपत्र। 
490007---अस । 
44870 ]070--भू स्वासी । 
97879 82०---भाषा । 
78 ४( ला)--राजनियम। 
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[0७ ०।--नियम्-संगत । 
[०४००४ लीडर )--- 
नेता । (भग्मलेख । 
4,080]78 8700]6..... 
4,09&86/ लीस )--पड्ा । 
7+०(897( लेजर)--खावा॥। 
7.08%( लीगल )--बैध । 
4,6278] 8४४ ७--विधा न- 
निर्मात्री। [ उदार । 
7.7078( लिबरल )-- 
.0७70७( लाइसेंस )-- 
भनुमति-पत्र । 
गया 6860 ००7कुथार 
(लिमिटेड-कंपनी)-- 
परिमित-संघ । 
[/7878 ई787008 --- 
सष्ट्रमाषा । 
7.00०&(लोकल )--स्थानीय 


,0ए०७।--राजभक्त । 


(७29 27700--शस्त्रागार। 
(७४7807० ६० मैजिस्ट्रेट )- 
न्‍्यायभिकारी । 
(09.० एंप--बहुमत [ 
१(७०७8४०० मैनेजर )--- 
प्रबन्धक । 
39709807707--«' ५ 
प्रबन्ध । [लिपि । 
६70 घ80७०४--पांड- 
3(877886( मैरिज )-- 
विवाह । 
(७7०४७) 8 
( माशेल-ला )--सैमिक- 
विधान । 
690प/7--माध्यस ॥ 
औ(७७४7&--संझा ॥ 
कै 67007(मैंदर)--सदस्य। 


( 0ए40+ 


(७770 मौमो अल 
स्वृति-पत्र । 
+॥070-670 पक... 
स्मरण-लेख | 
+4७77077 9 मेम्ो रियल)- 
स्मारक । 
पं 8०एए--सेना ।.. 
॥787ए(पिनिस्ट्री )०- 
मंत्रिमंडल । 
स्‍40०7७ए 070७७ मनी 
आडढर ) --पनादेश | 
+(070790]9-एकाथिकार। 
औ(07०73९7 £-आन्दोलना 
36777 ०००७३ ६प (स्युनि- 
सिपैलिटी )> नगर-परिषद । 
3ए86प7 ( ग्युज़ियम)-« 
संग्रहालय | 
१6०४० पए--विद्रोद । 
पि७7073 (नेशन)--सष्ट्र । , 
२७६४४0709( नेशनल )-- 
राष्ट्रीय । पित्र । 
प8७७ए०४००७००7--समा चार- 


" प077709)--सावारण । 


०॥७ (नोट )--टिप्पयी । 
१०:०७ ( नोट्सि )-- 
सूचना । 
'०।7809807079-चबिज्ञप्ति। 
०७०४७ ( नर्स )--भात्री । 
09७!89७ -आभारी । 
(0०५४'०--चुंगी । 
()९४०6 (आफिस )-- 
कार्यालय । 
()६४०७७० ( आफिसर)-..- 
अधिकारी । 
(0079"---मो खिक । 
()7006# /श्यडः )-अ'देश ॥ 


